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अवधिज्ञानके अनुगामी आदि भेदों | औपशमिक आदि भावोंके भेद १०३ डे ३७ 
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आदि तीन भेद तथा उनके | सम्बन्ध कथन १०२३ ६३७ 
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कप्के उपशम होनेंका कारण काल- 
लब्धि आदि 

आौपशमिक चारित्रका स्वरूप ओर 
सम्यक्य तथा चारित्रका पोचा 
पे विचार 

खायिक भावके भद तथा उनके लक्षण 

अभयटान शादि काय सिद्धोंसि क्‍यों 
नहीं होते ? 

मिश्र भावके भद 

सूतरगत पदाका पररुपर सम्बन्ध कथन 

दोयोपशमका स्वरूप 

स्पचेकका लक्षण 

दायोपशमिक भावक 
विचार 

संसित्व आदि भावाका 

ओआदयिक भावके भंद 


भेदीका विशेष 
ग्नन्‍्यभाव 


आओदयिक मसावके गति आदि शदोका 
स्सरूप 

पारिणामिक भावके सेद 

जीवत् शआडिक पारिगामिक्यका सम: 
थग वे उनका स्वरूप 

प्र शब्दकी साथकता 

गअस्निस्य आआाडि आय अन्य उख्यास थी 
पाये जाये हैं, इसलिए उनका 
रू संग्रह नहीं किया इसका 
विसार 

सान्निपातिक भावका 
अन्तभाप 

ग्रोपशिक आह थायव आसमाके दी 
परिणा॥ग हू 

अमृत आत्मा भी कमल बंद है 

जीवका लक्षण उपयोग 

हनुके भेद 

लक्षण विचार 

तादात्यस्वरूप उपयोग आत्माका 
लक्षण केसे हो सकता है इस 
शंकाका परिदार 

आत्माके अमावर्म दिखाई गई युक्तिका 
सण्डन 

डउपयोगके भेद-प्रभेद 


मिश्र भावम 


बच 

ह 

मी 
श््ट 
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उपवागक साकार 
टी मद 

सूवस्ध पदक पीयापस विचार 

जावरके संसारी ग्रीर मुक्त दो भेद 

सूवर्म आये हुए परोका अथ 

“वा शब्दकी साथकता 

संसारी जावके सम्नस्क और अमनस्क 
भंद 

सत्र गत पदाका तात्प्स 

'ससनस्का सनस्का: प्रथक सच असाने 
का ताहाय 

खंसाराक बरस ओर स्थावर सद 

तरस शाब्दका ताव्यथ 

स्थावर शब्दका थअथ 

सूत्रस्थ पका पीवोपयविचार 

स्थावरऊ पाँच संद 

परथियी थादडि प्रयकक चार मंद 

सत्रग्थ पका परौचाधिय विचार 

प्रस कान हैं ? 

सूनस्ध शब्दोंका ताप विवेचन 

द्रीश्डिय आडिय किसके कितने प्राण हूँ 

इन्द्रियोंकी संख्या 

इन्द्रिय शब्दका अथ 


आर अनाकार थ 


. मन इच्टिय ने द्वोनका कारण 


यहाँ इच्धचिय शब्द द्वारा कमब्द्रियोँका 
ग्रहण नहीं किया 
प्रत्यक इन्द्रिय दी दो प्रकारकी है 


य््ड असल या का पक 
| द्रव्यन्द्रियके दो भेद 


निव्रत्तिका लक्षण व उसके भेद 
उपकरणुका लक्षण वे उसके भेद 
भावेन्द्रियके दो भेद 

लब्पिका लक्षण 


 उपयोगका लक्षण 


उपयोग इन्द्रिय क्यों है इसका विचार 


पाँच इन्द्रियोके नाम 


इम्द्रियोंके मामोंकी व्युल्पत्ति 

पहले स्पर्शन अनन्तर रसना इत्यादि 
क्रमसे कथन करनेका कारण 

ये इन्द्रियों परस्पर ओर आत्मासे कथ- 
जित भिन्न हैं और कथशवित 
अभिन्न हैं 
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ग्रस्तिम शरोरके पअग्रनिघातित्व का 
समथन 

प्रतीधातका थ्रथ 

यहाँ तैजन ओर कामण शरीर ही अर- 
प्रतोघाती क्यों कह इसका कारगा 

अन्‍नतके दो शरीर अनादि सम्बन्ध 
वाले हैं 

यूत्रात आये हुए, व! शब्दका तास्पय 

शरीर सम्बन्धकी सं्वथा सादि 
मानने डोप 

शरीर संम्बन्धकों 
माननेंग दीप 

ग्रन्तके दो शरीर किनके होने हैं 

एक जीवके एक साथ कितन 
होते हैँ इसका कथन 

एक जीवके वक्रियिक और आहारक 
एक साथ नहीं होते इस आते 
का कथन 

अन्तिम शरीर निरुपभोग है 

उपभोग शब्दका अथ 

तैजन शरीरका उपभोग प्रकरशाग 

विचार क्‍यों नहीं किया 

ग्रौदारिक शरीर किस जन्मसे उत्पन्न 
होता है हसका निरूपण 

वैक्रियिक शरीर किस जन्मसे उत्पन्न 
होता है हुसका कथन 

वैक्रियिक शरोर लब्धिप्रत्ययथ भा है 

लब्धिका ग्रथ 

सत्र शरीर वेक्रियिक क्‍यों नहीं हैं ! 

... इस बातका विचार 

तैजस शरीर लब्धिज है 

आहारक शरीरका स्वरूप 

सूतम आये हाए पदोका विचार 

सूत्र आये हाए “व शब्दकी साथकता 

संज्ञा आदिके द्वारा सब्च शरीरोका पर- 
स्पर भेद-प्रदशन 

कौन गतिके जीव नपुंसक होते हैं 

नपुंसक होनेका कारण 

देव नपुंसक नहीं होते 

शेष गतिके जीव तीन वेदवाले होते हैं 

तीनो वेदौकी उत्पत्तिके कारण 


सतवथा अनाडि 
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बंद अथात्‌ लिजझ्के भद और उनका 


श्र्थ 
अकाल झत्युका नियम 


 यृत्रस्थ ओपपादिक आदि परदोका अथ 
8 कक 
तृतीय अध्याय 


सात नरक भूमियोका नाम निदेश 
वे उनका आधार 


 यत्रस्थ पदोका साफल्य प्रदशन 


सातों मूमियाकी सुटाइ 

प्रथुतरा: श्वेताम्ब्रर पाठका सण्डन 

नरकाका निश्चित स्थान व उनके इन्द्रक 
ग्रादि मेद तथा प्रत्येक भूमि 
प्रस्तार विचार वे उनके नास 

प्रत्येक भूमि इन्द्रक आदि नरकॉको 
गदहरादइ 

नारकी गअ्रशुभतर लेश्या आदिवाले 
होते हैं . 


८ संजस्थ बटाक अनुसार लेश्यादिका 


विशेष खुलठ्मसा 


 नारकियोंकी एक दृसरेके द्वारा दिये 


| किस नरकसे आकर 


3 कक आह ली 3 आम की आम 


जानेवाले दुखोंका वण न 
प्रारम्भभी तीन भूमियोंमें संक्िष्ट 
असुरों द्वारा दिये गये दुख 
सृत्रस्थ पदोका तात्यय 
क्रमसे नरकोमे जीवोंकों उत्कृष्ट आयु 
का वर्णन 
सूत्रस्थ शब्दोका परस्पर सम्बन्ध 
स्नप्रभा आदिम प्रति प्रस्तार जमनन्‍्य 
स्थितिका वर्णन 
प्रति प्रस्तार आयु लानेका करणसूत्र 
नरकीम उत्पत्तिका विरदकाल 
नरक कोन जीव कहांतक उत्पन्न 
जीव किस 
ग्वस्थाको प्राप्त होते हैँ और 
किस अवस्थाको नहीं प्राप्त होते 
द्वीप श्रीर समुद्रोके नाम 
जम्बू द्वीप संश्ञाका कारण 
लवणोद संज्ञाका कारण 
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द्वीप श्रोर समुद्रोंका विष्कम्भ आदि १७० रेछ० 
पूल आये हुए पदोकी सार्थकता.. १७० ३८० 
जम्बूद्ी पका वणन १७० रे८० 
सात जेत्रांका नाम निर्देश १७१ ३६० 
प्रथम ज्लेत्रका नाम भरत क्यों पड़ा १ १७३१ ३८७० 
भरत ज्षेत्र कहां है शर उसके छुट् 

खण्ड कैसे होते हें ? | १७१ रदे८० 
विजयादद अर्थात रजतादिका वर्गुन._ १७१ ३५८१ 
लेमवत आदि क्षेत्र कहां है ओर उनमें 

क्या क्‍या विशेषता है? .. १०७०२ ३८४१ 
विददेहन्नेत्रके भेद तथा उनका विशेष व्गुन १७३ ३८२ 
मब्पवत कहां है और उसका अवगाह 

वे व्यास आदि कितना हैं इस 

बरावका विशेष विचार ह5७:. डेडओ 
स्म्यक थआादडि ज्षेत्र कहां दे शोर उनमें 

क्या विशेषता हें ? 2८१ इउघ० 
हिमवान झ्ादि पवतोंके नाम १८२ शे८३ 
हिमवान आद शब्दोंका अर्थ तथा 

उनकी स्थिति लए डइज३ 
पवतोंका रह्ढ १८४ “३८४ 
पवतोंकी अन्य विशेषताएं १८७ ३८४ 
पब्तोंके ऊपर छुह सरोवरोंका वर्णन १:४७ ३८४ 
प्रथम सरोवरके आयाम ओर विष्कम्भ 

का वर्णन १८४ ३८४ 
प्रथम सरोवरके अश्रवगाहका निर्देश १८७ ३८७ 
प्रथम सरोवरके बीचके पुष्करका परिसाण १८७० ३७४७ 
अन्य सरोवर व उनके पुष्करोंके परि- 

माणका विवेचन ब८य शे८ज 
सूत्रम आये हुए 'तदद्विगुणद्विगुणा:' 

पदकी साथकता हु. अर) 
सरोवरंम रहनेवाली देवियोंक्े नाम 

व उनकी अन्य विशेषताएं... $८६ श८७ 
चोदह नदियोंके नाम व उनका स्थान- 

निर्दृश १८७ ३८६ 
दो-दो नदियेंमिं प्रथम नदीका पूल 

समुद्र गमसन निरूपण १८७ ३८६ 
दो-दो नदियोंमें द्वितोय नदीका पश्चिम 

समुद्राभिमुख गमन १८७ ३८६१ 
गंगा, सिन्धु आदि नदियोंका पद्मछद 

झ्रादि सरोवरोंसे उत्पत्तिका 

वर्णन १८७ ३८५६ 


| १३ | 


गंगा, सिन्चु आदि नदियोंकी परिवार - 
नदियोंका वर्णन 
भरतक्षेत्रका विस्तार 
विदेह पयन्त पवता व ज्षेत्रोंका 
विघ्तार 
: उत्तरके क्षेत्र आदि दक्षिणके क्षेत्र 
आदिके समान हैं 
भरत व ऐरावतमें काल विचार 
: वृद्धि ओर ढास किनका होता है इसका 
। विचार 
 अवसर्पिणी व उत्सपंणीका लक्षण 
 कालके छः भेद व उनका परिमाणु 
अन्य भूमियाँ अवस्थित हैं 
 हैमवतक हारिव्षक और देवकुरवक 
। मनुष्योंकी आयुका वर्णन 
उक्त मनुप्योंके शरीरकी ऊँचाई व 
गराहारका नियम 
दक्षिणके क्षेत्रोंमें स्थित मनुष्योंके समान 
उत्तर क्षेत्रोंमें स्थितमनुष्य हैं 
विदेह क्षेत्रके मनुष्योंकी श्आयु 
| विदेह लेत्रके मनृप्योके शरीरकी 
ल्‍ ऊंचाई व आहारका नियम 
| भरतक्षेत्रके विष्कृम्भका प्रकारान्तरसे 
वर्णन 
लघब॒णु समुद्रका निष्कम्म व मध्यम 
जलकी ऊँचाइईका परिमाण 
चार मदापातालोका व अन्य पातालों 
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प्रसिद्धं सत्यां तन्मार्गग्र तिपित्सोत्यद्यते । कथम्‌ ? 

चिकित्साविशेष प्रतिपत्तिवत ।२। यथा व्याधिनिवत्तिजफलश्रेयसा योक्ष्यमाणस्य चिकि- 
त्स्यस्य प्रसिद्धों चिकित्सामार्गविशेषप्र तिपित्सोत्यद्यते तथा आत्मद्रव्यप्रसिद्धों श्रेयोमार्गेप्रति- 
पित्सेति । तस्मात साधीयसी मोक्षमार्गव्याख्या स्वायम्भवीति । किझ्च 

सर्वार्थप्रधानत्वात्‌ ।३। संसारिण:. पुरुपस्य स्वष्वर्थेषु मोक्ष: प्रधानम्‌, प्रधानें च 
कृतो यत्न: फलवान भवति तस्मात्तन्मागपिदेश: कार्य: तदथत्वात्‌ । ' 

मोक्षोपदेद: पुरुषार्थप्रधानत्वादिति चेत्‌; न; जिज्नासमानार्थिप्रइनापेक्षिप्रतिवचनसज्धूा- 
बात ।४। आह मोक्षोपदेश एव कार्यो न मार्गोपदेश: । कस्मात्‌ ? प्रुषार्थप्रधानत्वात्‌। स्वश्रेयो 
भ्यः प सो मोक्ष एवं पर श्रेय: आत्यन्तिकानपमश्रेयरत्वादिति; तन्न; जिज्ञासमानाथिप्रश्नापे क्षि- 
प्रतिवचनसदभावात । यो5सौ भ्मोक्षेणार्थी जिज्ञासमान: स मार्गमेव पृष्टवान्‌ न मोक्षम, अतस्त- 
न्मागपिदंश एवं न्याय्य: । 

मोक्षमेब कस्मान्नाप्राक्षीदिति चेत्‌ ? न; कार्यविशेषसम्प्रतिपत्त: ।५। स्यादेतत्‌-अयं प्रष्टा 
मोक्षमेव कस्मान्न पृष्टवान्‌ कंमर्थक्यान्मार्ग पृष्टवानिति ? तन्न; कार्यविशेषसम्पतिपत्ते: । 
मोक्षकार्य प्रति सर्वपां सद्दादिनां 'सम्प्रतिपत्तन कारणं प्रति । 

कारण तु प्रति विप्रतिपत्ति, पाटलिपुत्रमागंविप्रतिपत्तिवत्‌ ।६। यथा कंचित्‌ पुरुषा 
नानादिगुभागापेक्षिषु मार्गेपु विप्रतिपद्यन्ते न पाटलिपूत्रे प्राप्तव्ये, तथा मोक्षकार्य प्रतिप्य 
तदर्थमादता: सर्वे सद्बादिनस्तत्कारणेप" विप्रतिपद्यन्ते । तद्यथा, 'केचित्तावदाहु:-ज्ञानादेव 
मोक्ष इति। अपर आह:-ज्ञानवेराग्याम्फमिति । पदार्थावबोधों ज्ञानम, विषयसुखान- 
भिष्वड गलक्षणं वेराग्यमति । अपर आहः-क्रियात एवं मोक्ष इति #“नित्यकमहुंतुक 
निर्वाम्‌ [ _] इति वचनात्‌ | किज्च, 


१ निर्धात- म॒ु०, श्रा०, ब०, द०। २ -पषप्रवत्ति- मु०, श्रा०, ब०, द० । ३ मोक्षेणायि जि- 
मु०, आ०, ब०, द०। ४ सम्प्रतिपत्तिन मु०, आ०, ब०, द०। ४ ज्ञानचारित्रादिष -सम्पा० । 
६ नेयायिका: -सम्पा० । ७ योगदर्शनिनः -सम्पा० । ८ मीमांसकाः -सम्पा० । 
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: तत्त्वाथवातिके [ ११ 


पराभिप्रायनिवत्त्यशक्यत्वात ।७। न चर परस्य प्रष्ट: प्रश्नाभिप्रायो5स्मदादिभि: शक्‍यों 
निवर्तंगितु मा प्राक्षीमर्गि मोक्ष पृच्छ' इति!, भिन्नरुचित्वाल्लोकस्य । 

कल्पनाभेदात्तद्विप्रतिपत्तिरिति चेत्‌; न; कमंविप्रमोक्षसामान्यात्‌ 4८। आह- न मोक्ष 
प्रति सम्प्रतिपत्तिरस्ति किन्तु विप्रतिपत्तिरेव । कस्मात्‌ ? कल्पनाभेंदात्‌ । अन्येव्न्यथालक्षणं 
मोक्ष परिकल्पयन्ति-रूपवेदनासंज्ञासंस्का र'विज्ञानपञ्चकस्कन्ध निरोधादभावो मोक्ष: इति। 
'गुणपुरुषान्तरोपलब्धी प्रतिस्वप्नलप्तविवेकज्ञानवत्‌ अनभिव्यक्तचेतन्यस्वरूपावस्था मोक्ष: 
इत्यपर'। “बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेप प्रयत्नवर्माधर्म संस्कारनवात्मग णात्यन्तोच्छेदों मोक्ष:' इत्यन्ये'। 
तस्मात्‌ कल्पनाभेदात्‌ मोक्ष प्रति विप्रतिपत्तिरिति; “तन्न; कर्मविप्रमोक्षसामान्यात । 
सर्वेपां हि प्रवादिनां यां तामवस्थां प्राप्य कत्स्नकर्मविप्रमोक्ष एवं मोक्षोउभिप्रेत इति 
आस्माकीनसमयाविरोबात्‌ मोक्षकार्य' प्रति सम्प्रतिपत्ति: । 

कायविशेषोपलम्भात कारगान्वेषणप्रवत्तिरेिति चेत; न; अनमानतस्तत्सिद्धेघटीयन्त्र- 
भान्तिनिवत्तिवत ।१९॥ आह-काय विशेषमपलछभ्य छौकिका: कारणान्वेपण्ण प्रति आद्रियन्ते यथा 
ज्वरादिरोगदशनात्तत्कारणान्वेषणे भिपक्‌ प्रवर्तते चिकित्साप्रसिद्धचर्था तथा मोक्षदर्शना- 
त्तत्कारणान्वेषणं न्‍्याय्यम्‌ । न चासौ दब्यते, तस्मान्मोक्षकारणान्वेषणाभाव इति: तत्न 
अनुमानतस्तत्मिद्वें: । प्रत्यक्षतोउनपलभ्यमानस्थापि मोक्षकार्यस्यानमानत उपलब्धौ मोक्षकार- 
णान्वेपर्ण युक्त घटीयन्त्रश्रान्तिनिवत्तितत्‌। यथा बलीवर्दंपरिभ्रमणापादितारगत भ्रास्ति 
घटीयन्त्रश्रान्तिजनिकां बलीवर्देपरिश्रमणाभावे चारगतंआन्त्यभावाद घटीयन्त्रश्रान्तिनिवत्ति 
चप्रत्यक्षत उपछभ्य सामान्यतोदृष्टादनुमानाद्‌ बलीवर्दतुल्यकमोदियापादितां चतुर्गत्यर- 
गत अ्रान्ति शारी रमानसविविधवेदनाघटी यन्त्र भ्रान्तिजनिकां प्रत्यक्षत उपलब्य ज्ञानदर्शनचारि- 
त्राग्निनिदेग्धस्य कर्मण उदयाभाव चतुर्गत्यरगर्त भ्रान्त्यभावात्‌ संसारघटीयन्त्रश्रान्तिनिवत्त्या 
भवितव्यमित्यनुमीयते । यासी संसारघटीय-न्त्र भ्रान्तिनिवत्ति: स एवं मोक्ष इति। तस्मादन- 
मानतो मोक्षकायसिद्धेरध्यवस्यामों मोक्षकारणान्वेषणं न्‍्याय्यमिति। किझच 

सवशिष्टसम्प्रतिपत्तें: ।१०। सर्वे शिष्टा: प्रत्यक्षतोउन पेलछभ्यमानस्यापि मोक्षकारय स्थान- 
मानादस्तित्वमभ्यपेत्य प्रतिनियतमोक्षकारणेप प्रयतन्ते । किझूच 

आगमात्तत््नतिपत्ते:।११ प्रत्यक्षतोपनुपलभ्यमानो5पि मोक्ष: आगमादस्तीति निश्ची यते । 
कथम्‌ ? 

सूर्याचर्द्रमसोग्रहणवत्‌ ।१२॥ यथा सर्याचन्द्रमसोग्रेंहणममणष्यां बेलायाम अमना वर्णन 
अमृता दिग्विभागेन सबग्रासि नवेत्येबमादि सांवत्सरेरप्रत्यक्षमपि आगमाज्जञायते तथा 
मोक्षोपपीति। किज्च, 

स्वसमयविरोधात्‌' ।१३॥ अप्रत्यक्षत्वात्‌ मोक्षो नास्ति! इति यस्य मत तस्य स्व- 
'समयविरोधो भवति। सर्वे हि समयवादिनों मोक्षादीनर्थानप्रत्यक्षानभिवाञऊछन्ति । 

बन्धकारगानिदंशादयुक्तमिति चेत्‌; न; मिथ्यादशतादिवचनात ।१४। स्यादे तत-अन्यत्र"! 


दीड मन पमक---ननन- ० +-०७%८० ८१५ नजन पर >तणगए++-7/* ४०७ - * #कचनीननीापिटनिणाना नाण+ न कत्ल 


१ -ति चेन्न भि- रु०, भ्रा०, ब०, द०। २ बौद्धा:। “'प्रदीपस्येव निर्वाणं विमोक्षस्तस्य चेतस:॥”? 
-प्रमाणवातिकाल>० १४४५। ३ निमित्तोदग्रहणात्सकं विकल्पविज्ञानस्‌ -सम्पा०। ४ रागद्वेषादि 
“सम्पा०+ ४ सांख्या:। “तदा द्रष्ट: स्वरूपेब्वस्थानम्‌ -योगस० १॥३। ६ वेशेषिकाः। ““नवा- 
नासात्मविशेषगुणानामत्यन्तोच्छित्तिमेक्ष: ।१” -प्रश० व्यो० पृ० ६३८। ७ -न्रान्निद -म०, श्रा०, ब० 
द०॥। ८ दिग्भागन मु०, क्रा०, ब०, द०। ६ -विरोधः मु०, श्रा०, ब०, द०। १० श्रगमविरोध 
>सम्पा०। ११ सांख्यादिशास्त्रेष -सभ्पा०। 


१११ ] प्रथमो5्ध्यायः ३ 


बन्ध कारण निर्देश: कृत: #“बिपयंयाद्‌ बन्ध: [सांख्य का० ४४] इत्यादि'', इह तु न कृतः, ततो 
मोक्षकारणनिदेशस्यायुक्तिरिति; तन्‍न; मिथ्यादशशनादिवचनात्‌ । वक्ष्यते एतत्‌-#“मिथ्या- 
दर्शनाविरतिप्रमादकबाययोगा बन्धहेतवः ।” [त० स०८।१] इति। 


बन्धपवकत्वान्मोक्षस्य प्राक तत्कारणनिदेश इति चत; न, आश्वासनाथत्वात्‌ ।१५॥। 
स्थादारका-प्राड मोक्षका रणनिर्देशाद बन्धकारणनिर्देशो न्याय्यः यतो बन्धपव्वेको मोक्ष इति 


तन्‍न; आश्वासनाथंत्वात्‌ । कथम्‌ ? 

बन्धनबद्धवत्‌ ।१६। यया काराबन्धनबद्धः प्राणी बन्धकारणश्रवणाद बिभेति मोक्ष- 
कारणश्रवणादाश्वसिति, तथा *«अनादिसंसारकारावरुद्ध आत्मा प्रथममेव बन्धकारण- 
श्रवणात्‌ मा भेषीत्‌ मोक्षकारणश्रवणाचच कथमाश्वासं यायादिति प्रथम बन्धकारणमनुकत्वा 
मोक्षकारणोपदेश: कृत: । किझ्च, 

मिथ्यावादिप्रणीतमोक्षकारणनिराक रगार्थ, वा ।१७। . भिथ्यावादिप्रणीतंकद्दिमोक्ष- 
कारणनिराकरणार्थज्यमाहेतों मोक्षकारणनिर्देश आदौ कुतः, 'त्रयमेतत्‌ संगत॑ मोक्षमार्गों 
नंकशों द्विशों वा इति। 

अतो विपरययमात्रप्रभवां संसारप्रक्रियां परिकल्प्य ज्ञानविशषात्तद्विनिवृत्ति रिस्येवमा- 
द्यनेकमिथ्यावादिप्रणीतमतनिवृत्तय त्रावध्यविजुम्भितमोक्षका रण प्रदर्श नाथमाह-- 


सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागें; ॥१॥ 'इति। 


अपरे 'आरातीयपुरुष'शक्त्यपेक्षत्वोत्सिद्धान्तप्रक्रिया5अविप्करणार्थ मोक्षकारणनिर्देशसम्ब- 
न्थेन शास्त्रानुपूर्वी रचयितुमन्विच्छत्‌ू इदमवोचत्‌' इत्याचक्षते । नात्र शिष्याचाय्येसम्बन्धो 
विवक्षित: । किन्तु संसारसागर'निमग्नानेकप्राणिगणाभ्युज्जिहीर्पा प्रत्यागूर्ण:" 'अन्तरंण मोक्ष- 
मागविदर्श हितोपदेशों दुःष्प्राप:” इति निश्चित्य मोक्षमा्ग व्याचिख्यासुरिदमाह 


प्रणिधानविशेषाहितद्वं विध्यजनितव्यापारं तत्त्वाथश्रद्धानं सम्यग्दशनम्‌ ।१। प्रणिधा- 
नम्‌ू उपयोग: परिणाम:< इत्यनर्थान्तरम्‌ । 'येनार्थो४्र्थान्‍्तराद्ििशेष्यते यो वाए3र्थान्तरग- 
तात्पर्यायाद” विशिष्यत से विशेष:, विशिष्टिवाँ विशेष, प्रणिधानमंव विशेष: प्रणिधान- 
विशप:, प्रणिधानस्य वा विशेष: प्रणिधानविशेष:"। आहितम्‌ आत्मसात्कृतं परिगृहीतम्‌ इत्य- 
नथन्तिरम्‌ । विधयुवतगतपप्रकारा: समानार्था:। निसर्गाधिगमभ्भेदाद द्वो विधावस्येति द्विविधम्‌, 
द्विविवस्य भाव: कम वा द्वविद्यम्‌ । प्रणिधानविशेषेणाहितं प्रणिधानविशेषाहितम्‌ । प्रणि- 
धानविशेषाहित द्वेविध्यमस्य प्रणिधानविशेषाहितद्व विध्यम्‌ू । जनित:ः प्रादुर्भावितः, व्यापृति- 
व्यापार: अथंप्रापणसमर्थ: क्रियाप्रयोग: । जनितो व्यापारो»रय जनितव्यापारम्‌ । कश्चास्य 
व्यापार: ” इह अन्तर्दे्शनमोहोपशमक्षयक्षबोपशमपर्यायपरिणामाद्‌ बाहअपरिंणामका रणापा- 
_दिताद्‌ आत्मनों जीवादिपदार्थविचारविपयोडधिगमो निस्गेश्च व्यापार: । प्रणिधानविशेषा- 
“दि ह -म०, श्रा०, ब०, द०। २ इति' नास्ति श्रा०। रे -ष सब्यपेक्ष-ता० । ४ -गरेनि 

ता०, श्र०, द०। ५ उद्यतः। ६ तुलना-“नर्ते च मोक्षमार्गादु हितोपदेशो5स्ति जगति कृत्स्त॑ं5स्मिन्‌ । 
-त० भा० का० ३१। ७ तत्र सम्यर्द्शनस्थ कारणभेदलक्षणानां वर्षयमाणत्वादिह उद्देशमात्रमाहू । 


८ विशद्धमध्यवसायमित्यर्थ: । € सास्नतादिमत्त्वादिना गवादिः भ्रश्वादे: | १० केसरादे: । ११ परोपदेशान- 
पेक्षत्वभितियावत । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


४ तरवार्थवार्तिक [ ११ 


हितद्वविव्यमेंव जनितव्यावारं प्रणिधानविशेवा हित विध्य जनितव्यापार तत्त्वाथंश्रद्धानं सम्य- 
ग्दशनभ्‌ । अस्याव उत्तरत्र वद्षयत । 

'नयप्रमाणविकल्यपुवकोी जीवाद्यथयाथात्म्यावगमः सम्यग्ज्ञानम्‌ ।२। नथोी च प्रमाण च 
नयप्रमाणानि, तेपां विकल्‍्पा: नयप्र माणविकल्पा: । द्वो नयो द्रव्याथिक: पर्यायाथिकश्च, ढे प्रमाण 
प्रत्यक्ष परोक्ष चे, तथां विकल्पा नंगमादयों मत्यादयइच वक्ष्यन्ते । पूर्वगब्दस्तत्कारणवाची । 
नयप्रमागविकल्पपयूवका नयप्रमाणविकल्पहतुक इत्य्थ:। ग्ेन येंने प्रकारंण जीवादय: 
पदार्था अवस्थिता: तेने तनावगम: जीवाबद्र्थयावात्म्यावगमः सम्यस्क्ञानम्‌ । मोहसंशयविपयय- 
निवृत््यव सम्यग्विशेधणम्‌ । हे 

संसारका रणविनिर्व त्ति प्रत्यागणस्य ज्ञानवतो बाहद्याभ्यन्तरक्रियाविशेधोपरमः' सम्यक्‌- 
चारित्रम ।३॥ संसारः पञ्चविव:ः द्रव्यक्षत्रकाठभवमावपरिवितंनेभेदात्‌ । तस्य कारणं 
कर्म अष्टिवचर प्‌, तस्य विशेषेगान्यस्तिकी निव्र त्ति: संसारकारणविनिवृत्ति:, तां प्रत्यागर्णस्योद्य- 
तस्य, ज्ञानवत इति प्रशंसायां मतु:, यथा रूपवानिति प्रशंसायकतस्य सत्ता कथ्यते । नहि कस्य- 
चिद्रव नास्ति, प्रशस्त तु नास्ति, तथा ज्ञानमस्यास्तीति ज्ञानवानिति प्रभंसायुक्तस्य सत्ता 
कथ्यते । न कस्यचिज्ज्ञानं नास्ति सब एवात्मा ज्ञानवान्‌ चतन्यात्‌, मिथ्यादर्शनोदय विपरीतायथे- 
ग्राहित्वात्‌ू मिथ्यादुप्टिरश्:, तदभावे यायास्म्येनाथविभावनात्‌ सम्यर्द्प्टि: प्रशस्तज्ञानः, 
तस्य ज्ञानवत: । क्रिया क्रियान्तराहिशिप्यत येने से विशेयः, विशिष्टिवाँ ब्रिशेष:। स द्विविधों 
बाहय आभ्यन्तरइचति । बाहों वाचिक: कायिकश्च वाहबन्द्रियप्रत्यक्षत्वात, आशभ्यन्तरों 
मानस: छद्मस्था प्रत्यक्षत्वात्‌ , तस्थोपरम: सम्यकचारित्रिमत्युच्यतें" । से पुनः परमोत्कृप्टो 
भवति वीतरागेप्‌ यथाख्यातचार्त्रिसंत्रक: । आरंतीयेपु संयतासंयतादिएु सूक्ष्मसाम्परायि- 
कान्तेपु प्रकर्पाप्रकर्षपोगी भवति । 

ज्ञानदशनयो: करगसाधनत्व॑ कमंसाधनइचारित्रशब्द: ।४॥ ज्ञानं दर्शशतिति करण- 
साधनावेतोी शब्दों, #“करगाधिकरणयो: [जन ० २।४॥१९] इति यूटोी विधानात्‌ । कमंसाधन- 
इचा रित्रशब्द: ॥भूवदिगृभ्यों गित्रइच रंव त्त! [उगणादि० ४॥१७७-७८] इति कर णि विधानात्‌ । 
ज्ञानदशनशगक्तिविशेषशुद्धिस त्रिधाने जीवादीनर्यानात्मा जानाति पश्यति वा येन तज्ज्ञानं दर्लनं 
च। चारित्रमाहापशमक्षयक्षयोपशमसदभाव चयते तदिति चारित्रम्‌ । 

कत्‌ करणयो रन्यत्वादन्यत्वमात्मज्ञानादीनां परदवादिवदिति चेत; न; ततपरिणामाद- 
ग्निवत्‌।५). स्थादारंका-ज्ञानदशनथोरात्मद्रव्यादन्यत्वमू, कस्मात्‌ ? दृष्टत्वात्‌ देवदत्तपर- 
शुवदिति; तन्न; कि कारणम ? तत्यरिणामादग्निवत्‌ । यथा वाहयद्रव्या दिपऊचतयहेतुस निधाने 
सति आशभ्यस्तरवरिगामवशात्‌ 'तेजस्करायिकनामकर्मोदियाविभवितौष्ण्यपर्याय आत्मा 


१ तथव निर्दक्ष्यमाणत्वात्‌ सम्यग्ञञानलक्षणसिह निरुक्तिलभ्यं व्याचष्टे । २ सम्यक्चा रित्र निरुक्ति- 
गम्पलक्षणमाह । रे विनिवृत्ति: सम्पक्चारित्रमित्य॒च्यमाने शीर्षोपह्ारादिष स्वशोर्षादिद्रव्यनिवत्तिः सम्य- 
क्यादिस्वगुणनियत्तिद्च तन्‍्माभ्ूदिति क्रियाप्रहणम्‌ । ४ बहिःक्रियाया: कायवाग्योगरूपाया एवं आभ्यन्तर- 
क्रियाया एवं वा सनोयोगरूपाया विनिवृत्तिः; सम्यक्चारित्रं माभूदिति फ्रियाया बाह्याभ्यन्तरविशेषणम्‌। 
लाभाद्यर्थ/ तदुशक्रियाविनिवृत्तिरपि ( तन्‍्माभूदिति संसारकारणनिर्वत्ति प्रत्यागर्णस्पेति बचनम्‌ ) नापि 
मिभ्याइश: सा तद्‌ भवति इति ज्ञानवत इति वचनात्‌ । सम्यग्विशेषणादिह ज्ञानाश्रयता संसारकारण 


विनिवत्तिता च लभ्यते । चरित्रशब्दात्‌ बहिरभ्यन्तरक्रियाविनिवत्तिता सम्यक्चारित्रस्थ सिद्धा तदभावे 
तद्भावानुपपत्ते: । ५ -त्रमुच्यते ता०, भ्रा०ण, ब०, द० । ६ तेज- मु०। 


११ ] प्रथमो पध्याय: ॒ 


तत्परिणामादग्निव्यवदे शभाग भवति, स एवम्भ्तनयवक्तव्यतया उष्णपर्यायादनन्य:, तथा एवम्भू- 
तनयवकतव्यवशाज' ज्ञानदर्शनपर्यायपरिणत आत्मेव ज्ञानं' दशन च तत्स्वाभाव्यात्‌ । 

अतत्स्वाभाव्येपनवधारणप्रसडगो5ग्निवत्‌ ।६। यथा अग्निरुष्णयर्यायणान्यद्रव्यासाधारणना- 
बधायंते 'अयमग्नि:' इति, स चेत्तत्स्वभावों न भवेत्‌ प्रतिविशिष्टासाधारणपर्यायाभावादग्न रतव- 
धारणप्रसहझग: । तथा आत्मनो5पि ज्ञानादन्यत्वेब्नवधारणम्‌, यतोध्यमन्यद्रव्यासाधारणज्ञान- 
पर्याय: तत्स्वभावात्‌, ततोञनन्यों द्रव्यायदिशात्‌ । स चेन्न ज्ञानस्वभावः सत्येवमन्न: स्यात्‌, 
ततश्चास्यानवधारणप्रसझग: । 

अर्थान्तरात संप्रत्यय इति चेंत; न; उभयासत्त्वात्‌ ।७। स्यादेतत्‌-अन्यत्वे सत्यपि नानवधार- 
णम्‌। कतः ? यस्मादर्थान्‍तरात्‌ संप्रत्ययः नीलीद्रव्यसम्बन्धाच्छाटीपटकम्बलादिषु नीलसम्प्रत्य- 
बत। यथा अर्थान्तरभतेन नीलीद्रव्येण सम्बद्धत्वाच्छाटीपटकम्बलादिषु नीलसम्प्रत्यय: तथा 
अर्थान्त रभूतोष्णगु णसमवायादुष्णो5ग्नि:, आत्मा'चार्थान्तरमूतज्ञानगुणसमवायाज्‌ ज्ञ इति; तन्न 
कि का रणम्‌ ? उभयासत्त्वात । दण्डदण्डिवत्‌" यथा दण्डसम्बन्धात्‌ प्राग्दण्डी जात्यादिभिलक्षणे 
स्वतः सिद्धत्वात सन्‌, दण्डो5पि प्राग्दण्डिसम्बन्धाद्त्तद्राधिमादिना लक्षणेन स्वतः सिद्धत्वात्‌ 
सन्‌, अतो दण्डयोगाहण्डीत्येतन्न्याय्यम्‌ू, तथा नीलद्रव्ययोगाच्छाट्यादि नीलमित्यतन्त्याय्यम्‌ 
तथोष्णगणयोगाजन्न प्रागग्ने रन्‍्यद्विशेपलक्षणं सदभावस्य प्रख्यापकमस्तीति असन्नग्नि, उष्ण- 
स्यापि प्रागग्नियोगादसत्त्व निराश्रयगणाभावात्‌ । न चासतो: सम्बन्धो दृप्ट इप्टो वा । आत्म- 
नो5पि ज्ञानगणयोगात प्रागसत्त्वं विशेषलक्षणाभावात । ज्ञानस्याप्यात्मद्रग्यसबन्धात्‌ प्रागसत्त्व 


निराश्रयगुणाभावात्‌ । नचासतो: सम्बन्धों दृष्ट इप्टो वा। तस्मादुभयासत्त्वान्नार्थान्तिरात्‌ 


संप्रत्ययः । किल्स्च, 

उभयथाप्यसद्भावात्‌ ।८। कथम्‌ ? 

“सर्वासद्वादिवत्‌ ।१९। इृदमसिल्व॑ प्रप्टव्य:-उष्णगुणोगात्‌ प्रागग्ना उपष्ण इति ज्ञान स्याद्वा 
न वेति ? यदि प्रागुप्णगुणयोगादग्नावुष्ण इति ज्ञान स्यथात्‌ू;इ कमथकक्‍यादुष्णगुणयाग 
प्राथ्यते ” अथ नास्ति; अतोष्प्युष्णज्ञानाभावात्‌, अनुष्णस्वभावस्यार्नं: उप्णगुणयागादुप्ण 
इति व्यपरदेशाभाव:'! । किय्स्च 

अनवस्थाप्रतिज्ञाहानिदोषप्रसछगात्‌ ॥१०। केथम्‌ ! 

सर्वंसत्प्रतिपक्षवादिवत्‌ ॥११॥ यथा यघ्युप्णगुगयोगादग्निरुप्ण: अथोष्णगुणः, 
केन योगादुप्ण: ? स्वभावादिति चेत्‌; अग्नीं कोड्परितोप: ? उष्णत्वादुष्णगुणस्योष्णत्व- 
मिति चेत्‌; उप्णत्वस्योष्वत्व॑ कृत: ?. स्वत एवंति चेतड अग्नी कोथ्परितोष: ! 
अथाग्नेरुष्णत्वं स्वत एब मासिधदिति उप्णत्वस्याप्यन्यदुप्णत्वमस्ति तस्याप्यन्यदित्यनवस्था । 
अथानवस्था माभूदिति स्वत एवोप्णत्वस्योष्णत्वमू, ननु प्रतिज्ञाहानि: “अर्थान्तिरात्‌ 
संप्रत्यय> इति। तथा यदि ज्ञानगुणयोग्ादात्मा ज्ञ.. अथ ज्ञानगुणः केन योगात्‌ ! 
स्वभावादिति चेत्‌; आत्मनि कोष्परितोप: । ज्ञानत्वाज्ञानगुणस्य ज्ञानव्यपदेश इति चेत्‌; 
ज्ञानत्वस्य ज्ञानत्वं कुतः ? स्वत एवेति चेत्‌; आत्मनि कोथ्परितोषः ? अथात्मनो ज्ञत्वं स्वत 


१-कतव्यतावद्ा-म ०, श्रा०, ब०, द०। २ -नं च देन म०, श्रा०, ब०, द०। ३ सम्बन्ध-भ्रा० 
ब०, म० । ४ वार्था-म०, ग्रा०, ब० । ५ व्यतिरेकदृष्टान्तोष्मम्‌ । ६ स दण्डो म॒०, श्रा०ण, ब०। ७ सतों 
मु०, श्रा०ण, ब० । ८ सर्वंसद्वादि- क्ष० । € इदमस्तित्वं मु०, श्रा०, ब०। इद त्व प्रष्टव्यो ईसि' इृत्यथें:- 
सम्पा० । १० -न॑ कं- मु०, श्रा०ण, ब०, द० ! ११ -भावात्‌ किझ्च ता०, मु०, श्रा०ण, ब०, व०। 
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६ तच्चार्थवा्तिके [ ११ 


एवं मासिधदिति ज्ञानत्वस्याप्यन्यज्जानत्वमस्ति 'स्याप्यन्यत तस्याप्यन्यदित्यनवस्था । 
अथानवस्था माभदिति स्वत एवं ज्ञानत्वस्य ज्ञानत्वमिष्ट ननु प्रतिज्ञाहानि: अर्थान्तरात्‌ 
संप्रत्यय: इति । किस्च, 
तत्परिणामाभावात्‌ (! २७ यथा दण्डसंवन्धे5पि दण्डिनों ने दण्डपरिणामः दण्डि- 
व्यवदेशमात्र प्र तिलठम्भाव// तथा उष्णगुणस्योप्णत्वसामान्यविशेपसंवन्ध नोप्णत्वं गुण-सामान्य- 
विशेपपदार्थ भेदात्‌, अत 'उष्णत्ववानुए्णगुण:' इत्यासकत न तु 'उप्ण: इति । तथोष्णगुणसंवन्धे5- 
प्यग्नेन प्णित्व द्रव्य-गणपदा्भेदातू, अत 'उप्णवानग्नि: इत्यासक्तं न तु स्वयम्‌ 'उप्ण: इति । 
समवायादिति चेत्‌; न; प्रतिनियमाभावात्‌ ॥१३॥ स्यथास्मतम्‌ू-समवायों नामायुतसिद्ध- 
लक्षण: संबन्ध इहदंबद्धाययमिधानप्रवत्तिहेत: तनेकत्वसिब' नीतानां व्यप्देशों भवति-उप्णत्व- 
समवायादुण्णा गृण:, उप्णगणसमवायाच्चार्निरष्ण इति; तन्न; क॒तः ? प्रतिनियमाभावात्‌। 
उप्णत्वोष्णगुणयो: अग्स्यप्णयोहचान्यत्वे कोठ्य प्रतिविश्िष्टों नियमों यदुप्णगणस्याग्नावेव 
समवाथों नाप्स, शीतगृणस्थ चाप्ययव समवायों नाग्नो। उप्णत्वस्थ चोप्णगणेनेव समवायों 
दीतादिगणान्तरणति। तन विशेषणाय प्रतिनियम इप्यते नत॑ पश्याम:। अत एवं द्रव्य- 
परिणाम एवौष्ण्यमिति सिद्ध नान्यस्तत्प्रतिनियमहंतुरस्ति । स्वभावों हेतुरिति चेत्‌; तत एवं 
तत्परिणामसिद्धि! । किझच, 
समवायाभावो वत्त्यन्तराभावात्‌ ।१४। नास्ति तत्वरिकल्पित: समवाय: । कुत: ? वृत्त्यन्त- 
राभावात्‌ | यथा ग॒णादीनां पदा्थानां द्रव्य समवायसंतन्धाद्वत्तिरिप्टा तथा समवाय: पदाथन्तिर 
भत्वा कन स॑वन्धन द्रव्यादिष वत्स्यति समवायान्तराभावात्‌ ? एक एवं हि समवायः #“तर्वं 


भावन 'व्याख्यातम्‌” [वशे० ७॥२।२८] इति बचनात्‌) न च संयोगेन वृत्ति: यूतसिद्धब्भावात्‌, 


युतसिद्धानामप्राप्तिपूविका प्राप्ति: संयोग: । न चान्य: संबन्ध: संयोगसमवायविलक्षणो5स्ति 
येन समवायस्य द्रव्यादिपु वृत्ति: स्थात्‌ । अतः समवायिभिरनभिसंवन्धात्‌ नास्ति खरबत्रियाणवत्‌ 
समवाय: । 
प्राप्तित्वात प्राप्त्यन्तराभाव इति चेत्‌; न; व्यभिचारात्‌ ।१५। स्यान्मतम्‌-द्ध व्यादी नि प्राप्ति- 
मन्ति अतस्तेषां यया कयाचित्‌ प्राप्त्या भवितव्यम्‌, समवायस्तु प्राप्तिन प्राप्तिमान्‌, अतः प्राप्त्य- 
न्तराभावे5पि स्वत एवं प्राप्नोतीति; तच्च न; कस्मात्‌ ? व्यभिचारात्‌ । यथा संयोग: प्राप्ति- 
रपि सन्‌ प्राप्त्यन्तरण समवायेन वतंते तथा समवायस्यापि स्यादिति । 
प्रदोपवदिति चेत; न; तत्परिणामादनन्यत्वसिद्धे: ।१६। स्याद तत्‌-यथा प्रदीप: प्रदीपान्तर- 
मनपेक्षमाण आत्मान॑ प्रकाशयति घटादीरच, तथा समवायः संवन्धान्तरापंक्षामन्तरणात्मन 
द्रव्यादिषु वृत्तिहेतुद्रंव्यादीनां च॒ परस्परत इति; तन्न; कुतः ? तत्परिणामादनन्यत्वसिद्धे: । 
यथा प्रदीप: स्वयं प्रकाशपरिणामात्‌ प्रकाशात्मनोथ्नन्य: प्रकाशान्तरं नापक्षत, अन्यथा प्रका- 
शात्मनोब्न्यत्दं प्रदीपस्याप्रदीपत्वप्रसझग:, यतो न प्रकाशात्मान 'प्रोज्ड्यान्य: प्रदीपोस्ति, तथा न॑ 
द्रव्यादन्ये गुणकमंसामान्यविशेषसमवाया: सन्ति द्रग्यस्येवो भयपरिणामका रणापेक्षस्य गुण: कम 


१ तस्पाप्यन्यदि-ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। २-वानी-मु०। हे तस्मादेन मु०, श्रा०, ब०, द०। 
४ -सिद्धें: ता० । ५ “व्याख्यातमिति शेष: । तत्त्वमेकत्वं, भावेन सत्तया व्याख्यातम्‌। यर्थंका सत्ता सत्र 
सद्ब॒द्धि प्रवतिका तथेंक एवं समवाय: सर्वत्र समवेतबद्धिप्रवर्तक: स्वलिझगाविशेषात्‌ विशेषालिझग- 
भाकवच्च | -वेशें० उप० । ६ प्रोह्यान्यः म ०, श्रा०, ब० । 


११ ] पग्रथमो ६ध्यायः ७ 


सामान्य विश्ेप: समवाय इत्येबमादिपर्यायान्तरेण परिणामः । यथा प्रदीप: स्वलक्षणप्रसिद्धो 
घटादिभ्योपयो नैव॑ समवायः: स्वलक्षणप्रसिद्ध: द्रव्यादन्यो5स्ति, द्रव्यस्येव गुणादि-पर्याय- 
रिणामात । तस्मान्न प्ररीपवत समवायसिद्धि: । अन्यथा च्‌ द्रव्यादन्यत्वे गणादीनां द्रव्यस्या- 
ट्रव्यत्वप्रसझगों यों न ग॒णादिपर्यायान प्रोज्श्यान्यद्‌ द्रव्यमस्ति । यदि वा गणादी न्‌ प्रोज्झ्य द्रव्यं 
केनविदस्येन स्वविशेषेण प्रसिद्ध यद गणादिभिः सम्बध्यते सा छि्छशय उच्यताम्‌ ? यतो 
न गणादिएरित्यागेनान्यो द्रव्यस्थ विशेषः स्वतः प्रसिद्धोईस्ति । अतो द्रव्यपरिणामा 
एव गुणादय 'डुति सिद्धम्‌ू । किझच, 

विशेषविज्ञानाभावात्‌ ११७। यस्य युतायुतसिद्धार्थग्राहकं विज्ञानमेकमस्ति तरय अयुत- 
सिद्धानां समवायः यतसिद्धानां संयोग इति स्याहिशेषविज्ञानम्‌ू, भवतस्तु 'क्षणिककार्थविप- 
यत्वाज्जानानां तद्विशेपविज्ञानाभावः, तदभावात्तद्विवकाभाव: । 

संस्कारादिति चेत्‌; न; तस्यापि तादात्म्यात्‌ ।१८। स्यादेतत्‌-ज्ञानजो ज्ञानहेतुश्च संस्का रो- 
“स्ति, तस्यादः सामथ्यमिति; तन्न; कुत: ? तस्यापि तादात्म्यात्‌। एकायंग्राठिज्ञानजस्य' संस्कारस्य 
चैकार्यग्राहिजानटेत॒त्वातू, अनेकार्थग्राहिज्ञानाभावाच्चानेकार्थग्राहिनज्ञानसंस्का राभावः, तस्मात्‌ 
पृवक्तों दोपस्तदवस्थ एवं । 

अथवा, अयमर्थ:-'कर्त करणयो रन्यत्वादन्यत्वमात्मज्ञानादीनां परश्वादिवदिति चेत्‌ 
न; तत्यरिणामादग्निवदिति । यथा अग्निरग्निस्वभावादन्यों दहन्‌"-दाहक्रियायाः कर्ता। 
किकरणो दहति ? तत्परिणामादग्न्यात्मेव करणम, तथा आत्मा ज्ञस्वभावत्वात ज्ञानादन्य 
तत्पस्णिमादर्थान जानने ज्ञानक्रियाया: कर्ता। किकरणो जानाति ? तत्परिणामात्‌ तदेंव 


ज्ञानं करणत्वेन विवध््यते । अन्यथा चा5तत्स्वाभाव्य अनवधारणप्रसझगो5ग्निवत' इत्यंवमादि- 


वाक्यार्थविवरणं दहनस्वभावाभेक्षया योज्यम्‌ । किड्च, 

अनेकान्तात्‌ पर्यायपर्यायिणो रर्थान्तरभावस्य घटादिवत्‌ ।0९॥ यथा घटकपालशकलशणक 
रादीनां नयद्वयापंणाभेदात्‌ स्यादेकत्वं स्थादन्यत्वमू । कथम्‌ ? इह पर्यायाथिकगुणभावे 
द्रव्याथिक्रप्राधान्यात्‌ पर्यायार्थानर्ष णात्‌ मृद्रपद्रव्याजीवानुपयोगादिद्रव्याथपिणात्‌ स्यादेकत्वम्‌, 
यतों घटकपालादयों म॒द्रपद्रव्या्थ न जहति । तेपामेव द्रव्याथिकगुणभावर पर्यायाथ्थिकप्राधान्याद 
द्रव्याथनिर्ष णात्‌ कारणविशेषापादितभेदपर्यायाथर्पिणात्‌ स्यथादन्यत्वमू, यतोःन्यो घटपर्याय: 
अन्यण्च कयालादिपर्यायः, तथा मुदों घटादिपर्यायाणां च स्यादेकत्वं स्थादन्यत्वम्‌। कथम्‌ ? 


तत्परिणामात्‌ स्यादेकत्वमू, यतों मृद्रपमेव उभयपर्रिणामकारणवशाद्‌ घटकपालछादिपर्याय-, 


परिणतं तद्ब्यपदेशभाग्‌ भवत्ति, नान्‍्या मृत्‌ नान्‍ये घटादयो मृद्रपव्यतिरिक्तघटादिपर्यायाभावात्‌ । 
पर्यायि-पर्यायभेदाच्च स्यादन्यत्वम्‌, यतः पर्यायि मुद्द्रव्यं पर्याया घटादयः: । तथा आत्मनो5पि 
ज्ञानादिपर्यायाणां च॒ स्यादेकत्वं स्यान्नानात्वमूं। कथम्‌ ? पर्यायाथिकगणभाव द्रव्याथिक 
प्राधान्यातपर्यायार्थाननणात अनादिपारिणामिकचतन्य”जीवद्र॒व्यादिद्रव्याथपिणात्‌ स्यादें- 
कत्वम, यतो ज्ञानादयोउनादिपारिणामिकौचतन्यजीवद्रव्यादिद्रव्याथ न जहति । तेपामंव 
द्रव्याथिकगणभावे पर्यायाथिकप्राधान्याद द्रव्यार्थानिषणात्‌ कारणविशेषापादितभेदपर्यायाथर्पि- 
णात स्यादन्यत्वम, यतोडन्यों ज्ञानपर्यायो5न्यें च दशनादिपर्याया,, तथा आत्मनो ज्ञानादिपर्या 
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१ इति प्रति- मु०। २ विशेषपरिज्ञा-मु०, श्रा०ण, ब०, द०। हे क्षणिकम्‌ एकार्थविषयज्च 
ज्ञानं यत:। ४ -नस्य संस्का-आा०, ब०, मु०, द०। ५ को$र्थ:। ६ वा त- मु०, श्रा०, ब०, द०। 
७ “जीवद्रव्यार्था- मु०, श्रा०, ब०, द०। 
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तर््वाथवातिके [ १॥१ 


याणां च स्यादेंकत्वं स्थादन्यत्वम । कथम्‌ ? तत्परिणामादेणशात्‌ स्यादेकत्वम्‌, यत आत्मेवोभय- 
परिणामका रणबशात्‌ ज्ञानादिपर्यायपरिणतों ज्ञानादिव्यपदेशभाग भवति, नान्‍य आत्मा नान्‍ये 
ज्ञानादयः आत्मद्रव्यव्यतिरिक्तज्ञानादिपययाभावात्‌ । पर्यायिपर्यायभेदाच्च स्यादन्यत्वम्‌, 
यतः पर्याय्री आत्मा पर्याया ज्ञानादय:। तस्मादेकत्वान्यत्व प्रत्यनेकान्तोपपत्ते: तत्परिणामत्वे5पि 
करणभावों यकतः | «+- 
इतरथा हि एकार्थपर्यायादन्यत्वप्राप्तिव क्षबत्‌ 4२०। यस्थेकान्तिकं कत करणयोरन्यत्वं 
तस्येकार्थव्या यादन्यत्वं प्राप्तम्‌। कथम्‌? वक्षवत्‌ । यथा 'प्रासादं करोति परथ्वादिभि:' इत्यत्र 
कत्‌ करणयोरन्यत्वं तथा 'भज्यते वक्ष: शाखाभारण! इत्येकब्य वक्षस्य शावाभारार्थपर्यायाद 
न्यत्वं प्राप्तम्‌, 'त चादो5स्ति, यतो न शाखाभारादते अन्यो वक्ष: । न च शाखाभारादन्यों वक्षो न 
बतीति 'भज्यत वक्ष: शाखाभारंण' इति एकार्थवर्यायात्मक: करणनिर्देशों न भवति ? तथा 
नात्मद्रव्यादत अन्यज्ज्ञानम । न चात्मद्रव्यादत नान्यज्ज्ञानमिति 'जानात्यनेनाथ नात्मा' इत्ये- 
काथपययात्मक करणं ने भव॒ति ? किझच 
करणस्पोभयथोपपत्तंद्रव्यस्थ मुृतिमदर्मतिभेदवत्‌ ॥२१॥ यथा द्रव्यस्थ मूतिमदम्‌ति- 
भेदादेकान्तपरिग्रहों नास्ति-पुदगलद्वव्य मतिमत्‌, धर्मातरर्माकाशकाछा अमतय:, आत्मा चामति 
द्रव्याथदिशात्‌ न पर्यायाथ दि शात्‌,'तस्यानादिका मं गशरी रसंवन्धात्‌ । तथा करण द्ेघा-विभकक्‍्ता- 
$विभकतकत्‌ कभेदात्‌ । कतुरसत्यद्विभक्तकत क॑ यथा 'परणुना छिनत्ति देवदत्त: इति । कर्तुर- 
नन्‍्यदविभकतकत्‌ के यथा 'अग्निरिन्धन दहत्योप्ण्यन” इति। तथा आत्मा ज्ञानेनार्थान्‌ जानाति! 


इत्यविभक्तकतु क॑ करणम्‌ । किज्च, 


दृष्टान्ताच्च कुशूलस्वातन्द्रयवत्‌ ।२२॥ यथा 'भिनत्ति कुशल देवदत्तः इत्यत्र कुशलो यदा 
भिदिक्रियाया: सूकरतया स्वातन्त्येण विवक्षितः स्वयमेवात्मानं भिनत्ति इति, तदा (कि करणो5- 
सावात्मानं भिनत्तिः! इति विवक्षायां कुशलात्मब करणत्वेनोपादीयते । तथा आत्मव ज्ञाता 
करणं च भवति । किज्च, 

एकार्थपर्यायविशेषोपपत्ते रिद्रादिव्यपदेशवत्‌ ।२३॥ इटहेकस्पार्यस्थ अनेक'पर्यायविशेषो- 
पपत्तिद प्टा। न॒चास्य तंभ्य:ः पर्यायभ्योहत्यत्वम्‌। कथम्‌ ? इन्द्रादिव्यपदेशवत्‌ । यर्थकस्य 
देवराजायेस्य इन्द्रशक्रपुरन्दराद्यनंकव्यञ्जनपर्वायविशेषोपपत्ति: । नच देवराजस्य इन्द्रशक्र- 
पुरन्दरा"दिपययि भ्योप्न्यत्वम्‌ । न चानन्यत्वात्‌ येनायमिन्द्रस्तेनेव शक्रः पुरन्दरों वा, येन वा 


. दत्रस्तेनवेन्द्र: पुरन्दरों वा, येन वा पुरन्दरस्तेनवेन्द्र: शक्तो वा। कथम्‌ ? इह यत इन्द्रादीनां 


प्रतिनियतव्यञजनपर्यायोपपत्ति:-इन्दनादिन्द्र: शकनाच्छक्र: पूर्दारणात्‌ पुरन्दर इति। न 
चेन्दनशकनपूरदरिणव्यञ्जनपर्थायभेदात्‌ देवराज इन्द्र: शक्र:ः पुरन्दरों वा न भवति। 
भवत्येव । तथेकस्य आत्मनो ज्ञानादिपर्यायविशेषोपपत्ति:, तस्मादेकार्थवर्यायविशेषोपपत्ते: 
नान्यत्वमात्मद्रव्यादेकानतेन ज्ञानादीनाम्‌ । 

कत्‌ साधनत्वाद्दा दोषाभाव:॥५४। अवव।, ने मी ज्ञानदर्शनशब्दों करणसाधनों | कि तहिं ? 
कत्‌ साधनौ । तथा चारित्रशब्दोषपि न कमंसाथन: । कि तहि ? कत्‌ साधन: । कथम्‌ ? एवम्भूत- 
नयवशात । ज्ञानदशनचारित्राणि आत्मेवेष्टट. अतस्तत्परिणामाज्ज्ञानादिपरिणत आत्मैव 


१ न वाबोइस्ति ता०।.. २ भवन्‍्तोति श्रा०, ब०, द०,मु०। ३ चामूतं: श्रा०, ब, द ०, मु०, 
ता०.। ४ -एणेनेति श्रा०ग । ५-कत्वप- श्र० । ७ -रपर्पा- श्र० । 


११ ] प्रथमो दच्यायः पद 


जानातीति ज्ञानम्‌, पश्यतीति दर्शनम्‌, चरतीति चारित्रम्‌। अतो 'य उक्त:-'कतृ करणयो रन्य- 
त्वादन्यत्वमात्मज्ञानादीना म्‌! इति दोष:; स न भवति । 

लक्षणाभाव इति चेत्‌; न; बाहुलकात्‌ ॥२५। स्यादेतत्‌-न लक्षणमस्ति करतेरि युटो वि- 
धायकमिति; तन्न; कुतः ? बाहुलकात्‌ #“युड्‌ व्याबहुलम” [ जने० २।३।९४ ] इति कतंरि 
पट णित्रदव यत्र विहिता: ततोडन्यत्रापि दुश्यन्ते-त्या भावकमंणरेववटहिता: करणादिष्वषि 
भवन्ति-स्तात्यनेन स्‍्नानीयब्चूर्ण:, ददात्यस्म इति दानीयोउतिथि:, समावतंनन्‍्ते तस्मादिति 
समावतेनीयों गुरु:। करणाधिकरणयोयू डक्‍्त: कर्मादिष्वपि दृश्यते-निरदति तदिति निरदनम्‌, 
प्रस्कन्द्रति तस्मादिति प्रस्कन्दनम्‌ । अथवा 

भावसाधना ज्ञाःर# तत्त्वकथनात्‌ दात्रस्य करणव्यपदेशवत्‌ ।२६॥ यथोदासीन्य- 
नावस्थितमच्छिन्दत्तुणादि दात्र करणमिति व्यपदिश्यते, तथोदासीन्येनावस्थितानि ज्ञान- 
दर्शनचा रित्राणि प्रतिनियतज्ञानदर्शनचरणक्रियाव्यापार॑ प्रति निवृत्तौत्सुक्यानि कथ्यन्ते-को5सो 
मोक्षमार्ग: ? ज्ञानदर्शनचारित्राणि-ज्ञातिज्ञनिम्‌, दष्टिदर्शनम्‌, चरणं चारित्रमिति। क्रियाव्या- 
पतानां तु ज्ञानादीनां कर्त्रादिकारकव्यवहार: 

व्यक्तिभेदादयुक्तमिति चेत्‌; न; एकार्थे शब्दान्यत्वाद व्यक्षितभेदगते: ।२७। स्यादेतत्‌-ज्ञान- 

मात्मा इत्ययक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? व्यक्तिभेदात्‌, अभिधेयवल्लिझुगसंख्ये भवतोउभिधानस्येति'ज्ञान 
आत्मा' इति प्राप्नोतीति; तन्‍न; कि कारणम ? एकार्थ णब्दान्यत्वाद्‌ व्यक्तिभेदगते:-एक- 
स्मिन्नप्यर्थे शब्दभेदाद व्यक्तिभेदा दृश्यस्ते, यथा 'गेंह कुटी मठः, पुष्य: तारका नक्षत्रम्‌! इति, 
एवं 'ज्ञानमात्मा इत्यपि स्यात्‌ । 


ज्ञानग्रहणमादो न्याय्यं तत्पुबंकत्वाहशनस्य ।२८। आह-इह ज्ञानग्रहणमादो न्याय्येम्‌ । 


कुत: ? तत्पूबकत्वाहर्शनस्य, यत: पदार्थतत्त्वोपलब्धिपृ्वेक श्रद्धानम्‌ । 

अल्पाचतरत्वाच्च ।२९॥ दर्शनात्‌ ज्ञानमल्पाचतरम्‌, अतश्च पूरे वाच्यम्‌ । 

न/ उभयोयुगपत्प्रवत्त:,' प्रकाशप्रतापवत्‌ ।३०। नेप दोप: । कुतः ? उभयोय गपत्प्रवृत्ते: । 
कथम्‌ ? प्रकाशप्रतापवत्‌ । यथा सवितुर्घनपटल्यवरणविगरम प्रतापप्रकाशप्रवृत्तियु गपद्‌ भवति 
तथा ज्ञानदर्शनयोय्‌ गपदात्मलाभ: । तद्यथथा-यदा दर्शनमोहस्योपशमात्‌ क्षयोपणमात्‌ क्षयाद्वा 
आत्मा सम्यग्दशेनपर्यायेणाविभेवति तदेव तस्य मत्यज्ञानश्रुताज्ञाननिवृत्तिपर्वक मतिज्ञानं 
श्रुतज्ञानं चाविभवति। 

दहनस्यवाभ्यहितत्वात्‌ ।३१॥ यदप्यक्तम -'अल्पाचत रत्वाज्ज्ञानस्य पूवनिपात: इति 


तदसत्‌ ; कस्मात्‌ ? दर्शनस्थेव अभ्यहिंतत्वात्‌ । ज्ञानाहर्शनमेवाभ्यहिंतम्‌, दर्शनसनब्रिधाने _ 


सत्यज्ञानस्थापि ज्ञानभावात्‌, ज्ञात्वाप्यश्रद्धतस्तदभावात्‌ । 

मध्य ज्ञानवचनम्‌, ज्ञानपुर्वकत्वाच्चारित्रस्थ ।३२॥ यतो जीवादिपदार्थतत्त्वज्ञानसन्नि- 
धाने सति 'चारित्रमोहस्योपशमात्‌ क्षयोपशमात्‌ क्षयाद्वा कर्मादानहेतुक्रिया विशेषो परमइ्चा रित्र- 
परिणामों भवति, ततश्चारित्रस्य ज्ञानपूर्वकत्वात्‌ ज्ञान पूर्व प्रयुक्‍तम्‌ । 

इतरेतरयोग दन्द्र:, मार्ग प्रति परस्परापक्षाणां प्राधान्यात्‌ १३३॥ अयमितरेतरयोगे द्वन्द्रो 
दर्शनं च ज्ञानं च चारित्रं च दर्शनज्ञानचारित्राणीति | कुतः ? मांग प्रति परस्परापेक्षाणां 
प्राधान्यात्‌ । 


१ यदुक्‍त क-श्र०, ता०, मू०॥ २ व्याभाव-श्रा०, ब०, द०, मु०। त्याः इति प्रत्यया इत्यथे: । 
“भ० टि०, ता० दि०। ३ प्रतापप्रकाशवत्‌ मु०, आ०, ब०, द०, । ४ चारित्रमोहोप-मु०, श्रा०, ब०। 
डर ह 
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सर्वेपदार्थप्रधानत्वाव्‌ बहुबचनानतः ।३४॥ यथा एप्लक्षन्यग्रोधपलाशा इति अस्त्यादिस- 
मानकालक्रियाणां प्टक्षादीनां परस्परापेक्षागामितरतरयांग द्वन्द: सवपदाथप्रधानत्वात्‌ 
बहवचनास्तः, तथा दर्शनज्ञानचारित्राणामस्त्यादिसमानकालक्रियाणां परस्परापेक्षाणामि- 
तरतस्योंगे दन्द्र: सर्वपदार्थप्रधानत्वाद बह॒वचनानतः । यतस्त्रयाणामपि दशनादीनां 'सहितानोां 
पर्स्परापेक्षाणां मोकऋण्एर्शत्वं प्रति प्राधान्यं नेकस्य ने दया: । 

प्रत्येक सम्यग्विशोषणपरिसमाप्तिभजिवत ।३५। यथा '“देवदत्तजिनदत्तगुरुदत्ता भोज्य- 
न्‍्ताम' इति भजि: प्रत्येक परिसिमाप्यते, तथा प्रशंसावच्ननस्य सम्यकणब्दस्य प्रत्येकमभि- 
सम्बन्धों दर्शानादिभि:-सम्यस्दर्शनं सम्यस्जानं सम्यकचारित्रमिति । 


पथपदसामानाधिकरण्यात्‌ तद्व्यक्तिवचनप्रसझग इति चेत्‌ः न; मोक्षोपायस्यात्मप्रधान- 
त्वात ।३६। स्थादेतद-दर्शनादिभिः सामानाधिकरण्यात्‌ तद्व्यक्तिवचने मोक्षमागस्य प्राप्नत 
इति; तन्न; कि कारणम ? मोक्षोपायस्य आत्मप्रधानत्वात्‌ । यो मोक्षमार्गों मोक्षोपायस्तस्य आत्मा 
स्वभाव: येनात्मना येत स्वभावेन मोक्षमार्ग उच्यते, सः दर्शनज्ञानचारित्राणा सवपाम- 
विशिष्ट एक: पुल्लिझृगइच तस्थ प्राधान्यात्‌ संत्यपि सामानाधिकरण्ये न तद्बथ्यवितिवचन- 
प्राप्ति, यथा साधवः प्रमाणम्‌ इति। 
आत्यन्तिक: सर्वकर्मनिक्षेपो मोक्ष: ।३७। मोक्ष असने! इत्येतस्थ घडा_ भावसाधनों 
मोक्षणं मोक्ष: असन क्षेपणमित्यर्थ., स आत्यन्तिक: सवकमनिक्षपा मोक्ष इत्युच्यत । 


मजे: शद्धिकर्णो मार्ग इवार्थाभ्यन्तरीकरणात्‌ ।३८। मप्ट: श॒द्धोउइसाविति मार्ग, मार्ग इव 


- मार्ग:। के उपमा्थ: ? यथा स्थाणकण्टकोपलशक्करादिदोपरहितेन मागंण मागगा सखमशभिप्रेत- 


स्थान गच्छन्ति, तथा मिथ्यादर्शनाउसंयम[दिदोप रहितेन ब्यंगन श्रेय्रो मार्ग ण सुख मोक्ष गच्छन्ति । 
अन्वेषणक्रियस्थ वा करणत्वोपपत्त:।३९॥ अथवा, "मांग अन्वंपर्ण इत्यस्य मांग: 
सिध्यति। कतः? सम्यग्दर्शनादीनां करणत्वोपपत्ते: । मोक्षों येन मार्ग्यते स मोक्षमांग इति । 
पकक्‍त्यनभिधानादसार्ग इति चेत; न; मिथ्यादशनाज्ञानासंयमारनां प्रत्यतोकत्वादोषधवत्‌ ।४०। 
स्यादेतत , नात्र यक्तिसक्ता>'सम्यग्द्शनादित्रयमित्य॑ मोक्षमार्ग:' इति,अतो5स्य मागत्वं नोपपद्यत 
इति; तन्‍न: कि कारणम ? मिथ्यादर्शनाज्ञानासंयमानां प्रत्यनीकत्वात्‌ । कथम्‌ ? औपधवत्‌ । 
यथा वातादिकारोदभतरोगाणां निदानप्रत्यनीक॑ स्निग्धरूक्षाद्योषधमुच्छेदका रणम्‌ू, तथा 
मिथ्यादर्शनाज्ञानासंयमादीनां निदानप्रत्यनीक सम्यग्दशनादोषधमुच्छेदकारणम्‌ । 


इति तत्त्वाथवात्तिक ' व्याख्यानालडकारे प्रथमेष्ध्याये प्रथममाह्निकम्‌' ॥ १ ॥ 


>“+7%-०/घृ६२८- ७ -- 


१ संहतानां मु०। २ येनात्मीयेन स्वभावेन स भो-मु०, श्राण, ब०। यंनात्माना यन स्वभावेन 
स मो- ३०, श्र० । ३ श्रादिकारणं बातादि। ४ -कव्या- ब०, ता०। सृत्राणामनुपपत्तिचीदनातत्प- 
रिहारो विशेषाभिधानड्चेति वातिकलक्षणम्‌ । ५ तत्त्वाथंइलोकवातिकालझकार शास्त्रलक्षणव्यास्थानावस्तर 
प्राह्निकलक्षणमप्युक्तम- वर्णात्मकं हि पदम, पदसमुदायविशेषः सुत्रम, सूत्रसभहः श्रकरणम, अकर- 
णसमितिराह्िकम्‌ । भ्राह्लिकसंघातोःधध्याय:, भ्रध्यायसभुवाय शास्त्रमिति । 


११ ] प्रथमोप्ध्यांयः ११ 


विपयंयाद्‌ बन्धस्यात्मलाभे सति ज्ञानादेव तहिनिवत्तेस्त्रित्वानुपपत्ति: ।४१। अत्र कश्चि- 

-विययंयाद्‌ वनन्‍्धस्यात्मलाभों भवति तदभावात्तत्त्वज्ञाने सति 'बन्धविनिवृत्ति भवति। कार- 

णाभावाद्धि कार्याभाव इति । बन्धनिवृत्तिरेव च मोक्ष: । अतो मोक्षमागगेस्य त्रित्वं नोपपच्चते । 

प्रतिज्ञामात्रमिति चेत्‌; न; सर्वेबामविसंबादात्‌ ।४२। स्यादेतत्‌-प्रतिज्ञामात्रमेतत्‌-'वि- 
पर्ययाद बन्धो भवति? इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? सर्वेपामविसंवादात.। नात्र 'प्रवादिनो 
विसंवदन्ते । तयथा[-- 

'धर्मेण गमनम्‌_ इत्यादिवचनमकेबास्‌ ।४३। % धर्मेण गसनमृध्वम्‌ [सांख्यका० ४४] भवति- 
अप्टस ब्राह्मयसौम्यप्राजापत्यद्धगान्धवंयक्ष राक्षसपिशाचेपु । #“ग्सनसधस्ताद भवत्यधर्मेण” 
अधर्मेंग खल पट्स स्थानेष मानुषपशुम्‌गमत्स्यसरीसुपस्थावरेषु गमनम्‌ । #'ज्ञानेन चापवर्गा' 
यदास्य रजस्तमसोग णभावात्‌ सत्त्वस्थ प्राधान्यात्‌ “प्रकृतिपुरुषान्तरपरिज्ञानमाविभ्भंवति 
तनापवर्ग: | #/“विपयंयादिव्यते बन्ध:' यो5“स्याव्यक्तमहदहका रतन्मात्रसंज्ञास्वप्टासु प्रकृतिषु 
अनात्मीय।स्‌ आहझकारिकेयु वैकारिकंष्‌ चेन्द्रियेष आत्मत्वाभिमानः स विपय यः, तस्माद्‌ बर 
इत्येकेपां वचनम्‌ । 

तथा अनात्मीयेप्वात्माभिमानविपर्ययात्‌* तस्य शब्दाद्युपलब्धिरादि: गुणपुरुषान्तरोपल*- 
ब्यिरन्त: | यावदस्याविभकत: प्रत्यय:-श्रोत्रादीन्द्रियवृत्तिषु श्रवणादिषु 'अह श्रोता! इत्येवमादि:, 
पाञ्चभौतिके च शिर:पाण्यादिसमूहे शरीरे 'अहं पुरुष: इति प्रत्ययों भवति, ताबदप्रतिबुद्ध - 
त्वात्‌ संसार: । गुणपुरुपान्तरोपलब्धि रन्तः, यदा पुरुषवर्ज सर्व प्रकृतिकृत त्रिगुणमचेतनं भोग्य- 
मिति जानाति भोक्‍तारमकर्तारं चेतन च पुरुषमन्य॑ प्रधानादवेति अचेतनांइच गुणान्‌ तदा 
तस्य गुणपुरुषान्तरोपलब्धिरन्तः संसारस्य । इति ज्ञानान्मोक्षो विपययाद्‌ बन्ध इत्येकेषाम्‌ । 

दइच्छाद्ेबाभ्यामपरेबाम्‌!" ।४४। इच्छाद्वेपपूविका “धर्माधर्मयो: प्रवृत्तिस्ताभ्यां सुखदु:ःखं तत 
इच्छादेपी । न च विमोहस्य तो मिथ्यादर्शनाभावात्‌ । मोहश्चाज्ञानम्‌ । विमोहस्य यते: षट्‌- 
पदाथतत्त्वज्ञस्य वराग्यवतः सुखदुःखेच्छादेपाभाव:ः, इच्छाहेबाभावाद्धमधिर्माभाव:, तदभावे 
संयोगाभावो5प्रादु्भावश्च, स मोक्षः, तयोर्धघमधिमंयोरभावे भवत्यपवर्ग:। कथम्‌ ? प्रदी- 
पोपरमे प्रकाशाभाववत्‌ । यद्धि यदभावं प्रतीत्यात्मानं प्रतिलभते तत्तस्योपरमात्तिरोभाव॑ 
याति तथा प्रदीपोपरमात्‌ प्रकाशाभाव:। बन्धव्चादुप्टाद्‌ भवति, कथम्‌ ? अधर्मसंज्ञाददुष्टाद- 
ज्ञानं भवति, अज्ञान।च्च मोह:,' मोहवत इच्छाइपो जायेते, इच्छा दह्वपाभ्यां धर्माधमों, स॑ 
“एप बन्ध:, अतः संसारस्य प्रसृति:। तस्माद भवत्यदृष्टाभावे संयोगाभाव: | कतरस्य संयोग- 


स्याभाव: ? जीवनपंज्ञकस्य । धर्मावमपिक्ष: सदेहस्यात्मनो मनसा संयोगों जीवनम्‌,” तस्य 


धर्मावमंयो रभावादभावो5प्रादुर्भावइच प्रत्यग्रशरी रस्यात्यन्तमभाव:" स' मोक्ष: | कथमभावों 


१ बन्धनिव -श्रा०, ब०, द०, ता०, मु०। २ प्रतिवा- शभ्र०, ब०, द०, ता०, मु०। हे गसमन- 
मूध्वंसि- प्राण, ब०, मु०। “धर्तण गमनमर्थ्वय गमनसधस्ताद्‌ भवत्यधर्मेण । ज्ञानेन चापबर्ग: 


विपयंयादिष्यते बन्ध: ।७? -सांख्यका० ४४ । ४ सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: प्रधानम्‌ । 
५-स्थावक्तव्यम- झ्रा०, ब०, मु०। ६ बन्ध हत्येकेषां वचनसित्यत्रापि योज्यम्‌ू॥। ७ श्ञानम्‌ । 
८ यावत्तावच्च साकल्येड्बधो मानेध्वारणे दृत्यवधो । &€ श्रज्ञानातू । १० वशेषिकाणाम्‌ 


“सम्पा०। “इच्छा हेषप्‌विका धर्माधमंप्रव॒ृत्ति: ?? -बेशें० सू० ६२१४॥ द्रष्टव्यम्‌ -प्रश० भा० पृ० 
रै४ं४ड-४५।)।. ११ धर्माधमंप्रव- श्रा०, ब०, द०, स०, ता०। १२ भ्रन्यथादर्शंनम । १३ एवं मु०, 
प्राण, ब०। १४ सकायपुरुषमानससंयोगो धर्माश्वपेक्षो जीवनमिति प्रतिपादनात्‌ । १५ -त्यन्ताभावः 
ग्रा० ब5०, द० म० | 


१० 


१५ 


२० 


२०५ 


२१४ 
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धमधिर्मथा: ? अनागतानुत्पत्ति-सड्चितनिराधाम्याम्‌ । अनागतानुत्पत्ति: संचितनिरोधइच 
द्विविधाउभाव: । तब्रानागतानूत्पत्तिस्तावत्‌ खमविमेयों: -घरीरेन्द्रियमनोव्यतिरिक्तात्मदर्शनाद 
अकगल्य्यावमस्यान॒त्मत्ति: तत्सावनानां पारवजनात्‌, धर्मस्थापि तत्साधनानामनभिसम्बन्धात्‌, 
नानभिसंदहित कम बध्तावीति। संचितनिरोधोठपि-तद॒ह्ेंगपरिखेदफलादधमंनाशः, तस्मात 
संसाराहुद्रग: । शर्रश्तस्‍्वावठोकनात्‌ शीतोष्णशोकादिनिरमित दारीरपरिखेद॑ प्रदाया- 
धर्मोडतिरिच्यत । भोगदोपदर्शनात्‌ पण्णां च पदार्थानां तत्त्वविनिर्णयात्‌ प्रीतिमारभ्य धर्मस्य 
विनाग:, अतो मोक्ष इत्यवरपां दशनम_ । 

'दुःखादिनिवत्ति:! इत्यन्येबाम्‌ ।४५॥ ४#“दुःख जन्मप्रवत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये 
तदनन्तराभावाल्रि:श्रेयसाधिग म:' [स्यायय्‌ ० १।१।०] इत्यस्येपां दर्शनम्‌ । पाठ प्रत्युत्तरं मिथ्या- 
जानम_। सर्ववामसरमस्थ तत्वज्ञानान्रिवततों यस्तदनस्तरोट्थेस्तस्थ निवत्ति:। कश्चासौ ? 
दोप:, स हि मिथ्याज्ञानादनस्तरः तत्कायत्वात्‌। से चोत्तर: प्रवत्ते:, प्रवत्तिश्चानस्तरा तत्काये- 
त्वातू, ततो दाधाभाव प्रवत्यभाव:। प्रव॒त्तिस्प्यत्तरा जन्मन:, प्रवत्ते रभावा ज्जन्मा भाव: तत्काये- 
त्वात्‌ । तथा जन्मोत्तर दृःखानू, अता जन्माभावाद द:खनिवत्ति; | तन्निवत्तो '“च आत्यन्तिक 
सूखद:खानपर्भागों निःश्रेयसमिति । 

अविद्याप्रत्यया: संस्कार: इत्यादिवचनं कंषाओ्चित्‌! । ४६। अविद्या विपयेयात्मिका, सर्वे- 


१ श्र० प्रतो 'अधसंस्य” इति पदस्‌ 'अ्रकशलस्थ” इति पदस्य टिप्पणभूतसम्‌ । २ नेयायिकानाम्‌ । 
३ धर्माधर्मरूपाया:। ४ ये श्रा-श्रा०, ब०, द०, मु०। ५ बोद्धानाम्‌ । “तत्र प्रतीत्यसमृत्पादः शालिस्तम्ब- 
सृत्रेभिहित:।  तत्र श्राध्यात्मिकस्य प्रतोीत्यसमुत्पादस्य हेतुपनिबन्धन: कतमः यदिदम- श्रविद्याप्रत्यया: 
संस्कारा: यावज्जातिप्रत्यय॑ं जरामरणमिति...।? -शिक्षासम्च्चय पृ० २१६। “तद्यथोकक्‍तमाय्यंशालिस्तम्ब- 
सूत्रे- एबमकक्‍ते मंत्रेयो बोधिसत्वों महासत्तव श्रायृष्मन्तं शारिपुत्रमेतदवोचत्‌ । यदुक्‍तं भगवता धमंस्वामिना 
सर्वेज्ञेन | यो भिक्षव: प्रतोत्यसमुत्पादं पद््यति स धर्म पश्यति । यो धर्म पश्यति स बुद्ध पह्यति । तत्र 
कतमः प्रतीत्यसमुत्पादो नाम । यविदमविद्याप्रत्यया: संस्कारा:। संस्कारप्रत्ययं विज्ञानम्‌, विज्ञानप्रत्यय॑ 
तामरूपम्‌, नामरूपप्रत्ययं घडायतनम, षडायतनप्रत्यय: स्पशेः, स्पश्मप्रत्यया बेदना, बेदनप्रत्यया तृष्णा, 
तृष्णाप्रत्ययभुपादानम्‌, उपादानप्रत्ययों भव:, भवश्रत्यया जाति:, जातिप्रत्यया: जरामरणशोकपरिद वदुःख- 
बौमनस्थादय: ।... ... तत्राविद्या कतमा एतेबामेव षण्णां धातनां येकसंज्ञा, पिण्डसंज्ञा, नित्यसंज्ञा, भ्रुवसंज्ा, 
शाइवतरांत्ञा, सुखसंज्ञा, श्रात्मसंज्ञा, सत्त्वसंज्ञा, जीवसंज्ञा, जन्तुसंज्ञा, मनुजसंज्ञा, मानवसंज्ञा, श्रहह्रकारमम- 
कारसंज्ञा, एव्सादिविविधमज्ञानमियमुच्यते श्रविद्या । एक्मविद्यायां सत्यां विषयेषु रागद्वेषमोहाः प्रवत्तंन्ते, 
तत्र ये रागद्वेषमोहा विषयंषु श्रमी श्रविद्याप्रत्यया: संस्कारा इत्यच्यन्ते। वस्तुप्रतिविज्ञप्तिविज्ञानम्‌ । 
चत्वारि महाभूतानि च उपादानानि रूपम्‌ ऐकध्यरूपम्‌, विज्ञानसम्भ्ताइचत्वारोडूपिण: स्कन्धा नाम, 
तब्नामरूपम्‌ । नासरूपसब्नि:सृतानि इख्रियाणि घडायतनस्‌ । त्रयाणां धर्माणां सन्निपातः स्पशे: । स्पर्शा- 
नुभवो वेदना | वेदनाध्यवसानं तृष्णा। तृष्णावपुल्यमुपादानम्‌ । उपादाननिर्जातं पुनर्भवजनकं फर्म भवः । 
भवहेतुकः स्कन्धप्रादुर्भावो जाति: । जात्यभिनिव त्तानां स्कन्धानां परिपाको जरा। स्कन्धविनाशों मरण- 
समिति ।? -बोधिचर्या० पं० पृ० ३६८। शिक्षासमु० पृु० २२२। साध्यसिकका० पु० ५६४। मध्यान्तवि० 
सूृ० टी० पु० ४२। “पुनरपरं तत्तवेउप्रतिपत्ति: मिथ्याप्रतिपत्ति: श्रज्ञानम्‌ श्रविद्या । एवम्‌ श्रविद्यायां सत्यां 
त्रिविधाः संस्कारा श्रमिनिवतंन्ते- पुण्योपगा श्रपुण्योपगा श्रानिञज्योपगाइच इस उच्यन्ते श्रविद्याप्रत्यया: 
संस्कारा इति । तत्र पुण्योपगानां संस्काराणां पुण्योपगर्म च विज्ञानं भवति, अ्रपुण्योपगानां संस्काराणाम्‌ 
अ्रपुण्योपगमे च विज्ञानं भवति, प्रानिञ्ज्योपगानां संस्का राणाम्‌ श्रानिष्ज्योपगरमे चर विज्ञानं भवति। इृदमच्यते 
संस्कारप्रत्ययं विज्ञानसिति। एवं नामरूपम्‌ । नामरूपविवद्धया षड़्मिः आयतनद्वारं: हृत्यक्रिया प्रवत्तेते 
तत्‌ नामरूपप्रत्ययं षडायतनमुच्यते, .. ... ।? -शिक्षासमु० पृू० २२३। 
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भावेप्वनित्यालात्माशुचिदुःखेपु नित्यसात्मकशुचिसुखाभिमानरूपा । 'तत्प्रत्यया: संस्कारा 
इत्यादिवचनं कयाड्चित्‌ । के पुनस्ते संस्कारा: ? रागादय/। ते च त्रिधा'पुण्याथुण्यानज्य-' 
संस्कारा,, यत इदमुच्यतें अविद्याप्रत्यया: संस्कारा:। वस्तुप्रतिविज्ञप्तिविज्ञान॑मिति। तत्र 
पुष्योपगानां संस्काराणां पुण्योपगमे च विज्ञानं भवति, अधुण्योपगानां संस्काराणामपुण्योपगर्म 


च विज्ञानं भवति, आनेज्योपगानां संस्काराणामानेज्योपगर्म च विज्ञनं भवति, यत इदमुच्यते - 


संस्कारप्रत्ययं विज्ञानम्‌ । विज्ञानसंभृताइचत्वार: स्कन्धा नाम, चत्वारि महाभतानि 
रूपम, नाम च 'रूपं च नामरूपमिति | यत इदमुच्यत विज्ञानप्रत्ययं नामरूपम्‌ । नामरूपसन्निहि- 
तानीन्द्रियाणि पडायतनमिति । -नामरूपव॒ुद्धया पड़भिरायतनद्वार:ः कृत्य क्रिया च प्रजायते 
इति नामरूपप्रत्ययं पडायतनमुच्यते । त्रयाणां धर्माणां सन्निपातः स्पर्श: । कंयाम्‌ त्रयाणाम्‌ ? 
विपयेन्द्रियविज्ञानानाम्‌, संगति: स्पर्श: । पडभ्य आयतने भ्य: पट स्पशकाया: प्रवर्तेन्त इति 
पडायतनप्रत्ययः स्पर्श: । स्पर्शानु भवन बेदना । यज्जातीय: स्पर्शों भवति तज्जातीया वेदना 
प्रवतंत इतीदम॒च्यते स्पशप्रत्यया वेदनेति । वेदनाध्यवसाना तृष्णा । यतस्तान्‌ वेदनाविशेषा- 
न|स्वादयत्यभिनन्दयत्यध्यवस्यति तुष्यति सा वेदनाप्रत्यया तृष्णोच्यते । तृप्णावपुल्यमुप।दानम्‌ । 
सा मे प्रिया सानुरागेति भवेन्नित्यमपरित्यागों भयो भूयश्च प्रार्थना, तदुच्यते तष्णाप्रत्यय- 
म॒पादानमिति । उपादाननिमित्त पुनर्भवजनक कर्म भव:, एवं प्राथयमानः पुनभवजनक कर्म 
समुत्यापयति का्येन मनसा वाचा। तद्धेतुक: स्कन्वप्रादुर्भावों जाति: । जातिस्कन्धपरिपाको 
जरा। जात्यभिनिव्‌ त्तानां स्कन्धानामपचय: परिपाकः, परिपाकाद्विनाशों भवति तन्मरणम्‌। 
तदेव"जातिप्रत्ययं जरामरणमुच्यते। 'एएवमयं द्वादशा ज्र: प्रतीत्यसमुत्पादो उन्‍्योन्यहेतुक:। तत्र सबे- 
भावेप्वविपरीतदशन विद्या । यत्सवभावेष्वनित्यानात्मकाशुचिदु:खेषु अनित्यानात्मकाशु चिदु:ख- 


१० 


१४ 


दर्शनं सा विद्या । ततो मोक्ष: | कथम्‌ ? अविद्याया विद्यातो निवृत्ति:, अविद्यानिवृत्ते: संस्कार- २० 


निरोध:, संस्कारनिरोधाद्विज्ञाननिरोध:, एवमत्तरेप्वपीति। तदेवमविद्यातों बन्धो भवति 
विद्यातश्च मोक्ष इति । 

सिथ्यादशनादे रिति! सतं भवताम्‌ ।४७। #/मिथ्यादशंनाविर तिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतव:! 
[त० स्‌ू० ८।१ ] इति भवतामाहेतानामपि मतम्‌ । पदा्थविपरीताभिनिवेशश्रद्धानं मिथ्या- 


दर्गनम्‌, विपरीताभिनिवेशइश्च मोहात्‌ , मोहश्चाज्ञानमित्यज्ञानाद्‌ बन्ध: | अतो मिथ्यादर्शनमा- २६ 


दिवेन्धस्यथ । सामायिकमात्रप्रतिपत्तेश्च #“अनन्ताः सामायिकमात्रसिद्धा:[.. ]इति" _ 


वचनात्‌, सामायिक चर ज्ञानम, अतः आहंतानामपि ज्ञानाम्मोक्ष इत्यविसंवादात्‌ त्रितयमोक्ष 
मागकल्पना न यक्‍ता । किज्च 


दृष्टान्तसामर्थ्याद्‌ वणिक्स्वप्रियेकपुत्रवत्‌ ।४८। "तथ्यथा वणिक स्वप्रियेकपुत्रसदशविग्र हूं 


१ -नित्यानात्मकाशु -श्रा ०, ब०, मु० ।' २ श्रविद्याकारणकाः । ३ श्राविशब्देन उपेक्षोपादीयते । 
४ तिष्ठा: द०, तो०, क्र०। ५ झ्ौदासीन्य । ६ विकल्पज्ञानसित्यर्थं:। ७ नाम चू रूपताम चू नास- 
मु०। ८ -भवने वे- श्र० | €& -ष्यतीति श्रा०, ब०, द०, मु०॥ १० तदेव॑ जा- श्रा०, ब०, 4०, मु०। 
११ अ्रविद्याप्रत्यया: संस्कारा: संस्कारप्रत्ययं विज्ञानं विज्ञानप्रत्ययं नामरूपं नामरृपप्रत्ययं षडायतनम्‌ 


षडायतनप्रत्ययः स्पर्श: स्पर्शअ्रत्यया बेदना बेदनाप्रत्यया तृष्णा तृष्णाप्रत्ययमुपादानम्‌ उपादानप्रत्ययों भवः * 


भवप्रत्यया जाति: जातिप्रत्ययं॑ जरामरणमिति द्वादशाझगं प्रतीत्यसम॒ृत्पाद इति । १२-नाविरिति मु० ॥ 
१३ “अयन्ते चानन्‍ताः सामायिकसात्रपदसिद्धा:? -तत्वाथथंभा० सम्बन्धता० २७। १४ यथा मु० |... 


१४ तस्वारथंवातिक | ११ 


गजनावमद्यमानं बालमपलभ्यातिदुःखाशिभवम्‌ृच्छया गतप्राण इवाभवत्‌, विनिवत्तकायादि- 
क्रियस्य चास्य कुणलसुहृद्भिरुपायपूवक प्रत्याहितप्राणवृत्ते: स्वपुत्र एवं दशनविवयमपनीते 
'अय॑ मम पत्र: इत्याविभ ततत्त्वज्ञानस्य स्वपुत्रसादश्योद्भूतमिथ्याज्ञानजनित दुःखं तदभ्तपूर्वे- 
मिवाभवत्‌ । एवमजानाद वन्धः केवलाच्च ज्ञानान्मोक्ष इति । 

५ न वा नान्‍तरीयकल्वांद्‌ रसायनवत्‌ ।४९। न वा एप दोप: । कि का रणम्‌ ? नान्‍तरीयकत्वात्‌, 
नहि त्रितयमन्तरेण मोक्षप्राप्तिरस्ति | कथम्‌ ? रसायनवत्‌ । यथा न रसायनजञानादेव रसा- 
यनफलन! अभिसंबन्ध: रसायनश्रद्धानक्रिया भावात्‌, यदि वा रसायनज्ञानमात्रादेव रसायनफल- 
संबन्ध: कस्यचिद्‌ दुष्ट: सोइभिथीयताम्‌ ”? न चासावस्ति। न च रसायनक्रियामात्रादेव;' 
ज्ञानश्रद्धानाभावात्‌ । न च 'श्रद्धानमात्रादव; रसायनज्ञानपूव क्रियासंवनाभावात्‌ । अतो रसा- 

१० यनज्ञानश्रद्धानक्रियासेवनोपेतस्थ तत्फलेनाभिसंवन्ध इति निःप्रतिद्वन्द्रमतत्‌ । तथा न मोक्ष- 
मार्गज्ञानादेव मोक्षेगाभिसंबन्धों दर्शनचारित्राभावात्‌ । न च थ्रद्धानादेव; मोक्षमागज्ञानपुर्वे- 
क्रियानप्ठानाभावात्‌। न च क्रियामात्रादेव; ज्ञानश्रद्धानाभावात्‌ | यतः क्रिया ज्ञानश्रद्धानरहिता 
नि:फलेति । यदि च ज्ञानमात्रादेव क्वचिदर्थ सिद्धिद प्टा साभिधीयताम्‌ ? न चासावस्ति । 
अतो मोक्षमार्गतितयकल्पना ज्यायसीति । 'अनन्ताः सामायिकतिद्धा:: इत्येतदपि त्रितयमेव 

१५ साधयति । कथम्‌ ? ज्ञस्वभावस्यात्मनस्तत्त्वं श्रद्धानस्यथ सामायिकचारित्रोपपत्ते:। समय 
एकत्वमभेद इत्यनर्थान्तरमू, समय एवं सामायिक चारित्र स्वेसावद्यनिवृत्तिरिति अभेदेन 
संग्रहादिति । उक्तज्च-- 

॥४/हत॑ ज्ञान क्रियाहीन हता चाज्ञानिनों क्रिया । 
' धावन्‌ किलान्धको दग्ध: पश्यज्नपि से पझुगुलः ॥१॥ 
२० संयोगमंवह वदन्ति तश्ज़ा न ह्यकचक्रेण रथ: प्रयाति । 
अन्धइच पडगइच बने प्रविष्टों तो संप्रयुक्तो नगर प्रविष्टों ॥२॥” [ | इति। 
ज्ञानादेव मोक्ष इति चत्‌; अनवस्थानादुपदेशाभाव: ।५०। यस्य ज्ञानादेव मोक्ष: तस्या- 
नवस्थानादुपदे शाभाव: । यथा प्रदीपस्य तमोनिवृत्तिहतृत्वात्‌ प्रदीपे सति न मुहृतेमपि तमो5व- 
तिप्ठते । नहचेतदस्ति 'प्रदीपश्च नाम ज्वलति तमश्चावतिष्ठते इति | तथा आत्मपरस्वरूपा- 

२५ वबोधाविर्भावानन्तरमंव आप्तस्य मोक्ष: स्थात्‌। न हथेतद्युक्तिमत्‌ ज्ञान च नाम मोक्षस्य कार- 
मस्ति न च मोक्ष: इति | ततो ज्ञानानन्तरमेवाप्तस्य शरीर -न्‍्द्रियवृ त्यादिर्धनिवृत्ते: प्रवचनोप- 
देशाभाव: ! 

संस्काराक्षयादवस्थानादुपदेश इति चेत्‌; न; प्रतिज्ञातविरोधात्‌ ।५१। स्यादेतत्‌यावदस्य - 
संस्कारा न क्षीयन्ते तावदवस्थानमित्युयदेश उपपन्न इति; तनन्‍न; कि कारणम्‌ ? प्रतिज्ञात- 

३० विरोधात्‌ । यद्यत्पन्नज्ञानोईपि संस्कारक्षयापेक्षत्वादवतिष्ठते न मच्यते, न तह ज्ञानादेव 
मोक्ष: । कुत: ? संस्कारक्षयात्‌ । इति यत्प्रतिज्ञातमू-#/ज्ञानेंन चापवर्ग:'” [सांख्यका० ४४] इति 
तद्विरोध: । किज्च, 

उभयथा दोषोपपत्त: ।५२। इदमिह संप्रधायम्‌-संस्कारक्षयस्य ज्ञान वा हेतुः स्यात्‌, 
अन्यो वेति ? यदि ज्ञानम्‌; ननु ज्ञानादेव संस्कारनिरोध इति प्रवचनोपदेशाभाव: । अथान्य:; स 
३४ कोञ्न्यो भवितुमहँति अन्यतश्चारित्रात्‌, इति पुनरपि प्रतिज्ञातविरोध इति। किज्च, 


आल लनन+ पशणाओडट 





नीत--++ हट ली लीन “ज-++*++ - * 


१ झआारोग्येण । २ तत्फलनाभि सम्बन्ध: एक्मत्तरत्रापि। हे ने च रसायनश्रद्धान- झ्रा० 
ब०, द०। ४ मार्गोज्ञा- मु०। ५ शप्रात्मस्वरूपा- मु०, आरा०, ब०, द०,। ६ इच्छावाक्प्रवृतत्यादि । 


११ ] प्रथमो पध्यायः १५ 





प्रश्रज्यार नुष्ठानाई2/:६-5ग१च ।५३। यदि ज्ञानादेव मोक्ष:, ननु ज्ञान एवं यत्नः काथ्य 
शिरस्तुण्डमण्डन-कापायाम्बरधारणादिलक्षणप्रत्रज्या-यम-नियम-भावनाद भावप्रसडग: स्यात्‌ । 

ज्ञानवे राग्यकल्पनायासपि (७४ किम्‌ ? “अवस्थानाभावादुपरदेशाभाव: इत्यादि । 
पदार्थपरिज्ञाने सति विषयानभिष्वज्जलक्षण च वैराग्य आप्तस्य तत्क्षण एवं मोक्षोपपत्ते 
किज्च 

नित्यानित्य कान्तावधारणे तत्कारणासंभव: ।५०५॥  नित्या एवार्था अनित्या एव वंत्य- 
कान्तावधारणे तत्कारणा सम्भव: तत्कारणस्य ज्ञानस्य वराग्यस्य वाउस भव: । तथथा- 

नित्यत्वे कान्‍ते विक्रियाभाकाद ज्ञानव राग्याभाव: ॥५६। विक्रिया द्विविधा-ज्ञानादिवि 
परिणामलक्षणा, देशान्तरसंक्रमरूपा च । येषां नित्य एवात्मा सर्वेगतश्चेति दशनम्‌, तेषा- 
मभय्यपि सा नास्ति । ततश्चतुप्टयत्रयद्धयस न्नि कर्ष जविज्ञानाभावाद्‌ वे राग्यपरिणामाभावाच्च 
पूर्वापरकालतुल्यवृत्ते रात्मन आकाशस्येव मोक्षाभाव:। समवायादिति चंतू; न; तस्य प्रत्याख्या- 


तत्वात। 
क्ष णिक कान्त5प्यवस्थाना भावात ज्ञानव राग्यभावनाभाव: ॥५७। यथा मतम्‌- “क्षणिका 


सवसंस्काराः [ ] इति|; तेपामप्युत्पत्यनन्तरं५ विनाश सति ज्ञानादीनामवस्थान 
नास्ति । नच तेभ्योषन्यदवस्थास्न वस्तु विद्यते। अतस्तदभावाज्ज्ञानवराग्यभावनाभाव: । तत 
एवोत्पत्त्यनन्तरं निरन्वयविनाशाभ्यपगमात्‌ परस्पर'संब्लेषाभावे निर्मित्तनेमित्तिकव्यवहारा- 
पद्चवाद 'अविद्याप्रत्यया: संस्कारा:' इत्येवमादि विरुध्यते । सन्‍्तानादिकल्पनायां वा अन्यत्वा- 
ननन्‍्यत्वयो रनेकदोपानुप ज्ञ: । 

विपयंयाभाव: प्रागनपलब्ध: उपलब्धौ वा बन्धाभावः ।५८। इह लोक प्रागनुभूतस्थाणु 
परुषविशेपस्य प्रकाशाभावात्‌ अभिभवात्‌ करणक्लमाद्वा विशेषानुपलब्धौ विपयेयो दृष्टः । 
न चावनितलभवनसंभतस्य प्रागप्रतीततदन्तरस्य विपय यप्रत्ययो भवति । नच तथा अनादी 
संसारेउनभिव्यक्तशक्ते: पुरुषस्य गुणपुरुषान्तरोपलब्धिरस्ति, अतः प्रागनुपलब्धेनास्ति 
विपर्यय: । तथा सर्वभावेष्वनित्यानात्मकाशचिदःखेप नित्यसात्मकशुचिसुखरूपेण विपयेयों 
नास्ति, प्रागननभतविशेषत्वात्‌ । यदि वा क्वचिदप्रसिद्धसामान्यविशेषस्थ कस्यचिद्विपरययों 
दृष्ट: सोडभिधीयताम ? न चोच्यते अतो विपर्ययाभावाद्‌ बन्धाभाव: । तत्र यदुक्तम्‌-'विपययाद्‌ 

द्ृति तद व्याहन्यते । अथ प्राक तद्विपेषोपलब्धिरभ्युपगम्यतें; ननु तदंव तद्धंतुक 
मोक्षेण भवितव्यमिति वन्धाभाव: स्यात्‌ । किडच 

प्रत्यर्थ वशर्वात्तित्वाच्च ।५९॥ “विपर्ययाभाव:' इत्यनवर्तते । येपां दर्शन प्रत्यथवशवर्ति 
विज्ञानमिति तेषां पुरुषविषय विज्ञानं न स्थाणुमवर्गृह्लाति, स्थाणुविपयं च यदिज्ञानं न 
तत्पुरुषमवब॒ध्यते, अतः परस्परविपयसंक्रमाभावान्न संशयो न विपययः, तथा स्वेषु पदार्थ- 


१ तहि सपोगकेवलिन: । २ ज्ञानवराग्यस्थासंभ- भ्रा०ण, ब०, ब०, मु०। मे श्ात्ममत ह्न्द्रि- 
यार्थसम्प्रयोगात घटादिज्ञानं चतुष्टयसप्चिकर्ष जम्‌ । भ्रात्ममनःस्‌ खाद्य्थसम्बन्धाज्जायमान सुखादिज्ञान 
त्रयसन्निकर्बंजस । आत्मसन:सम्प्रयोगाज्जायमानमात्मज्ञानं द्ृयसल्लिकर्षंजम >सम्पा० । ४ 'क्षणिका 
सर्वसंस्कारा: स्थिराणां क॒तः क्रिया। भतियेंषां क्रिया संव कारक संब चोच्यते ॥” इति पूर्ण: इलोक 
सम्पा० । ५ -नन्‍्तरबि- श्र ०, ता० । ६ “रं सं-श्रा०, ब०, द० मु०-। ७... ... प्रकल्पितम्‌ । सन्तानिव्य- 
तिरेकेण यतः काचिन्न सन्‍्तति:। उ्यतिरेके४पि नित्यत्वं सन्‍्तानस्य यदीष्यते । प्रतिज्ञाहानिदोष: स्यात्‌ 
क्षणिकेकान्तवादिनाम्‌ । क्षणिकत्व5पि सन्‍्तानपक्षनिक्षिप्तदूषणम्‌ ॥ कृतनाशादिक तस्य सर्बभेष प्रसज्यत 
इति | ८ कोटरादि। ह 
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प्वनकाथ ग्रहणकविज्ञानाभावात्‌ असति विपयेये बन्धाभाव: | तत एवं पदार्थ विशेषानुपलब्धे- 
मक्षिभाव: | नहथकार्थग्राहि विज्ञानं तदन्‍्तरमवच्छिनत्ति । 

ज्ञानदशनयोयु गपत्प्रवत्त रंकत्वमिति चेत्‌; न; तत्त्वावायश्रद्धानभेदात तापप्रकाशवत्‌ १६०। 
स्यादेतद्-ज्ञानदगनयोरेकत्वम्‌ । कृतः ? युगपत्प्रवत्तेरिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? तत्त्वा- 
वायश्रद्धानभेदात्‌ । कर्थम्‌ ? तापप्रकाशवत्‌ । यथा तापप्रकाशयोय गपदात्मलाभे5पि 
दाहद्रातनसामथ्यभदान्नकत्वम्‌, तथा ज्ञानदशनयोस्तत्त्वावायश्रद्धानभेदान्नेकत्वम्‌ । तत्त्वस्य 
हेयवगमो ज्ञानम्‌, श्रद्धानं दर्शनमिति । 

दृष्टविरोधाचच' ।६१॥ यस्य मतं युगपदात्मलाभ एकत्वे हेतुरिति तस्थ दृष्टविरोध 
आधद्यते । दुप्टं हि गोविषाणादीनां गुगपदुत्पद्ममानानामपि नानात्वम्‌ । 

उभयनयसखद्वाव अन्यतरस्याश्रितत्वाद्या रूपादिपरिगामवत्‌ ।६२॥ उभयनयसदउद्भावे 
अन्यतरस्याश्रितत्वादा न दोष: । कथम्‌ ? रूपादिपरिणामवत्‌ । यथा परमाण्वादिपुद्‌गल- 
व्याणां बाहचाभ्यन्तरपरिणामकारणापादिते युगपद्‌ रूपादिपरिणामे5पि न रूपादीनामेकत्व॑ 
तथा ज्ञानदशनथोरपि । 

अथ वा, उभयनयसःद््भावे स्यतरस्याश्रितत्वात्‌ । यथा रूपादिपरिणामानां द्रब्याथिक- 
पर्यायाथिकयो रन्यत रगुणप्रधानभावारप णात्‌ स्यादेकत्वं स्थान्नानात्वम्‌ू । कथम्‌ ? इह पर्याया- 
थिकगुणभावे द्रव्या थिकप्राधान्यात्‌ पर्यायार्थानर्षणात्‌ अनादिपारिणामिकपुद्गलद्रव्याथ दिशात्‌ 
स्यादेकत्वमू, यथा रूपपर्यायः पुदुगलूद्रब्य॑ तथा रसादयो5पि द्रव्याथदिशात्‌ पुद्गलद्रग्यम्‌ । 
तेपामेव द्रव्याथिकगुणभावे पर्यायाथिकप्राधान्यात्‌ द्रव्याथनिर्षणात्‌ प्रतिनियतरूपादिपय यिर्थे- 
तापितानां स्पादन्यत्वमू, यतोउन्यों रूपपर्याय: अन्य जञ्ञ॒ रसादयः। तथा ज्ञानदर्शनयोरनेन 
विधिना अनादिपारिणामिकचेतन्यजी व द्रव्याथदिशात्‌ स्यादेकत्वम्‌, यतो द्रव्याथदिशाद यथा 
ज्ञानपर्याय आत्मद्रव्यं तथा दर्शनमपि। तथोरेव प्रतिनियतज्ञानदर्शनपर्यायार्थापणात्‌ स्थादन्य- 
त्वम्‌, यस्मादन्यों ज्ञानपर्यायोउन्यश्च दर्शनर्प्यायः । 

ज्ञानचारित्रयो रकालभेदादेकत्वम्‌ अगम्यावबोधवदिति चेत्‌; न; आशूत्पत्तो सृक्ष्मकाला- 
प्रतिपत्ते: उत्पलपत्रशतव्यधनवत्‌ ।६३। स्यादेतत्‌-ज्ञानचा रित्रयोरेकत्वम्‌ । कस्मात्‌ ? अकाल- 
भेंदात्‌ । कथम्‌ ? अगम्यावबोधवत्‌ । यथा केनचित्‌ मोहोदयापादिताबन्याजूनाभिसरणो- 
त्सुकमतिना पु सा मंघोदयोज्भतबहलान्धकारायां रात्रौ वीध्यन्तराल 'मातृपु इचली 'स्वाभि- 

पिता इति स्पृष्टा, तदेव विद्युता च विद्योतितम्‌ । तेन द्योतेन 'मातेयम्‌' इति तस्य ज्ञान 

यदोत्पन्न॑ तदंव अगम्यावबोधाद्‌ अगम्यागमननिवृत्तिः, न अगम्यावबोध-अगम्यागमननिवत्त्यो 
कालभेदो5स्ति । तथा यदेव ज्ञानावरणक्षयोपशमाज्जीवेष ज्ञानं 'जीवा: इत्याविभंवति 
तंदेंव 'ते न हिस्या: इति जीवे हिसाप्रत्ययस्य” निवृत्तिः, निवत्तिश्च चारित्रम्‌। न च जीव- 
ज्ञान-हिसानिवृत्त्यो: कालभेदोउस्तीति; तन्न; कि कारणम ? आशत्पत्तौ सक्ष्मकालाप्रति- 
पत्त: । तत्राप्यस्त्यंव कालभंद: सोक्ष्म्यात्त न प्रतीयते । कथम्‌ ? उत्पलपत्रशतव्यधनवत्‌ । 
यथा उत्परूपत्रशतव्यधनक्रम आसंख्ययसमयिकः सव्ज्नप्रत्यक्षोइतिसक्ष्मोडस्ति न तु विभाव्यते 


छद्यस्थें:, यतो यावदेकमुत्पलपत्रमांसरिछत्त्वा द्वितीयं छिनत्ति तावदसंख्येया: समया अतीता 
इति काल्सूक्ष्मोपदेश: । तथा अन्यो5्गम्यावबोधकाल:, अन्यश्च निवृत्तिकाल: । 


| १-रोधात तस्थय भा० १॥। २-रकार -अ्र० । ३ जीवादिद्रव्या -ता०। ४ निन्ये पाषाण- 
केनेति समास:। ४५ कारणस्य । * 


११ |] प्रथमो धध्यायः १७ 


अथंभदाच्च ।६४। किम्‌ ? 'नेकत्वम्‌? इति वर्तंते । 'जञानस्य तत्त्वावबोधो5थ:, चारित्रस्य 
कर्मादानहेतुक्रियाविशेषो परमो5थ:' इत्यतों तानात्वम । 

कालभेदाभावों नाथमिदहेतु: गतिजात्यादिवत्‌ ॥६५। नश्कालभेदाभावोथर्थाभिंदहेतु 
न्याय्य: । कथम्‌ ? गतिजात्यादिवत्‌ । यथा यदेव देवदत्तजन्म तदेव मनुष्यगतिपञ्चन्द्रिय- 
जातिशरी रवर्णगन्धादीनां जन्म, नान्‍्यो देवदत्तजन्मकाल:, अन्यश्च मनुष्यगत्यादिपर्यायजन्म- 
काल: । न चेक्रकालत्वात्‌ मनृष्यगत्यादीनामंकत्वम । यस्य पुनः कालभेदाभाव एकत्वहेतु- 
रिप्ट: तस्य मनुष्यगत्यादिपर्यायाणामंकत्वप्रसज्भ: । न चेष्यते, अतो न कालभेदा भावाज्ज्ञान- 
चारित्रयो रेकत्वम्‌ । | 

उक्त च ।६६। किमुक्तम्‌ ? 'उभयनयस'द्धावात्‌ स्यादेकत्वं स्थान्नानात्वम इति। 

लक्षणभेदात्तंषामकमाग्गत्वानुपपत्तिरिति चेत्‌; न; परस्परसंसग सत्येकत्वं प्रदीपवत्‌ ।६७। 
स्यादेतत्‌-तेपां सम्यग्दशनादीनामेकमार्गेत्व नोपपद्मते । कृत: ? छक्षणभेदात्‌ । नहि भिन्न- 
लक्षगानामेकत्वं युज्यते । ततस्त्रयोउमी मोक्षमार्गा: प्रसक्‍ता इति; तन्न; किकारणम्‌ ? परस्पर- 
संसग्ग सत्येकत्वम्‌ । कथम्‌ ? प्रदीपवत्‌ । यथा परस्परविलक्षणवर्तिस्नेहानलार्थानां बाहया- 
भ्यन्तरपरिणामका रणापादितसंयोगपर्यायाणां समदयो भवत्येकः प्रदीपो ने त्रयअ:, तथा 
परस्परविलक्ष णसम्यग्दशनादित्रयस मुदय भवत्येको मोक्षमार्गों न त्रयः । किज्च 

सर्वषामविसंवादात्‌ ।६८।  विलक्षणानामेकत्वाबाप्ती न प्रतिवादिनो विसंवदन्ते। 
्ंचित्तावदाहु:-प्रसाददाघवशोपषतापावरणसादनादिभिन्नलक्षणानां सत्त्वरजस्तमसां साम्ये 
प्रधानमंकम्‌, न तेपां त्रित्वात्‌ प्रधानस्य त्रविध्यमिति । “अपर आहुः-कक्खडतादीनां" चतुर्णा 
भतानां भौतिकानां च वर्णादीनां विलक्षणानां समदय एको रूपपरमाणः, न तेषां भेदात 
परमाणो रनेकत्वम्‌ । तथा रागादीनां धर्माणां प्रमाणप्रमेयाधिगमरूपाणां च विलक्षणानां समुदय 
एक विज्ञानम्‌, न तेपां भेदाद्विज्ञानभेद इति। “इतर आहुः-चित्राणां तन्तूृतां समुदयश्चित्रपट 
एक:, न तेपां भेदात्पटस्यथ भेद इति । तद्गदिहापि सम्यग्दर्शनादीनां भिन्नलक्षणानां समुदय 
एको मोक्षमार्ग इति को विरोध: ? 

एवां पूर्वस्थ लाभे भजनोयमुत्तरम (६९१ एपां सम्यग्दशनादीनां पूर्वेस्थ छाभे 
“भजनीयमुत्तरं वेदितव्यम्‌ । 

उत्तरलाभे तु नियत: पू्वेछाभ:॥७०। उत्तरस्य तु छाभे नियतः पूर्वलाभो द्रष्टव्यः। 
सम्यग्दशनज्ञानचा रित्राणां पाठ प्रति पूर्वत्वमुत्त रत्वं च। पूर्वस्य सम्यग्दर्णनस्य लाभे ज्ञानमुत्तरं 
भजनीयम्‌, उत्तरज्ञानलाभे तु नियत: पूर्वसम्यग्दर्शनलाभ: । तथा पूर्वश्ञानलाभे उत्तरं चारित्र 
भजनीयम्‌, उत्तरचारित्रलाभे तु नियतः सम्यग्द्शनज्ञानलाभ: । 

तदनुपपत्ति:, अज्ञानपू्वकश्नद्धानप्रसछगात्‌ ।७ १। 'पूर्वेस्थ छाभे भजनीयमुत्त रम्‌! इत्ये- 
तस्याथ्नुपपत्ति: । कृतः ? अज्ञानपूर्वकश्चद्धानप्नसद्भात्‌ । यदि पूर्वंसम्यग्द्शनलाभे उत्त रज्ञान- 
लाभो भजनीयः, ननु 'जानाभावादज्ञानप्वकश्रद्धानप्रसज्गभ: । किझुच । 


१ कालभदाभाव: अ्थभंद- ता०। कालभेदाभाव: नाथरभिेंद श्र० । २ सम॒दये भ-श्रा०, ब०, द०, 
मु०। हे सांख्या:। ४ “सत्तवं लघु प्रकाह़कमिष्टवष्टम्भकं चलं च रज:। ग्‌रुवरणकमेव तमः साम्यावस्था 
भयत प्रकृति: ।।' सांख्यका० १३। ४ बोद़ा ६ काकवडता-मू ० ।+ काक्खडता-श्रा ०, ब०, द०। 
करूशतेति पाठान्तरम्‌ । तुलना-“यत्किड्चिव्‌ बाह्यं कक्खटत्वं खरगतमनुपात्तम, श्रयमुच्यते बाह्याः्पृथिवी 
घातु: -शिक्षासमु० पु० २४५। ७ वेशेषिका। ८ विकल्पनीयम्‌ । € ज्ञानालाभाद -श्ष० । 

३ हि 


१५ 


२५ 


३० 


५८० तर्वार्थवातिके [ ११ 


अनुपलब्धस्वतत्त्वेइथें श्रद्धानानुपपत्ति: अविज्ञातफलरसोपयोगव््‌ ।७२। यथा नाविज्ञाते 
फले 'तद्रसोपयोग: अमष्य फलस्या च सन्तिष्पादयिता! इति श्रद्धानमस्ति, तथा नाविज्ञातेपु 
जीवादिप श्रद्धानमस्तीति श्रद्धालाभावः स्थात्‌ । किझच 
आत्मस्वरूपाभावुप्रसझगात्‌ ।७३॥ यदि सम्यग्द्णनलाभे ज्ञानं' भजनीयत्वाद्‌ असत 
विरोधात्‌ मिथ्याज्ञाननिवृत्तों सम्यग्जानस्य चाभावाज्जानोपयोगाभाव आत्मनः प्रसकक्‍तः । 
तलडख लक्षणाभावाल्लक्ष्यस्यात्मनों एयभावः स्यथात, तदभावाच्च मोक्षमार्गपरीक्षा व्यर्थति । 
न वा; यावति ज्ञानमित्येतत्‌ परिसमाप्यते तावतो5संभवाज्नयापेक्षं वचनम्‌ ।७४। न वा एप 
दोप: । कि कारणम्‌ ? यावति ज्ञानमित्येतत्‌ परिसमाप्यत ताबतोउसंभवान्नयापेक्षमिदं वचनम्‌ 
'भजनीयमतत रम्‌' इति । वेब वे ज्ञानमित्येतत्‌ परिसमाप्यते ? श्व॒तकवलछयों:, यतेः श्रुतकेवल- 
ज्ञानग्राही दाद्दतयः श्रुतकेबले एवंच्छति नान्यज्जानम्‌ अपरिपूर्णत्वादिति। लदपेद्ष्य संपूर्ण 
दशा ज़्वतुर्देशपूर्व लक्षण श्वत॑ केवल च भजनीयमक्तम्‌। तथा पूर्वसम्यस्दशनलाभे 
इेशचारित्र संयतासंयतस्य, संवेचारित्र/ न प्रमतादारभ्य सध्ष्मसाम्परायान्ताना यच् 
य्रावच्य नियमादस्ति, संपण यथारू्यातचारित्र तु भजनीयम । 
पृबृसम्यग्ददानज्ञानलाभे भजनीयमत्तरमिति चेत्‌; न; निदशस्या5्गमकत्वात्‌ ।७५। 
स्यादेतत्‌-नाज्ञानपर्वक श्रद्धानप्रस क्ञोौइस्ति । क॒तः ? प्सम्यग्दशनज्ञानडाभे।. चारित्रमत्तर 
जनीयमित्यभिसम्बन्धादिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? निर्देशस्यागमकत्वात्‌ । यकवतोठ्यमर्थो न 
तस्य निर्दंशीं गमक:,' 'पूवस्य छाभे इति 'पूवर्यो: इति हि वक्‍तव्यं स्थात्‌ । अथ सामान्‍्य- 
निदेशादुभयगतिः कल्प्यते; नेव॑ शक्यमः व्यवस्थायिशेपस्य विवक्षितत्वात्‌ । इतस्था 
उत्तरेठपि तथा प्रकटप्ती तहोंपानतिवत्ति: स्थात्‌। तस्मात्पवकक्‍्त एवार्थो नयापेक्ष वचनमिति । 
अथवा, क्षायिकसम्यर्दशनस्य “लाभे क्षायिक सम्यग्जानं भजनीयम्‌ । अथवा, यगपदात्मलाभ 
साहचयदिभयोरपि पवत्वमू, यथा साहचर्यात्‌ प्रतनारदयो:, प्रतग्रहणेन नारदस्य ग्रहण 
नारदग्रहणेन वा पवतस्या तथा सम्यग्दशनरय सम्यग्ज्ञानस्य "वा अन्यतरस्यात्मलाभे| चरित्र- 
मुत्तर भजनीयम्‌ । 


इति तत्त्वाथवातिक  व्याख्यानालडकार प्रथमेंडध्याये द्वितीयमाहिकम्‌ ॥२॥। 
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१ आ्रारोग्यलक्षणस्थ । -स्थ रसं संपादयतेति आा०, ब०, द०, मु०। २ ज्ञानं भजनीयत्वाद- 
सिद्दिरो-द० । ज्ञानस्य भजनोयत्वादसिद्धिरों -अ० । ३ क्वचन ज्ञा-प्रा०, ब०, द०, मु०। ४ तदपक्ष 
प्राण, ब०, द०, मु०। तदपक्ष्य श्रण, ता०। ५-्र॑ प्र-ग्राण, ब०, द०, मु०, ता०। ६ ज्ञापक:। 
७ उत्तर हि तथा श्र०। उत्तरमित्यस्मिन्‌ सामान्यकल्पनायां सत्याम्‌। ८ “>शेनलाभे झ्रा०, ब०, ता०, 
द०,मु०। € -स्य ग्रहणं तथा ञ्रा०,ब०, ता०, द०। १० -स्यान्य- श्रा०, ब०, ता०, द०, सु०, श्र०। 
११ -कव्या-भा ०, द०, ज०, स्‌० । न्‍ 


१२ ] प्रथमो एध्यायः १९, 


अमीषां मोक्ष कारणसामान्य सत्यविशिष्टानां विशेपप्रतिपत्त्यथमिदमाह-- 


तचार्थश्र्धानं सम्यग्दशनम ॥२॥ 


सम्यगिति को&5यं शब्द: ? 

सम्यगिति प्रशंसार्थों निषातः क्वच्चन्तो वा ।१। सम्यगित्यय निषातः प्रशंसार्थों वेदितव्य: 
सर्वायां प्रणस्तरूपगतिजातिकलायु विज्ञानादीनाम आश्यदयिकानां मोक्षरय चर प्रधान- 
कारणत्वात्‌ । प्रशस्तं दर्शनं सम्यग्द्शनम्‌ । नन्‌ च ॥“सम्यगिष्टाथंतत्त्वयो:? [ |इति 
वचनात्‌ प्रशंसार्थाभाव इति; तन्न; अनेकाथ॑त्वान्नषिपातानामू । अथवा, सम्यगिति तत्त्वार्थो 
निपात:, तत्त्व दर्शन सम्यग्दर्शनम्‌ । अविपरीताथविपयं तत्त्वमित्यच्यते । अथवा, ववचन्तोथ्य॑ 


शब्द:, समझ्चती ति सम्यक्‌ । यथा'अथं व्विस्थितस्तथेवावगच्छती त्यर्थं: । अथ किमिदं दशनमिति ? 


करणादिसाधनो दशनशब्द: उकतः ।२॥ दृशे: करणादिसाधने यूटि दशनशब्दो 
व्याख्यातः । | 
दशरालोकाथत्वादभिप्रेतार्थासंप्रत्यय इति चेत; न; अनेकाथत्वात्‌ ।३। स्यादेतत्‌-दृशिर- 
यमालोकार्थ वत्तते । आलोकबद्चेर्द्रियानिन्द्रियाथप्राप्ति,, नचासाविहाभिप्रेत: श्रद्धानमिष्टम्‌, न 
तस्याथस्य संप्रत्ययोउस्तीति । तन्न; कि कारणम्‌ ? अनेका त्वात, इह श्रद्धानमिप्टमणि- 
संवध्यते । कथ्थ पुनर्जायते आलोक इह नेष्ट: श्रद्धानमिप्टमिति' ” अत उत्तर पठति- 

मोक्षकारणप्रकरगाच्छद्धानगति: ।४। मोक्षकारणं प्रकृतम्‌ । तत्त्वाथंविषय श्रद्धानं 
मोक्षस्य कारण नालोक “इत्यतः प्रकरणाच्छद्धा“नस्याथस्य गतिभवति । 

अथ तत्त्वमित्यनन कि प्रत्याय्यते ? 

प्रकृत्यपक्षत्वात्‌ प्रत्ययस्यथ 'भावसामान्यसंप्रत्ययः ततक्त्ववचनात्‌ ॥५॥ तदित्येपा प्रकृति 
सामान्याभिधायिनी सर्वनामत्वात्‌ । प्रत्ययश्च भावे उत्पद्मते । कस्य भावे ? तदित्यनेन योथ्थ 
उच्यते । कश्वासों ? सं्ोग्यं: । अतस्तदपेक्षत्वा:द्वावस्य भावसामान्यमुच्यते तत्त्वशब्देन । 
यो5र्थों यथा अवस्थितस्तथा तस्य भवनमित्यथ: । 

तत््वनायत इति तत्त्वाय: ।६। अयते गम्यते ज्ञायते इत्यथ:, तत्त्वेनाथस्तत्त्वाथं: | यन 
भावनार्थों व्यवस्थितस्तंन भावेनाथस्य ग्रहण यत्सन्नरिधानाज्ूवति' तत्सम्यग्दशनम्‌ । 

श्रद्धानशब्दस्य करणादिसाधनत्वं पुवंबत्‌ ७७४ यथा दशनणब्दस्य करणादिसाधनत्व॑ 
व्याख्यातं तथा श्रद्धानशब्दस्यापि वेदितव्यम्‌ । 

स त्वात्मपरिणामः ।८। स तु थ्वद्धानशब्दवाच्याउर्थ: करणादिव्यपदेशभाग्‌ आत्मपरि- 
णामो वेदितव्य: । 

वरक्ष्यमाणनिर्देशादिसत्रविवरणात्‌ पुद्गलद्रव्यसंप्रत्यय इति चेंत्‌ु; न; आत्मपरिणामे5पि' 
तढ़पवत्ते: ।९। स्यादेतत-वक्ष्यमाणनिरदंशादिसत्रविवरणात्‌ पुद्गरूद्रव्यस्य संप्रत्यय: प्राप्नोति; 
तन्न; कि कारणम्‌ ? आत्मपरिणामे5पि तदुपपत्ते:। कि तत्त्वार्थश्रद्धानम्‌ ? आत्मपरिणाम: । 
कस्य ? आत्मन इत्येवमादि । 
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१ श्र्थों व्यव-मु०, श्रा०, ब०, द० । २ निवपचय: |. ३ -एट इति ता०, श्र०, । ४ इत्यर्थ: 
ता०, श्र०। ५ -नगतिभें-श्रा०ण, ब०, द०, मु०, ता०। ६ सत्तासासान्यनिदचय:। ७ आत्मनः:। 
८ भश्रद्धानवा-ता० । € -में तदु -श्र०। 
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कर्मा भिधायित्वेप्पदोष इति चेत; न; मोक्षकार गत्वंन स्वपरिणामस्य विवक्षितत्वात ।१०। 
स्यादेतत-सम्यकत्वकमंप्रदगल्या भिधायित्वेष्पयदाोप इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? मोक्षकारणत्वेन 
स्वपरिणा मस्य विवज्षितत्वात्‌ । औपणशमिकादिसम्यग्दशनमात्मपरिणामत्वात्‌ मौक्षकारणत्वन 
विवद्यते ने थे सम्यकक्‍त्वकर्म पर्याय:, पौदगल्ठिकत्वे उस्थ परपर्यायत्वात्‌ । 

स्वपर निमित्तत्वाद्त्पादस्पेति चेतु; न; उपकरणमात्रत्वात्‌ ।११॥ स्यादेतत्‌-स्वपर- 
निममित्त उत्पादा दष्टो यथा घटस्योत्पादों मन्निमित्तों दण्डादिनिमित्तरत, तथा सम्यग्दश- 
नोत्पाद आत्मनिमित्त: सम्यक्त्वपुदु्गलनिमित्तन्च, तस्मात्तस्यापि मोक्षकारणत्वमृपप्थते 
इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? उपकरणमात्रत्वात्‌ू । उपकरणमात्र हि बाहबयसाधनम्‌ । किझच 

आत्मपरिणामादेव तद्रसघातात ।१२। यदिद दर्शनमोहाख्यं कर्म तदात्मगणघ्राति 
बातश्चिदात्मपरिणामाद वीपक्षी णशक्तिक॑ सम्यक्त्वाख्यां छभतें। अतो न तदात्मपरिणामस्य 
प्रधानं कारणमू, आत्मेव स्वशकत्या दर्शनपर्याय्रेणोत्पद्यत इति तस्थेव मोक्षकारणत्वं 
युकतम्‌ । किझच 

अहेयत्वात स्वधर्मस्प ।१३॥ न हीयते न परित्यज्यत इत्यहेयोठयमाभ्यन्तर आत्मनः: 
सम्यक्त्वपरिणाम:, यतः सत्याभ्यन्तर आत्मनः सम्यकत्वपरिणामे नियमेनात्मा सम्यग्दशन- 
पर्यायेणाविभेवति । बाहबस्तु हेय: कर्मपुद्गल., तमन्तरेणापि क्षायिकसम्यक्त्वपरिणामात्‌ । 
किज्च, 

प्रधानत्वात्‌ ११४। आभ्यन्तर आत्मीय: सम्यर्दश्शनपरिणामः प्रधानम्‌, सति तस्मिन्‌ 
बाहबस्योपग्राहकत्वात । अतो बाहच आशभ्यन्तरस्योपग्राहकः पाराध्यंन वरतत इत्यप्रधानम्‌ । 
किज्च, । 
प्रत्यासत्त: १५ प्रत्यासन्नं हि कारणमात्मपरिणामो मोक्षस्य तादात्म्येनाविर्भावात्‌, 
नतु सम्यकक्‍त्व॑ कर्म, विप्रकृष्टान्तरत्वात्‌ तादात्म्येनाउपरिणामाच्च । तस्मात्‌ अहंयत्वात 
प्रधानत्वात प्रत्यासत्तेश्व मोक्षस्य कारणमात्मपरिणामो युक्तों न कमंति । 

अल्पबह॒त्वकल्पनाविरोध इति चेत्‌; न; उपशमाद्यपेक्षस्थ सम्यग्दशनत्रयस्य व तदुपपत्त:।१६। 
स्पादेतत्‌-सम्यग्दर्शनस्यात्मपरिणामत्वे अल्पबहुत्वकल्पनाविरोध इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ! 
उपशमायपेक्षस्य सम्यग्दर्शनत्रयस्येव तदुपपत्ते: । सर्वेषु स्तोका उपशमसम्यग्दृष्टय:। ससारिण: 
क्षायिकसम्यग्दृष्टयो5संख्ये यगुणा: । क्षायोपशमिकसम्यग्दृष्टयों उसंख्ये यगु णा: । सिद्धा: क्षायिक- 
सम्यर्द्ृष्टयोउनन्‍्तगुणा इति । तस्मात्‌ सम्यग्दर्शनमात्मपरिणामं श्रेयोडभिमुखमध्यवस्यास: । 

तत्त्वाग्रहणम्‌, अथश्रद्धानमित्यस्तु लघुत्वात्‌ ।१७। कश्चिदाह-तत्त्वग्रहणमनर्थकम्‌, अथ 
श्रद्धानमित्यवास्तु । कुतः ? लघुत्वादिति । 

न; स्वर्थप्रसझगात्‌।१८। नेतद॒क्तम्‌: कतः? सर्वार्थप्रसझगात्‌ । तत्त्वग्रहणादूते मिथ्या- 
वादिप्रणीतयु सर्वाथप्‌ श्रद्धानं सम्यग्दशन प्राप्नोति । 

सन्देहाचच, अर्थशब्दस्याइनेका्थत्वात्‌ ।१९६ अर्थशब्दोडर्थमनेकाथ:-क्वचिद्‌ द्रव्यगुण- 
कमंसु वर्तते #“अर्थ इति द्रव्यगुणकर्मस' [वेशे० ७।२।३] इति वचनात्‌ । क्वचित्‌ प्रयोजने 
वतंते “किमर्थमिहागमनं भवतः ?! कि प्रयोजनमसिति ।  कक्‍्वचिद्धने वर्तेते अथंवानयं देवदत्त: 


नननन्‍नक >फननाजाअ न 


-देवापक्षीग-आ्रा०ण, ब०, द०, म्‌०। २ परेब्थें-मु ०,श्रा०, ब०, द०। परोड्थें भा० २। 
३ -म्पेन वापरि-श्रा०, ब०, द०, मु०। ४ तदुक्तम-संखावलिहिदपलला खइया तत्तो य वेदगवसामया । 
श्रावलि-भ्रसंखगु णिदा श्रसंखगणहीणया कमसो । (गो० जी०, गा० ६५७) इति । 


१।२ ] प्रथमो६घ्याय: ३१ 


घनवानिति । क्वचिद्िधेये वतंते शब्दार्थंसंबन्ध इति । एवमर्थशब्दस्थानेकार्थाभिधायित्वे 
सन्देह:-कस्यारथस्य श्रद्धानं सम्यर्दर्गनम्‌! इति ? 

सर्वनिग्रहादरोष इति चेत्‌; न; असदयंविबयत्वात्‌ ।२०। स्थादेतत्‌-नायं दोष: सर्वार्थिप्र- 
सझुग इति, अस्तु सवर्थिविषय श्रद्धानं सम्यग्द्शनम, तथा सति सत्र निग्रह: कृतो भवति । 
कदचेदानीं भवतो मत्सर: सवो लोको5्भ्युदय न युज्यतामिति ? तन्‍नं; किकारणम्‌ ? असदर्थ- 
विषयत्वात्‌ । न खलू कश्चिन्नो मत्सर: । असदर्थविपय हि तच्छद्धानं संसारका रणमिति । अतः 
सर्वानुग्रहाथमंव तत्त्वेन विधिष्यते । 

अथंग्रहणादेव तत्सिद्धिरिति चेंत; नः विपरीतग्रहणदर्शनात्‌ ।१२१। _ स्यादेतत्‌-अर्थत 
इत्यर्थों निश्चीयत इत्यथ: । न च मिथ्यावादिप्रणीता अर्था:;'असत्त्वात्‌ । तस्मादर्थग्रहणादेव 
तत्त्वसंप्रत्ययात्‌ नाथंस्तत्त्वग्रहणनेति; तन्‍्त्र; कि कारणम्‌ ? विपरीतग्रहणदर्शनात्‌ । यथा पित्तो- 
दयाकुलितक रण: पुमान्‌ मधुररसं कटुक॑ मन्यते, तथात्मा मिथ्याकमों दयदोषाद अस्तित्व- 
नास्तित्वॉनत्यत्वा$नित्यत्वा बन्‍्यत्वाउनन्यत्वाद्ेकान्तरूपेण मिथ्या अध्यवस्यति । अतः तन्निरा- 
करणाथ तन्वग्रहणमिति 

अथंप्रहणं किमर्थम्‌ ? नन्‌  तत्त्वान्येवार्थ:! इत्यर्थानां तत्व्तामानाधिकरण्यात्‌ तक्त्ववच- 
नेनेव संप्रत्यय: सिद्ध: ? उच्यते-- 

पर्थग्रहणमव्यभिचाराथंम्‌ ।२२। अथ ग्रहगं क्रियते अव्यभिचाराथंम्‌ । 

तत्त्वमिति श्रद्धानमिति चेत्‌; एकान्तनिश्चितेषपि प्रसहगः ।२३॥ यदि 'तत्त्वमिति श्रद्धानं 
तत्तवश्रद्धानम्‌' इत्युच्यते; एकान्तनिश्चितेषपि प्राप्तोति । एकान्तवादिनो5पि हि. 'नास्त्यात्मा' 
इत्यंवामादि तत्त्वम्‌ इति श्रदधति । 

तत्त्वस्य श्रद्धानमिति चेत; भावमात्रप्रसछग: ।२४। यदि 'तत्त्वस्य श्रद्धानं तत्त्वश्रद्धानम्‌ 
इत्यूच्यते; भावमात्रप्रसद्भ: स्थात्‌ । तत्त्वं भावः सामान्यमिति केचित्‌' कथयन्ति । द्वव्यत्व- 
गुणत्वकमंत्वादिसामान्य द्रव्यादिभ्योउर्थान्तरम्‌, तस्य श्रद्धानं सम्यग्दशनं प्राप्नोति। न हि 
द्रव्या दिभ्योउन्‍्यत्‌ सामान्य युक्तिमदिति परीक्षितमेतत्‌' । 

अथवा, तत्त्वमेकत्वमित्यथ: %'पुरुष एवंद सवम'[ऋग० ८।४।१७] इत्यादि, तस्य 
श्रद्धानं सम्यग्दशन प्राप्नोति। नचादों युक्तम्‌, क्रियाकारकभंदलोपप्रसद्भादिति । 

तत्त्वेन श्रद्धानमिति चेत्‌; कस्य 'कस्मिन्वेति प्रशनानिवृत्ति: ।२५॥ यदि “तत्त्वेन श्रद्धा- 
नम्‌' इत्युच्यते; कस्य कस्मिन्वेति प्रश्नो न विनिवतते । तस्मात्‌ सृक्तम्‌-'अथंग्रहणमव्यभि- 
चाराथम्‌ इति। 

5इच्छाश्रद्धानमित्यपर ।२६। इच्छा श्रद्धानमित्यपरे वर्गयन्ति । 

तदयुक्तम्‌, मिथ्यादृष्टरपि प्रसछगात्‌ ॥५२७। यतो मिथ्यादुष्टयो बाहुश्र॒त्यप्र चिख्याप- 


१ श्रतत्वात्‌ झा०, ब०, मुँ०। २ भावेन भाववतो5$मिधानं तदव्यतिरंकादिति मत्त्वा .भावस्तत्त्व॑ 
भाववानर्थ:। ३ वेशेषिका: | ४ श्र्थान्तरात्संप्रत्ययः' इत्यादि प्राक्‌ प्रबन्धेन। ५ तथा चोक्‍तं स्वासिना- 
श्रद्व॑तेकान्तपक्षेदपि दुष्टो भेदों विरुध्यते। कारकाणां क्रियायाइच नेक स्वस्मात्‌ प्रजायते ॥ (आ्रप्तमों० 
२१) इति। ६ कस्मिन्निति श्र० । ७ इच्छाथ्रद्धानमित्यपर वर्णयन्ति श्रा०ण, ब०, मु०, द० । | 


१५ 


२० 


२४ 


३० 


१० 


२० 


२५, 


३० 
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यिपया अहन्मतविजिगीवया वा'अहेन्मतमत्रीयन्ते । नर्चेच्छामन्तरेण अध्ययनमस्ति, अतस्तेपा- 
मपि सम्यर्दशन प्राप्नोति | इत्ययक्तमक्तम- इच्छा श्रद्धानम इति । 

कंबलिनि सम्यक्त्वाभावप्रसझगाच्च ।२८। यदि च, इच्छा सम्यक्त्वम्‌, इच्छा च लोभ- 
पर्याय:, न व क्षीणमो्टे केवेलछिनि लोभोउस्ति, तदभावादिच्छाभाव इति सम्यकत्वाभाव: 
रस्यात्‌ । तल्‍्मात यद्भावात॑ यथाभतमंथ ग्रक्लात्यात्मा तत सम्य्दशनमिति प्रत्येतव्यम । 

तद्‌ द्विविधं सरागवीतरागविकल्पात्‌ ।२९। एतन्सम्यर्दणनं द्विविवम । कृत: ” सराग- 
बीतरागविकल्यात्‌ । 

प्रशमसंवंगानुकम्पास्तिक्या भिव्यक्तलक्षणं प्रथमम्‌ ।३०। रागादीनामनुद्रेक: प्रशमः। 
संसारा द्रीरता संवंग: । सबप्राणिपु मंत्री अनुकग्पा । जीवादबोडर्था सथास्त्रं भाव: सन्‍्तीति 
मतिरास्तिक्यम्‌ । एतेरसिव्यक्तलक्षणं प्रथम सरागसम्यक्त्वमित्युच्यते । 

'आत्मविशुद्धिमात्रमितरत्‌ ।३१। सत्तानां कमप्रकृतीनाम्‌ आत्यन्तिकेउपगम सत्यात्म- 
विशुद्धिमात्रमितरद्‌ बीतरागसम्यक्त्वमित्युच्यते*। अन्न पूर्व साधन भवति, उत्तर सालनं 
साध्य ते । 

अथतत्मम्पग्दश्नं जीवादिपदाथविपय कथमत्यद्यत इति / अत आह-- 


तन्निसगोद्धिगमाद्‌ वा ॥३॥ 


निसर्ग इति को:यं शब्द: / निपूर्वात संजेर्भावसाधनों घझ्य , निसजन॑ निसमेः स्वभाव 
इत्यर्थ:। अथाधिगम इति कः? अधिपु्वाद्‌ गम भावसाथ् नो 5चू, अधिगमनमधि गम: । तयाहुतुत्वेन 
निर्देशों निसगदिधिगमादिति । कस्याः ? क्रियाया:। का च क्रिया ? उत्पयत! इत्यथ्याह्ि- 
यते, सोपस्का रत्वात्‌ सूत्राणाम्‌ | तदेतत्सम्यग्दशंनं निस्गादिधिगमाद्वा उत्पद्मयत इति। 

कश्चिदाह-- 

सम्यग्दशनद्व विध्यकल्पनानुपर्पत्ति:: अनुपलब्धतत्त्वस्य श्रद्धानाभावात्‌ रताग्रनवत्‌ ।१। 
द्विविव॑ सम्यग्दर्शनमिति कल्पना नोपपद्मयतें। कुत: ? अनुपलब्धतत्त्वस्य श्रद्धानाभावात्‌, 
कथम्‌ ? रसायनवत्‌ । यथा अत्यन्तपरोक्षरसायनतःतत्वकलूस्य' न रसायने श्रद्धानं दृष्टम, 
तथा अनधिगतजीवादितत्त्वस्य न तत्र श्रद्धानमिति नेसगिकसम्यग्दशनाभाव: । 

श्द्रवेद भवितवदिति चेत्‌; न; वेबम्पात्‌ ।२। स्थादेतत्‌ू-पथा शूद्वस्थाउनथिगतलवेदार्थस्य 

वेदार्थ श"आत्यन्तिकी भक्ति:,तथाउनुपलब्धजीवादितत्त्वस्य श्रद्धानमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? 
वेपम्यात्‌ । युज्यते श्द्रस्य भारतादिश्रवणात्‌ तज्ज्ञवचनानुव॒ृत्त्यादिभिश्च वेदाथभक्तिः, नासो 
नेसगिकी । इह तु नेसगिकी रुत्रिरिप्टेति वेषम्यम्‌ू । अथवा, सम्यक्त्वाधिकारात्‌ जीवादि- 
पदार्थ तत्वोपलब्पिय्वकेण सम्यग्दशनेन मोक्षकारणेनेह भवितव्यम्‌, न च शूद्रस्य तादूशं 
श्रद्धानमिति वेपम्यम्‌ । * 


१ श्राहंतमतमभिधोपते-आ ०, ब०, द०, मु० । श्राहंतमधीयन्ते ता० । २ -विराग -श्र० । हे यथा- 
स्वभाव: श्रा०ण, ब०, मु० । ४ ग्रात्मश्‌ -अ्र०। ५ -ते पू-आरा०, ब०, द०, म्‌०, ता०। ६ हेतु: । ७ कस्य 
क्रि-प्र०, ब०, द०, मु०, त०। ८ स्वरूप। ६ झारोग्य। १० अत्राचार्याभिप्रायानभिज्ञः करिचिज्ज- 
नाभास: त॑ प्रत्युत्तरं ददाति, तमप्याचाय: प्रतिबंधधति । . ११ झ्रात्यन्तिकभ- श्रा०, ब०, द०, मु०। 
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मणिग्रहणवदिति चेंत्‌; न; 'प्रत्यक्षोपलब्धिस-ड्रावात्‌ ।३॥ स्थादेतत-यथा अनधिगतमणि- 
विशेषस्यापि पुसों मणिग्रहणं भवति तस्य च फल दृष्टमू, तथा अनधिगतजीवादितत्त्वस्यथापि 
तत्त्वग्रहणं भवति तस्थ च फल भवतीति तन्नेसगिक दर्शनमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? 
प्रत्यक्षोपलब्धिस-्भावात्‌ । नात्यन्तपरोक्ष मणि गृह्लाति किन्तु प्रत्यक्षत उपलम्य गुह्नाति। 
'वीयेविणेष॑ तु न प्रतिपयते, अतोष्स्य अनुपलब्धमणिविश्वेपस्यापि प्रत्यक्षदर्शनाद ग्रहण 
न्याय्यम्‌ । अत्यन्तपरीक्ष तु जीवादितत्त्वे कथमस्य निसर्गजसम्यग्दर्शनसिद्धि: ? सामान्या- 
धिगमे तु अधिगमसम्यग्दशनमेवेति । 

तापप्रकाशवत्‌ युगपदुत्पत्तरै भ्यु पगर्माच्च ।४। किम्‌ ? 'निसर्ग जसम्यरदर्ण नाभाव:? "इत्यन- 
वतते । यदा अस्य सम्यरदशनमुत्पयते तदव प्राक्तनं मत्यज्ञानं श्रताज्ञानं च 'सम्यक्त्वेन परण- 
मतीत्यविगमजमंव तःड्रवति । यस्य ज्ञानात्‌ प्राग्‌ दर्शनं स्थात्‌ तस्य नैसगिकं स्थात्‌ । तच्चा5- 
निष्टमिति | उच्यते-- 

उभयत्र तुल्ये अन्तरडढगहेतों बाहदयोपदेशापेक्षाइनपेक्ष भेदाद भेद: ।५॥ उभयत्र सम्यग्दशने 
अन्तरज्री हेंवुस्तुल्य: दर्शनमोहर्योपशम: क्षयः क्षयोपशमों वा, तस्मिन्‌ सति यद बाह्योप- 
देशादृते प्रादुभेवति तन्नेसगिकम्‌, यत्‌ परोपदेद्धपूर्वक॑ जीवागद्यधिगमनिमित्त तदुत्त रम्‌, 
इत्यनयो रय॑ भेद: । 

अपरोपदेशपुर्वक॑ निसर्गाभिप्रायों लोकबत्‌ ।६। यथा लोके हरिशादू लवु कभुजगादयों 
निसर्गतः “क्रोयण्ोर्याहारादिसंप्रतिपत्तो वतन्‍्त इत्यच्यन्त । नचासावाकस्मिकी कमंनिमित्त- 


त्वात्‌ । अनाकस्मिक्यवि सती नेसमगिकी भवति, परोपदेशाभावात्‌ । तथेहाप्यपरोवदेशपर्वेके 


निसर्गाभिप्राय प्र आह-- 

भव्यस्य कालून निःश्रेयसोपपत्त: अधिगमसम्यक्त्वाभावः ।७। यदि अवधृतमोक्ष कालात्‌ 
प्रामधिगमसम्यक्त्वबलात्‌ मोक्ष: स्थात्‌ स्थादधिगमसम्यग्द्शनस्य साफल्यम्‌ । न चादो5स्ति । 
अतः कालेन योञ्स्य मोक्षोठई्सो, स निसर्गजसम्यक्त्वादेव सिद्ध इति । 

न, विवक्षितापरिज्ञानात्‌ ।८। नेतदुक्‍्तम्‌ । कृत: ? विवक्षिता5परिज्ञानात्‌ । सम्यग्दर्श नादि- 
त्रयान्मोक्ष उक्त: । तत्र यत्प्रथम तत्‌ 'कृत उत्पद्यते! इत्युवते “निसर्गादिधिगमाद्वा' इत्य- 
यमर्थाउत्र विवक्षित:। यदि सम्यग्दशनादेव" केवलान्निसगेंजादधिगमजाद्दा ज्ञानचारित्ररहि- 
तान्‍्मोक्ष इप्ट: स्यथातू, तत इदं॑ युक्‍त॑ स्यथात्‌-'भव्यस्य कालेन निःश्रेयसोपपत्ते:” इति । 
नचायमथो उनत्र विवक्षित: । 

अथवा, यथा कुरुक्षेत्र क्वचित्‌ कनक॑ बाह्मपौरुषेयप्रयत्नाभावात्‌ जायते,” तथा बाहच- 


पुरुषोपदेशपूत्रंकजी वाद्य धि ग ममन्तरेण यज्जायते तन्निसर्गजम्‌ । यथा कनकाइमःश विध्यपा- 


यज्ञपरुपप्रयोगापंक्ष : कनक्भावमापद्तं,तथा यत सम्यग्दशनं'शिध्यपायज्ञमनप्यसंपर्काज्जी वा- 
दिपदार्थतत्त्वाधिगमापक्ष मुत्पयते तदधिगम' 'सम्यर्दशनम इत्ययमथों विवक्षित:, नचान्यत- 
रस्याभाव इति। अतो विवक्षितापरिज्ञानात्‌ु न सम्यंगक्तम-अधिगमाभाव:' इति । 


१ प्रत्यक्षेणोप -श्रा०ण, ब०, द०, मु०, ता०। २ भवति त -श्र० । ३ विपयंयविद्वे -श्रा०,ब०, द०, 
«0 । < इतिवतंते श्र० । ५ समीचीनत्वेन । ६ -त्र दर्श-श्रा०, ब०, द०, _०,ता०। ७ क्रौयेशोर्याशोर्या- 
हारा-पभ्राण, ब०, द०, मु०। ए सम्यग्दशंनम्‌ । £ निसर्गादधिगमाद्दा ता०, श्र०, मू०। १० ज्ञायते 
मू०ता०। ११ -श्मवि-श्रा०, द०, मु०। १२ -क्षक-श्राण, द०, मु०। १३-तवि श्रा०, ब०, 
द०, मु०। >-तविशुद्धयुपा-ता०। १४ -तशामजस-श्रा०, ब०, मु०। 


१ । 09 


१५ 


३० 


१० 


२५ 


२७ तत्त्वाथवातिके [ १।४ 


कह्लता८ए माच्च निजराया: ।९॥ यतो न भव्यानां कृत्स्तकमनिजंरापर्वकसोक्षकालस्य 
नियमो5स्ति । कॉचद भव्या: संख्येयेन कालेन सेत्स्यन्ति, केचिदसंख्येयेन, केचिदनन्तेन, अपरे 
अनन्तानन्तेनापि न सेत्स्यन्तीति। ततझ्च ने यक्तम्‌-भव्यस्थ कालेन निःश्रेयसो- 
पपत्त:! इति । 

चोदनानुपपत्तइच ।१०॥  सर्वेस्येयं चोदना तोपपद्मते । ज्ञानात्‌ क्रियाया द्यात्‌ 
त्रितवाच्च मोक्षमाचक्षाणस्य स्वस्थ नेंदं युक्तम्‌ू-भव्यस्य कालेन मोक्ष: इति । यदि हि 
सर्वस्य काछो हेतुरिप्ट: स्थात्‌, बाहब्राभ्यन्तरकारणनियमस्य दृष्टस्येप्टस्य वा विरोध: 
स्यात्‌ । * 

तदित्यनन्तरनिर्देशार्थम १११॥ तत्‌' इत्येतदनन्तरस्यथ सम्यग्दर्शनस्यथ निर्देशार्थ' क्रियते । 
ननु तत्प्रक्तम, अन्तरेणापि तद्गचन सिद्धम्‌; 

इतरथा हि मार्गसम्बन्धप्रसहुग: ।१२। अक्रियमाणं हि तद्बचने मोक्षमार्गोडपि प्रकृत: 
तेनाभिसंबन्ध: प्रसज्येत | ततो निसमगंमात्रेणापि मोक्षमा्गंठाभ उक्तः स्थात्‌। बाहुश्र॒त्य- 
प्रचिस्यापयिषया च मोक्षमार्गाधिगममात्रादेव मिथ्यादृष्टीनामपि मोक्ष: स्थात्‌ । 'नन्‌ च 
# “अनन्तरस्य वा विधिर्वाँ भवति प्रतिषधों वा”! [वा० म० १।२।४७] इत्यनन्तरत्वात्‌ 
सम्यग्दशननेव संबन्धोी न्‍याय्य: । [इंति चेत्‌; न;] #“प्रत्यासत्ते: प्रधानं. बलीय:” 
[ ] इति मार्ग एवं संबध्येत । तस्मात्तद्वचन क्रियते विस्पष्टा्थम । 

इति तत्त्वाथंवातिक व्याख्यानालडकारे प्रथमे5ध्याय ततीयमाह्लिकसमाप्तम्‌ ॥३॥ 


ब्द् तर कसकम-न-- 7 ्क 





तत्त्वाथंश्रद्धानं सम्यग्दशनमित्युक्तम्‌ । अथ “कि तत्त्वम' इति ? अत इदमाह- 
जीवाजीवास्रवबन्धसंवरानिजरामोक्षास्तत्वम्‌ ॥४॥ 


किमथ्थमेपामुपादानम्‌ ? ननु द्रव्यमित्येव” वक्‍तव्यं तदभेदा हि से पदार्था 
भवन्तीति ? अत" उत्तर पठति- 

एकाडनन्तविकल्पोपपत्तो विनेयाशयवशज्ञान्मध्यमाभिधानम्‌ ॥१। एको द्वो त्रयः संख्ये- 
या असंख्येया अनन्ता इति पदार्था भिच्चन्ते । तत्रक: पदाथों भवति, '#“एक द्रव्यमन- 
न्तपर्यायम | | ]इति वचनात्‌ । द्वी पदाथो , जीवाजीवभेदात्‌ । त्रयः पदार्था अर्थाभि- 
घानप्रत्ययभेदात्‌ । एवमुत्तर* च वचनविकत्पापेक्षया असंख्येया ज्ञानज्ञेयविकल्पापेक्षया 
असंख्येया अनन्ताश्चा भवन्ति । तत्र विनेयाशयवशात्‌ पदाथंनिरूपणाभेद इति मध्यमेन 
क्रमेणाभिधानं कृतम्‌। अतिम्नक्षेपे सुमेंधसामेव प्रतिपत्ति: स्थाद्‌ अतिप्रपञ्चे 'शचाचिरेण 
संप्रतिपत्तिनं स्थादिति । कश्चिदाह- 


१तहि। २इतिचचेन्न। हे कं। ता०, झा०, ब०, द०, मु०। ४ -त्येबंब-ता०, द०। 
५ प्रस्मिनू + ६ सत्ता सकलपदार्था सविश्वरूपा हथनन्तपर्याया। स्थितिभझगोदयसहिता सप्रतिपक्षा 
भवेदेका । (पत्ता० गा० 5) । ७ बद्धिशब्दाथंसंज्ञास्तास्तिस्रो ब॒ुद्धघादिवाचका:। तुल्या बोधादिबोधाइच 
अयस्तत्प्रतिबिम्बका: ॥ . (भ्राप्तमी० इलोंक ८५) इति स्वामिभिः प्रोक्तम्‌ं। ८ “रे ब-ता० । 
६ शब्द । १० चातिचिरेण श्रा०, ब०, द०, मु०। * 


१४ ] प्रथमो पध्यायः २५ 


जीवाजीवयो रन्यतरत्रेवान्तर्भावाद आसत्रवादीनामनुपदेश: ।२। आसुवो हि जीवों व। 
स्थातू, अजीवो वा ? यदि जीव:; 'जीवेउन्तर्भाव इति । अथाउजीवः; जजीवे। 0वं संवरा- 
दयो5पि । तस्मादेषामनुपर्देश:-अनर्थंक उपदेशो5नपदेश: ! 

न वा; परस्परोपदलेषे संसारप्रवत्तितदुपरमप्रधानकारणप्रतिपादनाथंत्वात्‌ ।३३ न 
वाउनथंक उपदेश: । कृत: ? जीवाजीवयो: परस्परोपश्छेषे सति संसारप्रवृत्ति तदुपरम प्रधान- 
कारणप्रतिपादनाथत्वात्‌ । इह मोक्षमार्ग: प्रकृतः, तस्य फलमवश्यं॑ मोक्षो निर्दष्टव्य: । 
'स कस्य इति जीव उपात्त:। स च संसारपुवकः । स च सत्यजीवे जीवस्य भवति, एत्यजीव 
उपात्त:। तयोथ्च परस्परोपश्लेष: रांसार:। तत्परधानहेत्‌ आसूवों वन्धश्चेत्यपात्तो । 
तदुपरमस्य मोक्षस्य प्रधानहेत्‌ू संवरनि्जरे इत्युपादानं तयो:। एवमपां निर्शाने सति 
प्राप्तव्यमोद्षास्थ निज्ञा्ति भवतीति । दृश्यते सामान्य अन्तभू तस्यापि विशेषस्य पृथगुपादानं 
प्रयोजनाथम्‌, क्षत्रिया आयाता: सूरवर्माओ्पीति । 

उभयथापि '“चोदनानुपत्ति:।४॥ यो जीवाजीवयो रन्तर्भावात्‌ आसुवादीनामनुपदेशं 
चोदयति, तस्योभयथापि चोदना नोपपद्मते । कथम्‌ * आसुवादीनि जीवाजीवाश्यां पृथ- 
गृपऊभ्य वा चोदयेत्‌, अनुपलभ्य वा ? यदि पृथगुपलछभ्य; अत एवं ततोथर्थन्तिरत्वं सिद्धम्‌ । 
"अथासनुपलभ्य; अनुपठम्भादेव चोदताभावः । किझ्च, जीवाजीवाभ्थां पृथक्सिद्धान्‌ वा 
चोदयेत्‌, असिद्धान्‌ वा ? यदि सिद्धांब्चोदयेत्‌; अत एवार्ड्यान्तरभाव: । अथाउसिद्धांब्चो- 
दयति; कथमत्रान्तर्भावश्चोथ्ते ”? न हि खरविषाणादीनामन्तर्भावश्चोदनाएू: । 

अनेकान्ताच्च ।५। 'चोदनानुपपत्ति:' इति वर्ततें। कथम्‌ ? द्रव्याथिक्पर्यायाथिकयो- 
गू णप्रधानभावन अपंणानर्पणध्मेदात्‌ जीवाजीवयोरासुवादीनां स्यादन्तर्भाव: स्यादनन्तर्भावः । 
पर्यायाथिकगृणभावे द्रव्याथिकप्राधान्यात्‌ आसुवादिप्र तिनियतपर्यायार्थानर्षणात्‌ अनादिपा- 
रिणामिकचंलन्याच तन्या दिद्व ब्यार्थापणाद आसुवादीनां स्याज्जीवे3्जीबे वान्तर्भाव:। तथा 
द्रव्याथिकगुणभावरे पर्यायाथिकप्राधान्याद आसुवादिप्रतिनियतपर्यायार्थापं णाद्‌ अनादिपारिणा- 
मिकचतन्याचेतन्यादिद्वब्याथाउनरपणाद्‌. आसुवादीनां जीवाजोबयों: _ स्यादनन्तर्भावः । 
तदपेक्षया स्थादुपदेशो3र्थवान्‌ । 

तेषां निवेचनलक्षणक्रमहेत्वभिधानम्‌ ।६। तेपां जीवादीनां पृथगृपदेशे प्रयोजनमुक्तम्‌ । 
इदानीं निवबनलक्षणक्रमहेत्वभिधानं कतेव्यम्‌ । तदुच्यते- 

त्रिकालविषयजोवनानुभवनात्‌ जीव: ।७। दशसु प्राणेपू यथोपात्तप्राणपयायेण त्रिपु 


कालेपु जीवनानुभवनात्‌ 'जीवति, अजीबीतू, जीविष्यति इति वा जीव:। तथा सति 


सिद्धानामपि जीवत्व सिद्ध जीवितपूव॑त्वात्‌ । संप्रति न जीवन्ति सिद्धा।, भृतपूवगत्या 
जीवत्वमेपाम्‌ इत्योपचारिकत्व स्यात्‌, मुख्य चेप्यतें; नेप दोष; भावप्राणज्ञानदशनानु- 
भवनात्‌ सांप्रतिकमषि जीवत्वमस्ति । अथवा रूढिशव्दोध्यम्‌। रूढौ च क्रिया व्युत्पत्त्यथ - 
वेति कादाचित्क॑ जीवनमपेक्ष्य स्वंदा वतेते- गोशब्दवत्‌ । 

तद्दिपयेयोडइजीवः ।८। यस्य जीवनमुक्तलक्षणं नास्त्यसो तद्दिपयेयाद्‌ अजीब इवत्युच्यते। 


१ जीवेडन्तभंवति श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। २ विज्ञाने ता०। ३ प्राप्यस्थ मो- श्रा०, ब०, 
द०, ज०, म्‌ू०, त(०। डे प्रइतानपपत्ति:। ४ भ्रथवाइनुप ->अ्र० । ६ -पंणाभे-मु०, ब०। 
७ पर्याधापेक्षया । 
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आस्रवत्यनेन आस्रवणसात्र वा आख्रवः ।९। येन कमासवति यद्रा आसवण'्मात्रं वास 
आसव:ः । 

बध्यतःनन 'बन्धनमात्र वा बन्ध: । १०१ वध्यते येन अस्वतन्त्रीक्रियते येन, अस्वतन्त्री- 
करणमात्र वा बन्ध: । 

संव्रियतेपनन संवरणमात्र वा संवर:।११। येत संब्ियते बेन संझरुब्यते, संरोधनमात्र 
वा संवरः: । 

निर्जायंत यया निर्जरणमात्र वा निर्जरा।१२। निर्जाॉय्रते निरस्यते यया, निरसनमात्र 
वा निजरा । 

मोक्ष्यत पेन मोक्षणमात्र वा मोक्ष: ।१३॥ मोद्यते अस्यते येन असनमात्र वा मोक्ष: । 
एतेपामितरंतरयोगे' द्वन्द:। उकत॑ निवंचनम्‌ । इदानीं लक्षणम॒च्यते- 

चतनास्वभावत्वात्तद्विकल्वलक्षणों जीवः ।१४ जीवस्वभावश्चेतना, यत इतरंभ्यो 
द्रव्य भ्यों भिद्यते । तद्विकत्पा ज्ञानादय:। यत्सन्गधानादात्मा ज्ञाता द्रप्टा कर्ता भोक्‍ता च 
भवति तल्‍्लक्षणों जीव: । 

तहिपरोतत्वादजी वस्तदभावलक्षण: ।१५। तद्विपरीतत्वात्‌ अचेतनस्वभावत्वात्‌ ज्ञानादी- 
नामभावो यस्य छक्षणं साउजीव: | कथमभावों निरुपाख्यों वस्तुनों लक्षणं भवति? अभावोडपि 
वस्तुधर्मा हंत्व ड्वत्वाद: भाववत्‌" । अतोडसो लक्षण युज्यते । स हि यदि वस्तुनों रक्षणं न 
स्यात्‌ सतसझकर: स्थात्‌ । यद्यवं बनस्पत्यादीनामजीवत्व प्राप्योति तदभावजात्‌ । ज्ञानादीनां 
हि प्रवृत्तित उपलब्धि, न च तेपां तन्पूविका प्रवत्तिरस्ति हिताहितप्राप्तिपरिवर्जना- 


 भावात्‌ । उक्त॑े च- 


४बुद्धिपूर्वा क्रियां दृष्ट्वा स्वदेहेंबन्यत्र तदग्रहात । 

सन्‍्यत ब॒द्धिस:द्वाव: सा न येषु न तेषु धीः ॥* [सन्ताना० सि० ब्लोढ १] इति 
नेष: दोष; तेपामपि ज्ञानादय: सन्ति सर्वज्प्रत्यक्षा,, इतरेपामागमगम्या:। आहारलाभालछाभयो 
पुप्टि'म्लानादिदर्शनेन! युक्तिगम्याइच । अण्डगर्भस्थम्‌च्छितादिपु सत्यपि जीवत्बे तत्पूर्वक- 
प्रवत्यभावात्‌ हतुव्यभिचारः । 

पुण्यपापागमद्वारलक्षण आख्रवः ।१६। पुण्यपापलक्षणस्थ कमंण /आगमनद्वारभाखब 
इत्युच्यत । आख्रव इवास्रव: | क उपमाथ:ः ” यथा महोद्े: सलिलमापगामुख रहरहरापूयत 
तथा मिथ्यादशनादिद्वारानुप्रविप्टे: क्भिरनिशमात्मा समापूर्यत॥ इति मिथ्यादर्शनादि 


 द्वारमास्प्रवः । 


आत्मकमंणोरन्योन्यप्रदेशानुप्रवेशलक्षणों बन्ध: ।१७॥ मिथ्यादर्शनादिप्रत्ययोपनीतानां 
कमप्रदंशानाम्‌ आत्मप्रदंशानां च परस्परानुप्रवेशलक्षणो बन्ध: । वन्ध इव बन्ध: । क उपमार्थ: ? 


१ -“णमास्रद: ता०, द०। २ बध्यतेषस्वतन्त्रोक्रियते येने भा० २। ३ बन्धमात्र ता०। 
४ शआ्राविभृतावयवभेद इतरेतर:, तिरोहितावयवभद: समाहार:। ४५ निःस्वभाव:। ६ यत्राग्निर्नास्ति 
तत्र धूमो5पि नास्ति यथा हुदे इत्यभावः अग्निरूपवस्तुधर्म: । ७ यत्र ध्मस्तत्राग्ट- यथा महानस इति 
(बत्‌) । ८ शअभ्रभाव। ६ तुलना- “बद्धिपूर्वा क्ियां दृष्ट्वा स्ववेहेब्यत्र तदग्रहात। ज्ञायते 
बद्धिरन्यत्र श्रभ्रान्ते: पुरुष: क्‍्वचित्‌॥- सिद्धिवि० द्वि० परि०। १० >म्लायादि-झा०, ब०, द०, सु ० । 
११ -ने य-ता०, क्र०। १२ आ्रागमद्दा-आ०, ब०,द०।. १३ प्यते श्र० । 


१४ | प्रथमों (ध्यायः २७ 


यथा निगड्दिद्रव्गबन्धनवद्धों देवदत्तोःस्वतन्त्रत्वाद अभिप्रेतदेशगमन्गद्यभावाद्‌ अतिदुःखी 
भवति, तथा आत्मा करमवन्धनवद्ध: पारतन्त्यात्‌ दारीरमानसदुःखाभ्यदितो भवति । 

आख्रवनिरोधलक्षण: संबरः ।१८। पवकक्‍्तानतामासवद्वाराणां शभपौरणामवशान्निरोध: 
संवर:। संवर इव संवरः । क उपमा्थ: ? यथा सुगप्तसुसंवृतद्वारकवाट ' पुरं सुरक्षितं दुरासद- 
मरातिभिभेवति, तथा सुगृप्तिसमिातधर्मानप्रेक्षापपीपहजयचारित्रात्मन: सुसंवतन्द्रियकषाय- 
योगस्य अभिनवकर्मागमद्दारसंवरणात संबर: । 

एकदंशकमसंक्षयलक्षणा निजरा । १९॥। उपात्तस्य कमंण: तथोविशेषसन्निधाने सत्यक- 
देशसंक्षयलक्षणा निजरा । निजरव निर्जरा । क उपमार्थ: ? यथा मन्त्रोषबवलान्निर्जीणिंवीर्य- 
विपाक विधं ने दोषप्रदं तथा संविपाका5विपाकनिजजंराप्रत्ययतपोविशेषेण निर्जीणेरसं कर्म न 
संसारफलप्रदम्‌ । 

कृत्स्नकमंवियोगलक्षणो मोक्ष: ।२०। सम्यरदर्णनादिद्वेतुप्रयोगप्रकर्ष सति क्ृत्स्नस्य 
कमणण्चतुविधवन्धवियोगों मोक्ष: । मोक्ष इव मोक्ष: । के उपमार्थ: ? यथा निगडदिद्वव्यमो क्षात्‌ 
सति स्वातन्त्ये अभिप्रेतप्रदेशनमनादें: पुमान सखी भवति. तथा क्ृत्स्नकमंवियोंगें सति 
वाधोनात्यन्तिकज्ञानदशनानपमसख' आत्मा भवति । लक्षणमक्तम्‌। इदानीं क्रमहंतरुच्यते- 

तादर्थ्यात्‌ परिस्पन्दस्य आदो जीवग्रहणम्‌ ।२ १। यो5यं मोक्षमार्गतत्त्वाविष्क रणपरिस्पन्द: 
से आत्माथ:, तस्य मोक्षपर्यायपरिणामात्‌ । यो वा जीवाद्यपदेशपरिस्पन्दः स आत्मार्थ:, तस्यो- 
परयोगस्वाभाव्ये सति ग्राहकत्वात्‌ । अत आदौ जीवग्रहणम्‌ । 

तदनग्रहाथत्वात्‌ तदनन्तरमजीवाभिधानम 4२२॥ यतः: शरी रवाहझमन:प्राणापानादिनोप- 
कारेणाउजीव आत्मानमनुगृक्लाति, अतस्तदनन्तरमजीवाभिधानम्‌ । | 

तदुभयाधी नत्वात्‌ तत्समीप आख्रवग्रहगम्‌ ।२३॥ यत आत्मकरमंणो: परस्पराइलेपे सत्या- 
सुबप्रसिद्धिभवति, अतस्तत्ममीपे आसवग्रहणम्‌ । 

तत्पुवकत्वाद्‌ बन्धस्प ततः पर॑ बन्धवचनम्‌ ।२४।॥ यत आसुवपूर्वकों वन्धः, ततः पर वचन 
तस्य क्रियते । 

संवृतस्य बन्धाभावात्‌ तत्प्रत्यनीकप्रतिपत्त्यथ' संवरवचनम्‌ ॥२५।॥ यतः संवृतस्यात्मनों 
बन्धों नास्ति ततस्तत्प्रत्यनीकप्रतिपत्त्यर्थ' तदनन्तरं संवरवचनम्‌ । 

संवरे सति निजरोपपत्तेस्तदन्तिके' निर्जभरावचनस्‌ ।२६। यतः संवरपूर्विका निर्जेरा तत- 
स्तदन्तिक निजेरावचनम्‌ । 

अन्ते 'प्राप्यत्वात्‌ मोक्षस्थान्ते वचनम्‌ ।२७। निर्जीर्णेंषु कमंस्वन्ले मोक्ष: प्राप्यत इत्यन्ते 
वचनम । 

पुण्यपापपदार्थो पसंख्यानमिति चेत; न; आखबे बन्धे वा अन्तर्भावात्‌ ।२८। स्यादेतत्‌-पुण्य- 
पापपदाथयारुपसख्यान कतंव्यम्‌ अन्यरप्युक्तत्वादिति; तन्न; कि कारणम्‌ / आसूब बन्धे 
वा अन्तभावात्‌, यत आसुबो बन्धइच पुण्यपापात्मक: । 

तत्त्वशब्दस्य भाववाचित्वात्‌ जीवादिभिः सामानाधिकरण्याइनुपपत्ति: ।२९। तत्त्वशब्दो 
भाववाची ति व्याख्यातमेतत्‌ । अतस्तस्यथ जीवादिभिद्रंव्यवचने: समानाधिकरण्यं नोपपद्यते । 


१ -कपाटटं झ्रा०, ब०, द०, मु०। २ - सुखमात्मानुभवति श्रा०, ब०, व०, मु०। ३ तदनस्तरे 
नि-झ्रा०, ब०, द०, मु०। ४ प्राप्तत्वा-ता०,"श्र०, म्‌० । 


२० 


१५ 


२० 


श्श्‌ 


१०0 


१५ 


तत्त्वाथवातिके [ १।५ 


हा 
4] 


न वा, अव्यतिरेंकात' तदभावसिद्धें: 3३०। न वा एप दोष: । कि कारणम ? अव्य- 
तिरकान स्रावसिद्धे. । न हि द्रब्याद ब्यतिरिक्तों भावोउस्ति अतस्तद्धावेनाथ्ध्यारोप्यते 
यथा ज्ञानमेवात्मा' इति | यदि तद्धावोष्ध्यारोप्यते तल्लिद्लसंख्यानुवृत्ति: प्राप्नोति ? 

तल्लिहगसंख्यानुवुत्तो चोक्तम्‌ ।३१॥ किमुक्तम्‌ ? न, उपात्तव्यकितिवचनत्वात्‌' इति । 


इति तत्त्वार्थवातिक व्यास्यानालडकारे प्रथमेईध्यायं चतुर्थभाहिनकम्‌ ॥॥४॥ 


एवं संज्ञारवालक्षण्यादिभिमटिप्टा्ां जीवादीनां संव्यवहारविशेषव्यभि'चारनिवच्यथ माह 


नामस्थापनाट्रव्यभावतस्तन्न्यासः ॥५॥ 


नीयते गम्यतेपनेनार्थ, नमति वा:थमभिमुखीकरोतीति नाम । स्थाप्यते प्रतिनिधी- 
यतेउसाविति स्थापना" । द्वोप्यते गम्यते गृण:द्रोप्यति समिष्यति गृणानिति वा द्रव्यम्‌ । भवन 
भवतीति वा भाव: । नामादीनामितरेतरयोगलक्षणों द्वन्द्रः । नामस्थापनाद्रव्यभावर्ना मस्थापना- 
द्रव्यभावत:। #“आख़ादित्वात्‌' [जैनें> वा० ४२।४०] #“दश्यन्तः्न्यतोषपि? [जने० 
४१।७९) इति वा तसि:। न्यसन॑ न्यस्यत इति वा न्‍्यासो निश्चेष इत्यथ्थ: । तपां 
न्यासस्तन्सयथास: । एतेपां नामादीनां कि छक्षणमिति ? अब्रोच्यते- 

निम्ित्तान्तरानपेक्ष , संज्ञाकम॑ नाम ।१। निमिचा/दन्यस्तिमित निमित्तान्तरमू, तदन- 
पेक्ष्य क्रियमाणा संज्ञा नामेत्यच्यते । यथा परमंच्वयलक्षणेन्दक्रियानिमित्तान्तरानपेक्ष कस्य- 
चित्‌ इन्द्र: इति नाम। तथा जीवनक्रियानमेक्ष श्रद्धानक्रियानपेक्ष वा कस्यचित्‌ जीव: 
सम्यग्दशनम्‌ इति वा नाम । 

सो5यमित्यभिसंबन्धत्वेन अन्यस्य व्यवस्थापनामात्र स्थापना ।२। यथा परमेश्वयलक्षणो 

: शचीपतिरिन््र:, 'सोउ्यम्‌” इत्यन्यवस्तु प्रतिनिवीयमानं स्थापना भवति। एवं जीव इति 
वा सम्पग्दशनम्‌" इति वा अक्षनिक्षेपादिष्‌” 'सोउ्यम्‌ इति व्यावस्थापनामात्र स्थापना । 
अनागतपरिणामविशेष॑ प्रति गृहीताभिमुख्यं द्रव्यम्‌ ।३॥ यद्‌ भाविषरिणामप्राप्ति प्रति 
योग्यतामादधान दद्‌ द्रव्यमित्युच्यते । 

"अतद्भावं वा ।४॥ अथवा, अतःद्वाव॑ वा द्रव्यमित्युच्यते । यथेन्द्राथमानीत॑ काष्ठमिन्द्र- 
प्रतिमापर्यायप्राप्ति प्रत्यभिमुखम्‌ इन्द्र: इत्यूच्यते, तथा “जीव-सम्यग्दशनपर्यायप्राध्ति प्रति 
गृहीताभिमुख्य॑ द्र॒व्यं द्रव्यजीवो द्रव्यसम्यग्दर्शनमिति चोच्यते । युक्त तावत्‌ सम्यग्दशनप्राप्ति 
प्रति गृहीताभिमुख्यमिति, अतत्परिणामस्य जीवस्य संभवात्‌, इदं त्वयुक्तम्‌-जीवनपय यप्राप्ति 
१ अ्रभेदात 4 २ नवा न दोष: ता०। ३ विशेषणविशेष्यसम्बन्धे सत्यपि शब्दशक्तिव्यपंक्षया 
उपात्तलिडगसख्याव्यतिक्रमों न भवतीत्यर्थ:। ४ भ्रप्रकृतनिराकरणाय प्रकृतनिरूषणाय च निश्लेपविधिना 
गब्दा्े: प्रस्तीयंत इत्यथ:। ५ -ना गम्यते श्रा०, ब०, द०, सु०, मू० । ६ सम्यग्द्शनादोनां जीवादीनाञच । 
७ -दन्यप्निमित्तान्त-प्रा०, बग, द०, मु०। ८ जातिद्रव्यक्रियागुणा: निर्मित्तमू, ताननपंक्ष्य । द्रव्यं 
विविधम्‌ विषाणादिक समवायिद्रव्यम्‌, घण्टादिक संयोगिद्रव्यमू । ६ -नमित्यक्ष-श्रा०, ब०, द०, मु०। 
१० श्रादिशब्देन काष्ठपुस्तचित्रादि गृहयते । ११ श्रतद्भधूव मु०। १२ जीवनस-ता०, मू० । 
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प्रति गृहीताभिमुख्यमिति । कृत: ? रादा 'तत्परिणामात्‌ । यदि न स्यथात्‌: प्रागजीव: प्राप्नोति । 
नेप दोप:; मनष्यजीवादिविद्येपापे क्षया स व्यपदे शो वेदितव्यः | 

तद्द्विविधभू-आगम-नो आगमभदात्‌ ।५। तदेतद्‌ द्र॒व्यं द्विविधम्‌ । कृत: ? आगम-नो- 
आगमभेदात्‌ । आममद्रव्यजीवः नोआगमद्रव्यजीब:, आगमद्रव्यसम्यरदर्शन नोआगमद्रव्य- 
सम्यग्दर्णननमिति च । " 

अनुपयुक्त: प्राभतज्ञाय्यात्मा आगमः ।६। अन पयुक्त: प्राभृतज्ञायी' आत्मा आगमद्रव्यमि- 
त्युच्यते । 

इतरत त्रिविधम्‌-ज्ञायकशरी र-भावि-तद्व्यतिरिक्तभेदात्‌ ।७। इतरन्नोआगमद्रव्यं त्रेवि- 
ध्यमास्कन्दति । कृत: ” ज्ञायकशरी र-भावि-तद्बय् तिरिक्तभेदात । ज्ञातयंच्छरीर त्रिकाल- 
गोचर तज्ज्ञायकगरी रम्‌ । जीवन-सम्यग्दनपरिणामप्राप्लि "प्रत्यभिमुखं द्रव्यं भावीत्यच्यते । 
तद्रघ्यतिरिक्तं कर्म-नोकमंविकल्पर्म । । 

वतंमानतत्पर्यायोपलक्षितं द्रव्य भावः ।८। वर्तमानेन तेन' जीवन-सम्यग्दर्शनपर्यायेणो- 
पलक्षितं द्रव्य भावजीवों भावसम्यग्दशनमिति चोच्यतं । यथा इन्द्रनामकर्मोदयापादितेन्दन- 
क्रियापर्यायवरिणत आत्मा भावेनद्र: । 

स॒द्विविधः पुवबत्‌।९॥ स एय भावों द्विविधों वेदितव्यः पूवेवत्‌ आगम-नोआगमभेदात्‌ । 

तत्प्राभतविषयोपयोगाविष्ट आत्मा आगमः ॥१०। जीवादिप्राभुतविपयेंणोषयोगेनाविप्ट 
आत्मा आगमतो भावजीवों भावसम्यग्दशनमिति चोच्यत । 

जीवनादियर्यायाविष्टोउन्य: ॥११॥ जीवनादिपययिणा55विप्ट आत्माउन्यों नोआगमतो 
भाव इत्यच्यते । 

नामस्थापनयोरकत्व॑ संज्ञाकर्माईविशेषादिति चेत्‌; न, आदरानुग्रहाकाडक्षित्वात स्थापना- 
याम्‌ ।१२। स्थान्मतम्‌-तामस्थापनयो रेकत्वम्‌ । कुृतः ? संज्ञाकर्माविशेषात्‌ । यतो नाम्नि स्था- 
पनायां च संज्ञाकरणं समानम्‌, न हयकृते नाम्नि स्थाप्यत इति। तच्च न; कुतः ” आदरानु- 
ग्रहाकाझक्षित्वात्‌ स्थापनायाम । यथा अहदिन्धवस्वन्दंश्वरादिप्रतिमास आदरानग्रहाका अक्षित्व॑ 
जनस्य, न तथा परिभाषित बतेते। ततोडन्यत्वमनयो: 

द्रव्यभावयो रेकत्वम्‌ अव्यतिरेकादिति चेत्‌; न; कथड्चत्‌ संज्ञास्वालक्षण्यादिभेदात्‌ तदभे- 
दसिद्धे: ।१३। स्यादारेका-द्वव्यभावयोस्तहये कत्वं प्रसज्यते । कुत: ” तदब्यतिरेकात्‌ । नहि 
द्रव्यव्यतिरेकेण भाव उपलब्यते भावव्यतिरेकण वा द्रब्यमू, अतोउनयो रेकत्वमिति । तच्च न 
कत: ? संज्ञास्वालक्षण्यादिभदात तःद्भंदसिद्धे: । इह ययो: संज्ञास्वालक्षण्यादिक्ृतो भेदः तयो 
नॉनात्वमपलभ्यते तथा द्रव्यभावयोरपीति । कश्चिदाह- 

१ तत्परिणामों यदि आ०, ब०, द०, मु०। २ -ज्ाय्यागम-श्रा०ण, ब०, द०, मु०। रे ज्ञातुः 
शरीर त्रिया-भत-वर्तमान-भविष्यद्भदात्‌। भूतमपि त्रिधा च्यूतं च्यावितं त्यक्तञ्चेति । पक्‍वफ लमिव 
स्वयमेव आयुष: क्षयेण पतित च्यूतम । कदलोघांतिन पतितं च्यावितम्‌ । त्यकतं पुनस्त्रिधा-भकतप्रत्या- 
ख्यान- इहगिनी-प्रायोपगसनमरण: । ४ अ्रनागत । ४ प्रत्यनभिमु-ता०। ६ .. द्विविधं कर्मनोकर्म- 
भेदेन, जीवादिप्राभतविषयेणोययोगेन परिणतजीवेनाजिततीर्थकाराविश भप्रकृतिस्वरूप॑ कर्म नोआ्रागम- 
द्रव्यकर्म । एवं नोकमं-नोग्रागमद्रव्यनोकमं- शरी रोपोचयापचयनिमित्तपुद्गलद्रव्यस्थानकरूपत्वात्‌ । ७ तेन 
तेन जी- शभ्रा०, ब० » दें०, म्‌ृ०। ८ आगमभावजीव इत्यथ:, स्थानिप्यकर्माधार इत्यपादानम । 
६ भविष्यत्परिणामाभिमखम अ्रतोतपरिणामं वा वस्तु द्रव्यम, वतंमानपर्यायोपलक्षितं द्रव्यं भाव इति स्वा- 
लक्षण्पाद भदः । हुं 
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द्र्यस्थादी वचन न्याय्यं तत्पुवकत्वान्नामादीनाम ।॥१४। द्रव्यस्थादों वचन न्याय्यम्‌ । 
कतः ? तत्पवंकत्वान्नामादीनाम्‌ । सलो हि संज्षिनो नामादिभिभवितव्यमिति; नेप दोप 

संव्यवहा रहतुत्वात्‌ संज्ञाया: पुवंबंचनम ।१५॥ संव्यवहारहतुत्वाल संज्ञाया: पूववेबचन 
क्रियते । सर्वा हि लछोकसंब्यवह्ार: संज्ञापवकः तदात्मकत्वातू, तदनात्मकत्व वस्तुवब्यवहार- 
विच्छद: । तदात्मकत्वाहच स्तुतिनिन्‍्दयों रागद्वपप्रव॒त्ति: सिद्धा । 

ततः स्थापनावचनम्‌, आहितनामकस्प स्थापनोपकत्ते: ।१६। तत: पर स्थापना विश्वीयते । 
कुतः ? आदितनामकस्य स्थापनोपपत्तं:। आहितनामकस्य सोथ्यम्‌ इति किड्चित्‌ प्रति- 
निधीयते । ' 

द्रव्यभावयो: 'पृवेपरन्यास: पूर्वोत्तरकालवत्तित्वात्‌ ॥१७। द्रव्यभावयों: पृवपरन्यास: 
क्रियते । कि कारणम्‌ ?परवत्ति रकालवृत्तित्वात्‌ । प्वेकालविषय हि द्रव्यम्‌ । उत्तरकाल्भावी 
भाव इति । 

'तत्त्वप्रत्यासत्तिप्रकर्षाउप्रकष भदाद्वा तत्कम: ।१८। अथवा, तत्त्वप्रत्यासत्ते: प्रकर्पाप्रकर्प- 
भेदात्षपां नामादीनामुद्विष्ट: क्रमो वेदितव्यः । तत्त्व भाव: प्रधानम, तदर्थानीतराणि, तत्र 
प्रत्यासनस्तत्समीष द्रव्पं प्रयुक्त तस्द्भावापले:। तले: पर्व स्थापनोपादानम्‌, अतःद्भावेषि तख्भाव 
प्रति प्रधानहेतुत्वात्‌ । ततः पर्व नामोपादानम्‌ भाव प्रति विप्रकृष्टत्वात्‌' । 

नामादिचतुष्टपाभावो विरोधात्‌।१९॥ अत्राह-नामादिचतुप्टयस्याभावः । कुृतः ! 
विरोधात्‌ । एकस्य लद्घाथर्य नामादिचतुप्टयं विरुध्यते । यथा नामेक॑ नामेव, न स्थापना । 
अथ नाम स्थापना इष्यते ने नामेंदं नाम । स्थापना तहि; न चेय॑ स्थापना, लामेदम्‌ । अतो नामाथ 
एको विरोधान्न स्थापना । तथकरस्य जीवादेरथैस्य सम्यग्दर्शनादेवा विरोधान्नामाद्मभाव इति । 

न वा; सर्वेषां संब्यवहारं प्रत्यविरोधात्‌ ।२० न वेप दोप:। कि कारणम्‌ ” सब पाम्‌ 
संव्यवहारं प्रत्यविरोधात्‌ । छोक हि सर्वर्नामादिभिद ष्ट: संव्यवहार: | इन्द्रों देवदत्त: इति 
नाम । प्रतिमादिपु चन्र इति स्वापना। इन्द्राथ च काप्ठ द्रव्य इन्द्रसंव्यवहार: “इन्द्र आनीत 
इति वचनात्‌ । अनागतपरिणाम 'चाथे द्रव्यसंव्यवहाारों छोके दुष्ट:- द्रव्यमयं माणवकः, 
आचार्य: श्रेप्ठी बयराकरणो राजा वा भविष्यतीति व्यवहारदर्शनात्‌ । शचीपतो न भाव इन्द्र 
इति । न च॒ विरोध: । किज्च, 

अभिहितानवबोधात्‌ ।२१॥ यथा नामक नामवेप्यते न स्थापना' इत्याचक्षाणेन त्वया 
अभिहितानवबोध:* प्रकटीक्रियते । यतो नेवमाचक्ष्महे-नामंव रथापना इति, किन्तु एकस्या- 
थेस्य नामस्थापनाद्रव्यभावन्यास: इत्याचक्ष्महे । 

अनेकान्ताच्च ।१२२। नतदेकान्तेन 'प्रतिजानीमहे-नामेव स्थापना भवतीति न वा, 
स्थापना वा नाम भवति नेति च | कथम्‌ ? 

मनुष्यब्राह मणवत्‌ ।२३। यथा ब्राह्म णः स्यान्मनष्यो ब्राह्मणस्य मनुष्यजात्यात्मकत्वात्‌ । 
मनुष्यस्तु ब्राह्मण: स्यान्न वा,मनप्यस्य ब्राह्म गजात्यादिपर्यायात्मकत्वादश नात्‌” । तथा स्थापना- 
स्यान्नाम, अक्ृतनाम्न: स्थापनानुपपत्तं:। नाम तु स्थापना स्यथान्न वा, उभयथा दश्नात्‌ । 


१ पूर्वापर- श्रा०, ब०, मु०। २ --यं द्र- श्र०4 हे भाव। ४ अतिद्रत्वात। ५ यतो 
क्र०ण। ६वार्थे शरा०, ब०, मू०, मु०। ७ योग्योष्यं बाल: -सम्पा० । ८ अज्ञत्म्‌ । & प्रतिज्ञां 
कफर्महे। १० -नाच्च तथा आ०, ब०, द०, सु०। * 

ह ते 
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तथा द्वथ्यं स्थाउद्राव:, 'भावद्रव्या्थादेशात न भावपययिाथरदिशाद द्रन्‍्यम'। भावस्तु द्रव्य 
स्थान्त वा, उभयथा दर्शनात्‌ । किझ्च 

अतस्तत्सिद्धें:।२४। यत एवं नामादिचतप्टयस्य विरोध भमवानाचप्टे अत एवं नाभाव/ । 
कथम ? इह योउयं सहानवस्थानलक्षणो विरोधो वध्यघातकवत' स सतामर्थानां भवति नाअ्सतां 
क्राक्नौलक-छायातपवत, न काकदन्त-खरविषपाणयोविरोधोड5सत्त्वात । * किझच 

नामादात्मकत्वा5्नात्मकत्वे विरोधस्थाइविरोधकत्वात्‌ ।२५। यो नामादिचतुप्टयस्य विरोध: 
स नामाद्यात्मकों वा स्थात, न वा ? उभयथा च विरोधाभाव: । यदि नामाद्यात्मक:; नासों 
विरोधको नामाद्यात्मवत्‌ । अथ तद्वात्मकोषपि विरोधों नामादीनां विरोधकः: नामाद्या- 
त्मापि विरोधकः स्थात, ततो नामादीनामभाव।द्विरोध एव ने स्थात्‌। अथ न नामादा- 
त्मकः:; एवमपि नामादीनां नासो विरोधको3र्थान्तरत्वात । 'अथ अर्थान्तरभावे5पि विरोब- 
कत्वमिप्यते; सब पां पदार्थानां परस्परतों नित्यं विरोध: स्थात्‌ । न चासावस्तीति । अतो 
विरोधाभाव: । 

तादगुण्याद भावस्य प्रामाण्यमिति चेत्‌; नः इतरव्यवहारनिवत्त: ।२६। स्थादेतत्‌-तादगुण्याद्‌ 
भाव एवं प्रमाणं न नामादि:। स जीवनादिग णो यस्य स तदगण:, तस्य भावस्तादगण्यम 
अता भाव एवं प्रमाणं न नामादिः, तादगण्याभावादिति; तन्न; कि कारणम ? इतरव्यवहार- 
नियत्ते:। एवं हि सति नामाद्याश्रयों व्यवहारों निवते त। स चास्तीति। अतो न भावस्येव 
प्रामाण्यम । 

उपचारादिति चत; न; तदगणाभावात ।२७। स्थादेतत-यद्य पि भावस्थेव प्रामाण्यं तथापि" 
नामादिव्यवहारों न निवर्तते । कतः ” उपचारात, माणवक सिहशब्दव्यवहा रवदिति । तन्न; कि 
कारणम्‌ ? तद्गुणाभावात्‌ । यज्यते माणबक सिंहशब्दव्यवहारः क्रौयशोर्यादिगुणकदंश- 
योगात्‌, इह तु नामादिप जीवनादिगुणकदेशों न कश्चिदप्यस्तीत्यपचाराभावाद्‌ व्यवहार- 
निवृत्ति: स्थादेव । 

मुख्यसंप्रत्ययप्रसडगाच्च १२८। यच पचाराज्नामादिव्यवहारः: स्यात्‌ू, #“गौणमुख्ययो- 
मुख्य संप्रत्यय:ः” [पात० महा० ८।३।॥८२] इति मुख्यस्येब संप्रत्यय: स्थान्न नामादीनाम्‌ । 
यतस्त्वथप्रकरणादिविशेषलिझगाभावर सर्वत्र संप्रत्ययः “अविशिप्ट: कृतसंगतेभवति, अतो न 
नामादिपपचाराद व्यवहार: । 

%“कृत्रिमाकृत्रिसयो: कृत्रिम संप्रत्ययो भवति” [पात० महा० १।१।२२] इति चेत; 
उभयगतिदशनात्‌ ।२९। स्यादेतत्‌-क्त्रिमाकृत्रिमयो: कृत्रिम संप्रत्ययो भवतीति छोके । तथथा 
गोपालकमानय कटेजकमानय' इति, यस्येपा संज्ञा भवति स आनीयते, न यो गा: पालयति 
यो वा कटे जात:। एवमिहापि यस्थेपरा 'जीवादि: इति संज्ञा कृता तस्येव संप्रत्यय: 
स्यान्नतरेपामिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? उभयगतिदशनात्‌ । छोक हचर्थात्‌ प्रकरणाद्वा 
कृत्रिम संप्रत्यय: स्यथात अर्थों वास्स्येवंसंज़्केन भवति, प्रकृत वा तत्र भवति इदमेव'- 
संज़्केन कर्तंव्यम! इति, अर्थात्‌ प्रकरणाद्वा छोके संप्रत्ययों भवति । “अजद्भ /हि भवान्‌ 
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१ भावस्थं द्रव्य भावद्रव्यं तदेवाथ: तस्यादशस्तस्मात्‌ । २ द्रव्यम! इति पदधमिकं भाति 
“सम्पा० । ३ विरोध: - ता० टि० । ४ -कवच्च सता- श्रा०, बु०, द०, म॒ु०, ता०, श्र० । ५ “लूक- 
वच्छाया- मु०, श्रा०, ब०। ६ श्रर्था- श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ७ तथा ना- ता०, श्र०। 
८ विशेषरहित: । ६ श्रतद्तचार्था- ता०, श्रा०, ब०, द०, मु०। १० श्रद्गगेति प्रियत्वासान्त्रणे । 
११ कष्टम । ड 
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ग्राम्य पॉयुलपादकमप्रकरणजमागत ब्रवीतु-गोपाठकमानय कटेजकमानय! इति, 'उभय- 
गतिस्तस्थ भविष्यति । किझ्च 

अनेकान्तात्‌ ।३० नाय्रमेकान्तः क्ृत्रिममेबेद न कृत्रिममेवेति । कि तहि ? अने- 
कानत:। नाम सामान्यापक्षया स्गादकत्रिम विशेवापेक्षया कत्रिमम । एवं स्थापनादयश्चेति । 
तेत: किमू ” %/“कृत्रिमाकत्रिमयो: कश्रिम संप्रत्यय: इत्यस्याभावः । किस्न्च, 

नयद्व॒यविषयत्वात ।३ ११ दो नयी द्वव्याथिकः पययाधिकब्च, तयोंविपयों नामादिन्यास:। 

तंत्र नामस्थापनाद्रव्याणि “प्राच्यस्य, सामान्यात्मकत्वात्‌ । पाश्चात्यस्य भावः, परिणति- 
प्रधानत्वात्‌ । तत: किमू ” #“गोणम्‌ख्ययोमु ख्य संप्रत्यय: “कन्रिसाकृत्रिसयो: कृत्रिम 
संप्रत्ययः इति व ने भवति। प्रतिविषय नयभेदात्‌ । 

व्रव्याथिकपर्याया थिकान्तर्भावान्नासादीनां. तयोशच नयशब्दाभिधेयत्वात्‌ पौनरुक्‍त्य- 
प्रसझग: ३२ यता नामस्थापनाद्रव्याणि द्रव्याथिकस्य, भावः पर्यायाथिकस्येत्युक्तम, 
ततो नामादीनां नयान्तभावात, सयविकत्पानां च वक्ष्यममाणत्वात्‌ पोनरुकत्यं प्राप्नोति 

न वा; विनेयमतिभेदाधीनत्वाद दृच्चादिनयविकल्पनिरूपणस्थ ।३३॥ न वा एप दोपः: । 
कि कारणम्‌ ” विनेग्मतिभेदाथीनत्वाद द्यादिनयविकल्पनिरूपणस्थ । ये सुमेधसो विने- 
यारतेपां द्वाभ्यामेव द्रव्याथिकर्यपाथाशथिकाश्यां सर्वनयवकतब्याथंप्र तिपत्ति: तदन्तर्भावात्‌ । 
ये त्वता मन्दर्मंधसः तेपां व्यादिनयविकल्पनिरूपणम्‌ । अतो विशेषोपपत्ते्नासादीनाम- 
पुनग्क्तत्वम्‌ । 

तच्छब्दाग्ग्रहगं प्रकृतत्वात्‌ 4३ढ। सम्यग्दगनादित्रयस्य प्रकृतत्वादेव नामादिन्यासाभि- 
"संबन्ध: । ततस्तच्छब्दस्य ग्रहणमनर्थकम्‌ । 

प्रत्यासल्त्याए्जीवादिण प्रसहग इति चत; न; सम्यग्दशनविषयत्वात ।३५। स्यादेतत- 
तच्छब्दाद विना प्रत्यासन्ना जीवादयस्तपामंव न्‍्यासाभिसंबन्धो भवेत्‌ ने सम्यग्दशना- 
दीनाम्‌ । कुत: ” %/अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषधों वा [पात० महा० १।२।४७] 
इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ / सम्यश्दशनविष यत्वात्‌ । सम्यग्दशनादित्रयस्य प्राघान्यनोपदेश: 
तदर्थत्वाच्छास्त्रारम्भस्य, सम्यग्दशनादिविषयत्वेन तु जीवादीनां गुणभूतत्वेनोपदेश: । 
अतस्तच्छब्दादतेंठपि सम्यग्दशनादित्रयस्य प्राधान्यात्‌ नामादिन्यासेनाभिसंबन्धो युक्त: । 

विशेषातिदिष्ट्त्वाच्च ।३६। जीवादय: सम्यग्दर्गतविपयत्वेन विशेषेणातिदिष्टा: प्रकृत॑ 
सम्यग्दशनादित्रयं न बाधि प्यन्ते #/विशेषातिदिष्टा: प्रकृतं न बाधनत' [ ]इति । 

सवभावाधिगमार्थ तु।३७। सर्वेपां भावानां जीवाजीवादीनामप्रधानानां प्रधानानां 
च सम्यग्दर्शनादीनाम्‌ अधिगमार्थ * तहि तच्छब्दग्रहणम्‌ । इतरथा हि प्रधानाभिसंबन्ध 
एवं स्थात्‌ । 

एवमजीवादिप ज्ञानचारित्रयोशइच नामादिन्यासविकल्पों योजयि ततव्य 


अधिक्ृतानामेव सम्यग्दशनादिजीवादीनां पदार्थानाम्‌ अभिधानाभिधेयसबव्यवहा राउघ््य- 
भिचाराय नामादिभिनिद्षिप्तानां तत्त्वाधिगमहेतुवक्तव्य इति । अत आह 
१ भ्राभ्यन्‌ क्र०। २ प्राघृर्णकमित्यर्य: । पांशुलख्‌ रपाद- श्रा०, ब०, द०, मु०। पांशुखुरपा- 
भा० २। ३ गोपालकस्य गोःपालयितुदच परिज्ञानम्‌ । ४ अनादिसस्बन्ध इन्द्र इति। ४ द्रव्याथि- 
फस्य । ६ द्रव्याथिकपर्पायाधिकशब्द । ७-सम्बन्धस्तच्छल श्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ८-थ तच्छ- ता०। 
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प्रमाणनयेराधिगम३ ॥५६॥ 


प्रमाणे वे नयाश्च प्रमाणनया:, तेरधघिगमो भवति सम्यग्दशनादीनां जीवादीनाम । 
प्रमाणनया वक्ष्यमाणलक्षणा: । ननु च नयशब्दस्था'ल्पाच्तरत्वात्‌ पुवेनिपातेन भवितव्यम्‌ ! 

अभ्यहितत्वात्‌ प्रमाणशब्दस्य पुबेनिपात: ।१। *“अभ्यहितं' पबंम्‌ निपतति” [पात० 
महा० २।२।३४] इति प्रमाणशब्दस्य पूर्वनिपातों वेदितव्य: । कथमभ्यहित वम्‌ ? 

प्रमाणप्रकाशितंष्वथंषु नयप्रवत्तेव्येवहा रहेतुत्वादभ्यहें: 4९॥ यतः प्रमाणप्रकाशितेष्वर्थेष 
नयप्रवृत्तिव्य॑वहा रहेतुभवति नान्‍येप अतोउस्याभ्य हितत्वम्‌ । 

समुदायाउवयवविषयत्वाद्या ।३॥ अथवा, समुदायविपयं प्रमाणम्‌ अवयवविपया नया 
इति प्रमाणस्याभ्यहितत्वम्‌ू । तथा चोक्‍्तम्‌ू- %“सकलादेश: प्रमाणाधोनो दिव्ल्रूर< 
नयाधीन:” [ | इति । 

अधिगमहेतुद्विविध: [अधिगमहेतुद्धविविध:]) स्वाधिगमहेतु, पराधिगमहेतुश्च । 
स्वाधिगमद्ठतुज्ञनात्मक: प्रमाणनयविकल्प:, पराधिगमहेतुवेचनात्मक: । तेन श्रुताख्येन प्रमा- 
णेन स्याद्वादनयसंस्कृतन प्रतिपर्यायं सप्तभ ज्जीमन्तो जीवादयः पदार्था अधिगमयितव्या: । 

अब्राह-करयय सप्तभड्ी इति ? अब्रोच्यते- 

प्रदनवद्यादेकस्मिन्‌ वस्तुन्यविरोधेन विधिप्रतिषंधविकल्पना सप्तभझुगी ।५॥ एकस्मिन्‌ 
वस्तुनि' प्रश्नवश्ञाद्‌ दुृष्टेनेप्टेन च प्रमाणेनाउविरुद्धा विधिप्रतिपेघविकतल्पना' सप्तभज्ञी 
विज्ञेया । तद्था-स्याद्‌ घट:, स्यादधट:, स्याद््‌ घटश्चाउघटश्च, स्यादवक्‍्तव्य:, स्थाद्‌ घटश्चा- 
ववत्रृतव्यश्च, स्यादघटश्चावक्तव्यश्च, स्थोद घटरचा5उघटर्चाउवकक्‍तव्यश्चेति अपितानपित- 
नयसिद्धे निरूपयितव्या । 

तत्र स्वात्मना स्थाद घट:, परात्मना स्थादघट:। को वा घटस्य स्वात्मा को वा 
परात्मा ” घटबुद्धधभिधानप्रवुत्ति लिद्ग: स्वात्मा, यत्र तथोरप्रवृत्ति: स परात्मा पटादिः । 
स्वपरात्मापादानापाहनब्य वस्थापाद्य हि वस्तुनों वस्तुत्वम्‌ । यदि स्वस्मिन्‌ पटाद्ात्मव्या- 
वृत्तिविषरणतिन स्यात्‌ सर्वात्मगा घट इति व्यपदिश्येत । अथ परात्मना व्यावृत्तावषि 
स्वात्मोपादानविपरणतिन स्यात्‌ खरविषपाणवदवस्त्वेव स्यथात्‌ । 

अथवा, नामस्थापनाद्रव्यभावेपु यो विवक्षित: स स्वात्मा, इतरः परात्मा। तत्र 
विवक्षितात्मना घट:, नेतरात्मना । यदीतरात्मनापि घट: स्यात्‌ विवक्षितात्मना वाउघट:; 
नामादिव्यवहारोच्छेद: स्यात्‌ । 

अथवा, तत्र विवक्षितघटशब्दवाच्यसादुश्यसामान्यसंवन्धिप कस्मिंश्चिद्‌ घटविशेरषे 
परिगृहीते प्रतिनियतों यः संस्थानादि: स स्वात्मा, इतरः परात्मा | तत्र प्रतिनियतेन 
रूपेण घट: नतरण । यदीतरात्मक: स्थात्‌; एकघटमात्रप्रसद्भ: | ततः सामान्याश्रयों व्यवहारों 
विनश्येत्‌ । 

अथवा, तस्मिन्तेव घटविशेषे कालान्तरावस्थायिनि पूर्वोत्तरकुशूलान्तकपालाद्यवस्था- 
कलाप: परात्मा, तदन्तरालवर्ती स्वात्मा। स तेनेव घट: तत्कमंगुणव्यपदेशदशनात्‌, 
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है >ल्पाक्षर- मु०। २ -नि अधिरोधेन प्र- श्रा०, ब०, द०, मसु०। दे “धकल्पना श्रा०, 
ब०, द०, मु०, ता०। ४ परात्मव्यावु-श्र० ।* 
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नेतरात्मना । यदि हि कशलान्तकपालाशात्मनापि घट: स्थात्‌; घटावस्थायामपि तदुपलब्धि- 
भवत्‌। उत्पत्तिविनाशा पृरुषप्रयत्नफलाभावद्चानपज्येत । अथान्तरालवतिपय यात्म- 
नाप्यधट: स्थात; घटक्ृत्य फठ सॉपछभ्येत । 

अथवा, प्रतिक्षण द्रव्यपरिणामोपत्रयापचयभेदादर्थान्तरत्वोपपत्ते: ऋजसत्रनयापेक्षया 
प्रत्यत्पन्नवटरवभाव: स्वात्मी, घटप्याय एबातीलोठनागतड्च परात्मा । सेन प्रत्युत्पन्नस्व- 
भावन सता से घट: नेतरणासता, तथोपलब्ध्यनुपछब्यिसज्रावात्‌ । इतरथा हि प्रत्युत्पन्न- 
बदतीतानागतात्मतापि घटत्वे एकसमग्रसात्रमेब सर्वे र्यातू, अतीतानागतवतद्ठा प्रत्यत्पन्ना- 
भाव घटाल्रयव्यवहाराभाव आपयेत विनप्टानुत्पन्नघटव्यवहाराभाववत्‌ । 

अथवा, तस्मिन्‌ प्रत्यत्पस्तवियये रूपादिसमदयय परस्परोपकारॉबतिनि पृथुव॒श्नाद्याकार 

स्वात्मा, इतर, परात्मा। लेन प्रथवध्ताशाकारेण से घटो5स्ति नेतरेण; घटव्यवहारस्य तद्भावे 
भावात्‌ तदभाव चाउभावात्‌. । यदि हि पृथवव्नाद/त्मनापि घटो न स्थात्‌; स एवं न स्थात्‌ । 
अथतरात्मतापि घट: स्थात्‌; तदाकारशून्येपि घ्रटव्यवह्ार: प्राप्नयात्‌ । 

अथवा, रूपादिसन्निवेशविद्यंप: संस्थानम्‌ । तत्र चक्षुपा घटो गृहथते इत्यस्मिन्‌ 
व्यवहारें रूपमु्खेन घटो गृहयल इति रूप॑ स्वात्मा, रसादि: परात्मा । स घटो रूपेणास्ति 
नेतरेण रसादिना; प्रतिनियतकरणग्राहबत्वात्‌ । अथ हि “चक्ष॒पा घटा गृहयते इत्यत्र रसा- 
दिरपि घट इति गृहयेत; सर्वेपां रूपत्वप्रस ज्ूः, ततश्च करणान्तरकल्पनाउनथिका । यदि वा 
रसादिवद्रपमपि घट इति न गृहयेत; चक्षविषयताउस्य न स्थात्‌ । 

अथवा, शब्दभेद श्र वोउथभेद इति घटकुटादिशद्दानामप्यथभेद:-घटनाद घट: कोर्टि- 
ल्यात्‌ कुट इंसि तत्क्रियापरिणतिछक्षण एवं तस्य दाव्दस्थ वृत्तिय क्ता । तत्र घटनक्िया- 
विपयकत भाव: स्वात्मा, इतर: परमात्मा । तत्रा््येन घटः नेतरेण, तथार्थसम'भिराहणात्‌ । 
यदि चे घटतकियापरणतिमुखनाप्यघर 5: स्थात्‌; तदृव्यवहारनिवृत्ति: स्थात्‌ । यदि वा "इतर- 
व्यपेक्षयापि घट: स्यात्‌, पटादिप्वपि तत्क्रियाविरहितेष तच्छब्दवृत्ति: स्थातू, एकशब्द- 
बाच्यत्वं वा वस्तुनः । 

अथवा, घटशब्दप्रयोगानन्तरमृत्पद्ममान उपयोगाकार:ः स्वात्मा अहेयत्वादन्तर ज्ञ- 
त्वाच्च । बाहों घटाकार: परात्मा तदभावे5पि घटव्यवहारदशेनात्‌ । स घट उपयोगा- 
कारेणारित नान्येन । यदि हि उपयोगाकारात्मनाष्प्यचटः स्थात्‌:4 वक्‍तृश्नोतुह़े तुफलभूतोप- 
योगघटाकाराभावात्‌ तदधीनो व्यवहारों विनाशमाप्न॒ुयात्‌ । इतरोउसन्निहितो5पि यदि घट 
स्यात पटादीनामपि स्थाद घटत्वप्रसज्ज: । 

अथवा, चतन्यशक्तेद्ञावाकारो ज्ञानाकारो ज्ञेयाकारश्च । अनुपयुक्तप्रतिविम्वाकारा- 
दशतलवत्‌ ज्ञानाकार:, प्रतिविम्बाका रपरिणतादशंतलवत्‌ ज्ञेयाकार:। तत्र ज्ेयाकारः स्वा- 
त्मा, तनन्‍्मूलत्वाद्‌ घटव्यवहारस्य। ज्ञानाकारः परात्मा, सर्वेसाधारणत्वात्‌ । स घटो 
ज्ेयाकारेणास्ति नान्यथा। यदि ज्ञेयाकारेणीप्यघट: स्यात्‌; तदाश्रयेतिकतेव्यतानिरास: 
स्यथात्‌ । अथ हि ज्ञानाकारेणापि घट: स्यात्‌; पटादिज्ञानाकारकाल5पि तत्सन्निधानाद्‌ 


घटव्यहा रवत्ति: प्रसज्यंत । 


-त्‌ तदुत्प- मु०, ता०। २ आपद्चते म॒ु०, श्रा०, ब०, द० । ३े -वतिपथ-क्र ० । ४ -वबें$भा« 
मु०, श्रा०, ब०, द०। ५ -तिक्षण आ०, ब०, द०, मु०। ६ -समीपरो -श्र० । ७ चेतर-मु०, श्रा० 
ब०, द०। ८ -ज्ञानकालेषपि श्रा०, ब०, द०. मु०। 


१।६ |] प्रथमो एध्यायः ३४ 


उक्त: प्रकाररपित घटत्वमघटत्वं च परस्परतो न भिन्नम्‌ । यदि भिद्येत; सामानाधि- 
करण्पेन तद॒ब॒ुद्धयभिधानवृत्तिने स्थाद्‌ घटपटवत्‌ । तनश्चेतरतराविनाभावे उभयोरप्यभावात्‌ 
तदाश्नयव्यवहारापक्वव: कृत: स्थात्‌ू। अतस्तदुभयात्मकोः्सो क्रमेण तच्छब्दवाच्यतामारकन्दन्‌ 
'स्थाद घटश्चाघटदच' इत्यच्यते | यदि तदुभयात्मक॑ वस्तु घट इत्येवोच्येत: इतरात्माउसंग्रहा- 
दतच्वमेव स्थात्‌ । अथाघट एवेत्यच्यते; घटात्मानपादानाद अनतमेव स्थात, न वस्त ताव- 
देवेति। नचान्य: शब्द: तदुभयात्मावस्थतत्त्वाभिधायी विद्यने, अतो5ःसौ घटो वचनगोचराती- 
तत्वात्‌ 'स्यादवक्तव्य: इत्युच्यते । 'घटात्मापेणाम्‌खेन उक्‍्ताववतब्यस्वरूपनिरूपणेन चादिश्य- 
मान: स एवाथ इति 'स्थाद्‌ छटडचाववतव्यइच! । निरूपिताउघटभद्भसह्लेन प्रदशितावक्‍तव्य- 
वत्मना चापदंश्य: स एवाथ इति 'स्यादघटश्चावक्तव्यश्च! । तदुभयाभिधानक्रमाक्रमापंणा- 
वाद आविभ ततद्व्यपदेश: स एवार्थ: 'स्थाद घटश्चाघटइचाववतव्यइच भवति' । 

एवमियं सप्तभज्ठी जीवादिपु सम्यग्दर्शनादिप च॒ द्रव्याथिकपय य्राथिकनयार्पणाभेदाद्योज- 
यितव्या । तत्र द्वव्यार्थकानतो5निश्चिततत्त्व: “अतत्तदेव' इत्यवधारणाद उन्मत्तवत्‌ । “पर्या- 
यार्थेकान्तो5पि तथेव, अतद्वस्तु "तदेवा (तद्बस्तु अतदेव)इत्यवधारणादुन्मत्तवत्‌ । स्याद्वादो 
निश्चिताथः अपेक्षितयाथातथ्यवस्तुवादित्वात्‌ अनुन्मत्तवतचनवत्‌ । अवक्तव्यकान्तों5प्यसद्वाद:, 
स्ववचनविरोधात्‌ सदा 'मौनवृत्तिकबत्‌ । अमृपार्थ: स्थादववतव्यवादः वक्‍तव्यावक्तव्य- 
वादित्वात्‌ सत्येवरवचनविशेपज्ञवादवत्‌ । 

“अनेकान्ते तदभावादव्याप्तिरिति चेत्‌; न; तत्रापि तदुपपत्ते: ।६। स्यादेतत्‌-अनेकान्ते 
सा विधिप्रतिपेधविकल्पना नास्ति । यदि स्थात्‌; यदा अनेकान्तो न भवति त्द कान्तदोपषानुष्) 
भवेत्‌ अनवस्थाप्रसज्ञश्च । ततस्तत्र” अनेकान्तत्वमेब', इति सा सप्तभज्गी व्याप्तमती न 
भवतीति; तन्न; कि कारणम्‌ ? तत्रापि तदुपपत्ते:। स्यादेकान्तः, स्थादनेकान्तः, स्थादुभय: 
स्यादवकक्‍तव्य:, स्यादेकान्तश्चावकक्‍तव्यइुच, स्थादनेकान्तश्चावक्तव्यदच, स्यादेकान्तश्चानेकान्त- 
गइचावकक्‍तव्यब्चेति । तत्कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-- 

प्रमाणनयापेणाभेदात्‌ ।७।॥ एकान्‍्तों द्विविध:-सम्पगेकान्तो मिथ्येकान्ल इति। अनेका- 
न्‍्तो5पि द्विविध:-सम्यगनेकान्तो मिथ्यानेकान्त इति । तत्र सम्यगेकान्तों हेतुविशेषसामर्थ्या- 
पेक्ष: प्रमाणप्ररूपिताथ कदेशादेश: । एकात्मावधारणेन अन्याशेपनिराकरणप्रबवण!'प्रणिधि- 
मिथ्येकान्त: । एकत्र सप्रतिपक्षानेकधमंस्वरूपनिरूपणो यकत्यागमाभ्यामविरूद्धः सम्यगनेका- 
न्‍्त:। तदतत्स्वभाववस्त॒थून्यं परिकल्पितानेकात्मक केवर्छ वाग्विज्ञनं मिथ्याटनेकान्त: | तत्र 
सम्यगेकान्तो नय इत्यच्यते । सम्यगनेकान्तः प्रमाणम्‌ । नयापंणादेकान्तों भवति एकनिश्च- 
यप्रवणत्वात्‌, प्रमाणापंणादनेकान्तो भवति अनेकनिद्चयाधिकरणत्वात्‌ । यद्यनेकास्तोंनेकान्त 
एव स्यान्नकान्तो भवेत्‌3 एकान्ताभावात्‌ तत्समहात्मकर्य तस्याप्यभावः स्थात्‌, शाखा- 
द्य॒भावे वक्षाद्यमाववत्‌ । यदि चकानत एबं स्थात्‌; तदविनाभाविशेषनिराकरणादात्मलछोपे 
स्वलोप: स्थात्‌ । एवमत्तर च भज्ा योज॑यितव्या: । 
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१ घटाथपिं-ता० । २ द्रव्याथिकेकान्तः ग्राण, ब०, द०, मु०। ३ वस्तुनस्तदतत्स्वभावत्व॑ 
तदेवेत्यवधृतं सदुन्मत्तप्रलपितमिव भवेतू-द० टि० । ४ पर्ययाथिकंका-झा०, ब०, मु० । ५ श्रतदेव-भ्र० । 
६ यावज्जीवमहं मोनीत्यादिवत्‌ स्ववचनविरोधोपपत्ते: । ७ श्रनेकान्तेइनेकान्तत्व॑ न व्याप्नोति श्रतस्तत्र 
सप्तभड्ी व्याप्तिमती न स्थात्‌; तन्न तत्रापि संभवात्‌ -द० टि०। ८ प्रनेकान्ते। & व्यभिचारित्वम्‌ । 
१० -प्रणीति-श्र० । है 
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छलमात्रमनेकान्त इति चेत; नः छललक्षणाभावात्‌ ।८। स्पान्मतम्‌-त देवास्ति तदंव नास्ति 
तदेव नित्य तदेवानित्यम इति चाने काल्तप्ररूपर्ण छलमात्र मिति; तन्न; कुत: ? छललक्षणाभावात्‌ । 
छलस्य हि लक्षणम॒क्तम #“वचनविघातो5थंविकल्पोपपत्त्या छलम्‌ [न्यायसू ० १२।१०] इति। 
यथा 'नवकम्बंछोठ्यम्‌ इत्यविशेपाशिहितेडर्थें वकतुरभिप्रायादर्थान्‍्तरकल्पनम्‌ नवास्य कम्बला 
ने चत्वार इति, नबी वारय कम्बंलों न प्राण: इति नवकम्बलः । ने तथा अनेकान्तवाद: । 
यते उभयनयगणप्रवानभावापादितापितानपितव्यवहारसिद्धिविश्ेपवललाभप्रापितयु क्तिपुष्क- 
लाथः अनेकान्तवाद: । 

संदायहेतुरिति चेत; न; विशेषलक्षणोपलब्धे: ।९॥। स्थान्मतम्‌-सं शयहेत्रने कान्तवाद: । 
कथम्‌? एकत्राधथ।र विरोधिनो:ने कस्पासंभवात्‌ । आगमरचव प्रदत्त:-#'एक द्रव्यमनन्तपर्यायम्‌ 
[ ] इलि। किमागमप्रामाण्यादस्ति वा नास्ति वा नित्यं वा अनित्यं वेति ? तच्च न; 
कस्मात्‌ ? विशेषलक्षणोपलब्धे:। इह सामान्यप्रत्यक्षाद्रियपाप्रत्यक्षाद्विशेपस्मृतेश्च संशय: । 
तदयथा स्थाणुपुरुपोचिते देश नातिप्रकाशान्धथकारकलपायां बेलायामध्वत्वमात्र सारूप्यं 
पश्यतों वक्रकोटरॉवबयो निठयनादीन स्थाणगतान्‌ विशेषान्‌ “वस्त्रसंयमन-शिरः:कण्डयन-शिखा- 
वन्धनादीन्‌ पुरुषग्ताइचाउन पठभमानस्य तेपां* चर स्मरत: संशय उत्पद्यते, नच तददने- 
कान्तवादे विशेपानुपलब्बिः, यतः “स्वरूपाद्यादेशवशीकृता विशेपा उकता व्यक्ता: प्रित्यक्ष- 
मपलश्यन्ते । ततो 'विशेषोपलब्धेन संशयहेतु: इति यदगदिष्म तत्सम्यग्निरजेष्म  । 

एवमपि संशय: । कथम्‌ ? इंदं तावदसि प्रप्टव्य:-एपामस्तित्वादीनां धर्माणां साधका: 
प्रतिनियता हेतवः शसन्ति वा, ने वा? यदि ने सन्ति; "विप्रतिपन्नप्रतिपादनासंभव:। अथ 
सन्ति; एकत्र “विरुद्धसाधनहेत॒सन्निधाने सति भवितृव्यं संशयेनेति ? उच्यते- 

विरोधाभावात्‌ संशयाभाव: ।१०। यदि विरोबोउभविष्यत्‌" संशयोठजनिष्यत्‌ू । न त्र 
विरोधों नयोपनीतानां धर्माणामस्ति । कुतः ? 

अपंणाभदादविरोध: 'पितापुत्रादिसम्बन्धवत्‌ । १ १। उक्तादपं णाभेदाद एकत्रा5<विरोधेना- 
वरोधो'' धर्माणां पितापुत्रादिसवन्धवत्‌ । तद्यथा-एकस्य देवदत्तस्यथ जातिकुलरूपसंज्ञाव्यपदेश- 
विशिष्टस्प पिता पुत्रों श्राता भागिनेय: इत्येवंप्रकारा: संबन्धा जन्यजनकत्वादिशवत्यपणा- 
भेदान्न विरुध्यन्ते । न हथयेकापेक्षया पितेति शपापेक्षयापि पिता भवति, शेपापेक्षया वा पुत्रा- 
दिव्यपदेशाह इति उक्तापेक्षयापि पुत्रादिव्यपदेशभाक्‌ । न च पितापृत्रादिकृतं संबन्बव हुत्वं 


. देवदत्तस्पेकत्वेन विरुध्यते । तद्ददस्तित्वादयो5पि'” न याच्ति विरोधमेकत्र । 


१ उभयगण-श्रा०, ब०, द०, मु०। २ धारणाबलोदभूता अश्रतीतार्थंविषया तदिति परामशिनी 
स्मृतिः। तुलना-वंशे० सू० २२।१७। ३ -र विशेषवयो-श्रा०, ब०, द०, मु०। ४ पक्षिस्थान । 
नीड दइत्यर्थ: -सम्पा०। ४ वस्त्रस्ंसयन- श्रा०, ब०, द०, मु०। ६ स्मरतेः कमंणि षष्ठी 
प्रयोकत व्येति- द० दि० । ७ स्वपराद्या- आ०, ब०, द०, मु०, ता० । ८ प्रत्यथंमुप- श्रा०, ब०, द०, 
मु०। ६ -र बेष्म ग्रा०, ब०, द०, मु०। १० तावदंस्ति प्र- श्रा०, ब०, द०, मु०। ११ स्थुर्वा ता०, 
श्र ०, म०, द०, ब०, ज०-। १२ वादि । १३ '"साध्यविपयंयव्याप्तस्तु विरुद्ध, स यथा शब्दों नित्य: 
कृतकत्वात्‌॒ घटवत्‌ । कृतकत्वं हि साध्यनित्यत्वविपरीतानित्यत्वेन व्याप्तं यतो यत्कृतक॑ तदनित्यमिति, 
झतो विरुद्ध कृतकत्वम्‌ः इत्यभिप्रायो न वाच्यो5त्र किन्तु विरुद्धानां नित्यानित्यत्वादिधर्माणां साधनं स 
एवं हेतुरिति वक्‍तव्यम्‌, श्रनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ घटवत्‌, नित्यः शब्द: प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्‌ व्योम- 
वदिति, श्रन्यथा हेत्वाभासप्रसड्भ: प्रसज्येत । १४ तिझनिमित्तेध्वृत्तो भूते च लड । १५ पितृपुत्रादि- 
झा०, ब०, मु०। १६ स्वीकार:। १७-त्वादयों न श्रा०, ब०, व०, मु०। 
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कि । 
क्र 
पु रण्कनी 


सपक्षासपक्षा पक्षोपलक्षितसत्त्वासत्वादिभेदोपचितेकधमंव द्वा ।११२४ अथवा, 'सपक्षाउ- 
सपक्षापेक्षयोपलक्षितानां सत्त्वासत्त्वादीनां भेरानामाधारेण पश्ष'वर्मेणकेन तल्य॑ सर्वद्रव्यम । 
निरपेक्षयोहबॉकत्र वादिप्रतिवादिप्रयोगापेक्षया" संशय उकतः, इतरथा हि पक्षधर्मंषपि संशय: 
कल्प्येत । 

एकस्य हंतोः साधकदृषकत्वा5विसंवादव द्वा ।११३॥ अथैवमपपत्त्थाउविरोधे प्रतिपादिते5पि 
मिथ्यादशनाभिनिवेश्ञात्तत्त्वं न॒प्रतिपद्मते यस्त॑ प्रति सार्वेलौकिकहेतुवादमाश्रित्योच्यते-इह 
'स्वपक्षमर्यादानतिक्रमण. न्‍्यायधर्ममनुपाछ्यता वादिना अभिप्रेतप्रतिज्ञार्थसिद्धिमाश सता 
हेत्वनुपदेश 'सर्वाभिलपितार्थसिद्धि: प्रतिज्ञामात्रादेव मा प्रापत्‌' इत्यतिप्रसज्जञदोषनिवत्तये 
यो हेतरुपदिश्यते स साधकों दूषकश्च-स्वपक्ष साधयति परपक्ष दषयति | न तौ साधनद्प- 
णाथो हंतोरन्यो भवतः । नचानन्यत्वमस्तीति कत्वा येन साधकस्तेन दषको येन वा दपकस्तेन 
साधक: । न तयो: संकरो विरोधो वा । एवं सर्वार्थेव विरोधदोषमपनदन्ती विसर्पत्यनेकान्त- 
प्रक्रिमति । 

सर्वप्रवाद्यविप्रतिपत्तेश्च । १४। नात्र प्रतिवादिनों विसंवदन्ते एकमनेकात्मकमिति। केचित्‌० 
तावदाहु:-'सत्त्वरजस्तमरां साम्यावस्था प्रधानम्‌' इति। तंपां प्रसादलाघवशोषतापः/बरण- 
सादनादिभिन्नस्वभावानां प्रधानात्मनाए मिथश्च न विरोध: । अथ मन्येथाः न प्रधान नामक 
गुण भ्योउर्थान्तरभूतमस्ति, किन्तु त एवं गुणा: साम्यमापन्नाः प्रधानाख्यां लभन्ते' इति; यश्थेव॑ 
“भमा प्रधानस्थ स्थात्‌ । स्थादेतत्‌-तेपां समुदय: प्रधानमेकमिति; अत एवाविरोध: सिद्ध: 
गुणानामवयवानां समुदायस्य च । 

अपर! मन्यन्ते-अनुवृत्तिविनिवृत्तिबुद्धयभिधानलक्षण: सामान्यविशेष: इंति । तेपां 
च्‌ सामान्यमेंव विशेष: “सामान्यविशेषः इत्येकस्यात्मन उभयात्मक॑ न' विरुध्यते । 

अपर" आह:-वर्णादि परमाणसम॒दयों रूपपरमाण: इति । तेपां “कक्‍्खडत्वादिभिन्ग 
लक्षणानां 'रूपात्मना “मिथश्च न विरोध:। अथ मतम्‌ 'न परमाणुनामेको5स्ति बाहर, किन्तु 
“विज्ञानमव तदाकारपरिणतं परमाणुव्यपदंणाहम्‌' इत्यच्यते; अन्नापि ग्राहक-विपयाभास - 
संवित्ति शक्तित्रयाकाराधिकरणस्येकस्याभ्यपगमान्न विरोध: । 

किझच, “सर्वपामंव तपां पर्वोत्तरालभावग्यवस्थाविशेपापंणाभेदादेकस्य* कार्यकारण- 
शक्तिसमन्वयों न विरोधस्यास्पदमित्यविरोधसिद्धि: । 


एवं प्रमाणनयेरघ्रिगतानां जीवादीनां पुनरप्यण्िगिमोपायान्तरप्रदर्शनाथ माह-- 


ल्‍रे महानस । महाह्द। रे पर्बत। ४ हेतुना । ५ शब्दों नित्य उतानित्य इति । एको 
ब्रते शब्दों नित्य इति अपरो5नित्य इति । तयोविश्रतिपत्त्या मध्यस्थस्य पंसो भवति संशय:-किमयं शब्दों 
नित्य उतानित्य इति । ६ स्वदशनर्सत्मा । ७ प्रनमान । ८ हेत्वनपर्देश श्रा०, ब०, द०, भा० १, भा० २। 
६ सर्वेषां वादिनाम । १० सांख्या:। ११ एकेन। प्रधानात्मनां श्राण, ब०, मु०, द०। १२ बहुत्वमू- 
ता० टि०। १३ वेशेषिका:। १४ सामान्यविशज्ञेषा: पृथिवीत्वादयः श्रपरसामान्यात्मका: । १४५ बौद्धा: । 
१६ काकवडत्वा- श्रा०, ब०, द०, मु०। ककंश। प्थ्व्यादीनामू- ता० टि० । १७ रूपात्मनां 
श्रा०, ब०, द०, मु०॥ १८ वर्णादीनाम्‌ । १६ ज्ञान -श्र० । २० श्राकार इ त्यर्थ: -सम्पा० । श्राभासदब्दः 
प्रत्येक परिसमाप्यते ग्राहक्ाकारों विषयाकारइचेति। २१ संवेदन। २२ वादिनां लौकिकानाथ्च । 
२३ पदार्थस्य । २४ -धः सिद्धः श्रा०, ब०, द०, म्‌०। के. 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


२० 


३० 


३८ तच्वाथवाति के [ १७ 


निर्दशस्वामित्साधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥»॥ 

को पुनरिम नि्दशादय: ” निर्दशोर्थात्मावधारणम्‌! । स्वामित्वमाधिपत्यम्‌ । साथ 
कारणम्‌ । अधिकरणं प्रतिप्ठा । स्थिति: काछकृता व्यवस्था । विधान प्रकार: । अधिगम:' 
हत्यनवतेते । एलेरेलेश्या, वा अधिगमः, पूवेवत्तसि: । क्यामधिगमः ? जीवादीनां सम्यग्दणे- 
नोदीनां ले। से तहि तथा निदेशः कतेठ्य: ” ने कतंव्य:, अर्थवद्यादिभवितपरिणामों भवति। 
तंग्रथा उच्चानि देवदत्तस्य गृहाण्यामन्त्रयस्वनम्‌' दिवदत्तम! इति गम्यते । 

अथ किमथमादोी निर्देश: ” उच्यते- । 

अवधुताथस्य धर्मंविकल्पप्रतिपत्त रादो निर्देशवचनम्‌ ।१। स्वरूपेंगावश्तस्यार्थस्य स्वा- 
मित्वादिका क्षमविक्रत्पप्र तियत्िभंवति, अतोउस्य निदंगस्यथादों बचने क्रियते । 

इतरेवां प्रशनवशात्‌ क्रमः।२। इतरेयां स्वामित्वादीनां प्रसनवशात्‌ क्रमो बेदितव्यः । 
यथेवं से एवं 'ताबदूच्यतां को जीव इति ? 

ओपशभमिकादिभावपर्यायों जीव: पर्यायादेशात्‌ ।३॥ वद्यमाण औपणमिका दिभावपयाययों 
जीव इत्यच्यते पर्यायादेशात । 

द्रव्याथदिशान्नामादि: ।४। द्रव्वावरदिशान्नामादि:४ जीव: इत्यच्यते । 

तदुभपसंग्रह: प्रमाणम्‌ ।५॥ तस्यो मयस्य' संग्रह: प्रमाणनिदंश इत्यच्यते । 

कर्य जीव: ! 

तत्परिणामस्य, भेदादग्नेरोष्ण्यवत्‌ ।६। स परिणामों यस्य सोठ्य तत्परिणामः तस्यासो 
व्यपदिश्यते | कुत: ” कथजि्नचिस्वेंदात्‌ू, परिणामपरिणामिनो भेंदकल्पनास:द्वावात्‌ अग्नेरोप्ण्यवत्‌ । 
तद्यथा-ओःप्ण्यात्मकस्याग्ने: दहनपचनस्वेदनादिक्रियासामर्थ्यमोप्ण्यं भेदेनोच्यते  । 

व्यवहारनयवशात्‌ सर्वेबाम्‌ ।७। जीवादीतां सवधां पदार्थानां व्यवहारतय्वशाज्जीव: 
स्वामी । कि साथनी जीव: ? 

पारिगामिकभावसाधनो नि३चयतः ।८। योउसो जीव/त्मा पारिणामिकस्तत्साथवो जीवो 
निश्चयनयन । तेन हग्सावात्मानं' सवकाछ रूभत इति । 

ओपशमिकादिभावसाधनशइच व्यवहारतः १९। व्यवहारनयवशात्‌ ओपशमिकादिभाव- 
सावनश्चेति व्यपदिश्यते । चशब्देन गुक्रशोणिताहारादिसाधनश्च । किमधिकरणों जीव: ? 

स्वप्रदशाधिकरणो नि३चयतः।१०। योउसो स्वप्रदंशो5संख्यातस्वरूप: कमेक्ृतशरीर- 
परिमाणानविधायित्वे उप्यपरिप्राप्तही नाधिकभाव :, तदधिकरणो जीव: , स्वात्मप्रतिप्ठाकाशवत्‌ । 

व्यवहारतः शरीराष्यधिष्ठान:।११॥ कमपात्त शरीरम्‌ /इतरच्चाधिकरण'भात्मा 
व्यवहारनयवशादधितिप्ठतीत्युच्यते । कि स्थितिको जीव: ! 

स्थितिस्तस्य द्रव्यपर्यायापेक्षाइनाग्वसाना समयादिका च ।१२। तस्य जीवस्य स्थित्िद्र- 


व्यपर्यायापेक्षा द्विधा कल्प्यते । द्रव्यापेक्षाउ्नादवम्नाना, जीवद्रव्यं हि चेतन्यजीव द्रव्योपयोगा5सं- 


१ जीवादिस्वरूपनिक्चय:। २ उत्पत्तिनिमित्तसित्यर्थ: । ३ श्राद्यादित्वातू, दृश्यम्तेईग्यतो5पि 
इति वा तसिः। ४ तावदुच्यते को श्रा०, ब०, द०, मु०। ४५ आादिशब्देन स्थापनाद्रव्य गृहचेते । 
६ द्रव्यपर्यायस्थ । ७ स्वामीति शेष: -भ्र० टि०। जीवः स्वामी तत्प- श्रा०, ब०, मु०, भा० २। 
८  परिणाम:, श्रस्थायं परिणाम इति व्यपदिश्यते। श्रस्थ परिणामस्य श्रयं जीवः स्वामीति व्यपदिव्यत 
इत्यर्थ:। ६ अग्नेरौष्ण्यसिति । १० स्वस्वरूपम्‌ । ११ स्वर्गादि। शरीरमेतच्चाधि- श्रा०, ब०, 
ब०, म०। १२ शीडदस्थासादेराधारः इति द्वितीया । 


१७ | प्रथमो:ध्याय: ३६ 


ख्येयप्रदेशादिसामान्यादेशान्नप्रच्यवते स्वकालमिति। पर्यायस्त्वन्यश्चान्यश्च भवति, तद- 
पेक्षा समयादिका कहष्प्यते। किमस्य विधानम्‌ ? 

नारकादिसंख्ययासंख्येयानन्तप्रकारों जीव: ।१३॥ नारकादय: स्संख्येया 'असंख्यया 'अन- 
न्ताथ्च प्रकारा भिथ्चन्ते जीवस्य । 

'तथेबतरेषामागमाविरोधात्‌ निर्देशादिववनम ।१४। तेनेव प्रकौरेण आगमाविरोधन इत- 
रेपामजीवादीनां निदशादयों वक्‍तव्या:। तद्यथा-अजीवस्तावह शप्राणपर्यायरहितः नामा- 
दिश्च । अजीवात्मेब अजीवस्प रवामी, जीवो वा भोक्‍लृत्वात्‌ । पुदुगलानाम्‌ अणुत्वादिसाधन 
भेदादि, तन्निमित्त वा कालादि ।धमधिमंक्रालाकाशानां गतिस्थितिवर्त नावगाहहेतुता पारि- 
णामिकी अगूरुलघग णानगहीता, स्वात्मभतसत्ता संबद्धा जीवपुद्गछा वा तदपेक्षत्वाद्‌ गत्यादि- 
हेत॒ताभिव्यवते: । स्वात्मवाधिकरणं सवद्रव्याणां स्वात्मव्यवस्थितत्वातू, आकाश साधारणम्‌, 
असाधारणं च 'घटादिजलादीनाम । स्थितिद्रव्यापक्षास्नाद्वसाना, पग्रयापेक्षा समयादिका । 
विधान धमदित्रिक प्रतिनियतानादिपारिणामिकद्रव्याथदिशादेवकम्‌, 'पर्यायाथिकनयादेशा- 
दनेकभ, संख्येयासंख्येयालन्तानां द्रव्याणां गतिस्थित्यवगाहनादपकार'पर्यायादेशात्‌ स्यादेक 
स्यादनेक स्थात्संख्येयं स्थादसंख्येयं स्थादनन्तम्‌ । काल: संख्येयो5सख्येयोउनस्तश्च भवति/ 
परप्रत्ययात / पृद्गलद्रग्यं रूपस्पर्णादिपारिणामिकद्रव्यायदिणात स्याद कम्‌, प्रतिनियतकानेक- 
संस्येयासंस्पेयानन्तप्रदे शपर्यायादे शात्‌ स्थादनेक स्यात्संख्येयं स्थादसंख्ययं स्थादनन्तम । 

आसवनिर्देशः-कायवाहुमन:क्रियापवरिणामी नामादिवाँ । जीवोउस्य स्वामी, कम वा 
तन्निमित्तत्वात्‌ । “स्वात्मव साधन शुद्धस्य तदभावात, कम वा सति तस्मिन्‌ प्रवृत्ते:। अधि- 
तारणम्‌  आत्मन्येवासो” तत्र तत्फलदशेनांतू, कमणि कमकृत व कायादावृपचारत: । स्थिति: 
वाहुमनसासूवयो जे वन्य ने कस मय:, उत्कर्षगान्तमु ह ते; कायाखरवस्य जबन्‍्ये नान्‍्तमुद्द ते: उत्कर्पेंणा- 
नन्‍तः: “काल:, असंख्येयाः पुद्गलपरिवर्ता।। विधानम्‌ वाहुमनसासूवयोश्चतु विकल्पसंख्यं सत्य- 
मृपोभयानभयभंदात्‌ । कायासुवः सप्तविध: ओऔदारिकवेक्रियिकाहा रकमिश्रका मे ग भेदात्‌ । ओदा- 
रसिकौदारिकमिश्रकों मन्‌ प्यतिरश्चाम्‌ । वेक्रियिकवेक्रियिकमिश्रकी दे वनारकाणाम्‌ । आहारका- 
हारकमिश्रकों संयतानाम्‌ ऋद्धिप्राप्तानाम्‌ । कार्मणकायासुबा ' विग्रह्मपन्नानां केवलिनां वा समु- 
दधातगतानाम्‌। अथवा, आसुवस्य प्रकार: गुभाउ्णुभ:। तत्र कायिकों हिंसाअनृतस्तेयात्रद्यादिय 
प्रवत्तिनिवृत्तिसंज्ञ । वाचिक: परुपाक्रोशपिशुनपरोपधातादिपु वचस्स प्रवृत्तिनिवृ त्तिसंज्ञ: । 
मानसों “मिथ्याश्र॒त्यभिषातेप्यसयादिप्‌! मनसः प्रवृत्तिनिवृत्तिसंज्ः । 

बन्धनिर्दशः-जी वकमंत्रदे शान्योन्यसंइ्लेपो बन्धः, नामादिवाँ। स जीवस्य तत्र तत्फल- 
दर्शनात्‌, कमंणदच तस्य द्विष्टत्वात्‌ | मिथ्याद शंनाविरतिप्रमादकपायथोगा वन्धस्थ साधनम, 
तत्यरिणतों वा आत्मा । स्वामिसंबन्धाह मेव वस्त्वधिकरणं भवति, विवक्षातः कारकप्रवत्ते: । 

१ श्रतकेवलिभि:। २ अवधिज्ञानिभि: । ३ कैवलशानिभजि:। ४ तथंतर- श्रा०, ब०, द०, म्‌०, ता० । 
५ व्याख्येया:। ६ श्रजीवद्रव्यस्थ तु दशप्राणरहितत्वमेव भावपर्यायत्वण् + ७ सम्बन्धात्‌ जी- मु०। 


सम्बन्धा जी- श्रा०, ब०, द०। ८ साधनम्‌ । € अ्रधिकरणम्‌ । १० अ्रयंपर्वाय । ११ जीवपुदगला- 


दीनाप । १२ व्यञजनपर्याय । १३ संछ्येयासंख्येपषानन्तजीवपुद्गलान्‌ प्रति । १४ जीवपुद्गलादे: पराधीन- 
त्वात्‌। १५ स्वस्थ व्यापारवानात्मंव श्राख्रवस्य, व्यापारवान्‌ जोब: आ्रालवस्यथ साधनमित्यथे: । 
१६ आत्मवासो मु०। १७ श्रासव: । १८ -णानन्तकाल: श्रा०, ब०, द०, मु०। १६ विग्रहग तिमाप- 
आा०, ब० । २० मिथ्याश्रुतेष्प- शभ्रा०, ब०, 4०, मु० । २१ श्क्षान्तिरीर्ष्याइसुया तु दोषारोपो गुणेष्बपि। 
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स्थितिजघन्या उत्कप्टा च। तत्र जबन्या वंदतीयस्य द्वादण महताः । नामगोत्रयो रप्टौ । शेपाणा- 
मन्तम्‌ हर्ता:। उत्क्प्टा ज्ञानदर्णनावरणवेदनीयान्तरायाणां त्रिशत्सागरोपमकोटीकोट्च 
माहनायस्य सा्ततिः। नामगात्रया विंशतिः । त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाण्याय प:। अथवा बन्धसन्तान- 
पर्यायादशात्‌ स्थादनादिरनिधनश्चाभश्यानाम्‌, भव्यानां च केपाड्चित ये अनन्तेनापि कालेन 
ने संत्स्यस्ति । ज्ञानावरणादिकर्मोत्पादविनाणात्‌ स्थात्सादि: सनिधनइच । विधानम-थ्वन्ध: 
सामान्यादेशात्‌ एक, द्विविधः शुभागुभभदात, त्रिथा द्रव्यभावोभयविकल्पात, चतर्था प्रकृति- 
स्थित्यनुभागप्रदेणभेदातू, पझचधा मिथ्यादर्णनादिहेतभेदात, पोद्या नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्र- 
कालभाव:, सप्तधा तरव भवावधिकः, अप्टशा ज्ञानावरणादिमलप्रकतिभेदात्‌ । एवं 'संख्येया5- 
संख्येयानन्तविकल्पश्च भवति हेतफलभेदात्‌ । 

संवरनिर्देश:-आसुबनिरोध: नामादियां । जीवोउस्य स्वामी, कर्म वा निरुध्यमानविप- 
यत्वातू । निरोधस्य साधन गृष्तिसमितिधमदिय: । स्वामिसंबन्धाहमेवाधिकरणम्‌” इत्य 
क्तम्‌ । व्थितिज॑भ्न्येनान्तम हर्ता, उत्कृष्टा पूर्वकोटी देशोना । विधानम्‌ एकादिरप्टोत्तर- 
शतविध:, तत उत्तरदच संख्येयादिविकत्पों निरोध्यनिरोधकशभे दाह दितव्य: । तत्राप्टोत्तरणतविध 
उच्यते-लिखो गुप्सय:, पथ्च समितयः, धर्मों दशविधः, अनुप्रेक्षा द्वादश, परीपहा द्वाविंशति 
तपा द्वादशविधम, प्रायश्चित्त नवविधम, विनयश्चतर्विध्र:, वेयावत्यं दशविधम्‌, स्वाध्याय 
पञुचविध:, व्यूत्सगों द्विविब:, धर्मवन्यानं दशविधम्‌, शक्‍्लध्यानं चतुविधमिति । 

निज रानिदेश:-यथाविपाकात् पेसो वा उपभक्‍तवी रस कर्म निज रा, नामादिवाँ । सा आत्मन 
कमंणों वा द्रव्यभावभेदात्‌ | साथनं तपो यथाकर्मंविषपाकश्च । अधिकरणमात्मा निजंरात्मेव वा । 
स्थितिजघन्येनेकसमय: उत्कपेंगाल्तम्‌ हुतेट, सादिः भपर्यवसाना वा। विधानम्‌ सामान्‍्यादेका 
निजरा, द्विविधा यथाकालोपक्रमिकभेदात्‌, अप्टथा मूलकर्म प्रकृतिभेदात्‌ । एवं संख्येया35संख्येया- 

नन्‍तविकल्पा भवति कमेरस निहरणभेदात । 
निदश:-कृत्स्तकमसंक्षयों मोक्ष., नामादिवा। तसरय स्वामी परमात्मा मोक्षात्मव 

वा। साधन सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि। स्वामिसंबन्धाहमेवाधिकरणं तद्विपयत्वात्‌। स्थिति- 
स्तस्य सादिरनिधना। विधानम्‌-सामाच्यादेको मोक्ष:, द्रव्यभावमोक्‍तव्यभेदाद'नेको5उपि । 

सम्यग्दशननिदशः-तत्त्वाथश्र द्वानं सम्यग्दर्शनं नामादिवाँ। तत्पुनरात्मनः स्वस्थेव वा । 
दर्शनमोहोपशमादि साधनम्‌, बाहयं चोपदेशादि, स्वात्मा वा | स्वामिसंवन्धभागेवाधिकरणम्‌ । 


, स्थितिजधन्यनानतम ह॒र्ता, उत्कर्षण” पट्यष्टिसागरोपमाणि सातिरेकाणि। अथवा सादि- 


सनिधनमोपशमिकक्षायोपशमिकम, साद्यनिधनं क्षायिकम । विधानम सामान्यादंकम, द्विधा 
निसगजाधिग मजभेदात, जिधोपशमिकक्षायिकक्षायोपश् मिकविकल्पात । एवं संख्येयासंख्यया- 
नन्‍तविकल्पं च भवत्यध्यवसाय“भेदात । 


ज्ञाननिदंश:-जीवा दित तत्व प्रकाशन ज्ञानं नामादिवाँ । तत आत्मन: स्वाकारस्य वा। 
ज्ञानावरणादिकर्मक्षयोपशमादि साधनम, स्वाविर्भावशक्तिर्वां । अधिकरणम-आत्मा स्वाकारो 


१ बन्धसा- भ्रा०, ब०, ता० । २ संख्यया श्रसंख्येया श्रनन्‍्तविकल्पाइच भवन्ति श्रा०, ब०, मु०। 
३ -निर्हाणभे-- ता०। ४ नेकः स- श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ५ बेदकसम्यक्त्वं प्रति । लांतवकप्पे 
लेरस श्रच्चदकप्पे य होंति बावीसा । उवरिम एक्कत्तोसं एवं सव्वाणि छावट्ठी। ६ शब्दतः संख्येय- 
पिकल्पम्‌ । ७ श्रद्धातृश्नद्धातव्यभेदात्‌ । ८ -सान भे- भ्रा०, ब०, द०, मु०, । रुचिविकल्पात्‌ । 


१८ ] प्रथमी ध्यायः ७१ 


वा तत्र प्रतिप्शानातू। स्थिति:-सादिसनिधन क्षायोपशमिक ज्ञानं 'ततुविकल्पम, साथ- 
निधन क्षाथिकरम्‌ । विध्रानम-पामान्‍्यादेक ज्ञानम्‌, प्रत्यक्षयरोक्षवेदाद द्विधा, द्रव्यगुणपर्याय- 
विवयभेदात्‌ जिधा, नामादिविकल्पाच्चतुर्था, मत्यादिभेदात पथ्चधा। इत्येवं संख्येय।संख्येया- 
नन्‍तविकल्पं च भवति ज्ञेयाकारपरिणतिभंदात्‌ । 

चारित्रनिर्देश:- कर्मादानकारण निवृत्तिश्वारित्रम्‌, नामादिवाँ। तत्पुनरात्मन: स्वरूपस्थ 
वा । चारित्रमोहोपशमादि साधन स्वशक्तिर्वा । स्वामिसंवन्धभागेवाधिकरणम्‌ । स्थितिजेध- 
न्येनानतम हर्ता, उत्कर्येग पर्व कीटोी देशोना । अथवा सादिसवयवसानम्‌ औपशमिकक्षायोप 
मिकम्‌, साबय्यवसाने क्षायिकर्म, शद्धिव्प्कयपेदया। विधानम्‌-सामाच्यादेकम, द्विध। 
वाहबभ्यस्तरनिवृत्तिभेदातू,. त्रिधवा ओऔपशमिकक्षायिवक्षायोपशमिकबिकल्पात्‌, चतुर्धा 
'चतुर्य मभेदातू, प"चधा सामायिकादिविकल्पात्‌ । इत्येवं संख्येयासंख्येयानस्तविकल्पं च भवति 
परिणामभेदात । 

क्रिमेतेरेव जीवादीनामधिगमो भवति उतान्यों:प्यधिगमोपायो5स्ति' इति परिपृष्ट 
'अस्ति! इत्याह- 


० रच कर के हट भ व्‌ हि रे 
सत्संख्याक्षेत्रस्पशेनकालान्तरभावाल्पबहुलैरच ॥८॥ 


इत्यनुवलते । 
प्रशंधादिबु सच्छव्दव॒ुत्तरिच्छात: सद्भावग्रहणम्‌ ।१॥ सच्छेन्द: प्रशंसादिपु ब्तेते । 
तेच्चवा-प्रग्ंसायां तावत्‌ 'सत्पुरुष:, सदश्व:/ दति । क्वचिदस्तित्वे 'सन्‌ घट:, सन्‌ पट: इति । 


क्वजित श्रज्ञायमाने-प्रवृजित: सन्‌ कथमन॒तं ब्र॒यात ? 'प्रवुजित: इति 'प्रज्ञायमान इत्यथ: । 
क्वचिदादरे 'सत्कृत्यातित्रीनू भोजयति' आदृत्या इत्यर्थ:। तत्रेहेच्छात: 'राज्भावे गृहचते । 
अव्यभिचारात्‌ सर्वमूलत्वाच्च तस्यादो बचनम्‌ ।२। सन्त हथव्यभिचारि सवंपदाथ्रवि- 
पयत्वात्‌ । नहि कशब्चित्यदाय: सत्तां व्यभिचरति। यदि व्यभिचरेत ; वाग्विज्ञानगोचरादीत: 
स्थात्‌ | गणास्त रूपादयों ज्ञानाइयशइ्च कंपचित सन्ति के पु चिन्न सन्ति। क्रिया च परिस्पन्दात्मिका 
जीवपुद्गलेप्वस्ति नेतरेख्विति न व्याप्तिसती | स्वयां च विचाराहाणामस्तित्वं मुलम्‌ । तेन हि 
निश्चितस्प वस्तुन उत्तरा चिन्ता यज्यते । अतस्तस्यादों वचन क्रियते। 
सतः 'परिमाणोवलब्धे: संख्योवरदेश: ।३॥ सतो हि वस्तुनः संख्याताउसख्याताउनन्‍्त्पारि८ 
मागावलब्धे: संख्यातायन्यतमगरिमाणाववरणार्थ संख्या भेदलझणा उपदिश्यत । 
निर्शात्संख्यस्थ निवासविग्रतिकत्ते: क्षेत्राभिधानम्‌ ॥४ निश्चयेन ज्ञातसंख्यस्थाथस्थ 
ऊ्वाब स्तिय झनिवासविध्र तियत्ते: ऊ्वद्यन्यतमनिवासनिश्चयाय क्षेत्राभिवानम्‌ । 
अवस्थाविशेबस्य वचित्रयात त्रिकालविषयोपइलंघबनिवत्रयाथ स्पशनम्‌ ॥५॥ अवस्था- 
विशेषों विचित्र: व्यनृचतुरसु।दि:, तस्थ तिकालबिपयमुप्श्लेपर्ण रप्णशनम्‌। “कस्यचित्तत्क्षेत्र- 


१ मतिभ्ुतावधिसनःपर्ययभेदात ।. २ शद्घव्यक्त्य- ता० । ३ चतुर्वमभे-मु० । चतुर्यतिभे- 
ता०, श्र०, मू०। “'रिति स्यथातां प्रमत्तमव्पंष वे गणेष चर्तष। ४ सदब्वब्चेति मु०, द०, ता० । 
५ प्रतित्तायवा- श्रा०, ब३, द०, मु०। ६ सद्भाबों श्रा०, ब०, द०, ता०, मु०। ७ श्रव्यभिचारत्वात्‌ 
क्ष०। ८ परिगाधो- श्रा०, ब०, द०, मु० ।” € जिमसानादेः । १० देवादेः । 


प्‌ 


१० 
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मत! स्पर्शनम, कस्यविद द्रव्यमेव, कस्यचिद रज्जबः पदप्टो वति एकसबेजीवसन्निधोौ 
तन्रिब्चया्थ तदुच्यत । 

स्थितिमतोउवधिपरिच्छेदाथ, कालोपादानम ।६। “स्थितिमतोउथस्थावधिः परिच्छत्तव्य:! 
इति कालछापादान क्रियते । 

अन्तरवब्दस्पानेकाथवत्ते: छिद्रमध्यविरहष्वन्यतमग्रहणम्‌ ॥७। [अन्तर दब्दः] “बहुष्वर्थंपु 
दृष्टप्रयाग: । क्वचिच्छिद्र बतत सान्तरं काप्ठम, सछिद्रम इति। क्वचिदन्यत्वे %द्रब्याणि 
द्रव्यान्तरभारभन्ते [व्धशे० सू> १॥१।१०७ इति । क्‍्वचिन्मध्ये हिमवत्सागरास्तर इंति। 
क्वचित्सामीप्य स्फटिकस्य शकलछरक्तान्तरस्थस्य तद्णता इति शुक्‍्लरक्तसमीपस्थस्य 
हुति गम्यत । कवचिद्विणेत- 

#“वाजिवारणलोहानां काष्ठपाषाणवाससाम्‌ । नारोपुरस्षतोयानामन्तरं मह॒दन्तरम्‌ ।। 
[गरूडपु० १ १०।१०] इति, महान्‌ विद्येप हत्यथ: । क्वचिद्‌ बहियोंगे “ग्रामस्यान्तर कपा: इति । 
क्वचिदृपसंब्यान८ अन्तर 'शाटका इति। ववचिद्विरहें अनभिप्रेतश्नोतृजनानतर मन्त्र 
मन्त्रयात, तद्विस्ह मन्त्रयते इत्यथ: । तत्रेहों छिद्रमध्यविरहेप्वन्यतमां वेदितव्य 

अनुपहतवीपस्य नन्‍्यग्भाव॑ पुनरुदभतिदशनात्तद्ववनम्‌ ।८। अनपहतवीश्रस्य द्रव्यस्थ 
'जनिमित्तवशात्‌ कस्यचित्‌ पययिस्य््ट न्यग्भावे सति पुननिमित्तान्तरात्‌ तस्येवाविर्भावदशनात्‌ 
तदन्तरमित्युच्यते । 

परिगामप्रका रनिणयाथ' भाववचनस्‌ ।९॥ ओपशमिकादि: परिणामप्रकारों निर्णतव्य: 
इलि भाववचन क्रियतं । 

संख्याताद्यन्यतमनिदचये5षवि अन्योन्यविशेषध्रतिपत्त्यय मल्पबहुत्ववचनम्‌ ।१ ०। संख्याता- 
दिग्वन्यतमत !यरिमाणेव निश्चितानामन्यान्यविश्वपप्रतिपत््यथमल्पवहत्ववचनं क्रियते-४इम 
शाभ्योउट्य। "हम बहवः इति।/ । आह- 

निर्देशवचनात्‌ सत्वप्रसिद्धेरसदग्रहणम्‌ ।११। निर्देशवचनादव सत्त्वं सिद्धम, न हयसतो 
निदेश इति, तस्माद असदग्रहणम्‌ू-अनर्थक सदग्रहणमसदमग्रहणम । 

न वा, क्वास्ति क्‍्व नास्तीति चतुदशमागणास्थानविशेषणाथत्वात्‌ १२॥ न वंप दोप 
कि कारणम्‌ ? नानेंन सम्यर्दर्णनादे: सामान्येन सच््वम॒ुच्यत किन्तु गतीन्द्रियकायादिपु 
चतुदशरु मागणास्थानेप्‌ 'क्यास्ति सम्पग्दगनादि, क्‍्य नास्ति! इत्येवं विशेषणाथ सद्गचनम्‌ । 

सर्वभावाधिगमहेतुत्वाच्च” ।१३॥ अवधिकतानां सम्यर्दर्णनादीनां जीवादीनां च निर्दश- 
वचनेन अस्तित्वमधिगत स्थात्‌, ये त्वनंधिकृता जीवपर्याया: क्रोधादयों ये चाउजीवपर्याया 
वर्णादयों घटादयब्च तेयामस्तित्वाधिगमार्थ' पुनवेचनम्‌ । 

१ विमानादि । २ निगोदादे:। ३ कन्दादि:। ४ यः कश्चिश्जीवो$स्मल्लोके तपस्तप्त्वाइ- 
च्युतकल्प उत्पन्न: ततबवच्युत्वाईस्मिल्लोके जात: तस्य त्रिकालविषयं गमनागमनं प्रति षड्‌ रज्जवः स्पशनम्‌ । 
तस्पेबातृतीयन रकात्‌ तजिकालविषयं विहरणं प्रत्यष्टो रज्जवः स्पर्शनम । ४५ श्रवकाशे क्षण वस्त्रे बहियगे 
व्यतिकम । मध्येप्तःकरण रन्ध्र विहलेषे विरहेब्तरम्‌ । इति भट्टधनञ्जयः॥ ६ उत्पादयन्ति । 
७ अ्रन्तरं बहियोगोपसंव्यानपोरिति सर्वादि। ८ पअ्रन्तरीयोपसंव्यानपरिधानान्यधोंइशशुके । ६ नरक- 
बिलादिष छिंद्रायं:। १० भिथ्यात्वादिकारणवशात्‌ ।॥ ११ सम्यग्दशनादे: ।  सम्यग्दशंनादिनिमित्त- 
वशात्‌ मिथ्यात्वादिपथ यिस्येत्यांदि वा। १२ परिणासेन झआ०, ब०, मु० । १३ उपशमसम्यरदुष्टय:। 
१४ संसारिक्षायिकसम्यर्दृष्टिभ्व: । १५ क्षायोपशमिकसम्यरदृष्टय:ः । ततः सिद्धाः क्षाथिकसम्यरदृष्टय: । 
१६ एवं सर्वत्र योज्यमू । १७ -त्वात्‌ भा० १। 


१।८ | प्रथमोषध्यायः ४३ 


अनधिकृतत्वादिति चेत्‌: न; सामर्थ्यात्‌ (१४॥ स्थारेतत-अनधिकृतास्तें ततो न पुनयु क्त- 
मां ग्रहणमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? सामर्थ्यात्‌ तेपामपि ग्रहणं भवति । 

विधानग्रहणात्‌ संख्यासिद्धिरिति चत्‌; न; भेदगणनाथ्थंत्वात्‌ ।१५। स्यादेतत्‌-विधानग्रह- 
णादव संख्यासिद्धिरिति; तन्न; कि कारणग्‌ ? भेदगणनार्थत्वात्‌ । 'प्रकारगणनं हि तत्‌, 
भेदगणनाथ मिदमुच्यते-उपशमसम्यरूदप्टय इयन्तः, क्षायिकसम्यरूप्टय एतावन्त: इति । 

क्षेत्राधिकरणयोरभेद इति चेत; न; उक्तत्वात्‌।१६। स्यादेतत-बदेवाधिकरणं तदंव 
क्षेत्रमू, अतस्तयोरभेदात्‌ पृथग्ग्रहणमनर्थ कमिति; तसन; कि कारणम्‌ ? उकताथेत्वात्‌। उक्तमे- 
तत्‌-म्र भाव।धिगमार्थत्वादिति | 

क्षेत्र सति स्पशनोपलब्धेरम्बुघटवत्‌ पृथग्ग्रहूणम्‌ ।१७॥ यथेह सति घटोें क्षेत्रे अम्बु- 
नोवस्थानात्‌ नियमाद घटस्पर्शनम्‌, नहचेतदस्ति-'घड़े अम्ब्‌ अवतिप्ठत न च घट सपृशति' 
इति । तथा आकायक्षेत्रे जीवावस्थानां नियमादाकाशे स्पर्शनमिति क्षेत्राभिधानेनेव स्पर्शन- 
स्यार्थगृहीतत्वात्‌ पथग्ग्रहणमनथेकम्‌ । 

न वा, विषयवाचित्वात्‌।१८। नवंप दोष:। कि कारणम्‌ ? विपयवाचित्वात्‌ । 
विययवाची क्षेत्रणव्दः, यथा राजा जनपदक्षेत्रेव्वतिप्ठते, न च कृत्स्तं जनपद स्पृशति। स्पर्णन॑ 
तु कृत्सनविपयमिति । 

त्रकाल्यगोचरत्वाच्च । १९। यथा साम्प्रतिकेतास्थ॒ुना सांप्रतिक घटक्षेत्र स्पृष्ट नातीता- 
नागतम्‌, नेवमात्मन: सांप्रतिकक्षेत्रस्पर्शने स्पर्शनाभिप्राय:, स्पर्णनस्थ त्रिकालगोचरत्वात्‌ । 

स्थितिकालयोरर्न्तरत्वाभाव इति चेतः न; मुख्यकालास्तित्वसंप्रत्ययाथम्‌ ।२०॥ 


स्थादेतत्‌-स्थितिरेव कालः, काल एवं च स्थितिरित्यतों नास्त्यनयोरर्थान्तरभाव इति; तन्न 


कि कारणम्‌ ? मुख्यकाछारितत्वसंप्रत्ययार्थ पुनः कालग्रहणम्‌ । द्विविधो हि कालो मुख्यो 
व्यावहारिकश्वेति । तत्र मुख्यों निश्वयकाल: । पर्यायिपर्यायावधिपरिच्छेदों व्यावहारिक: । 
तयोरुत्तरत्र निर्णयों वक्ष्यते । ॒ 

उक्त च्‌ ॥२१। किम॒क्तमभ्‌ ? सर्वभावाधिगमहेतुत्वादिति । 

नामादिबु भावग्रहणात्‌ पुनर्भावाग्रहणमिति चेतू; न; ओऔपशमिकायपक्षत्वात्‌ १२२ 
स्यादेतत्‌ू-नामादिप्‌ भावग्रहर्ण कृत तेनंव सिद्धत्वात्‌ पुनर्भावग्रहणमनर्थकमिति; तन्न; कि 
कारणम्‌ ? ओपशमिकायपेक्षत्वात्‌ । पूत्र भावग्रहणं द्रव्यं ने भवति' इत्येबंपरम, इंदं 
तु ओपशमिकादिवक्ष्यमाणभावापक्षम-कि सम्यग्दशनमोपशमिक क्षायिकम्‌ इत्यादि । 


विनेयाशयवशो वा तत्त्वाधिगमहतुविकल्य: ।२३॥ अथवा, सर्वेपामेव परिहार:-विनेया- 


शयवशो हि तत्त्वाधिगमहेतुविकल्पो वेदितव्य: । कंचित संक्षेपेण प्रतिपाद्या:, केचिद्विस्तरेणः 
कचिदनतिसंक्षेपेण कंचिदनतिविस्तरेण । इतरथा हि प्रमाणग्रहणादेव सिद्धेरितरेपामधिगमो- 
पायानां ग्रहणमनथक्र स्थादिति । 

इति तत्त्वार्थवातिक व्याख्यानाछइकार प्रथमेः्ध्यायं पञझुचममाह्निकम्‌ ॥॥५॥। 


१ संख्या हि गणनामात्ररूपा व्यापिनो, विधान तु प्रकारगणनारूपम्‌ । तथोक्तम्‌- गणनामात्ररूपेय॑ 
संख्योक्ताउतत: कथञचन। भिन्ना विधानतो भेंदगणनालक्षणादिह ॥ इति। २ तन्नि- आ०, ब०, द०, मु० । 
३-ण इत- आ०, ब०, द०, मु०। -ण केचिदनतिसंक्षेपेणानतिविस्तरेण इ- श्र० । 
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एवं सम्यग्द र्शनस्यथादाव ह्॒प्टस्याँ लक्षणोंत्पत्तिस्वामिविषयन्यासाधिगमोपाया निर्दिष्टा 
तत्संवन्धेन च जीवादीनां संजापरिणामादि' निर्दिष्ट: । तदनन्तरमिदानीं सम्यग्ज्ञानं विचाराहें 
मित्याह- 
श्धि 6 
मतिश्ुतावीधरमनःपर्ययकंवलाने ज्ञानम ॥ ६॥ 


मत्यादय इति क एते शब्दाः ? 

मतिशब्दों भावकत्‌ करणसाधनः ।१॥ अयं मतिशब्दों भावकत्‌ करणेप्वन्यतमसाधनों 
वेदितव्य: । मनेभविसाधने किति: । तदावरणकर्मक्ष योपशग्र सति इन्द्रियानिरिद्रियापेक्षमर्थस्य 
मनन॑ मतिः ओदासीन्‍्येन तत््वकथनात्‌ । बहुलापेक्षया कतु साधन: करणसाधनो वा, “मनुते४र्थान्‌ 
मन्यते5नेन' इति वा मति:, भेदाभेदविवक्षोपपत्ते: । 

श्रुतशाब्दः कमंसाधनहव २। किऊच पूर्रोक्तविषयसाधनश्चेति वतंते । श्रुतावरणक्षयोप- 
दमाधन्तरदड्भवहिर ज्ञहेतुसस्निधानें सति श्रयते स्मेति श्रतम्‌। कत्तेरि श्रतपरिणत आत्मंत्र 
शाणोतीति श्रतम्‌ । भेदविवक्षायां श्रयतेड्नेनेति श्रतम, श्रवणमात्र वा । 

अवपुबस्प दधाते: कर्मादिसाधन: कि: ।३। कर्मादिषु साथनेष्वन्यतम किरय॑ वेदितव्य 
अवधिज्ञानावरणक्षयोपशमाद्रुभयहेतुसस्तिवाने "सरति अवागू धीयते अवाग्दबाति अवाग्धान- 
मात्र वाजवधि: । अवृद्नल्दोष्य:पर्यायवचनः, यथा 'अधःक्षेपणम्‌ अवक्षेपणम्‌' इति । अधो- 
गतभयोद्रव्यविययों ह्वधि:। अथवा, अवधि मर्यादा, अवधिना प्रतिबद्ध ज्ञानमवधिज्ञानम्‌ । 

थाहि वक्ष्यते+ #'रूपिष्ववर्धे:: [त० सू० १।२७] इति। सर्वेपां प्रसज्ु इति चेतः न; 
रूढिवशाद्‌ व्यवस्थोपपत्तेगोंशिव्दप्रवत्तिवत्‌ । 

मन: प्रतोत्य प्रतिसंधाय वा ज्ञानं मनःयवंवः ।४॥ तदाव रणकमक्षयोपशमादिद्धितयनिमित्त- 
वशात्‌ परकोयमनोगतार्थज्ञानं मनःपर्ययः । भावादिसाबनत्वं पूर्ववद्वेदितव्यम्‌ू । कथ मन: 
प्रतीत्य प्रतिसंधाय वा ज्ञानमिति ? अत्रोच्यते-परकीयमनसि गतोडर्थ: मन: इत्युच्यते, 
तात्स्थ्यात्ताच्छब्यमिति । स च कः मनीगतो3र्थ: ? भावघटादि:,' तमर्थ' समन्‍्तादेत्य अव- 
लम्ब्य वा स्वप्रसादादात्मनो ज्ञानं मनःपययः । 

मतिज्ञानप्रसझग इति चेत; न; अपेक्षामात्रत्वात्‌ ५। स्यथादेतत -मनः:पय यज्ञानं मतिज्ञानं 
प्राप्त्म । कुतः ” मनोनिमित्तत्वात्‌ । एवं हमार्षी प्रक्रिया मनसा मनः संपरिचिन्त्येति; 
तन्न; कि कारणम्‌ ? अपेक्षामात्रत्वात्‌। स्वपरमनोष्पेक्षामात्र तत्र क्रियते यथा अभ 
चन्द्रमसं पश्य इति, न तत्काय मतिज्ञानवत्‌, आत्मशुद्धिनिभित्तत्वादे तस्येति । 

बाहदाभ्यस्तर क्रियाविशेषान्‌ यद्थ केबन्ते तत्केबलम्‌ ।६॥ तथपःक्रियाविशेषान्‌ वाहु 
मनसकायाश्रयान्‌ “बाहयानाभ्यन्तरांइ्च यदर्थमथिनः कंवन्ते सेवन्ते तत्केवलम । 

१ -दावपविष्टस्थ ता०, श्र०, द०। २ -दि निदविष्टम्‌ श्रा०, ब०, द०, मु०। रे श्राविशब्देन 
वीर्पान्तरापादिकस्यथ क्षयोपशमादिक॑ गहचते । ४ कर्मंसाधनो5व ज्ञायते । स्वसंवेदनेन । ५ जानाति । 
६ धो: कि: इति । ७ सत्यवचीयते श्रा०, ब०, द०, मु० । श्रवशद्दार्थोद्यातकोउ्यमवाक्शब्द: । 5 अ्रवचि- 
शब्दों मु०, द०, ब०, आ्रा०, ता०, श्र०, मू०। € कल्पना स्थाधि (? ) भवप्रत्ययस्थापेक्षया व्युत्पत्ति रिय॑ 
रूढिशब्दत्वादन्यत्रापि। १० मत्याविमतःप्ंयान्तानाम्‌, तेषां मननमात्रसद्भावात्‌। ११ यथा गच्छतीति 
गौरित्युक्ते गमनक्रिया अ्रंड्वादिष्वषि वर्तते, न गोष्ठे (स्थितायां गवि? )। १२ ज्ञानविषयत्वात्‌। १३-पर्याय- 
श्र०। १४ तुलता-“मणेण माणसं पडिविदइत्ता'' ?-सहाबध पु० २४। १५ मेधे। १६ सनसः । 
१७ -वेवतस्थेति ता०, श्र०। १८ बाहयाभ्यस्तरा- ता४, अ्र०, द० । 
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अव्युत्यन्नो वाउसहायार्थ: केबलशब्द: ।७। 'यथा केवलमन्न भूछक्ते देवदत्त:' इति 'अस- 
हाय॑ व्यञ्जनरहितं भुड्कते! इति गम्यते, तथा क्षायोपशमिकज्ञानासंपृक्तम्‌ असहाय॑ 
केवलम्‌ इत्यव्यूत्पन्नोध्यं शब्दों द्रष्टव्यः । 

करणादिसाधनो ज्ञानशब्दो व्याख्यातः ।८। अय॑ ज्ञानशब्दः -करणादिसाधन इति 
व्याख्यात: पुरस्तात्‌ । ” 

इतरेषां तदभावः ।९। इतरेषामेकान्तवादिनां तस्य ज्ञानस्य करणादिसाधनत्वं नोपक्च्ते । 
तत्कथमिति चेत्‌ ? उच्यते- 

आत्माभावे ज्ञानस्प करगादित्वानपवत्ति: कत रभावात्‌ ।१०। येपषामात्मा न विद्यते तेषां 
जञानस्य करणादित्वं नोपपचते । कुत ? कतु रभावात्‌ । सति हि देवदत्ते छेत्तरि परशो: करणत्वं 
दृष्टमू । तथा चात्मन्यसति नास्य! करणत्वम्‌ । तत एवं भावसाधनत्वमपि नोपपद्यते- 
ज्ञातिज्ञानम! इति । न हचसति भावव्ति भाव इति । 

स्यादेतत-जानाती ति ज्ञानमिति कत्‌ साधनत्वमिति; तन्‍न; निरीहकत्वात्‌ । न हि 
निरीहको भाव: कत्‌ त्वमास्कन्दति । निरीहकाइच' सर्वे भावा: । 

किड्च, पूर्वोत्तिरापेक्षस्थ छोके कत्‌ त्॑ दृष्टम्‌ू। न चर तस्त्र ज्ञानस्य पूर्वोत्तरापेक्षास्ति 
क्षणिकत्वात्‌, अतो निरपेक्षस्थ कत त्वाभाव: 

किञच, करणव्यापरापेक्षस्य छोक कतु त्व॑ दुष्टमु । न च ज्ञानस्थान्यत्‌ करणमस्नि। 
अतोञ्स्य कु त्वमपि नोपपद्चते। स्वशक्तिरेव करणमिति चेत; न; शक्तिशक्तिमज्रेंदा- 
भ्युयगमे आत्मास्तित्वसिद्धे: । अभेदे च स “दोषस्तदवस्थ एवेति। सन्‍्तानापेक्षया कर्तु- 
करणभेदोवचार इति चेत; न; परमार्थविपरीतत्व मृषावादोपपत्ते:, भेदाभेदविकल्यनयोंरुक्त- 
दोध प्रसद्भाच्च | मनश्चेन्द्रियक्चास्थ करणमिति चेतू; न; तस्य तच्छक्त्यभावात्‌ । मनस्तावज्न 


करणम; विनष्टत्वात्‌ #“बण्णामनन्तरातीत विज्ञान यद्धि तन्‍्मनः [अभिक्ष७ १।१७] इति 


वचनात्‌। नब्द्रियमप्यतीतम्‌; ततः एवं । नाप्यूवजायमानस्य” करणत्वम्‌ । नहि सब्पविधाणं 
युगपदुपजायमानमितरस्य वियाणस्य करणं भवति । द 

किडञ्च, प्रकृत्यथादिन्यस्थाभावात्‌ । 'ज्ञा' इत्यस्था: प्रकृतेरवब्बोधनमर्थ:, न तस्मादन्य: 
कश्चिदर्थो<स्ति यः कतृ त्वमनुभवेत्‌, अतोउ्स्य कत्‌ त्वाभाव: । 

किड्च, एकक्षणविषयं यत्कतृ त्व॑ तदनेकक्षणगोचरोच्चारणलब्धजन्मना कत्‌ शब्देन 
कथमुच्यते ? कर्थ वाउयमेकक्षणेइसन्‌ वाचकः स्थात्‌ ? सन्तानावस्थानाद वाच्यवाचक"भाव- 
संबन्ध इति चत्‌; न; तस्य ''अ्रतिविहितत्वात्‌ । 

अथ मतमेतत्‌-खात्यतित। नो रत्नवृष्टिट, अवाच्यमेत्र हि तत्त्वमिष्यते । अव्यापारेष हि 
सर्वेवर्मेबु वाग्व्यवहारों नास्त्येवेति; तदषि नोवपद्यते; स्व्वचनविरोधातू, तत्त्वप्रतिपत्त्युपाया- 
पह्नवप्रस॒ज्भाच्च । 
किज्च, जानातोति ज्ञानमिति कत सावनत्वं नोपपच्मते। कुत: ? विशेषानपलब्धे: । 
१ शानस्थ । २ पश्रात्मनि । आात्माभावे तद्धमोँ न घटत इति यावत्‌- ता० टि०। 3३ निर्व्षा 
पारत्वात्‌, वाअछा तावदात्मन्येव बतंते न तु ज्ञान -ता० टि०। 3 यो यत्रेव स तत्रव यो यदेव तदेव सः । 
न देशकालयोर्ब्याप्तिर्भावानासिह विद्यते ॥ इति भवक्‍्न्‍्मते प्रतिपादनात्‌ू। ५ कत त्वाभावदोष: । 
६ “चक्षु:प्रोत्रधाणजि ह्माकायमनोविज्ञानाताम श्रतन्तरमतीतं (पुर्बंकालिकं) च यदिज्ञानं तदेव मन्‌ इत्यु- 


चज्यते। यर्थक एवं पुरुष: पितापि पुत्रोषि, एकमेंव बीअं धान्‍न्यमपि बोजमपि ॥१?- शझ्रभि० व्या० ११७ । 


सम्या०- । ७ विनष्टत्वादेव । ८ युगफ्त्‌ -ता० टि०। ६ -क स- श्र०। १० निराह्तत्वात्‌ । 
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येन हि कत सावनत्वमवगत करणादिसावनत्वं चर तेवेंदं युज्यतें वक्‍तुमू-'कत साथनमिदं ने 
करणादिसावधनम इति । नच क्षणिकवादिनः प्रत्यथवश्वातिज्ञानविकल्पनायाम्‌ अनवधारितो- 
भयस्वभावस्य तदिशेंपोपलब्यधिरस्ति । ने हि जकलत रविजेयानभिन्नस्थ 'शक्‍लमिदं न नीछादि! 
इति विशेषणमुयपद्यत । 
अस्तित्वेःप्वविक्रिपस्थ तदभावः, अनभिसंबन्धात्‌ ।११। आत्मनः अस्तित्वेंडपि ज्ञानस्य 
'करणाद्रभाव: । कुतः ? अनभितंव्स्धात । यस्य मतम्‌-आत्मनो ज्ञानाख्यों गुण) तस्मा- 
च्चार्थान्तरभूतः, #आत्मन्द्रिपमनो5र्थसन्निकर्षात्‌ यन्निष्पयते तदन्‍्यत्‌” [िशें० सू० ३॥१।१८] 
इति वचनादिति; तस्य ज्ञानं करणं ने भवितुमहेति । कुंतः ? पृथगात्मलाभाभावात्‌ । दृष्टो 
हि लोंके छेत्तदेबददर्ताए अर्थान्‍्तरभूतस्य परशों: तंदेण्यगौरवकाटिन्यादिविशेषलक्षणोपेतस्थ 
सतः करण भावः, नच तथा ज्ञानस्य स्वरूप पृथगयलभामह । 
किझ्च, अपवेज्ञामावात्‌ । दृष्टो हि. परथोः देवदत्ताबिध्यितोंश्यमननिपातनापेक्षस्थ 
करण भाव: , न ञ्र तथा ज्ञानन किज्चित्कत साध्य क्रियान्तर'मपेक्ष्यमस्ति । 
किज्च, तत्यरिणामाभावात्‌ । छेदनक्रियापरिणतेत हि देवदतेन तत्क्रियायाः सानित्रये 
नियुज्यमानः परशुः 'करणम्‌ इत्येतय्॒क्तमू, न च तथा आत्मा ज्ञानक्रियापरिणतः । 
“अर्थान्तिरले तस्थाज्ज॒त्वात्‌ । इह यज्ज्ञानादन्यड्भवति उदन्ञं दुष्ट यथा घटादिद्रव्यम्‌, 
तथा च ज्ञानादन्य आत्मा इत्यज्ञत्वप्रस॑ ज्ञानयोगाज्ज्ञत्वं दृष्टत्वात्‌ दण्डिवदिति' चेत्‌; 
न; तत्स्वभावाभावे संबन्धनियमानयर्पत्तिः इन्द्रियमनोवत्‌ । ज्ञस्वभावाभाव सति आत्मन्येब 
योगो न मनसेन्द्रियंण वा' इति नियमाभावः । यूतसिद्धयोइच दण्डदण्डितो: संबन्धः, दण्डस्य च 
प्रसिद्धस्थ सतो विशेषणमात्रत्वेनोपादानात्‌, आत्मनश्च तदुत्पत्ती हिताहितविचारणाविक्रिया- 
नुपपत्तेरसाम्यम्‌ । उभयोश्चाज्ञयोः संबन्धे5प्यज्ञत्वप्रस ज्र:, दृष्टत्वात्‌, जात्यन्धयोः संबन्धे दर्शन- 
दक्त्यभावात्‌ । 
किज्च, इन्द्रियमन:प्रसद्भातू । यदि 'ज्ञायतेज्नेन ज्ञानम्‌'इति करणमभ्युपगम्यते, 
तेनेन्द्रियाणां मनसश्च 'ज्ञानत्वप्रसड्रः विशेषाभावात्‌, तरपि ज्ञायत इति । 
किज्च, उभयोनिष्क्रियत्वात्‌। सर्वंगतस्य तावदात्मनः क्रिया नास्ति, नापि ज्ञानस्य । 
#क्रिपावत्त द्रव्यस्थतः लक्षणम [. ] इति वचनात्‌ । ततः क्रिग्राविरहितस्यथ कर्थ॑ 
कत्‌ त्वं करणत्वं वा स्यात्‌ ? 
'यस्यापि "मतम्‌-'अनित्यग॒णव्यतिरेकाच्छद्धः पुर॒ुषो नित्यश्च निविकारत्वात! इति; 
तस्य ज्ञानं करणं न भवतुमठति। कुतः ? अनभिसंत्रन्धात्‌ । या बुद्धि: इन्द्रियमनो5हद्भार- 
हृदवृत्युयनीता आलोचनसंकल्पाभिमानाध्यवस्ााय रूपा सा प्रकृतिः, पुरुषः पुनरविक्रिय/श! 
बुद्भवव, तस्य सा करणं कथ्थ॑ स्थात्‌ ? क्रिपापरिंणतस्थ हि देवदत्तस्य छोके करणसंप्रयोगो 
दृष्टः । इत्येबमादि योज्यम । 
नाथि कत॒ साधनत्वर यज्यते । छोके हि करणत्वेन प्रसिद्धस्यासेः तत्प्रधंसापरायामणभि- 
धानप्रवत्तो 'समीक्षितायां तैक्ष्यगौरवकाटिन्याहितविशेषोष्य मेव छिनत्ति' इति कत धर्मा 


वलमभानशना। ५ ५ ३७०० ७. कक४++-े - 


१ करणत्वाभाव इति वा पाठ: -श्र० टि०। २ वशेषिकरुस्य । ३ उत्पतन । “रं समपेक्ष्य- 
मु०, ब०, झा०, ब०। ४ अन्य । ६-क्रिपोपवत्तें+ श्रा०, ब०, द०, मु०। ७ ज्ञानत्- श्र०, 
ता०। ८ तुलना-“क्रियागणवत्समवायिकारणमिति व्रव्यलक्षणस”ः -बेशे० सु० ११॥१५। 
६ सांख्यस्थापि। १० मतमन्यत्‌ गु- झ्रा०, ब०, द०, मू०। ११ नित्यत्वात्‌। १२ विवक्षितायाम्‌ । 


१९ ] क्‍ प्रधमो5च्याय: ४७ 


ध्यारोप: कियते, नच तथा ज्ञानं करणतलेन प्रसिद्धमस्ति पूर्वदोब्ोवपत्तेः । अतोण्स्प 
कतु त्वमय क्तम्‌ । 

नच भावसाधनत्वमुयपत्तिमत्‌; अविक्रियस्य तत्परिणामाभावात्‌ । विकियास्वभावस्य' 
हि वस्तुनस्तण्डुछादेः विक्‍लेदादिदशनात्‌, 'पचनं पाक: इत्येबमादि भावनिर्देशों युक्‍तः 
नाकाशस्येति । " 

किझ्च, फलाभावात्‌ । ज्ञान हि प्रमाणमिप्टम्‌ । प्रमाणन च फलवता भवितव्यम्‌ । न 
चावबोधनमन्तरेण फलमन्यदुपलभ्यते । तस्मादन्येत ज्ञानेंन भवितव्यं यस्मिन्‌ सति सा 
ज्ञातिर्वबोधः फलमात्मनो भवति, म्तच्च नःस्त्यतों न भावसावनत्वम्‌ । 

अधिगमश्चात्र न भावान्तरमिति 'फले प्रामाणष्योपचार” इति चा््युकतम्‌; मुख्या- 
भाव।त्‌ । आकारभंदात्‌ फलप्रमाणपरिकल्पना चाउ्युक्ता; आकाराकारवतोभमेंदाभदयोंरनेक- 
दोषोपपत्ते: । निविकल्पकत्वा च्च तत्त्वस्य आकारकल्पनाभावः । बाहवस्त्वाकार।पोहे अन्त- 
रज्राकारानुपपत्तिब्चेति । जननन्‍द्रागां तु परमर्पिसवंज्ञप्रणीतनयभड्भगहनप्रप>चविपश्चितां 
स्याद्वादप्रकागोन्मी लितज्ञानचक्षुपाम एकस्मिन्न प्यथंश्नेंकपर्यायसं भवादुपपद्मते इति 'विमष्टार्थ- 
मंतत्‌ । । 

मत्यादोना ज्ञानशब्दन प्रत्यकम भिसंबन्धो भुजिवत्‌।१२। यथा 'देवदत्त जिनदत्तगरुदत्ता 
भोज्यन्ताम इति देवदत्तादीनां भजिना प्रत्यकमभिसंबन्धो भवति, एवमिहापि प्रत्येकमभि- 
संबन्धः-मतिज्ञानं श्रुतज्ञानमवधिज्ञानं मनःपर्ययज्ञानं कवलज्ञानम्‌ इति। सत्थपि श्तत्सामा- 
नाधिकरण्य 'उपात्तलिड्भसंख्यात्वात्त/ल्लिज्भ संख्योपादानं नास्ति' इत्युक्तं पुरस्तात । 

स्वन्तत्वाद अल्पाचतरत्वाद अल्पविषयत्वाच्च मतिग्रहणमादो ।१३॥ 'मतिः इत्येतत पद॑ 
स्वन्तम' अल्याच्तरं च अवध्यादिभ्यो विषयश्चास्यात्पः चल्षरादीनां प्रतिनियतविषयत्वात, 
तस्मादस्यादो ग्रहण क्रियत । 

तदनन्तरम्‌ “भुतम्‌ तत्पूवंकत्वात्‌ ।१४। #“मतिपूर्ब' हि श्रुतम्‌” [त० सू० १।२०] इति 
वक्ष्यते | ततस्तदनन्तरं श्रुत॑ क्रियते । इतश्च*- 

विषयनिबन्धनतुल्यत्वाच्च ११५ #मतिश्रुतयोनिबन्धो द्र॒व्येष्वसवंपर्यायेषु'” [त० सू० 
१२६] इति वक्ष्यते, अतस्तत्तुल्यत्वाच्च तदनन्तरं श्रुतम्‌ । 

तत्सहायत्वाच्च ।१६। यथा नारदपत्रतयों: सहायत्वात्‌ यत्र नारदस्तत्र परबंत:, यत्र 
पर्वतस्तत्र नारद: परस्परापरित्यागात, तथा मतिश्रुतयो: परस्परापरित्याग:-'यत्र मतिस्तत्र 
श्रुतं यत्र श्रुत॑ तत्र मति:! इति। 

प्रत्यक्षत्रयस्यादाववधिवचनम्‌, विशुद्धच भावात्‌ ।१७। सत्यवि मतिश्रुताभ्यां प्रत्यक्षत्वाद्‌ 
"विशद्धत्वेववधे: औपरिष्टं प्रत्यक्षज्ञानमपेक्ष्यावधिन विश्वुद्धस्ततोअ्स्य प्रागृपन्यास: । 


ततो विशद्धतरत्वात्‌ सनःवर्ययग्रहगम्‌ ।१८। ततोथ्वधेमंनःपर्ययज्ञानं विशुद्धतरम्‌ । 


'रकि कतोःस्य विशद्धिप्रकर्ष: ? सयमगणसन्निधानकत: । अतो5स्य तदनन्तरं ग्रहणम्‌ । 
अन्ते केबलग्रहणम्‌, ततः परं ज्ञानप्रकर्षाभावात्‌ ।१९। सर्वेबां ज्ञानानां परिच्छेदने 


१ -स्वाभाव्यस्थ श्र०। २ परामुष्ठार्थभम । ३ मत्यादिभि;। ४ ज्ञानस्य । ५ मत्यादि । 
६ स्वमते इदुदन्तस्थ सुरिति संज्ञा। घिसंज्ञकमित्यथे: -सम्पा० । ७ श्रुतं तत्युवं हि आ०, ब०, ब०, 
मु०4 ८ वक्ष्यमाणप्रकारेणंत्यूर्थ:। € -शद्धित्वे ता०ण, श्र०। १० झौपदिष्टम्‌ श्रा०, मु०, द०। 
उपरिभवम्‌ । ११ केन कृत: । क 


१० 


१५ 


२५ 


३० 


१० 


१५ 


२५ 


३४ 


४८ तस्वाथंवारतिके [ १॥९, 


'क्वलरय सामथ्यात, अस्य चान्यन ज्ञाननाउपरिच्छयत्वात नाता उन्यत्यकथ्ट ज्ञानमस्तीति 
तत परे ज्ञानप्रक्तान्नान: । 

तेनेवब सह निर्वाणाच्थ ।२० वलब्च कंबलनेव सह निर्बाणं ने क्षायोपशमिकज्ञानं: सह 
अनीउलें कवडग्रहणम। कश्लिदाह- 

मतिश्रुतयो रेकत्म; साहुलयदिकत्रावस्थानाच्चाइविशेबात्‌ ॥२१॥। मतिश्वुतयोरेकत्वं 
प्रप्नोति । कत: ? साहचर्यात, एकबत्रावस्थानाच्व अतिदीयात्‌ । 

ने; अतस्तत्सिद्धे ३२२॥ नाविशेयः । बुत: ? अतस्तस्सिद्धे । यबत एवं मतिश्रतयों: 
साहबयमंकावस्थान चोच्यते अत एव विशनपः सिद्ध: । प्रतिनियतविशेषशसिद्धयोहि साह- 
चयमेकत्रावस्थान च युज्यत, नान्यथंति । 

तत्पृवंकत्वाच्च ।२३॥ #“मतियु श्रुतम्‌ [त० स० १२०] इति वक्ष्यते । ततदइचा- 
नयोवियेवः । यत्पूत यब्च पंशचाचयों: कथमविशेषः ? 

तत एवाविशेष:, कारगसद्शत्वात्‌ युगपद्ध त्तेत्चेति चत; न; अत एवं नानात्वात्‌ ।२४। स्या- 
देततू-यतो मतिपुवकत्वमत एवाविशेप: । कुत: ? कारणसदशत्वात्‌ कार्यस्थ । कथम्‌ ? 
तन्तुपटवत्‌ । यथा शुक्लादितन्तुकाय पटद्रव्यं शुक्लादिगुणमेब, तथा मतिकार्य॑त्वाच्छ तस्यापि 
मत्यात्मकत्यम्‌ । युगपद्‌वत्तेशल । यया अग्नी औष्ण्यप्रकाशनयोय गपद्ठ त्ते: अग्न्यात्मकत्वम, तथा 
सम्यग्दगताविभावि।दनन्तरं युगपन्‍्मतिश्ुतयोरज्ञनिव्यपदेश वे रविशेप इति; तन्‍न; कि कारणम्‌? 
अत एवं नानात्वातू । यत एवं करणसदछत्व॑ं युगपद्ठत्तित्च चोद्यतं अत एवं नानात्व॑ 
सिद्धम्‌ । ध्योहि सादश््य 'य गपद् त्तिग्नेति । 

विषयाविशेबादिति चेत्‌, न; ग्रहणभेदात्‌ ।२५। स्थादतत्‌ू-विवयाविशेषवात्‌ मतिश्र॒तयो- 
रकत्वभ्‌ । एवं हि वक्ष्यते-#“मतिश्रुतयोनिबन्धो द्रव्येष्यसवपययिषु” [० सू० १।२६) इति 
तन्न; कि कारणम्‌ ? ग्रहगभंदात्‌ । अन्यया हि मत्या गृहचते अन्यथा श्रुतेन | यो हि मन्यते 
'विवयाभेदादविशेष: इति; तस्य एकयटविवयदशनल्‍पर्श ना विशेष: स्थात्‌ । 

उभयोरिन्द्रियानिश्दियनिधित्तत्वादिति चेत्‌; न; असिद्धत्वात्‌ 4२६। स्थादे तत्‌॒-उभयोरि- 
र्द्रियानिन्द्रियनिमित्तत्वादेकत्वनू । मतिज्ञान “तावत्‌ इ-द्रियानिन्द्रियनिमित्तमिति प्रतीतम्‌ 
श्रतमधि वकतुत्रीत॒जिल्याश्रवग नि्मित्तत्वादन्त:करर्णानमित्तत्व/च्च तदुभयनिमित्तमिति; तन्‍न 
कि कारणम्‌  अखिद्धत्वात्‌ । जिला हि शब्दोच्चारक्रियाया निर्मित्त न ज्ञानस्य, श्रवणमपि 
स्वविषयमतिज्ञाननिमित्तं न श्रुतस्य, इत्युभयनिम्मित्तत्वमसिद्धम्‌ । सिद्धों हि हेतुः साध्यमर्थ 
सावयेन्नासिद्ध: | किन्रिमित्त तहि श्रतम्‌ ? 

अनिश्दियनिभित्तोर्याबगमः श्रुतमु।१२७॥ इन्द्रियानिन्द्रियवलाधानात्‌ पूवमयलब्धेड्थ 
नोइन्द्रियप्राधान्यात्‌ यदुत्यग्यते ज्ञानं तत्‌ श्रुतम्‌ । 

इंहादिप्रसडझश इति चेत्‌। न; अवगहीतमात्रविदयत्वात्‌१२८। स्थादेतत्‌-ईहादीनामपि 
श्रतव्यवदेश: प्राप्स;, तेउ्प्यनिन्द्रियनिमिता इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अवगहीतमात्रविषय- 
त्वात्‌। इन्द्रियंंणावगृहीतो यो5थ स्तन्मात्रविषया ईहादयः, श्रुतं पुनन तद्विबयम्‌ । कि विषयं तहि 
श्रुतम्‌ ? अपूवविषयम्‌। एक घटमिन्द्रियानिन्द्रियाभ्यां निश्चित्याउ्यं घट इति तज्जातीयमन्य- 
मनेकदेशकालरूपादिविलक्षणमपूर्व मश्रिगच्छति यत्तत्‌ श्रुतमभ्‌ । 
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१ फेबलसा- श्रा०, ब०, द०, मु०, ता० १२ भेद: । ३ -व्यपदेश इंति भ्र०, ब०, द० , मु० । क्‌ मुति- 
कुश्रुतपो: सम्पसतानव्यपदेशवृत्त रभेद:। ४ देवदत्त जिनदत्त वज्दत्ता युगदायाता इति। ५ तावत्तबिन्द्रिन ता०, श्र ०। 


१११० | प्रथमोषच्यायः ४९, 


नानाप्रकाराथंप्ररूपणपरं यत्‌ तद्ा श्रुतम्‌ ।२९॥ अथवा, इन्द्रियानिन्द्रियाभ्यामेक॑ जीव- 
मजीव॑ चोपलभ्य तत्र सत्संख्याक्षेत्रस्पर्श नकालान्तरभावाल्पबहुत्वादिभिः प्रकाररथंप्ररूपणें 
कतंब्ये यत्समर्थ तत्‌ श्रुतम्‌ । 

श्र॒त्वाधबधारणात्‌ श्रुतमिति चेत्‌; न; मतिज्ञानप्रसझगात्‌ ।३०। श्रुत्वा यदवधारयति तत्‌ श्रुत- 

मिति केचिन्मन्यन्ते; तन्‍न युक्तम्‌३ कुतः ? मतिज्ञानप्रसद्भात्‌*। तदपि शब्द श्रुत्वा गोशब्दो5- 
यम्‌' इति प्रतियद्यते । असाधारणेन नाम लक्षणेन भवितव्यम्‌ । श्रुतं पुनस्तस्मिन्निन्द्रियानि- 
न्द्रियगहीतागृहीतपर्यायसम्‌ हात्मनि शब्दे तदभिधेयें च श्रोत्रेन्द्रियव्यापारमन्तरंण जीवादों 
नयादिभिरधिगमोपायेर्याथात्म्ये नाउवबोध : । 

“प्रमाणनये रधिगमः” [ त० सू० १६ | इत्युवतम्‌ । 'प्रमाणं च कंषाडिचत्‌ ज्ञानमभि- 
मतम्‌, केषाड्चित्‌ सन्तिकर्पः इति, अतोष्धिकृता नामेव मत्यादीनां प्रमाणत्वख्यापनाथमाह- 


तत्ममाणे ॥१०॥ 
प्रमाणशब्दस्य को<र्थः ? ह 
भावकत्‌ करणत्वोपपत्तेः प्रमाणशब्दस्य इच्छातोडर्थाध्यकसायः ।१॥ अय॑ प्रमाणशब्दः 
भावे कतेरि करणे च व्तते । तत्र भावे तावत्‌ प्रमेयार्थ प्रति निवृत्तव्यापारस्य तत्त्वकथनातु 
प्रमा प्रमाणमिति। कतेरि प्रमेयार्थ' प्रति प्रमातृत्वशक्तिपरिणतस्याश्रितत्वात्‌' प्रमिणोत्ति 
प्रमेयमिति प्रमाणम्‌ । करणे प्रमातृत्रमाणयोः प्रमाणप्रमेययो३च स्यादन्यत्वात्‌ प्रमिणोत्यनेनेति 
प्रमाणम्‌ । 
अनवस्थेति चेत्‌; न; दृष्टत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ ।२। स्थान्मतम्‌-इदमिह संप्रधाय प्रमाणसिद्धिः 
परतो वा स्यात्‌, स्वत एवं वेति ? यदि यथा प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाधीना* एवं प्रमाणसिद्धिरपि 
प्रमाणान्तराधीनेति, तस्याप्यन्यत्‌ तस्याप्यन्यदित्यनवस्था । अथ्‌ स्वत एवं सिद्धि; एक्मपि 
यथा प्रमाणस्य स्वत एवं सिद्धिस्तथा प्रमेयस्यापि 'प्रमेयात्मन# एवं सिद्धिरिति प्रमाणव्यव- 
स्थाकल्पना न घटते। 'इच्छामात्रत्व॑ (त्वे) विशेषहेतुवचनं चेति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? 
दृष्टत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ । दुष्टो हि प्रदीपो घटादी नां प्रकाशकः स्वस्थ च, तथा प्रमाणमपि' इति । 
अथवा, अयमपरोथथ-यदि भावकतु करणानामन्यतमसाधन: प्रमाणशब्दः; अनवस्था 
प्राप्योति'। “न हथेकस्मिन्नर्थत्मनि विरुद्धशक्त्यवस्थानमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? दृष्टत्वात्‌ 
प्रदीपवत्‌ । यथकस्य प्रदीपस्य 'प्रदीपन॑ प्रदीपयति प्रदीप्यतेडनेन इति वा भावादिशकत्य- 
विरोध: तथा प्रमाणस्यापि इति । 
इतरथा हि प्रमाणव्यपर्देशाभावः ।॥३। यदि प्रमाणं स्वस्याप्रकाशक स्यात्‌ परसंवेद्यत्वात्‌ 
अस्य प्रमाणव्यपदेशों न स्थात्‌ । 
विषयज्ञानतद्विज्ञानयो रविशेषः ।४॥ विषयाकारपरिच्छेदात्मनि ज्ञाने यदि स्वाकार- 
परिच्छेदो न स्थात्‌ “तद्विषये विज्ञानें विषयाकारख्पतेवेति तयोरविशेष: स्यात्‌ । 
.._ १ अज्भैक्ृतत्वात्‌+। २ प्रमातृप्रमेययो: श्रा०ण, ब०, द०, मु०। ३ प्रमाणादर्थसंसिद्धिरिति 
वचनात्‌ । ४ स्वरूपत:। ४५ इच्छामात्रवि- झा०, ब०, व०, मु०। ६ “णमिति ता०। ७ न चर्व॑ 
सर्वेष्‌ तस्य विवक्षितत्वात्‌।॥ ८ तथा सति विरोध इत्याह न विरोध इति, नेति परिहरति। ६ समत्वम्‌- 
ता० टि०१ १० विषयभूते वस्तुनि तब॒ग्राहके च॑ विज्ञानें। तद्विषये- घटज्ञानविषयके घटलज्ञानेईपि 
विषयाकारतंबेति तयोः घटज्ञान-धघटज्ञानजश्ञानयो: श्रभेदः प्राप्रोति । तुलना- “विषय-ज्ञानतज्शञानभेवादु 
बुद्धेद्ररूपता ४! -प्रमाणसमु० १। १२। “सम्पा० । 
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स्मृत्यभावप्रसडगइच ।५॥ न हयनुपलब्वपूवेंडथ 'स एवायम्‌' इति स्मृतिभेवति यदि 
च विज्ञान स्वात्मानं न विजानीयात्‌ । उत्तरकालम्‌ अनधिगतस्वात्मविज्ञानः कथ्थ ब्यात्‌ 
'ज्ञोपहम! इति ? ततः स्मृतेरभाव: स्थात्‌ । 

फलाभाव इति चेत्‌; न; अर्थावबोधे प्रीतिदशनात्‌ ।६। स्यथादेतत्‌-भावसाधने प्रमाणे प्रमेव 
प्रमाणमिति न फलमन्यदुपंछभ्यत-इति फलाभाव इति;। तन्न; कि कारणम्‌ ? अर्थावबोधे 
प्रीतिदर्शनात्‌ । ज्ञस्वभावस्यात्मनः कर्ममलीमसस्य 'करणालम्बनादर्थनिश्चये प्रीतिरुपजायते, 
सा फलमित्युच्यतें । 

उपेक्षाइज्ञाननाशों वा ।७। रागद्रेपयों रप्रणिधानमुपेक्षा, अज्ञाननाशो वा फलमित्युच्यते । 

ज्ञातृप्रमाणयोरन्यत्वमिति चेत्‌; न; अज्ञत्वप्रसझगात्‌ ।८। स्थान्मतम-पप्रमिणोत्यात्मान 
पर वा प्रमाणम्‌'र इति कत्‌ साधनत्वमयक्तम्‌; यस्मादन्यत्प्रमाणं ज्ञानमू, स च गुणः, अन्यश्च 
प्रमाता आत्मा स च गणी, गणिगणयोश्चाउ्यत्वं द्रव्यबच्पवत्‌ । तथा च #“आत्सेन्द्रियमनो5थे- 
सबन्निकषयिन्निष्पद्यते तदन्‍्यत्‌ [विशे० सू० ३।१८] इति वचनात अन्यत्प्रमाणम्‌ अन्य: प्रमाता, 
ततः करणसाधनत्वमेंव युक्तमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अज्ञत्वप्रसझगात्‌ । यदि ज्ञानादन्य 
आत्मा, तस्याउन्नत्वं प्राप्नोति घटवत्‌ । 

ज्ञानयोगादिति चेत्‌; न; अतत्स्वभावत्वे ज्ञातत्वाभाव: अन्धप्रदीपसंयोगवत्‌ ।९। स्यादे तत्‌- 
ज्ञानयोगाज्ज्ञातृत्व॑ भवतीति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अतत्स्वभावत्वे ज्ञातृत्वाभाव: । कथम्‌ 
अन्धप्रदीपसंयोगवर्त्‌ । यथा जात्यन्धस्थ प्रदीपसंयोगे5ुषि न द्रप्ट्ट्व॑ तथा ज्ञानयोगेडपि अज्न- 
स्वभावस्यात्मनो न ज्ञातृत्वम्‌ । 

प्रमाणप्रमेपयोरन्‍्पत्वसिति चेतु; न; अनवस्थानात्‌ ।१०। स्थान्मतम्‌--अन्यत्‌ प्र माणमन्यत्‌ 
प्रमेषम्‌ । कुतः ? लक्षणभेदात्‌ दीपघटवत इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अनवस्थानात्‌ । यदि 
यथा बाहबप्रमेयाकारात्‌ प्रमाणमन्यत्‌ तथाभ्यन्तरःप्रमेयाकारादप्यन्यत स्यात्‌, अन॑वस्थाश्स्य 
स्पात्‌ । 

प्रकाशवदिति चेत्‌; न; प्रतिज्ञाहाने: ।११। तत्रतत्स्पातू--नानवस्थादोष: । कथम्‌ ? 
प्रकाशवत्‌ । यथा प्रकाशस्प घटादीनामात्मनश्च प्रकाशकस्य नानावस्थादोषः एवमिहापीति; 
तनन; कि कारणम्‌ ? प्रतिज्ञाहाने:। प्रकाशो हि 'स्वात्मनो5नन्यः स्वपरप्र काशने समथः प्रद- 
स्यमानः प्रमाणप्रमेययो रन्यत्वप्रतिज्ञां हापयति । 

"अनन्यत्वमंवेति चेत्‌; न; उभयाभावप्रसझगात्‌ ।११२। यद्न्यत्व्रे दोषो5्नन्यत्व॑तहि 
ज्ञातृप्र माणयोः प्रमाणप्रमेययोश्चेति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? उभयाभावप्रसड्भात्‌ । यदि ज्ञातु- 
रनन्यत्प्रमाणं प्रमाणाच्च प्रमेयम्‌; अन्यतराभाव तदविनाभाविनोश्वशिष्टस्याप्यभाव इत्यु- 
भयाभावप्रस ड्रः । कथं तहि सिद्धि; ? 

अनकान्तात्सिद्धि: ।१३। स्यादन्यत्वं स्थादनन्यत्वमित्यादि । संज्ञालक्षणादिभेदात्‌ स्याद- 
न्यत्वम्‌, व्यतिरेकेणानुपलब्धे : स्यादनन्यत्वमित्यादि । ततः सिद्धमेतत-'प्र मेयं नियमात्‌ प्रमेयम, 
प्रमाणं तु स्यात्प्रमाणं स्यात्प्रमेयम्‌' इति । 


१ करणलम्बनाईर्थ- श्र० । २ बाहयात्‌ प्र- भ्राण, ब०, द०, मु०। ३ भावघधट दइत्यथ: । 
४ वादिनस्तवेत्यथं: । स्वात्मनोपनाश: श्र०, ता०, ब०। स्वात्मनो भासः झा० । स्वात्मनों स्वपर-मु० । 
५ श्रथ मीमांसक: प्रत्यवतिष्ठते । 


१११० ] प्रथमोष्ध्यायः ३4 


व्ष्यमाणभंदापक्षया द्वित्वनिर्देश: ।१४। # “आये परोक्षम | प्रत्यक्षमन्यत्‌  । [ त० सू० 

१।११,१२] इति वक्ष्यत | तदपेक्षया 'प्रमाणे' इति द्वित्वनि्देशः क्रियत्ते! । 

तद्गचन सन्निकर्षादिनिवत्त्यथंम्‌ ।१५॥ तत्‌ मत्यादिज्ञानं वर्णित प्रमाणव्यपर्देशं लभतें न 
सन्निकर्षादी नि । अथ सनिकर्षादि: प्रमाणत्वे को दोष: ? 

सन्निकर्ष प्रमाणं सकलपदार्थपरिच्छेदाभावः तदभावात ।१६। यस्याँ मतम-सन्निकर्ष 
प्रमाणम्‌, अर्थाधिगमः फलमिति; तस्य सकलपदार्थपरिच्छेदो नास्ति । कुत: ? तदभावात्‌ | तस्य 
सन्निकपस्यथाभावात्‌ । कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-येन केनचित्सवंज्ञेन भवितव्यम्‌ । तस्यार्थपरि- 
च्छेदहेतुयंदि सन्निकर्ष:; स चतुप्टैयत्रयद्वययविपयः स्थात्‌ । तत्र चतुष्टयविपयस्त्रयविषयद्च 
न संभवति, मनस इन्द्रियाणां चाश्युगपत्प्रवत्तित्वात्‌, प्रतिनियतविषयत्वाच्च । अनन्तो हि 
ज्ेयस्त्रिकालविषय: 'सक्ष्मान्तरितविप्रकष्टरूप,, स कथमिह ते: सन्निकष्यते ? असन्निकप्टे 
'तेतत्फलमवबोधः प्रवर्तते । अत्त: सर्वज्ञाभावः स्थात्‌ । तत एवं द्यसन्निकर्षोडपि ने भवति । 
सवगतत्वादात्मन:ः सकलेनाथेन सन्निक्ष इति चेत्‌; न; तस्य परीक्षायामनपपत्तेः । 
यदि हि स्बंगत आत्मा स्यात्‌ः तस्य क्रियाभावात्‌ पुण्यपापयो: कत्‌ त्वाभावे तत्पूर्वकसंसारः 
तदुपरति"रूपशच मोक्षो नयोध्ष्यते इति। करणग्रामस्य संसार इति चेत; न; तस्याचेतनत्वात, 
तस्येव मोक्षप्रसक्तेश्च । 

सर्वेन्द्रिससबल्चिकषभावरच ।१७।  चक्षुमंनसोः प्राप्यकारित्वाभावात्‌ सर्वेन्द्रियविषयः 
सन्निकर्पों न संभवति ? प्राप्यकारित्वाभावश्चोपरिप्टाद् क्ष्यते' । 

सवथा ग्रहणप्रसहगदच; सर्वात्मना सन्निकृष्टत्वात्‌ ।१८। यानीन्द्रियाणि प्राप्यकारीणि 
तेरपि सवेथा अथ॑स्य ग्रहण प्राप्नोति ।.कुतः ? सर्वात्मना सन्निकृष्टत्वात्‌ । 

तत्फलस्य साधारणत्वप्रसडझःगः स्त्रीपुरुषसंयोगवर्त्‌ (१९। तस्य सन्निकर्षस्य प्रमाणस्य 
यत्फलमर्थावबोधनम्‌, तेन च साधारणेन भवितव्यम्‌। कथम्‌ ? स्त्रीपुसपसंयोगवत्त ॥ यथा 
स्त्रीपुर्प/संयोगज सुखमुभयोरपि साधारण तथेन्द्रियाणां मनसोडर्थस्य चावबोधन प्राप्नोति । 

दय्यादिवदिति चेत्‌; न; अचेतनत्वात्‌ १२० स्यान्मतमू-यथा शय्यादी नां पुरुषस्य च संयोगे 
साधारणेर्षप तत्फल सुख न शब्यादीनां भवति, कि तहि ? पुरुषस्थेत्रेति, तथेहापीति; तन्न; 
कि कारणम्‌ ? अचेतनत्वात्‌ । अचेतनानां शय्यादीनां सत्यपि संयोगे सुखं न भवति । 

इहापि तत एवंति चेत; न; अविशेषात ।२१। स्थादंतत्‌-मन:प्रभतीनां सत्यपि सन्तिकर्षे 


न तत्फलमवबोधनं भवति । कृतः ? अचेतनत्वादेवेति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अविशेषात। , 


अनज्ञस्वभावत्व तावत्‌ सवषामात्मादीनामविशिष्ट तत्र किक्रतो5्य विशेष:-“सन्निकर्षजं फल- 
मववबोधनमर्थान्तरभूतमपि सत्‌ आत्मनंव सम्बध्यते न मनःप्रभुतिभिः इति । ज्ञस्वभावत्वे 
चात्मन: प्रतिज्ञाहानि: । 

समवायादिति चेत; न; अविशेषात ।२२। स्यादेतत-समवायों नामायतसिद्धिलक्षण 
सम्बन्धो5स्ति, तःकतो5यं विशेष इति; तन्‍ने; कि कारणम्‌ ? अविशेषात । 'समवायों हि 


कक गेनन->--+> 


चाल ललजल तल ग++ ८ “छल 3+ी-कलन०क+ एप पा जकटफकनन>+न>क- 2८ जप“ जजकनओ 


१स च ह्विचननिर्देश: प्रमाणान्तरसंख्यानिवृत्त्यभ: | प्रत्यक्षझ्वानमान>च शाब्दआचोपसया सह । 
भ्र्थापत्तिरभावश्च घट प्रमाणानि जेमिने: ॥ जैमिने: षद प्रमाणानि चत्वारि स्थायवादिन:। सांख्यस्य 
त्रीणि वाच्यानि हे वेशेषिकबौद्धपों: । २ नेयायिकस्य -सम्पा० । ३ परमाण्वादि, रामरावणावि, सेवादि । 
४ ने तत्कल- श्रा०, ब०, द०, मु०। ५ निवत्ति। ६ न चक्षरनिन्द्रियाभ्यामित्यत्र | ७-षसंगज्ज श्र०। 


८ सल्निकर्षफल- झ्रा०, ब०, व०, मु०। * 


२१० 


१४ 


२५ 


३० 


१० 


१५ 


भर तत्त्वार्थवातिके [१११ 


सर्वगतः ज्ञस्वभावशसन्यत्वे समानेठपि आत्मनसव ज्ञानं योजयति, न मनःप्रभतिभि” इति 
बचने ने विपश्चिन्मन:प्रीतिकरम । एवमिन्द्रियेंडपि योज्यम । 


अनमानोपम्ययथो: अनमानागमयो: अनमानप्रत्यक्षयों: ऑपम्यप्रत्यक्षयो: ओपम्यागमयों 
आगमप्रत्यक्षयों: प्रत्यक्षपरोक्षयोश्च 'विपययप्रसह 'मत्यादीनाञ्च।विशेषेण प्रमाणद्रयासकते- 
रवधा रणाथ माह-- 


आधे परोक्षम ॥।११॥ 


आदिशब्दस्यानेकार्थवत्तित्वे विवक्षात: प्राथम्पाथंसडग्रह: ।१॥ अयमादिशब्दो3नेकार्थ- 
वृत्ति:। क्वचित्प्राथम्ये बत॑ते, 'अकारादयों वर्णा,, ऋषभादयस्तीथकरा:' इति । क्वचित्प्रकारे, 
'भुजल्भादय: परिहतंव्या: इति । क्वचिद्द्यवस्थायाम्‌ #“'सर्बादि स्वेनाम” [जने० १।१।३५] 
इति । क्वचित्सामीष्पे 'नद्यादी नि क्षेत्राणि! इति । ववचिदवयवे, #“टिदादि:” [जने ० १।१।५३] 
इृति। तत्रेह आदिशब्दस्य विवक्षातः प्राथम्यार्थों वंदितव्य:-। आदो भवमाद्यम्‌ । कि पुन- 
स्तत्‌ ? मति: श्रुत॑ च । 

श्रुताग्रहणमप्रथमत्वात्‌ ॥९। श्रूतस्य ग्रहण ने प्राप्नोति । कुतः ? अप्रथमत्वात्‌ । नहि 
सूत्रे श्रुतं प्रथमम्‌ । 

उत्तरापेक्षया आदित्वमिति चेत्‌; न; अतिप्रसझगात्‌।३। स्यान्मतम्‌ू-अवध्याय त्तरमपेक्ष् 
श्रुतस्यादित्वमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अतिप्रसज्ञात्‌ । उत्तरमपेक्ष्य यद्यादित्व कह्प्यते; 
केवल व्यूदस्य सबस्यादित्व॑ प्राप्नोति । 

द्वित्वनिर्देशादिति चेतू; न; तदवस्थत्वात्‌ ।४। स्यादेतत्‌-द्वित्वनिर्देशेन सर्वेस्य ग्रहण 
न भवति, अतो नातिप्रसज्ञ इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? तदवस्थत्वात्‌ । एवमप्यतिप्रसझ्भ एव 
भवति-कयोद्वयोग्रहण म्‌! इति । 

न वा; प्रत्यासत्त: श्रुतग्रहणम्‌ ।५॥ न वेष दोप:। कि कारणम्‌ ? प्रत्यासत्त: श्रुतग्रहर्ण 
भवति। द्वित्वनिर्देशाद्‌ गृहयमाणं यदाद्रस्य प्रत्यासन्नं तदंव गृहचते । तस्य हि. सामीप्यादों 
पचारिक प्राथम्यमस्तीति, तथा सामीष्यं श्रुत्ते"रर्थाच्च । 

उपात्तानुपात्तपरप्राधान्यादवगमः परोक्षम्‌ ।६॥ उपात्तानीन्द्रियाणि मनश्च, अनुपात्तं 
प्रकाशोपदे शादि' परः तत्प्राधान्यादवगमः परोक्षम्‌ । यथा गतिशक्त्युपेतस्थापि स्वयम व 


: गन्तुमसमर्थस्थ यष्टयाद्रवलम्बनप्राधान्य॑ गमनम्‌, तथा मतिश्रुतावरणक्षयोपशर्म सति 


ज्ञस्वभावस्यात्मन: स्वयमेवाथ निपलब्धुमसमथ स्य पूर्वोक्तप्रत्ययप्रधानं ज्ञान परायत्तत्वात्तदुभयं 
परोक्षमित्युच्यते । 

अत एव प्रम्माणत्वाभावः इत्यनुपालम्भ: ।७। अतव्राउन्ये उपालभन्ते-परोक्ष प्रमाणं न 
भवति, प्रमीयतेश्नेनेति हि प्रमाणम, न च परोक्षेण किड्चित्प्रमीयते रोक्षत्वादेव” इति; 
सोध्नुपालम्भ: । कुतः ? अत एवं। यस्मात्‌ परायत्तं परोक्षम! इत्युच्यते न 'अनवबोध: इति । 


१ भ्रप्रमाणत्वप्रसड़ो । २ मत्यादीनामवि- श्रा०, ब०, द०, मु०। ३ श्रतिप्रसद्भस्थ, श्रति- 
प्रसद्भो न निवतंते इत्यर्थ:। ४ सामीप्यक्षुतेरर्थाच्च श्रा०, ब०, द०, मु० । ५ उच्चारणकाले श्रवणात्‌ । 
६ मतेः सकाशात्‌ मतिश्रुतयोरित्यादिसूत्रे (तत्रो: समाना्थविषयत्वसूचनात्‌) । ७ -दि तत्प्रा- मु०, म्‌०, 
ता०, श्र०, द०, ब०, ज०। केवलं भा० २ प्रतौ- दि पर: तत्पा- इति पाठः। ८ श्रविषयत्वात्‌ । 


१)१२ ] प्रथमो 5ध्यायः ५३ 


अभिहितलक्षणात्‌ परोक्षादितरस्य सबस्य प्रत्यक्षत्वप्रतिपादनाथ माह- 
अत्यक्षमन्यत्‌ ॥१२॥ 

अन्यत्त्रिबियं प्रत्यक्ष मित्युच्यते । किमिदं प्रत्यक्ष नाम ? 

इन्द्रियानिन्द्रियानपेक्षमतीतव्यभिचारं साकारग्रहण प्रत्यक्षम ।है। इन्द्रियाणि चक्षु रादीनि 
पञ्च, अनिन्द्रियं मन:, तेष्वपेक्षा यस्य न विद्यते। 'अतस्मिस्तदिति ज्ञानं व्यभिचार: सोछ्ती- 
तोउस्य । आकारो' विकल्प:, यत्सह आकारेण वतंते तत्प्रत्यक्षमित्यच्यते । 'इन्द्रिया निन्द्रियानपे- 
क्षम' इति विशेषणं मतिश्रुतनिवृत्त्मयम्‌ । अतोतव्यभिचारम्‌' इत्यतद्विभ ज्भज्ञाननिवृत्त्यर्थम्‌ , 
तद्धि मिथ्यादर्शवोदया द व्यभिचरतीति । 'साकारग्रहणम्‌' इत्येतदववधिक्रेवऊदर्शनव्यूदासा- 
थम । अनाकारं हि तदिति। कि गतमेतदियता सूत्रेण, आहोस्विदेवं वक्‍तव्यमिति ? गत॑ प्रति- 
पन्चमम्‌ । कथमिति चेत्‌ ? उच्यते- 


अक्ष॑ं प्रति नियतमिति परापेक्षानिव॒ृत्ति:॥२। 'अह्ष्णोति व्याप्नोति जानाति! इति अक्ष 


आत्मा, प्राप्तक्षयोपशम: प्रक्षीणावरणो वा, तमेव प्रति नियत प्रत्यक्षमिति विग्रह्मत्‌ परापे- 
क्षानिवृत्ति: कृता भवति । 

अधिकारात्‌ अनाका रव्यभिचारव्युदास: ।३॥ अधिकृतमेतत्‌-ज्ञानं सम्यका इति च, 
ततो5नाका रस्य दर्शनस्य व्यभिचारिणो ज्ञानस्य व व्यूदास: कृतों भवति । 

करणात्यये ग्रहणाभाव इति चेत्‌; न; दृष्टस्वात्‌ इंशवत्‌ ।४। स्या देतत्‌-करणात्यये अथस्य 
ग्रहणं न प्राप्नोति, न हयकरणस्य 'कस्यचित्‌ ज्ञान दृष्टमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? दृष्ट- 
त्वात्‌ । कथम्‌ ? ईशवत्‌। यथा रथस्य कर्ता “अनीशः उपकरणापेक्षो रथ॑ करोति, स तद- 
भावे न शक्ततः, यः पुनरीशः तपोविशेषात्‌ परिप्राप्तद्धविशेष: स बाह्योपकरणगुणानपेक्ष: 
स्वशक्त्येव रथं निवंतंयन्‌ प्रतीत:, तथा कर्ममलीमस आत्मा क्षायोपशमिक न्द्रियानिन्द्रियप्रका- 
शाद्युपकरणापेक्षोरईर्थान्‌ संवेत्ति, स एवं पुनः क्षयोपशमविशेये क्षय च सति करणानपेक्ष: 
स्वशक्त्येवार्यान्‌ वत्ति इति को विरोध: ? 


ज्ञानदशनस्वभावत्वाच्च भास्करादिवत्‌ ।५॥ यया भास्करादय: प्रकाशस्वभावत्वात्‌ | 


प्रकाशान्तरानपैक्षाः प्रकाश्यानर्थान्‌ प्रकाशयन्ति, तथा ज्ञानदइश नस्वभाव आत्मा तदावरणक्षय- 
क्षपोपशमविशेषे सति स्वशक्त्येवार्थानाविष्करोतीति सिद्धम्‌ । 

“इन्द्रियनिमित्तं ज्ञान प्रत्यक्षम्‌, तद्विपरीतं परोक्षम” इत्यविसंवादिलक्षणमिति चेत्‌; 
न; आप्तस्य प्रत्यक्षाभावप्रसझगात्‌ ।६। स्यान्मतम्‌ू-इन्द्रियव्यापारजनित ज्ञान प्रत्यक्षम, 
व्यतीतन्द्रियविषयव्यापार परोक्षम! इत्येतदविसंवादि लक्षणम्‌ । तथा चोक्तम्‌- 

4५“ प्रत्यक्ष कल्पनापोढ् ना>छाह्शदेयोजना । 

असाधारणहुतुत्वादक्षेस्तद्‌ व्यपदिश्यते ॥” [प्रमाणसमु ० १। ३, ४] 
4/इन्द्रियाथंसन्निकर्षोत्पन्न॑ ज्ञानम''व्यपरदेश्यमच्यभि चारि “व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम” [न्याय- 
सू० १॥१।४] #“आत्मेब्रियमनो$थसन्निकर्षाद्यन्निष्पद्यते तदन्यत्‌” [वेशे० ३११८] 

१ भेदग्रहणमाकार: ॥ भेद हत्यथ्थं:। २ किस्विदिति भासमानम्‌ । ३ ज्ञातम्‌ | ४ कस्यापि 
मू०। ५गसमर्थ:.। ६ भ्रथ बौद्धः प्रत्यवतिष्तेी । ७ प्रत्यक्ष कल्पनापोढ नामजात्यादियोजना । 
झसाधारणहेतुत्वाद्‌ व्यपदेशयं तदिन्द्रियं: ॥ -प्रमाणसमु० । ८ कल्पना केत्यत्राहच । € श्रादिशब्देन 
क्रियागुणद्रव्याणि गृहचन्ते । तवाबोक्तम्‌ू-जाति: क्रिया गुणो द्रव्यं संज्ञा पञड्चेव कल्पना । श्रश्वो याति सितो 
घष्टी कत्तलाल्यो यथाक्रमम्‌। १० शब्दरहितम्‌ ५ ११ निशचयरूपम्‌ । ; 
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# श्रोत्रादिवृत्ति: प्रत्यक्षम ।! [ ] % “सत्संप्रयोगे पुरुषस्यन्द्रियाणा बुद्धिजन्म 
तत्पत्यक्षम” [मी० द० १।१।४]| इति च सर्वैरभ्यपगम्यते । अत एवं तत्लक्षणमविसंवादि निद्चे- 
तव्यमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? आप्तस्थ प्रत्यक्षाभावप्रस ज्ञात्‌ । यदीन्द्रियनिमित्तमेव ज्ञानं 
प्रत्यक्ष मप्यते; एवं सत्यास्तस्य प्रत्यक्षज्ञानं ने स्थात्‌ । नहिं तस्यन्द्रिययूव:थाधिगम: । अथ 
तस्यापि करणयूवकर्मर्व ज्ञानं कल्प्यते; तस्यासर्वज्ञत् पुरस्तादकतम्‌ । 

आगमादिति चेत्‌; न; तस्य प्रत्यक्षज्ञानपृवकत्वात्‌ ।७। स्यादेततू-आगमादती र्द्रियार्था धि- 
घिगम छ्याहतशक्ते: सर्वाधविबवोध इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? तस्व प्रत्यक्षज्ञानपूर्वकत्वात्‌ । 
आप्तन हि क्षीणदोपषण प्रस्यक्षज्ञानंन प्रणीत आगमों'मवति न सर्व: । यदि सर्व: स्थान; 
अविशंप: स्यातू । स चनास्ति, इत्यागमस्य प्रामाण्याभाव: । 

अपोसुषेयादिति चेत्‌; न; तदसिद्ध: ।८। स्थादेतत्‌ू-अपौरुपेय आगमो5स्ति अन।दिनिवतो- 
ट्यन्तपरोक्षप्वप्यथप्वप्रतिहतगति:, तत: 'सर्वार्धाधिगम इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? तदसिद्धे: । 
नव कब्चिदागमोठपीरुषेथः सिद्धोउस्ति, हिंसादिविवायिन: प्रामाण्यासिद्धे: । 

अतीन्द्रियं योगिप्रत्यक्षमिति चतः न; अर्थाभावात्‌ ।९। स्यान्मतम्‌ू-योगिनोउती न्द्रियप्रत्यक्षं 
ज्ञानमस्ति आगमविकल्पातीतम, तेनासों स्वा्थान्‌ प्रत्यक्ष बेत्ति। उकतझच-%#“योगिना गरु- 
“निरदेशाद व्यतिभिन्नाथमात्रदक * [प्रमाणसमु० १।६] इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अर्थाभावात । 
'अक्षमक्ष प्रति वर्तते इदि प्रत्यक्षम्‌ । न चायमर्था योगिनि विद्यतं अक्षाभावात्‌ । 

अथवा, न सन्ति सर्वे भावाः स्ववरोभयहेत्वहेतुभ्य उत्पत्त्याद्यभावात्‌, 'सामान्यविशेष- 
योश्चेकानेकयोव्‌ त्त्यसंभवादिदोषोपपत्ते:,. अतोः्थाभावान्निरालम्बन॑ योगिनों ज्ञानं कथ॑ 
स्यथात्‌ ? “परिकल्वितात्मना ने सन्ति भावा निविकत्पात्मना सन्ति इति चायुक्तम: तदधि- 
गमोपायाभावात्‌ । न हि. निविकल्पोष्थेडिस्ति, तद्वियय ज्ञान चेति प्रतिपादय्ितु शक्‍यम्‌, 
लक्षणाभावात्‌ । 

तदभावाचच । १ ०। तस्य योगिनो5भावाच्च । न हि कब्चित्त त्परिकल्पितो योगी विद्यते,विशे- 

पलक्षणविरहात्‌, सर्वविरहाच्च निर्वाणप्राप्तो। 'तन्नतत्स्यातू-%'निर्वा्ं द्विविधम्‌-सोप- 
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१ सांख्यमतम्‌ । २ सम्यगर्थे च संशब्दो दुष्प्रयोगनिवारण: । प्रयोग इग्द्रियाणाञअुच व्यापारोडथंषु 
कथ्यते ॥| “-ता० टि०। सीमांसकभाट्प्राभाकराणां मतम्‌ । ३ इति वा तत्प्रत्यक्षमति च स- श्रा०, ब०, 
द०, मु०, ता० । ४ सर्वाधिगम इति श्र० । ५ -ज्ञाद्यति- श्रा०, ब०, द०, मु०। ६ इंन्द्रियादिनिरपेक्षम, 
झ्रात्मेन्द्रियमनोनिरपेक्षदर्शनमित्यर्थ: । “योगिनां गुरुनिर्देशादसंकोर्णार्थमात्रदुक- *''अ्रागमस्य सविकल्पक त्वं 
निर्देशशब्देनोक्तम, तेन भ्रसंकोर्ण रहितमित्यर्थ: । श्रनेन स्फुटाभत्वसपि श्रूयते । निविकल्पक हि स्फुटाभ- 
त्वाव्यभिचरितम्‌ । मात्रशब्द: झारोपितायंव्यवच्छेदार्थभ्‌ श्रतःयत्‌शुद्धार्थ विषयकमायंसत्यदशंनात्मक 
तदेव प्रमाणम्‌ । -प्रमाणसमु ० टी ० ।-सम्पा० । ७ एकस्यानेकवृत्तिने भागाभावाद बहुनि वा। भागित्वाद्वास्य 
नंकत्बं दोषो वत्तेरनाहेते । ८ नामजात्यादि । € बौद्ध । १० तत्रतत्स्यात्‌ ता०, श्र०, मु० ।११ तुलना- “इह 
हि भगवता उषितब्रह्मचर्याणां तथागतशासनग्रतिपन्नानां धर्मानुधमंप्रतिपत्तियुक्तानों पुद्गलानां द्विविधं 
निर्वाणमुपर्वाणतं सोपधिशेषम्‌, निरुपधिशेषं च। नत्र निरवशेबस्याविद्यारागादिकस्य क्लेशगणस्य प्रहाण[त्‌ 
सोपधिशेषं॑ निर्वाणभिष्यते ।  तत्रोपधीयते5स्मिन्नात्मस्नेह इत्युपथिः। उपधिशब्देनात्मज्ञप्तिनिमित्ता: 
पञचोपादानस्कन्धा उच्यन्ते । शिष्यत इति होष: । उपधिरेव शेषः उपधिशेष:। सह उपधिशंषेण वतंते 
इति सोपधिशेषम्‌ । कि तत्‌ ? निर्वाणम्‌ । तरच स्कन्धमात्रकमेव केवलं सत्कायदृष्टयादिक्लेशसंस्कारर हित- 
मवशिष्यते निहताशेषच्चौरगणग्रामसात्रावस्थानसाधम्येंण तत्सोपधिशेष॑ निर्वाणम्‌ । यत्र तु निर्बाण स्कन्ध- 
सात्रकमपषि नास्ति तन्निरपधिीशेष॑ निर्वाणम्‌ । निर्गेत उपधिशेषो$स्मिनल्लिति कृत्वा। निहताशेषचोरगणस्य 
ग्रामसात्रस्थापि विनाशसाधम्पेंण।! -माध्यमिकवब ० प ५१६९ । १२ सोपाधि- ता०, द० । 
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धिविशेषं, निरुषधिविशेष॑ चेति। तत्र सोपधिविशेष निर्वाण बोद्धाइस्ति' [ | इति; 
तत्रापि यथा 'वाहचस्याभावः कल्प्यते' ताथागते: तथाभ्यन्तरस्यथानीति बोद्धरभाव एवं। 

्योगजवबर्मानुग्रहादात्मा करणविरहितोष्प्यवैतीति चेत्‌। न; तस्य निष्कियस्य नित्यस्य 
'सतस्तत्क्रियावदन ग्रहविकाराभावात्‌ । 

"तल्लक्षणानुपपत्तिइच स्ववचनव्याघातात्‌ ।११॥ तस्य प्रत्यक्षस्पोव्त॑ लक्षणमपि नोप- 
पद्मत । कुत: ” स्ववचनव्याधातात्‌ । “आन्यापोहिकप्रतिविहितानयेव” शेपषप्रमाणलक्षणानि । 
ततस्तत्र नो नातिवरां प्रतिविधानादर:, किन्तु तत्प्रमागछक्षणग्‌णसंभावनातिरस्कारार्थ' किडिच- 
द्याप्रियामहे । यदुक्तम्‌ू-#“कल्पनापोढढ प्रत्यक्षम्‌' [ प्रमाणसम्‌ु ० १।३] इति । “कल्पना हि जाति- 
द्रव्यमग ण क्रियायरिभाषाकृतों वान्‌ब॒द्धिविकल्प:, ततोडनापोपोढ कल्पोढम्‌ | कि तत्‌ सर्वथा कल्पना- 
पोढम्‌, उताहों कथड्चिदिति ? यदि स्वंथा; 'अस्ति प्रमाणं ज्ञानं कल्पनापोढ्म! इत्येवर्मादि 
कल्पनाभ्योष्प्यपोढमिति अस्त्यादिवचनव्याधात:। अथ अस्त्यादिकल्पनाभ्योःनपोढमिप्यतें; 
सर्वया कत्पनापोढम्‌ इति वचनव्याथातः। अथ कथड्चित्कल्पनापोढठम्‌॥ एकान्तवादत्यागात्‌ 
पुनरपि स्ववचनव्याधात एवं । 

अथ मतमू-नास्माकम कान्‍्त: 'कल्पनापोढ मेव' इति । किमर्थ तहि विशेषणम्‌ ?परमतापेक्ष 
विशेषणम्‌ । परमते हि नामजात्यादिभेदोपचारकल्पना प्रोक्ता, ततो5पोढ न' स्वविकल्पादिति । 
उक्तऊच- # सवितकंविचारा हि पञुच विज्ञानधातव: । 

निरूपणानुस्मर णविकल्पेनाविकल्पका: ॥ [अभिध० १३२] इति। 
अत्रोच्यते-आलम्बने अर्पगा वितकः, तत्रवानुमर्शनं विचार:", तस्य नामादिभि: 
प्रकल्पना निरूपणम्‌, पूर्वानुभूतानुसारेण विकुल्पनमनुस्मरणम्‌, इति। एते धर्मा: क्षणमात्रावस्था- 
नेप्वक्षविपय विज्ञानपु/निरन्वयेषु/नोपपच्चन्ते युगपदुत्पत्तेरतवस्थानाच्च । अतो ग्राहब्ग्रहणभावा- 
भावश्च स्यात्‌ सव्येतरगोविषाणवत्‌ । क्रमवृत्तित्व च तेपां स्वार्थाभावप्रस ज़्ब्चेति। सनन्‍्तानाथ- 
पेक्षया तदुपपत्तिरिति चेत्‌; न तत्‌, परीक्षाउक्ष मत्वात्‌ । अतः सर्वस्मिन्नसति विकल्पे 'अयं/ 
विकल्पो5स्ति अय॑ “तास्ति' इति विज्ञानस्य विवेको नोपपद्यते । सर्वंविकल्पविरहाच्च नास्तित्व- 
मेवास्य स्थात्‌। अनुस्मरणाद्यभ्युपग्म च एकस्यानेकक्षणवर्तिनों वस्तुनो5स्तित्व॑ सिद्धम्‌ । 
अनुस्मरणादि हि स्वयमनुभूृतस्यायरस्य दृष्टमू, नाननुभूतस्य नान्‍्यानुभृतस्थेति । 

तथा मानसमपि प्रत्यक्ष नोपपद्मयतें । अपि च, #“षण्णामनन्तरातीतं विज्ञानं यद्धि तन्मन:'' 

[अभिव० १।१७] इति-अतीतमसत्‌ कथं विज्ञानस्य कारणं स्थात्‌ ? अथ पूर्वोत्तरनाशोत्पत्त्यों- 
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यु गपद्व त्ते: कार्यकारणभाव: कल्प्यते; भिन्‍नसन्तानयों रपि विनश्यदुत्पद्यमानयो: कार्यका रणभाव: 
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स्थात्‌ । एकसन्ताने शक्त्यनुगमाभ्युपग्म प्रतिजञाहानिश्च स्थात्‌ । 


१ वसतुनः। २ -ते तेस्त- श्रा०ण, ब०्, द०, मु०। ३ श्रथ लब्धावकाशा नेयायिकादय: 
प्रत्यवतिष्ठन्ते। ४ झात्मनः । ५ श्रथ नेयायिकमतं निराह्ृत्येदानीं प्रकृतमनुसन्दधन बौद्धपरिकल्पित- 
प्रत्यक्ष निराकरोति। ६ श्रन्यापोहेन युक्‍्तः बौद्ध इत्यथं: श्रन्यापोहो व्यावृत्त:। ७ -वाशेष-मु० । नैया- 
यिकादीनाम्‌ । ८ “अथ कल्पना कीदृशी चेदाह- नामजात्यादियोजना । यदृच्छादाब्देषु नाम्ता विशिष्टोड्य 
उच्यते डित्य इति। जातिशब्देबु जात्या गोरियमिति। गुणशब्देबु गुणेन शक्ल इति। क्िया- 
शब्देषु क्रियया पाचक इति । द्रव्यशब्देषु व्रव्येण विधाणीति ।? -प्र० स० टी० पृ० १९।  -सम्पा०। 
६ कारणानि।_ १० “वितर्क विचारौदार्यसूक्ष्मते- चित्तस्य श्रौदाय॑ वितकं:, सूक्ष्मावस्था विचार:?- 
श्रभिध० टी० ३३२। ११ -यज्ञानेषु श्र० । श्रक्षतच विषयादच ज्ञानानि च तेब । १२ लुटघदपेषु ।- 
१३ सवितकादि। १४ नामजात्यादिभेदोपचारकल्पना । 
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अपूर्वाधिगमलक्षणानुपपत्तिइच सर्वेस्य ज्ञानस्य प्रमाणत्वोपकत्ते: ।१२॥ 'अपूर्वाधिगमलक्षणं 
प्रमाणम्‌ः इत्येतच्च नोपपद्मते | कुत: ?स्वस्य ज्ञानस्य प्रमाणत्वोपपत्ते:। प्रमीयते5नेनेति प्रमाणम, 
से ण च ज्ञानेन प्रमीयत्‌ । यथा अन्धकारेथ्वस्थितानां घटादीनामुत्पत्त्यनन्तरं प्रकाशक: प्रदीप 
उत्तरकालछमपि न त॑ व्यपदेश जहाति तदवस्थानकारणत्वात, एवं ज्ञानमप्युत्पत्त्यनन्तरं घटादी- 
नामवभासका भत्वा प्रमागस्वमनुभूयोत्तरकालमपि न त॑ व्यपर्देशं त्यजति तदर्थत्वात्‌ । अथ मतम्‌- 
क्षण क्षणेल्य एव प्रदीपोष्पुवमंब प्रकाशकत्वमवल्म्बत इति; एवं सति ज्ञानमपि तादूगेवेति क्षणे 
क्षण उ्यत्वोपपत्त रपूर्वाधिगमलक्षणमविश्विप्टमिति;. तत्र यदुक्‍्तम्‌-%“स्मृतीच्छाहेषादिवत्‌ 
पुर्वाधिगतविषयत्वात्‌ पुनः पुनरभिधान ज्ञान न प्रमाणम्‌ ] इति, तद्‌ व्याहन्यते । 
स्वसंवित्तिकलानुपपत्तिइच अर्थान्तरत्वाभावात्‌ ।१३। प्रमाण. लोक फलवदुपलब्धम्‌ । 
अस्य च प्रमाणस्य कनचित्‌ फलेन भवितवब्यमिति। कश्चिदाह-द्रब्याभासं हिं ज्ञानम्त्पयते- 
स्वाभास॑ विपयाभास च। तस्योभयाभासस्य यत्संवेदन तत्फलमिति; तन्नोपपद्मते; कुतः ? 
अर्थान्तरत्वाभावात्‌ | लोक प्रमाणात्‌ फलमर्थान्तरभूतमुपलभ्यते । तद्यथा-छेतुछेत्तव्यछेदनस न्ि- 
घाने देघीभाव: फलम्‌, न च तथा स्वसंवेदनमर्थान्तरभूतमस्ति । तस्मादस्य फलत्वं नोपपद्यते । 
सत्यम्‌, एवमेतत्‌, अतएवं तस्मिन्नधिगमरूपे फल सव्यापारप्रतीततामु'पादाय प्रमाणोपचार इति;" 
प्रमाणोपचारानुपपत्ति: मुख्याभावात्‌ ।१४। सति मुख्ये छोके उपचारो दृश्यते, यथा सति 
सिंहे विशिष्टतियग्गतिपड्चेन्द्रियजातिनखदंप्ट[सटाटोपभासुरकपिलनयनता रकाञ्यवयवविशिपष्टे 
अन्यत्र क्रोयशोर्यादिगुणसाथरम्थात्‌ सिंहोपचारः क्रिपते । न च तथेह मुख्य ,्रमाणमस्ति, तदभा- 
वबात्‌ फले प्रमाणोपचारों न युज्यते । 
आकारभेदाडद इति चेत्‌; न; एकान्तवादत्यागालू ।१५। स्यादेतत्‌-ग्राहकविपया भाससे वित्ति- 
शक्तित्रयाकारभेदात्‌ प्रमाणप्रमेयफलकल्पनाभेद इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? एकान्तवादत्यागात्‌ । 
एकमनेकाका रम्‌' इत्येतज्जनेद्र दर्शनम्‌, तत्कथमेकान्तवादे युज्यते ? यदि हचेवमभ्युपगम्यत; 
द्रव्ये कोडपरितोप: | हूपागनेकात्मकमेक परमाणुद्रव्यम्‌, ज्ञानाग्रनेकात्मकमात्मद्रव्यम्‌' इति। 
अथ द्रव्यसिद्धिर्मा भूदिति 'आकारा। एवं न ज्ञानम्‌' इति कल्प्यते; एवं सति कस्य ते आकारा 
इति तेषामप्यभाव: स्थात्‌ । किज्व, तेषामाकाराणां यौगपद्चेत वा उत्पत्ति: स्यात्‌, क्रमंण वा ? 
यदि योगपद्यन; हेंतुदेतुमद भावों विरुध्यते । अथ क्रमेण; क्षणिकस्य विज्ञानस्याकाराणां कथ्थ॑ 
क्रम: ? यदि स्यात्‌ / *“अधिगमदचात्र न 'भावान्तरभ्‌ [ ] इति व्याहन्यते । अपि 
च बाहबस्य विज्ञेयस्याभातव अन्तरज्भाकारत्रयकल्पनायां प्रमाणप्रमाणाभा सविशेषों नोप- 


' पद्मत अन्तरज्ञाकाराभेदात्‌ । 'असद्वस्तु यत्सदिति कल्पयति तत्‌ प्रमाणाभासम्‌, असद॑वेति यत्प्रति- 


३० 


पद्मतें तत्प्रमागम्‌! इत्यस्ति विशेष इति चेत्‌; 'प्रमेयद्वयव्यवस्थापितप्र मागद्ववकल्पनाव्याघात: । 
स्वलक्षणविययं हि प्रत्यक्षमू, सामान्यलक्षणविषयमनुमानभ्‌ । स्वलक्षणमसाधारणो धम: 
विकल्पातीतत्वात्‌ 'इदं तत्‌? इत्यव्यय देश्य: | तद्विपरीतं सामान्यलक्षणमिति । सर्वस्यासत्त्वे कि 
कृतो5्यं विशेष: ? असत्त्वं हि न स्वतो भिद्यते # संबन्धिभेदात्‌ स्थाजूद:-घटस्यासत्त्वं पट- 
स्यासत्त्वम्‌ इति; तंपां घटादीनां संबन्धिनामभावे तद्विशिषाभाव इति । 


._१ अ्धिगमः प्रमाणमित्येव वक्‍तव्यम्‌ । २ तथा सति। हे स्वाकारम्‌ । तुलना- “स्विसंवित्ति: 


फल वात्र तद्॒पाद्थनिक्चय: ४ -प्रमाणसम्‌ ० १११०१ ४ -तामुपधाय मु०, श्रा०, ब० । तुलना- 
“सब्यापारप्रतीतत्वात्‌ प्रमाणं फलमेव तत्‌। प्रमाणत्वोपचारस्तु निर्व्यपारे न विद्यते ॥ -प्रमाणसमु० 
१६॥ ६ प्रमाणाजद:। ७ -णाभासौ नोपपद्येते >पभ्राण, ब०, द०, मु०। ८ तुलता- 'तस्मात्‌ 
प्रमेयद्वित्वेन प्रसाणद्वित्वमिष्यते ।?? -प्रमाण बा० २।६०। * 


१ 
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स्थान्मतम्‌-खात्यतिता नो रत्नवृष्टि:, इप्टमेवाप्रतकितमुपस्थितम्‌, अत एवं स्तर विज्ञा- 
नाभिधानमयथार्थ परिकल्पितार्थत्वातू, निविकल्पार्थगोचरमात्मीयमेव विज्ञान प्रमाणमिति । 
उकतञ्च- 
# 'शास्त्रेषु प्रक्रिया्ेद रविद्येवोपवण्यते । & 
अनागमविकल्पा हि स्वयं विद्या प्रवेतते ॥7 [वाक्यप० २।२३५] इति । 
एतच्चानुपपन्नम; तदथिगमोपायाभावात्‌ । उक्‍्तझच- 
:“प्रत्यक्षब॒ुद्धिः ऋ्रमते' न यत्र तल्लिडगगम्यं न तदथलिडगम्‌ । 
वाचो न वा तहिषयेण योग: का तद्गतिः कष्टमद्ण्वता तेध४” [युक्‍त्यनु ०इलो ० २२]इति। 
आहितोभयप्रकारस्य प्रमाणस्य आदिप्रकारविशेपप्रतिपत्त्य थ माह- 
मातिः स्मातिः संज्ञा चिन्ताउभिनिबोध इत्यनथॉन्तरम्‌ ॥१३॥ 
इतिदब्दस्याने कार्थसं भवे विवक्षावशादाद्यर्थंसप्रत्ययः ।१॥ इतिशब्दोउनेकाथः सं भवति । 
क्वचिद्धती वर्तते-हन्तीति पछायते, वर्षतीति घावति!। क्वचिदेवमित्यस्यार्थें वर्तेते- 
इहति सम उपाध्यायः कथ्रयति एवं सम” इति गम्यते । क्वचित्प्रका रे वर्तते-यथा गौरब्वः 
शकक्‍लों नील;, चरति प्लवते, जिनदत्तों देवदत्त: इति, एवं प्रकारा: इत्यथं:। क्वचि द्वब्व- 
स्थार्यां वर्ततें-यथा #“ज्बवलितिकसंताण्ण: [जने० २।१।११२] इति। क्वचिदर्थविपयसि 
वर्तते-यथा 'गोरित्ययमाह-गौरिति जानीते! इति। क्वचित्समाप्तों वर्तते-इति प्रथममाह्ि- 


कम्‌! इति दितीयमाह्लिकम्‌! इति। क्वचिच्छब्दप्रादुभावि वर्तते-इति 'अश्रीदत्तमू, इति 


सिद्धसेनेमिति। तत्रेह विवक्षावशादादिशव्दार्थों बेदितव्य:। मतिस्मृतिसंज्ञाचिन्तामि- 
निब्रोधादय: इत्यथे: । के पुनस्ते ? अघ्रतिभावुद्धचुपलब्ध्यादयः । प्रकारे वा, एवं प्रकारा: 
इति। कथमेयां जव्दानामनर्थान्तरत्वम ? 
मतिज्ञानावरणक्षयोपशमनिमित्तार्थोपलब्धिविषयत्वादनर्थान्तरत्वं रूढिवशात्‌ ।९। एतेपां 
मत्यादीनां छब्दानां मतिज्ञानावरणक्षयोपशमनिमित्तायामर्थ पिलब्धों वृत्त रनर्थान्तरत्वं वेदित- 
१ -चब प्रव- ता०। २ वतंते, 'वृत्तिसयंतायनें ब्रतेः” (जने० ११३४) इति वृत्त्यथ ता, वृत्ति- 
रात्मयापनमतिप्रबन्धो वा, ततन्न श्रात्मानं यापयति न प्रतिहन्यते वेत्यथं: । नजञ्या सह श्रत्र प्रतिहन्यते न वर्ततत 
इति यावत्‌4 ३ -मशपण्वतस्ते श्रा०, द०, ब०, मु०, ता० । तव मतम्‌ । “ यत्र संविदद्वते तक्त्वे प्रत्यक्ष- 
ब॒ुद्धिन ऋमते न प्रवर्तते कस्पचित्तथा निशुचयानत्पत्ते: | तलल्लड्भरगम्यं स्यात्‌ स्वर्गंप्रापणशक्त्यादिवत्‌ । न च 
तत्रार्थरूपं लिड्“' सम्भवति तत्स्वभावलिड्भस्प तद्बत प्रत्यश्षब॒ध्चतिक्रान्तत्वात्‌ू, लिड्रान्तरगम्यत्वेडनवस्थानु- 
पद्भात्‌ । तत्कायंलिड्भरस्य वाइसभ्भवात्‌, सम्भव वा द्वंतप्रसदड्भात्‌ । न च॒ वाच: परार्थानुम/नरूपायास्तद्विषयेण 
संविदद्व तरूपेण योग:, परम्परया$पि सम्बन्धायोगात्‌ । ततः का तस्य' तत्त्वस्थ गति: ? न काचित्‌ प्रत्यक्षा 
लेज्धिकी शाब्दी वा प्रतिपत्तिरस्तीति कष्टं दर्शन ते तब शासनमशुण्वतां ताथागतानामिति ग्राह्मम्‌ ॥?? 
-युक्त्यनु० टी० पु० ४६॥। 
४ उक्‍्तञठ्च- मत्यादिष्विव बोधेषु स्मृत्यादीनामसंफ्रह:।  इत्याशइक्याह मत्यादिसूत्र मत्यात्मसंविदे । 
इति । ४ हेतावेबंप्रकारादो व्यवच्छेदे विपर्यये । प्रादुभवि समाप्तो च इति शब्दः प्रकोतित:॥ इति 
धनडञ्जयसूरि: । ६ जातिग्‌णक्रियाद्रव्य । इतिदब्दः प्रत्येक परिसमाप्यते गौरितीति। ७ वाब्दप्रथेत्या- 
दिसत्रेण श्रव्ययीभावसमासः। शब्दप्रादुर्भावः प्रकषण ख्याति: । श्रीदत्तादिशब्दो लोके सुष्ठु प्रथते 
इत्यर्थं:। ८ तथा चोक्‍्तम्‌ - इतिशब्दात प्रकारार्थात्‌ बुद्धिमेंधा च गृह्मते। प्रज्ञा च प्रतिभा भानं संभवो- 
पम्ितो तथा। ६ प्रत्येकसिति शब्दस्य ततः सझगतिरिष्यते । समाप्ताविति शब्दो5्यं सूत्रेस्मिश्न 
विरुध्यते ॥ मतिरिति स्मृतिरिति संज्ञेति चिन्तेति, श्रभिनिबोध इति प्रकारोउनर्थान्तरमेव, मतिज्ञानसेक- 
मिति विज्ञेयमू, मत्यादिभेद॑ मतिज्ञानमिति परिसमाप्तम्‌ । * 
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व्यम्‌ । कथ॑ पुनः मनन मस्यत इति वा सति:' इत्यवमायव विधयाणामपामनथन्तिरत्वमभ्‌ इति ? 
अत आह दिवशादिति । यथरा गह्छतीति गोरित्यछगीकृतमपि गम ने शब्दवृत्तिनियम- 
कारण मडिवणात्‌ ववचिदेव वर्तते, तथा मसत्यादयः णब्दा व्यत्यक्तिकर्मणि सत्यप्यर्थाश्रयेण 
भेंदे क्वचिदेव व्लन्ल इत्यूनंथात्तिसल्वमवर्सीयते । 

दब्दभेदादयंभेदों गवाशवादिवदिति चत्‌; न; अतः संशयात्‌ ।३॥ स्थादतत्‌-मत्यादीनां 
शद्दानां परस्परतोड्थान्तिरत्वमस्ति । कुतः: ? बब्दभदात्‌, गवाश्वादिवदिति; तन्न; कि 
वारणम्‌;। अतः संगयात । यत एवं मत्यादीनां झअद्यगंदारन्‍्यत्वमाह भवान्‌, अब एवं 
संशय: । कथम्‌ / इन्द्रादिवत। सवा इंद्र णकपरस्द रादियव्दभ देठपि नार्थभेदः तथा मत्यादि- 
शब्दभदःप्यर्थाभिद इति। ने हि सेल एवं संशसरतत एवं निर्णय: । किझच, 

दाब्दाभदेष्प्यथेंकत्वप्रसझगात्‌ । 40 यरय शब्दभंदोउर्थभदे हतुरिति मतम्‌, तस्थ वागादि- 
नवाथ्थप गोशब्दामेददर्शनाद बागाय्र्वनिमिकत्वमस्तु । अथ चैतदिप्टम; न तहि शब्दभेदोजत्य- 
त्वस्थ हलु:। किझच, 

आदेशवचनात्‌ ५ यथा इच्धादीनामेदद्धव्यपर्वायादेशात्‌ स्थादेकल्य प्रतिनियतपर्यायार्धा- 
देशाच्च स्यादन्यत्वग-इदना दिव्ध:, शकनाच्छकर:, पूर्दारिणात्पुरद्धर इलि । तथा मत्यादीनामंक 
द्रव्यपवायाद शात्‌ स्थादकत्वमू, प्रतिनियतायंपर्थाथादेशाब्च स्यान्नावात्वमू- मनन मति: स्मरण 
स्गृतिः साज्ञान संज्ञा चिन्तर्त चिता आभिमत्पन नियत बोधनमभिनिवोध: इति । 

पर्यायद्वब्दो लक्षणं नेति चेत; न; ततोडनन्यत्वात्‌ ।६॥ स्थास्मतम्‌-सत्यादय "अमभिनिवाध- 
पययिशव्दा नाभसिनिवराधस्थ लछक्षणम। कथम ? पादिवत। यथा मनप्यगत्यमन्‌ज- 
मानवादय: प्योयिशव्या: मवप्यस्प लक्ष्ग ते भवसती लि; सन्नई कि कारणम्‌ / तताउनब्यत्वात्‌ । 
इठ पर्यायिणोउ्नन्य: पर्यायशछ्दः, से छक्षणम । यथम्‌ ? औप्ण्यारिनिवत्‌ । यथा पर्याय 
ओष्ण्यमग्ने: पर्यायिणों न्‍न्‍्यल्वादग्नेलद्णं भवति तथा पर्यायश्वव्दा मत्यादय आशिनिवाधिक 
जञानपयायिगाउनन्‍्यत्वेव अभिनिबोबस्य लदाणम्‌ । अथवा, ततोउनन्यत्यात्‌ । यथा मनु्‌प्य- 
मयमसनुजमानवादय असावारणत्वादन्यवटादिद्रव्यासं भविना! मनृष्यादनन्यत्वात्तस्थ लक्षणम्‌ 
अन्यथा हि मनुष्यादिपर्यायालक्ष गत्वात्‌ मनप्यासात्री भवेत्‌, यतों ने मनृप्यादिलक्षणव्यति- 
रेकेगास्यान्यल्लक्ष णमस्तीति । ने चाभाब दृप्टः, अतः पर्यायशब्दों छक्षणम्‌ । तथा मति- 
स्मृत्यादयाउसावा रणत्वाद अन्यज्ञानासं भविनोाभिनिबोधादनन्यत्वात्तस्थय लक्षणम्‌ । 

इलश्च प्यायश क्षणम्‌ । कस्मात्‌ ! 
गत्वा प्रत्यागतलक्षगश्रहणात्‌ (9॥ कबम्‌ ?  अग्स्युप्णवत्‌ । यथा अग्निरिति गत्वा 

ज्ञात्वा बुद्धिएप्णपर्यायशव्दं गच्छति । कथ्थ गच्छति ? कोवठ्यमग्ति: ? ये उण्ण इति। उप्ण 
इति च गत्वा बृद्धि: प्रत्यागच्छति । कोठ्यमण्ण: ? योउग्निरिति । तथा मतिरिति गत्वा 
बुद्धि: स्मृति गच्छति। का मति: ? या ,स्मृतिरिति। ततः स्मृतिरिति गत्वा बुद्धि: 
प्रत्यागच्छति । का स्मृति: 7 या मतिरिति । एवमुत्तरेप्वपि । तस्माद गत्वा प्रत्यागत- 
लक्षणग्रहणात्‌ पश्याम: 'पर्यायशब्दोी लक्षणम्‌ इति। किझ्च 
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१ निशुचयः आ्रा०, ब०, मु०। २ गौः स्वगें बुधभे रहमो व चस््रमसि स्मृतः। अ्र्जुने 
नेत्रदिग्बाणे भूवाग्वारिषु गौमंता ॥। इति विश्वप्रकाशिका । ३ -बोधनः ता०, श्ष>। ४ मतिज्ञान- 
मित्यर्थ:।. अभिमुखनियमितवोधनसामभिनित्ोधनमनिच्दियेन््रियजम्‌' इत्युक्तत्वातू_ >ता० दि०। 
४ -संबंधिनों श्रा०ण, ब०, मु० । 


१।१४७ | प्रथमो पध्यायः ९, 


पर्यायद्व विध्यादग्निवत्‌ ।८। यथा अग्तेरात्ममूत उण्णयर्यायों छक्षणं ने घूमः, तरय 
बाहबन्धननिमित्तत्वे कादाचित्कत्वातू, तथा आश्यस्तरों मत्यादिपयायि आत्मभतत्वा 
क्षण नाउनात्मभूतों बाहों मत्यादिशव्द: पुदंगलः तत्प्रत्यायनसमथः, तस्य वाहयकरणप्रयाग 
निर्मितत्वात्‌ । 

इति करणस्य वाउभिधेयायत्वात्‌ १९॥ अबवा इतिकरणोडाम्‌ अभिवेयाथ्रे: प्रयुज्यते । 
मतिः स्मृति: संज्ञा क्षित्ता अभिनिवबोध इति योउथमिवीयने तन्‍्मलिज्ञानमिति । ततो छक्षण- 
त्वमृपपचले । 

श्रतादीनामंतरनभिधानात्‌' ।१०। न हथतेमत्यादिशि: श्रुतादीन्यभिवीयन्त । 

वक्ष्यमाणलक्षणस:द्वावाच्च ।११॥ श्रुतादीनां हि लक्षण वध्यते । ततः तंपां मत्य- 
प्रसझग 

गद्येयंठक्षणं मतनिज्ञानमवधियते अथास्यात्मछाभे किन्निमितमिति १ अत आह-- 


तदिन्द्रियानिन्द्रियनिीमत्तम ॥१४॥ 


अथवा, आत्मप्रसादाविद्पात सर्वज्ञानानामे कस्वप्रस झगे निमित्तभेदातन्ानात्वं प्रतिपिषा- 
दयिपन्‌' ब्रवीति-सत्यपि अमष्मिस्तनविशेषे प्थवत्वमेषासब्रेस:। कृत: ?* यस्मात्तदिदििया- 
निन्द्रियनिमित्तमिति । करिमिदमिन्द्रियं नाम ? 

इन्द्रस्यात्मनोपथोपलब्धिलिशगमिन्द्रियम ।११। इन्द्र आत्मा, तस्य कमंमलीमसस्य 
स्वयमर्थान ग्रह्वीतुमसमर्थस्याउथ पिलस्भने यल्लिदर्ग तदिन्द्रियमित्युच्यते । 

थे किमिदमनिन्द्रियम्‌ ! 

अनिन्द्रियं मनोपनुदराबत्‌ १९ मनोउन्तःकरणमनिन्द्रियमित्यक््यते । कथमिन्द्रिय- 
प्रतिपवत सन उच्यते ? यथा अयमद्राद्यण: इत्यतत ब्राह्मणत्वरहिते कस्मिश्चित संप्रत्यथी 
भवति, तथा इद्धलिछुगविस्टटित अन्यस्सिन अनिद्धियमिति सांप्रत्यय: स्थात, नत इद्धलिझग 
एवं मनसि; नेप दोष; इंपत्प्रतिपेधात्‌। कथम्‌ ? अनुदरावत्‌ | यथा अनुदरा कन्या! इति 
नास्या उदर ना विद्यते, किन्तु गर्भभारोह्वहनसमथंदिराभावादनूदरा, तथा अनिन्द्रियमिति 
नास्यन्द्रियव्वाभावः:, क्रिन्त चल्षरादिवत प्रतिनियतदेशविषावस्थानाभावात अनिन्द्रियं मन 
इत्यच्यत । 


अन्तरहग  तत्करणम्‌, इन्द्रियानपेक्षत्वात्‌ ।३। नास्यन्द्रियेप्वपेक्षास्तीति इन्द्रियान- . 


पेक्षम्‌ । न हचस्यथ गणदोपविचारस्वविपषयप्रवत्ती इन्द्रियापेक्षास्ति ततोहन्तरझगं तत्करण- 
मिति वेदितव्यम्‌ू । तदुभयमवप्टभ्य यद्त्यग्मते तन्‍्मतिज्ञानमिति । 

तदित्यग्रहणम्‌, अनन्तरत्वादिति चेत्‌; न; उत्तरार्थेत्वात्‌ ।४ स्थादेतत्‌-मतिज्ञानस्या- 
नन्‍्तरत्वादन ना भिसंवन्धों भवतीति तदित्येतद्ग्रहण मनर्थकमिति; तन्‍्त; कि का रणम्‌ ? उत्तरार्थे- 
त्वात्‌ । उत्तराथ हि तत्‌। इतरथा हि अवग्रहेदह्दावायवारणा मतिज्ञानभेदा इति विज्ञातु- 
मशकक्‍या: | तद॒ग्रहण पुनः क्रियमाणं तन्मतिज्ञानमवग्रहादय इति संबन्धः सगमो भवति । 

यदंतस्मिन्निमित्तद्व बसस्निधाने सत्यात्मलाभ प्रत्यागर्णमनिवणितभेदमिति तद्थद- 
प्रतिपत्त्यर्थ माह 


१ यदवं ता०। २ -यिष्यन श्रा०, 'ब०, २० । ३ होतत्‌ श्रा०ण, ब०, द०, मु०, ता०। 


भी 


रडिं 


२४ 


२० 


२० 


३० 


३५ _ 


तस्वार्थेच्रांतके [ १॥१४५ 


अवग्रहेहावायधारणा: ॥१५॥ 

विधषयविषयिसक्निपातसमनन्तरमाद्य ग्रहणमवर्रह: ।१॥ विपयविषिसन्नियाते दर्शन 
भवति, तदनस्तसमथ्रस्य ग्रहण मश्रग्रह: 

अवगहीते+थ तदह्िशेषाकाइक्षणमीहा ।२॥ यथा 'पुरेय/ इत्यवगृहीते तस्य भाषावयो- 
रूूपादिविशपेराकाहक्षणमी दा । 

विशेषनिरज्ञतादाथात्म्यावगमनमवाय: ।३॥ भागादिविशेयनिर्नानानास्य याथात्म्येना- 
वगमनमवाय: । दाक्षिणात्योउ्यम्‌, यवा, गोर/> इति वा । 

“निर्णीतार्थाइविस्मृतिर्धा रणा ।४ भवावशों रूपा दि विशेष यथाल्म्ये न निर्णतिस्य पुरुपस्यो- 
त्तरकालम्‌' 'स एबायम्‌ इत्यविस्मरणं सतो भवति सा धारणा । ते एते मतिज्ञानभेदा: । 

अवाह-हदमानपूव्य कि कूतमेपाम्‌ ? उच्चले- द 

अवग्रहादीनामानपृव्यम॒त्पत्ति'क्रमापक्षम्‌ ।५॥ अवग्रहपूर्वकत्वात इतरेपाम्‌ आदावबग्रह: 
क्रियते । तथतरंप्वपि योज्यम्‌ । अनाह- 

अवग्रहेहयो रप्रामाण्यं तत्स:्भावे5पि संशयदश नाच्चक्ष॒बत्‌ ।६। यथा चक्षुपि ने निर्णय: 
सत्येव तस्मिन 'किमय स्थाणराष््रोस्वित प्ररष: इति संशयदर्शनात, तथा अबग्रहेठडपि सति न 
निर्णय ईहादर्गनात, ईडाबां वे ने निर्णय:, यतो निर्णयार्थमीहा नत्वीहेंब निर्णय:। यद्च 
निणयो ने भवति से संशयजातीय इत्यप्रामाण्यमनयोंरिति । 

अवग्रहवचनादिति चेत्‌; न; संशयानतिवृत्तेरालोचनवत्‌ ।७। स्परादेततू-नावग्रहः संधय: । 
कुतः ?* अवग्रहवचनातव्‌ । यत उबतः 'पुरुपोठ्य में इति अबग्रह:, तस्य भाषावयोरूपादिविशपा- 
काइक्षणमीहा' इति | संशयस्तु अप्रतिपत्तिरेवेति; तन्‍नं; कि कारणम्‌ ? संशयानतिवत्त:। 
कथम्‌ ? आलोचनवत्‌ । यथा ऊर्श्वाथलछिोचने 'किमयमध्वोिथः स्थाणु:, उत पुरुष: इति संश- 
यानतिवृत्ति: तथा 'ऊध्वोड्यमर्थ: इत्यवग्रहे ईंहादपेल्षत्वात्‌ संगयानतिवृत्ति:। उच्यते- 

लक्षणभंदादन्यत्वमग्निजलयत्‌ ।८। यथा अग्निजल्योः दहनप्रकाशना दि-द्र वतास्नेहना दि- 
प्रतिनियतलक्षणभेदात्‌ अन्यत्वं तथा अबग्रहसंशययो लक्षण भेदादन्यत्वम्‌ । कोसी लक्षणभेदः ? 
उच्यते- 

अनेकार्थाइनिश्चिता5पयुं दासात्मक: संशयः तद्विवरीतो5वग्रहः ।९। स्थाणुपुरुपाद्यनेकार्था- 
लम्बनसब्रिधानादनेकायत्मिक: संगय:, एकपुरुय।धन्यतमात्मकोवग्रह: । स्थाणुपुरुपानकथर्मा- 
निश्चितात्मक: संशयः, यतो न स्थाणुधर्मान्‌ पुरुषधर्मांश्च निश्चिनोति, अवग्रहस्तु पुरुषागन्यत- 
मंकधम निश्चयात्मक: । स्थाणुपुरुषानेकधर्माव्पर्य दासात्मक: संशयः, यतो न प्रतिनियतान्‌ 
स्थाणुपुरुपध मन पय दस्यति संशयः, अवग्रह: पुनः पयु दासात्मकः, स हचन्यान्‌ “प्रुवादीन्‌ 
पर्यायान्‌ पयू दस्य पुरुष: इत्येकर्पर्यायालम्बनः । 

संशयतुल्यत्वमपयुं दासादिति चेत्‌; न; निर्णय विरोधात्‌ संशयस्य ।१०। स्यादेतत्‌-संशय- 
तुल्योल्वग्रह: । कृत: ? अपयू दासात्‌। यथा संशयः स्थाणुपुरुषविशेषापयु दासात्मक: तथा 
अवग्रहोषपि “पुरुष: इति भाषावयोरूपाद्यपयू दासात्मक:। अतश्चेतदेव॑ यदुत्तरकाल 
तद्विशेषाथमीहामारभत इति; तन्न ; कि कारणम्‌ ? निर्णयविरोधात्‌ संशयस्य । संशयो हि 
निणयविरोधी नत्ववग्रह: निर्णयदर्शनात । 


१ >माद्यग्र- श्रा०ण, ब०, म०। २ निन्ञतार्था- म० । ३ >-काले भा० २। ४ -त्तिक्रियापे- 
मु०। ४५ तथोत्तरे- म्‌० । ६ प्रतिपत्ति। ७ -न भावादीन म॒ु० । -न्‌ भवादोन्‌ श्रा०, ब०, द०, ता० 
सा० २। स्थाणरस्त्री ध व: शक: । स्थाण्वादीनित्यर्थः । बयनिरो- म०। 


कस 
छ्े 


११५ ] प्रथमो पध्यायः ६१ 


इंहायां तत्प्रसछग इति चेत्‌; नः अर्थादानात्‌।११। स्थादेतत्‌-य्दि निर्णयाविरोध्यवग्रह 
इति न संशय:ः, नन्‌ ईहाया निर्णयविरोधिनीत्वात्‌ संशयत्वप्रसज्ञ इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? 
अथदानात्‌। अवगहचार्थ तद्विशपोपलब्ध्य्थमर्थादानमीहा। संशयः पुनर्नाथविशेषाछम्बन: । 

संशयपृवकत्वाच्च । १२। संशयो हि पूर्व मपजायते इंहाया: । कथम्‌ ? इह पुरुषमवगह 
'किमय॑ दाक्षिणात्य उत औदीच्य:' इत्येवमाद्यप्रतिपत्तो संशय., * एवंसंशयितस्योत्त रकाल 
विशेयोपलिप्सां प्रति यतनमीहेति संशयादर्थान्त रत्वम । 

अत एवं संशयावचनम्‌ अथगहीतें:॥१३॥ अत एवं सत्रे संणयों नोकत:। कृत: ? अर्थ- 
गृहीते: । सति! हि संशय इंहाया: प्रवृत्तिनाउसतीति । 

[ह-किमयम्‌ अपाय उत अवाय इति ? उभयथा न दोप:। अन्यतरवचने उन्‍्यतर- 
स्याथंगहीतत्वात्‌ । यदा 'न दाक्षिणात्योउ्यम इत्यपाय त्याग करोति तदा 'औदीच्य: इत्य- 
वायोउघिगमोडथगृहीतः । यदा च औदीच्य: इत्यवायं करोति तदा न दाक्षिणात्योड्यम! इत्य- 
पायोउथंगुही त: । 

कश्चिदाह-यदुकत भवता विपयविययिसन्तिपाते दर्शन भवति, तदनन्तरमवंग्रह इति; 
तदयुकतम; अवलक्षण्यात्‌ । ने हयवग्रहाद्विलक्षणं दर्णनमस्तीति । अन्रोच्यते-न; वेलक्षण्यात्‌ । 
कथम्‌ / इह चक्ष॒या चक्ष दणना वरणवीयन्तिरायक्षयोपशमा ज्लोपा ज्गनामावष्टम्भाद अविभावि- 
तविद्वेषसामधथ्यंत 'किड्चिदेतद्॒स्तु' इत्यालोकनमनाकार दर्णनमित्यच्यते बालवत्‌ । यथा जात- 
मात्रस्य बारूस्य प्राथमिक उन्मेयोपउ्सो अविभावितरूपद्रव्यविशे पालोचनाह देन विवक्षितं तथा 
सवधाम्‌। ततो द्वित्रादिसमयभाविपन्मेयेष चक्षरवग्रहमतिज्ञानावरणवीर्या न्‍्तरायक्षयापेशमा 
पा ज्ननामावप्टम्माद रूपमिदम्‌ इति विभावितविशेषोज्वग्रह: । यत्‌ प्रथमसमयोन्‍्मेपितस्य 
वालस्य दशनं तद्‌ यदि अवग्रहजातीयत्वात्‌ ज्ञानमिष्टम; तन्मिथ्याज्ञानं वा स्यात्‌, सम्यर्ज्ञानं 
। ? मिथ्याजानत्वेषपि संशयविपर्ययानध्यवसायात्मक [वा] सस्‍्यात्‌ ? तत्र न तावत्‌ संशयबि- 
पययात्मक॑/ वाउचेप्टि;। तर्स्या 'सम्यग्जानपृर्वकत्वात्‌ । प्राथमिकत्वाच्च तन्नास्तीति। 
वाउनव्यवसायरूपम्‌;३ जात्यस्धवधिररूपदशब्दवत्‌ वस्तुमात्रप्रतिपत्त: । न सम्यग्ज्ञानम; 
अर्थाकारावलम्बनाभावात्‌ । . किज्च 

कारणनानात्वात्‌ कायनानात्वसिद्धें:। यथा मृत्तन्तुका रणभेदात्‌ घटपटकार्यभेदः तथा दर्ण- 
नज्ञानावरणक्षयोपशमकारणभदात्‌ तत्कार्यदर्णनज्ञानभेद इति । अस्ति प्राक्‌ अवग्रहादहर्शनम्‌ । 
ततः शुक्लकृष्णादिहूपविज्ञानस|मशथ्य पितस्यात्मन: कि शुक्लमुत क्रष्णम' इत्यादिविशेपाप्रतिपत्ते: 
संशय: । ततः गुकक्‍्लविशेषाका इक्षणं प्रतीहनमीहा । ततः 'शुक्लमेवेदं न कृष्णम्‌! इत्यवायनमवाय: । 
“अव तस्याथस्याविस्मरणं धारणा। एवं श्रोत्रादिप्‌ मनस्यथपि योज्यम्‌ । तदावरणकर्मक्षयोप- 
शमवरिकत्पात्‌ प्रत्येकमवर्नह्दिज्ञानावरणभेद इष्यते । कथम्‌ ? ज्ञानावरणमूलप्रकृते: पञुचो- 
त्तरप्रकृतयः, तासामप्युत्तरोत्तरा: प्रकृतिविेषा: सन्ति। #'ज्ञानावरणस्पोत्तरोत्तरप्रकृतय: 
“असंख्यया लोका:” [ ]इति बचनात्‌ । 
१ सति संशये ईहायाः प्रवृत्तिनस्तीति द०, मु०। अ्रसति सं- झ्राण, ब०। २ -वरणीयबी- 
क्राण, ब०, मु०। २ सुज्वेत्यादिना समास:। ४ -पर्यासानध्य- ता० । ४५ वाचेष्टितस्थ मु०, भ्रा०, 
ब०, द० । बाले$स्ति तस्य मु०। लुड् चेष्टितमू- ता० टि०। न तावत्‌ संशयविपयंयात्मकं वा बालेन 
ग्रचेष्टिट चेष्टितमित्ययें:। ६ संशयविवर्यवात्मक्स्प । ७ समीचीन। ८ निश्चितस्प । € नाना- 
जीवापेक्षया । श्रसंख्येयलोका: म० । हे 


१० 


२० 


२५ 


३० 


घ्‌ 
भ्र कि 
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जाह-इटादीवासमाीतिनानप्रस हू: । कृत: / पर्स्परकाचात्‌। अबग्रह: कारणम्‌ 
हटा कार्य मे, “2 कार्णम्‌ अद्यय: कार्य मे, अवाय: वरुण धारणा कार्यम। न चेहादीनास इन्द्रि- 
यानिद्धियनिशितत्वमसर्थी नि; सेप दाध; ईडादीताम अनिन्द्रियनिमिनत्वात मतिजानव्ययदेण: । 
थे श्रतस्थावि प्राप्वाति; इद्धियगडीलविवयर्वादीहादीनाम अनिन्द्रियनिमिसत्यमप्यपचर्यने 
ने थ शतस्यावं विधिरस्ति तस्यानिद्धिवविययत्यादिति शलस्याप्रग कह: । अद्यतं चन्नरिन्द्रिये- 
2 विब्गवदेशा भाब हलि चलते; ने; इद्धियशतवतियरिगलस्य जीवस्य भावेद्धियत्ये तद्षद्यापारका- 
धत्वात्‌ । इन्द्रियमाववरिणतों हि जीवो भावेच्द्रियमिप्यते, तस्य विययाकारतरिमामा ईडा- 
गये हि चक्षरिद्धियज्ादिव्यपदेग उसि । हे 

ये इमे अवग्रह्दादया मटिजानप्रगेदा उतारते जानावरंणलगोपणमन्तिमित्ता: केयां 
भवत्तीति ? उच्यते- 

बटबह॒विधक्षिप्रानिःसतानुक्तम्॒वाणां सेतराणाम ॥१०॥ 
संख्यावपुल्पवाचिनों बहुशव्दस्प ग्रहणमविशेषात्‌ ।१॥ वेहमक्तों हि संख्यावाची वबेप॒- 
ट्यवासी ले, तरवभयस्मापि ग्रहण । कस्मात्‌ ? अद्विसेयात । संख्यावाम पका ड्रो बहब: 
इसि, वपुल्य बहुरादनों बह: राप इसि। 

बच्देवग्रहाद्यभाव: प्रत्यथवशव तित्वादिति चेत्‌; न; सर्वदे कप्रत्यवश्रस झगात्‌ । २। रगदेवत्‌- 
प्रत्यववशवति विज्ञान नानकमंथ ग्रहीतुमलम्‌, जता बल्लवग्र हादीनामभाव इसि; तन्न; कि 
कारणग्‌ ! सवच्ययप्रत्वयप्रस छातू । यथा इरिणाटव्यां कब्बिदेकमेव पुरंथमवर्तोकसन सनानेक 
इत्यवलि, मिथ्याज्ञानमन्यथा स्थाल्‌ एकत्र अवेकबद्धियदि भवेत्‌ू, तथा नगरवनस्कस्यावा राब- 
गाटिनो5पि तस्सलप्रत्ययः स्थाल सावकालिक: । अतब्नानकार्थग्राहिविज्ञानस्थात्यस्तास बवाल 
नगरबनस्वस्थावास्प्रत्ययनिव ति: । नेता: सनज्ञा हथका्थ निवेशिन्य:, तस्माट्लोकर्सव्यवद्ार- 
निवृत्त:॥।. किझस, 

'नानाथप्रत्यवाभावात्‌ ।३। यरबेकार्थमंव नियम! ज्ञान तस्य पूर्वज्ञाननिवृलाव॒तरजानो- 
त्वत्ति: स्‍्थात्‌, अनिवृत्तो वा ? उभयथा च दोप: । यदि पूवमुत्तरज्ञानोत्यक्तिकालेउस्ति; यदु- 
वतम्‌ */एकाथमेकमनस्त्वात्‌” [ ]६इत्यदों विरुध्यते । यथेक मनोडःनेकप्रत्यथा रम्भक तथेक- 
प्रत्ययाउनेकार्था मविष्यति, अनेकर्य प्रत्ययस्येककाडस ववात्‌ । 'नन्‍्वनेकार्थोॉपलव्धिरुपपत्स्यते; 
तंत्र यदभिमतम्‌-#“एकसंब एकस्य ज्ञानमेक चार्थमुपलभते” [ ] इत्यमप्य व्याधात: । 
अथ पु्नाविनिवत्त पूत्रस्मिन्नुत्त रजानोत्पत्ति: प्रतिजायले; नन्‌ सर्वथंकार्थमेकमेव ज्ञानमिति, अतः 
'ददमस्मादस्यत्‌ इत्येप व्यवहारों ने स्थात्‌ । अस्ति चू सः, तस्सान्न किडिचदेतत्‌ । किज्म्च, 

आपेक्षिकसंव्यवहारविनिवृत्ते: ४ यस्पेकआनमनेकार्थ वियय ने विद्यते; तस्य “मध्यमा- 
प्रद्शित्योयू गपदत्‌ पछम्भात्‌ तद्िययदीघेहस्वव्यवह्ारों विनिवर्तत। आपेक्षिकों हच्सौ, न 

चार्पक्षास्ति । किश्च 

संशयाभावप्रसझगात्‌ ।ए। एकाय विपयरवातिनि विज्ञान, स्थाणों पुरुष वा प्राकग्रत्यय- 


जन्म स्यात्‌, नाभवा: प्रतिज्ञातविरोधात्‌ । यदि स्थाणों; पुरुपाभावात्‌ स्थाणुवस्थ्यापुत्रवत्‌ 


१ -त्ता: पुनः के -ता०। २ शन्पाटव्याम्‌ । संकीगो निचिताशुद्धाविरिणं शून्यमृषरमसित्यमरः। 
यथारण्याटव्यामू- श्रा०, द०, ब०, मु०। २ नानात्वप्रत्य- श्र०, व०, द० सु०, मू०॥ ४ नत्वनेका- 
मु०। नत्वेका "- ब०। ४ यदभिसतमेवेकस्थ श्रा०, द०, ब०, मु०। ६ पुननिवु- श्रा०, द०, ब०, 
म्‌ू०। ७-र नि- श्रा०, द०, ब०, म्‌ू०। एू श्रह्गुर्योः । 


११६ | प्रथमो 5ध्यायः ६३ 


संगवावाव: रप्त्‌ । अब पुरुते; तथा रथागदव्पाननेक्षल्वात्‌ संशयों थे स्थातू, तत्पूवबन्‌। 
नतवभावः ए/्ट:, जतों नकावग्राहिबिज्ञानकत्पता श्ेयीति । किय्च, 

ईप्सितनिष्पत्यनियमात्‌ ।६॥ विनञानस्मेकायविलम्वित्वे विज्रक्मंणि निष्णातस्स चेत्र 4 
पृर्णकलगमालिखत.. तत्क्रिवकलशलत्पकास्प्रहण विज्ञालभेदात इतरंतरविययसक्रमामावात 
अनकबिजानसीतरपादनिराध कर्म सति अनिय्मत निष्पतिः स्थात। दप्टा ते सा तियमन। सा 
चेकायमाहिणि विज्ञान विम्ध्यत । तस्मात्चानाथडिपि प्रत्ययोड्म्यपंय: । 

द्वित्रादिप्रत्ययाभावाए्च ।७॥। एकावधियय वरलिति बिज्ञान द्वाविमा इस भय इत्यादि 
प्रत्यवस्या भाव:, यतो सेक विज्ञान डिनायवबानां ग्राहकमस्नि । 

सस्तानसंस्कारकल्यनाथां जब विकल्वान पफति: ।८। संत्तावे संस्कारे चू कल्प्यसाने 
विकल्पयोरतपपलि: । से सच्तानः संस्का रश्च ज्ञानजातोयों बा स्सात्‌, अजानजातीयों था ! 
यद्यतानजातीय: ने ततः किड्चित प्रयाजनभरित । ज्ञानजातीयत्व॑थपि एकाथग्राहित्व वा स्थाल, 
अनकार्थग्राटिल्व वा ? य्येकार्थथाहित्वम; दोपविधिस्तदवरथः । अथानेकाशथग्रा हित्वम; प्रतिज्ा- 
हानिः प्रसज्यत । 

विधग्रहणं प्रकारायम ।९॥ विधवयवतगनप्रका रा: समानार्बाए एति प्रकारावी विवशब्द:। 

बंध धह्षप्रकारगित्यथ 

क्षिप्रपहणमतचिरअ्रतिपत्यथम्‌ ।१० 'अधिसरधतिवत्तिः कर्थ स्थान! इसि क्षिप्रग्नद्ठणं 
कियनले । 

अनिःसृतग्रहणमसकलपुदगलोदगर्मार्थम्‌ ।११॥ अनिसयतग्रहण क्रियत असकछपुदगला- 
दगमावम्‌ । 

अनक्तमभिम्रायंण प्रतिपत्त::१२॥ 'अभिय्यायंण प्रतिवतिरस्ति' झ्यनक्तग्रहणं कऋियत । 

ध्‌ व॑ यथाथग्रहणात्‌।१३। घ बग्रह्रण क्रियते यधाथश्रद्मगमस्ति इति। 

सेतरग्रहगाद्विपयेयावरो तर: ।१४। 'अल्पमत्पविवं चिर निःसूतमृकतमत्रुवम्‌? इत्यतेथा- 
मवराधा भवति संतरमग्रहणात्‌ । 

अवग्रहादिसंबन्धातू कमेनिदेश:। १५ वल्लादीवाम! इति कमनिदेशाजवश्रहायनेक्षा 
वदितव्य: । 

ब्वादीनामादों बचने विशुद्धिप्रकषयोगात्‌ ।१६। जञानावरणक्षयीपणशमविश द्धि प्रकर्षयोग 
सति बल्चादीनामवग्रहादयों भवन्ति इति तपां ग्रहणमादों क्रियत । 

ते थे प्रत्यकमिद्धियानिद्धिवप द्वादशविकरल्या नया: । तथवा-प्रकृप्टलल र्द्रियावरण- 
वीयाल्तरायक्षयापशमा ज्ञावा ज्तामापप्टम्माव संमिन्नश्चाताउन्यों वा यगप्तततावविततवरन!- 
सुपिरादिगद्धश्रवणाद्‌ बहुणब्दमवगगक्लाति। अल्पथोत्रद्धियावरणक्षय्ोपश्मपरिणाम आत्मा 
ततथव्दादीनामन्यतममत्य॑ शब्दमबंगह्लाति।  प्रकृष्टथातवनिियावरणक्षयोपणमादिसभ्िक्ष।न 
सति ततादिशव्दविकहास्य प्रत्येकमकद्वित्रिचतु:संख्ययाराख्ययानन्तगणस्यावग्राटकत्वात वह 


१ संगयस्पाभावः- ता०दटि०। २ -तः क्रिया- ता०, मू० श्र० ।+ -तः सर्क्रिया- द०। 
३ नाश । ४ -विवयविज्ञानं ता०। ४ -त्ति: सन्‍ता- श्र० । ६ -पत्ति: श्र०, द० ! -पत्यथ भा० ११ 
७ अजद्भीकार:। ८ वीणगादिवाद । € म्रजादि। १० तालादि। ११ वंशादिब तत॑ वीणादिक॑ 
वाच्रमानद्ध म्रजादिकम्‌ | वंशादिक तु सबिरं कास्प तालादिक घनम्‌ ॥ इत्यमरः । 
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७ तत्त्वाथवा्तिक [ ११६ 


विधमवगक्लाति । अल्यविश्द्धिश्रोत्रनिद्रि यादिपरिणामकारण आत्मा ततादिशब्दानामंकविधा- 
बग्रहणालत एउक्विधरमवगक्तलाति। प्रकृप्टश्षोत्रनिद्रियावरणक्षयोपणमादिपरिणामित्वात्‌  क्षिप्र 
बब्दमबगक्लाति। अल्यश्षोत्ररिद्रियावरणलयोपशमादिपारिणामिकत्वात्‌ चिरेण दब्दमवगह्लाति। 
'समुविय्वद्ध त्ावादिपरिणामात्‌ साकल्यनतानच्चारितस्य ग्रहणात अनिःसतमवगह्लाति । निःस॒तं 
प्रतीतम। प्रकृप्टविश्वद्धिश्रात्र र्द्रयादिपरिणामकारणत्वात्‌ एकवर्णानिर्ग मेउपि' अभिप्रायेणेव 
अनच्चारित शब्दमवगक्लाति हूं भवान गब्द वत्यति! इति। अथवा, स्वसरसंचारणात्‌ प्राक्‌ 
तन्त्रीदव्यातोग्ाद्यामर्ग व्नेव अवादितमू अनुक्‍्तमेव छब्दम्भिप्रायेणावगृह्य आचप्टे- 
वानिम शब्द वादथ्रिप्यति! इति। उसने प्रतीतम्‌। संक्लेशपरिणामनिरुत्सुकस्य यथा- 
नरूगश्ात्र रिद्रियावरणक्षयोपशमादिपरिणामकारणावसरिथितत्वातल यथा प्राथमिक णब्दग्रहण 
तथावस्वितमेतब धबदमब्गुक्लाति नोन नाभ्यधिकम्‌ । पौन:पुन्येन संक्ठेशविशृद्धिपरिणाम- 
का रणापैक्ष स्थात्मनोी. यथानरूपपरिणामोपानश्रोत्रेन्द्रियसान्निध्येणषपि तदावरणस्थेपदीषदा- 
विभविात पीनधश्युनिक प्रक्ृप्टावकृष्टश्ानन्द्रियावरणादिक्ष योपशमपरिणामत्वाच्च अधश्रवमव- 
गल्लाति शब्दम-क्वचिद्‌ बह क्वचिदरप क्वचिद्‌ बहबिधं क्वचिदेकविध क्वचित क्षिप्रं क्वच्चिरण 
बचिदनिश्यतं क्व चिस्निसयत क्वचिदक्त क्वचिदनक्तम्‌ । 
अवाह--बहुब हु विबयाः कर प्रतिविशेषों यावतोभयत्रापि ततादिशव्दग्रहणमविशिष्ट- 
मस्ति ? उच्यते-त, विशयदर्शनात्‌। यथा कश्चित्‌ बहान शास्त्राणि 'मौलेन सामानन्‍्याथ- 
नाविशपितन व्यानप्टे न तु बटुमिविशेषिताथ :, कश्चिच्च तेपामेव बहनां शास्त्राणां बहु- 
भिर्थें परस्परातिशययक्तवहविकत्पेब्यख्यान करोति, तथा ततादिशब्दग्र हणाविशेषे5पि यत्प्र- 
त्येकं ततादिशद्धानाम्‌ एकद्विवरिचतु:सख्ययाउसख्येयाउनन्तगु णबरिणतानां ग्रहणं तद्‌ बहुविध- 
ग्रहणम्‌, यत्ततादीनां सामान्यग्रहणं तद बहुग्रहणम्‌ । 
आह-उक्तनिः:सुतया: कः प्रतिविशेष', यतः सकलशब्दनिःसरणान्रि:सतम्‌ उक्त- 
मप्येवंविवमेव ” उच्यते-अन्योपदशपुवक शब्दग्रहणम्‌ उक्तम्‌ 'गोशब्दोउ्यम्‌' इति । स्वत एवं 
ग्रहणं निःसतम्‌ । 
नद्षपातु विशुद्धचक्षुरिच्द्रियावरणक्षयोपशमपरिणामका रणत्वात गुक्‍्लकृष्ण रक्तनी लपी त- 
रूपपर्यायं बहुमवगुह्लाति । अल्प पूववत्‌ । प्रकृष्टविशुद्धिचक्षुरिन्द्रियादिक्षयोपशमपरिणाम- 
कारणत्वात्‌ शुकलादिपञ्चतयरूपगृणस्य॒प्रत्येकमकद्ि त्रिचतु:संख्येयासंख्येयानल्तगुणपरिणा- 
मिनोउवग्राटकल्वसा मथ्याद्‌ वहुविव॑ रूपमवर्गृ्लाति | एकविध॑ पूर्ववत्‌ । क्षिप्रचिरयो रप्युक्त एवं 
क्रम: । पतञ्चवणवस्त्रकम्बलचित्रपटादीवां सकरेकरें शविपयपज्चवर्गग्रहणात्‌ क्त्स्नपञ्चवर्णे- 
प्वद्ष्ट्प्वनिःसुतेप्वषि तद्वर्णाविष्करणसामर्थ्याद अनिःसुतमवगृक्लाति । अथवा, देशान्तरस्थ- 
पञ्चवर्णवरिणतेकवस्तव्रादिकथनात्‌ साकल्येनाउकथितस्थापि एकदेशकथनेतेव तत्क्त्स्नपञ्च- 
वर्णग्रहणाद्‌ अनिःसुतम्‌ । निःस॒तं प्रतीतम । सविशुद्धचक्ष रिन्द्रियादिक्षयोपशम आत्मा शक्‍ल- 
कृष्णादिवणमिश्रीकरणदशनात परेणाकथितमपि वर्ण मभि प्रायेण व प्रतिपद्यते-'भवानिमं वर्ण मे- 
“>तद्॒णद्वयमिश्रणात्‌ करिष्यति इत्येवं ग्रहणादनुक्तं रूपमवग क्लाति । अथवा, देशान्तरस्थपञ्च- 


१ सुविशुद्धिश्ो- श्रा०, ब०, द०, मु०। २-णंनिर्गं- श्रा०, ब०, द०, मु०। ३ -मेव गु- 
श्र०। * झाह श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ४ यस्मात्‌ कारणात। ६ एकप्रकारनानाप्रकारकृतविशेष- 
दर्शनात्‌ । ७ भोनेन श्रा०, ब०, द०, मु०। ८ चक्षपषा वि- श्र०। चक्षपास तु वि- ता०। 
६ सुविशृद्धिचक्ष श्रा०ण, ब०, द०, मू०। १० -तद्ृणंमि- । 


१।१७ | प्रथमोएध्यायः ६५ 


वर्णकद्रत्यकवने ताल्वादिकरणसंस्लेयात प्राक्‌ सकदष्यकशथितमेत्र दव्यमाजष्ट भवानेव॑विध- 
मस्माक॑ 'ज्चवर्णद्रव्यं व्याकरिप्यति' इत्यनुततं रूपमवर्गुह्लाति । परकोयाभिप्रायानपेक्षम्‌ 
आत्मीयचक्षुरिन्द्रिययरिणामसामथ्यदिवोक्त रूपमव्गह्लाति। संक्लेशपरिणामनिरत्सुकस्य 
यथवानरूपचल्षरिच्धियाव रणक्षत्रीपश मपरिणा मक रणावस्थि तत्वात्‌ू यथा प्राथमिक रुपग्रहर्ण 
तथावस्थित मंत्र रूपमवग क्वलाति नोने नाभ्यधिकम । पौनःपन्‍्येन संक्लेशविशद्धिपरिणा मं का रणा- 
पेक्षस्प आत्मनों यथानुरूपपरिणामोपात्तचक्ष्‌ रिच्धियसा ब्िध्येषपि तदावरणस्येपदीपदा विर्भावात्‌ 
पौोनःपुनिक प्रकृष्टाववष्टचक्षरिच्रियावरणक्षयोपणमपरिणामकारणसत्वाच्च अब वमवगह्तलाति 
फाप॑ क्वालिद बह क्वचिदल्प क्वचिद बहविधं क्वचिद कविर्ध क्वचित क्षिप्रं क्वेच्चिरेण क्वचि- 
दनिःसूतं कवचिस्तिःसुतं क्वचिदन॒क्तं ववचिदुक्‍तम्‌ । एवं पघराणाआवग्रहेप्वपि योज्यम्‌। तथे- 
टावायबारणा अधि बल्लादिशि: संतरखसेया: । 
श्विदाह-श्रात्रधाणस्पर्श नरसन वतप्टयस्य प्राप्यका रत्वात अनिःसतानकत गब्दा द्यवग्र- 

हहावायवारणा न यकता इति. उच्यते-- 

अप्राप्तत्वात ।९७॥ कथम ? 

पिपीलिकादिवत ।१८। यथा पिपीलिकादीनां घागरसनदेशा।प्राप्लेंठपि गडादिद्वब्यं गन्‍्ध- 
स्सज्ञानम्‌, तच्च यश्च याववज्िश्वास्मदाद प्रत्यक्षसक््मगुडावयब: पिपीलिकादिधाण रसनेरिद्रि 
यया: परस्परानपक्षा प्रवत्तिततों न दोष: । 

अस्मदादीनां तदभाव इति चेत्‌; न; श्रुतापक्षत्वात्‌ । १९। यथा भगहसर्वाद्धितोत्थि- 
तस्य पूसः चक्षरादिभिरवभासितेप्वपि घटादिय टोठ्य रूपमिदम! इत्यादि यद्रविशेषपरि- 
ज्ञान तत्‌ श्तायक्ष परापदशापंक्षत्वात, तथा अस्मदादीनामप्यनि:सतानक्तमपि “ज्ञानविकह्प- 
गड्दात्‌' यदवग्रहादिज्ञानं तत्‌ श्रतापेक्षम्‌ | किझच 

लब्ध्यक्षरत्वात २० श्तज्ञानप्रभदखू्पणायां लब्ब्यक्ष रश्रतकथन पोढा प्रविभक्‍तम । 
तंद्यवा-4“चक्षु:श्रोत्रघ[ण रसनस्पशनमनो लब्ध्यक्ष रम्‌ [| इत्यापे उपदेश: । अतः चक्ष:- 
श्ोजघाणरसनस्पर्णनेन्द्रियमनो रब्ध्यक्ष रसा न्विध्यात्‌. एतत्सिध्यति.. अनिसुतानक्तानामपि 
जब्दादीनां अवग्रहादिज्ञानम । ; 

ययवग्रहादयां बच्बादीनां कमणामाक्षेप्तारो* बल्लादीनि पुन्रविशेषणानि कस्येति? 
अत आह- 


अथर्य ॥१७। 


चक्षुरादिविधयो:र्थ:, तस्य बह्वादिविशेषणविशिष्टस्थ अवग्रह्ददयों भवन्ति । 

इयति पर्यायनयत वा तेरित्यर्थो द्रव्यम ।१। प्रत्यात्म'संबन्धित: पर्यायान उभयनिमित्त- 
वादुत्पत्तिं प्रत्यागूर्णान्‌ इयतिे गच्छति, अर्थते नगम्यते वा तैरित्यर्थ: । क पुनरसी ? द्रव्यम। 

किमथ मिदमच्यते- 


९ पञ"चवग व्यति- श्रा०, ब०, द०, मू०। पडञ्चवर्ग' व्या-ता०। २ -समापेक्ष- श्रा०, 
70, द०, मु० । ३े अत्राप्यध वस्योदाहरणमाह । ४ परस्परापेक्षा प्रवृत्ति: मू० । परस्परापेक्षावृत्ति: 
त्राए, ब०, द०, मु०। ५ भावश्ुत4 ६ -ब्दा्यय- श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ७ श्रात्मनोड्थ- 
(हणशक्तिलंब्धि: भावेन्द्रियम, तदूपम्क्षर सब्ध्यक्ष रत, ,श्रात्मज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वात्‌। ८ सूचकाः। 
थ स्वरूप | ! 
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अथवचन गणग्रहगनिवत्त्यर्थ प्‌ ।९ 'केचित्‌-रूगादयों गुणा एवरन्द्रिय: सन्निक्ृप्यन्ते तत- 
स्तदग्रहणम्‌' इलि मन्यस्ते; तन्‍्मतनिवच्यथम्‌ अर्थस्य' इत्यच्यते' । न हि£।ले रूपादयों गुणा 
अमर्ता इन्द्रियसन्निकर्षमापश्चल्त इति। तत्प्रचयवत्रिणशेषं सति सन्निकर्पेसंभव इति चेत; न; 
गणाना प्रचयानपाले:। सत्यपि वा प्रचये अ्थान्तरप्रादभविाभावात्‌ सूक्ष्मावस्थानतिक्रमात्‌ 
अग्नहणम्वंधां स्थात्‌। ने तहींदानीमिंद भवति-रूपं मया दुष्ट गन्बो वा छ्ातः इति, 
भवति चं। अं ग्रहणात्‌ तदब्यलिरकाल तेपामपि ग्रहणोपपने: । 

तेबु सत्सु मतिज्ञानात्मलाभात॒ सथ्तमीधप्रसढग: ।३॥ यतो विवयपु सत्सु मतिज्ञानमावि- 
भवति अत: अर्थ इति वाच्यम । द 

न; अनेकान्तात्‌ । ४ नायमेकालोउस्लि>सत्यर्थ सतिजञातं भवति इति, यतः सत्यप्यथे 
अवनितलभवनसंमतस्य कमारसयालीर्णमातरस्य घटरूपादिमतिज्ञानाभाव: | अथवा, नायमेका- 
न्तोउरित, अधिकरणरस्य सच्वात्‌ सातमी प्रसदझ्ञ इति। करमात्‌ ? तस्याविवज्वितत्वात्‌ । विवक्षा- 
बशाद्धि कारकाणि भवन्ति । 

क्रिपाकारकसंबन्धस्य विवक्षितत्वात ।५॥ अवग्रदादय: क्रियाविशेषा उक्ला:, तपामवर्य 
केनचित्‌ कर्मणा भवितव्यमिति वल्लादिविकवत्पस्थाय॑रस्याँ इत्यूच्यते । 

बह वादिसामानाधिकरण्याद बहुत्वप्रसझग: ।६॥ यतों बहल्वादिरवा्थ: नातोथन्य:, ततो 
बल्लादिस।मान्याधिकरण्यात्‌ 'अथनिम्‌ इति बहुल प्राप्नोति ! 

न वा, अनभिसम्बन्धात्‌ ।७। ने वेध दोय: । कि कारणम्‌ /” अनभिसंत्रन्धात्‌ । न हचस्य 

दिभिरमिसंवन्धः क्रियते । कीत तहिं ! अवबग्रह्ादिभि:। कस्य! इत्यूकते अथस्य' श्त्यभि- 

सम्बंध्यते, तद्बिगंपर्ण बच्न।दिग्रहणम्‌ । 

सवस्य वाषउ्येमाणत्वात्‌ ।८। अथवा, संवस्याथमागस्यावत्वमू, अतो जातिप्रधानत्वान्ति- 
देशस्य अथ्य इत्यकत्वनिदशों युक्त 

प्रत्येकम भिसंबन्धाहा ॥९॥ अथवा प्रत्येकमभिसंबन्ध: क्रियते-बहोरथस्यथ बहुविधस्या- 
थस्य इति । 

किममी अवग्रहादय: सं्वस्थन्द्रियानिन्द्रियाथ स्थ भवन्ति उत कश्चिद्विपयविशेषों5- 
स्तीति ” अत आह- 


व्यञ्जनस्यावग्रहः ॥१०॥ 


“उपयञ>जनमव्यक्त शब्दादिजात॑ तस्यावग्रहों भत्रति। किमथैमिदम ? निय्रमाथम्‌-अवग्र 
एवं नहादय/ इति । स॑ तहर्थवकार: कतंव्य: ? 

न वा; सामर्थ्यादवधारगग्रतीते: अब्भक्षवत्‌' ।१॥ ने वा क्तेठ्य: । कि कारगम्‌ ? साम- 
थ्यादवधारणप्रतीते: | कथम ? अब्मक्षवत्‌” । यथा न कश्चिदवों न भक्षयतीति सामथ्यदिव- 


१ वेशेषिका:। २ यावता बह्दादिरर्य एवं, सत्यमंव किन्तु प्रवादिपरिकल्पनानिवृत्त्ययंमर्थस्थे- 
त्युच्यते इत्याहु। हे रूपादोनाम्‌ । ४ गुणादीनां आा०, ब०, द०, मु०१ असम्बन्धाभावात्‌ । 
६ श्रस्पोईर्थ: श्र्यान्‍्तिरं तस्थ, भेदस्थ घाताभावादगनां तस्मते श्रन्यार्थप्रादुभवाभाव इत्यर्थ:। ७ बहुत्वा- 
दिभि- मु०, श्राण, द०, ब०। ८ इतीह सम्ब- श्रा०, ब०, द०, मु०। ६ विगतसञठजनमभिव्यक्ति- 
पेस्प तद्‌ व्यज्जनम ।  व्यज्यते मक्ष्यते प्राप्पत इति । व्यञजनमिति च व्यक्तिसनक्षणयोरयंयोग्रेहणात्‌ 
वगब्दय(दिरं श्रोत्रादितन्द्रिवेण प्राप्तमषि यवन्नासिव्यक्तं तावदेव व्यञजनमित्यच्यते एकवारजलकणसिक्त- 
नंतनशराबवत्‌ । १० पब्रब्भक्षणवत ता० । 


_त- 


११९, ) प्रथमो5व्यायः ६७ 


धारणं प्रतीयते-'अप एवं भक्षयति' इति, तथा संवपधामवग्रहादीनां एऐसिद्वों अवभ्रटवचन- 
मवधारणाथ विज्ञायत । 

तयोरभेदो प्रहणाविशेषादिति चेत्‌; न; व्यक्ताःव्यक्तभेदाद अभिनवशराबवत्‌ ।२। 
स्यादेतत-तयो सर्थावग्रहव्यय्जनावग्रहयोर्नारित भेद:-ग्रहणाविशेषात, न हि शब्दादिग्रहर्ण प्रति 
विशगपोउस्तीति, तन्‍न; कि कारणम्‌ ? व्यक्ताव्यकवतभदात । व्यकतग्रहणमर्थावग्रह: । अव्यकत- 
ग्रहण व्यज्जनावग्रह: | कथम्‌ ” अभिनव्धराववत्‌ । यथा सूक्ष्म्जलकणद्वित्र सिक्‍्त:' शरावो- 
उभिनवों नाद्रीभिवति, स एवं परनः प्रन: सिच्यमान: शनस्तिम्यति, तथा आत्मन: 'शब्दादीनाम- 
व्यवनग्रहणात' प्राक' व्यञ्जनावग्रह:, व्यक्तग्रहणमथावग्रहः । 

व्रन्द्रियगामविशेषेण व्यस्जनावग्रहप्रसक्न यत्रासंभवस्तदथ प्रतिपंधमा 


न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम ॥१६॥ 


चक्षपा अनिन्द्रियेण च व्यञ्जनावग्रहों न भवति | कुतः ? 

व्यञ्जनावग्रहाभाव: चक्षमनसो रघ्राप्पकारित्वात ।॥१। यतोउप्राप्तमथमविदिक्क "यक्‍त- 
सन्निकर्ष विवयेउवस्थितं बाहबप्रकाशाभिव्यक्तमपलभत चक्षः, मनश्चाप्राप्तम, ततो नानयोव्य- 
ज्जनावग्रहो5स्ति । 

इच्छामात्रमिति चेत; न; सामर्थ्यात्‌ ।२। स्थादेतत्‌-इच्छामात्रमिदम्‌-अप्राप्तार्था विग्राहि 
चक्ष: इति; तसत; कि कारणम्‌ ” सामर्थ्यात्‌। करथ्थ सामथ्यम्‌ ? आगमतो युक्तितश्च । 
आगमनस्तावत्‌ - 

% “पुट्ठ “सुणदि सह अपुटरद “पुण पस्सदे रूव॑ । 
गंध रसंच फासं बढ पुटं विजाणादि॥/ [ _]३इ३ति। 

युक्तितो पि-- 

अध्राप्यकारि चक्षु: स्पृप्टानवश्र ह्त्‌ । यदि प्राप्यकारि स्यात्‌, त्वगिन्द्रियवत्‌ स्पुष्ट- 
मञ्जन गृक्लीयात्‌ । न च गृह्ताति । अतो मनोवदप्राप्यकारीत्यवस यम्‌ । 

अत्र कचिदाहु:-प्राप्यकारि चक्ष: आवृतानवग्रहात्‌ त्वगिन्द्रियवदिति"; अत्रोच्यते- 
एकाचाअ्रपटलस्फटिकाब॒ताथावग्रहे सति अव्यापकत्वादसिद्धो! हेतु:, वनस्पतिचेतन्ये स्वापवत्‌"॥ 
तथा संशयहेतु:, अप्राप्यकारिण्ययस्कान्तोपल साध्यविपक्षेषपि दर्शनादिति । भौतिकत्वात्‌ प्राप्य- 


कारि चक्षुरग्निवदिति चेत्‌; न; अयस्कान्तनंव प्रत्यक्तत्वात्‌ । बाहचन्द्रियत्वात्‌ प्राप्यकारि ' 


१ -द्वित्रिसिक्त: आ०, ब०, द०, मु०, ता०। २ हब्दादीनां व्य- श्रा०, ब०, द०, मु० । 
३ हेतो: -मू० टि० । ४ श्रर्थावग्रहात्‌ प्राक्‌ -मू० टि०। ४५ य॒क्‍तं स- मु०, श्रा०, ब०, द० । 
६ >तावत्‌ गाथा पुट्ठं झआा० ब०, मु०। तावत्‌ गाहा पुटठं, द०, ता०। झगमस्तावत्‌- 
ग्रा०, ब०, द०, मु०, मू०, ता०। ७ सुणोदि सु०, द० । ८ पुणो वि प-> ता०। पुण वि प- आआा०, 
ब०, द०, मु०। ६ पुट्ठमपुदठ ता०, ञ्रा०, ब०, सा० । श्राव० नि० गा० ५। पंचसं० १।६८५। 
स्पृष्टे शुणोति शब्दं श्रस्पृष्ट पुनः पश्यति रूपम्‌ । गन्यं रसं च स्पर्श बढ्ध स्पृष्ट विजानाति ॥ उद्धतेयम्‌- 
स० सि० १। १६ | -पम्पा० । १० द्रष्टव्यमू- न्यायकूमु० पू० ७५ टि० २। ११ तुलना- “काचेन 
श्रभ्रपटलन स्फटिकेन श्रम्ब॒ता चान्तरितं व्यवहितं कथ्थ॑ दृश्यते सप्रतिधत्वात । काचादिव्यवहितं अक्षु्ते 
पइयेत । तच्च पश्यतीति सिद्धान्त: ।” -स्फु० भ्रभि० पू० ८झ४ । १२ भागासिद्धः | "१३ चेतनास्तरवः 
स्वापात्‌, न हिं तरुषु सबंत्र स्वापः, पत्रसंकोइुलक्षणस्थ तस्य द्विदलेष्वेब भावात्‌ । 


१५ 


२२ 


२५ 


६८ तत्त्वाथवातिके [ १६५, 


चक्षरिति चत न; द्रव्य द्धियापक रणस्य भावच्दियस्थ प्रावन्यात्‌ । अप्राष्यकारित्वे व्यवहिता- 
लिविप्रकलग्रहणतस के इति चल; ले; अयस्कालनंब प्रत्यक्तत्वात्‌ । अथस्काल्तापरूम अप्राप्य 
लोटमा।कवदपि ने व्यवदलसाकिवति नातिविध्रकप्टमिति संशयावस्थमतदिति । अप्राप्यकारित्वे 
संशयविवर्यवा भाव इति चत्‌; ने; प्रास्यकारिल्वेटवि तदवि्येयात । 

कबव्विदाह-रब्मिवच्चक्ष, तेजसल्वात्‌, तस्मात्थाप्यकारीति, अग्निवदिति; एलच्चायु- 
यक्‍तम अनभ्यपगमात्‌ । ते बयमम्यपगच्छामः तेजस चक्ष” इलि। तजोलक्षणमौष्ण्यमिति 
कत्वा चल रिच्द्रियस्थानभण्ण स्थात । न च तट थे स्पर्णने रिद्रियम उष्णस्पर्थोपछम्भि दृप्टमिति । 
(तश्च, अतंजब चढ्ष: भासरवानवलदः। अस्प्टवर्यादनृप्णासासरत्वमिति चेतू, न; 
अदप्टस्य गजच्वातू, जिक्रियग्प जावरवनावनिग्रहालामर्थ्यात्‌। नकतज्चररब्मिदर्ग नाद 
रब्मिव्लक्षरिति चेतू। न; अतेजसोउपि पुदगलद्धब्यस्य भासरत्वपरिणामोपपत्तेरिति' । 

किझल, गतिमद्ववर््यात्‌। इठ यदर गतिमद्भूवति ने तत्‌ सन्निक्रुप्टविप्रकृप्टा वथाविभिन्न 
काठ प्राप्ताति, न वे तव। चक्ष:। चलटि शावाचनद्रमसावशिन्नकालमपलभते, यावता कालेन 
शाां प्रा्ताति तावव। लख्धमंसमिति स्पष्ट गतिसद्वसर्ल्थम,. तस्मान्न गतिमच्चक्ष रिति । 

यदि थे प्राप्यकारि चक्ष:ः स्थान; तमिख्राथां रात्रो दुरेट््ती प्रज्वलति तत्समी- 
पगतद्धव्योपलटम्शन भवति कृता नासराठ्मनद्रब्यालोचनम्‌ ? प्रकाशाभावादिति चेत्‌, न; 
तेजसलादग्न्यादिवत्‌ू सहायान्त रानपक्षत्वप्रतड्वात्‌ । 

किझच, यदि प्राव्यकारि चक्ष: स्याल ४ सान्तराधिकग्रह्ण न प्राप्तोति। नहीोंरिद्रिया- 
पतरविपयये गन्‍्धादों सास्तस्ग्रह्णं दुष्ट सास्यधिकग्रहगमू । अथ मतम-बहिरधिप्ठा- 
नादवनततिरिख्धियस्य अत उपप्ध तद्िवयर्य सॉच्तिराधिकग्रटणमिति पकक्‍्तम्‌. यस्मान्न 
बहिसरविध्यानादिन्द्रियम, ते चिकित्सा दिदर्शवाल, अन्यथा अधिप्टानगिवान5पि ग्रहणप्रस हू: 
मतसश्वाव हिमवितन । संवत्ाउविष्ठित हि हद्धिय स्वविषय ब्याधियत, ने च मनो वहिरबि- 
ठानादस्ति,। तदभावादग्रटणप्रसद्ग: । अनवत्तो७ च सं बवामावात्‌ विध्रकीण " चद्ष रणब्सि- 
समह कथमणमनो5ठसिष्झारयति ! 

कश्चिदाह-श्रोत्रमप्राप्पकारि विप्रकप्टविपयग्र हण। दिति; एतच्चाथक्त मड असिद्धत्वात्‌ । 
साध्यं तवदेतत-बिप्रकृपष्ट शब्द गह्लाति श्ोत्रम उत प्राणद्धियवदवगाढ स्वविगयभावपरिणतं 


१ चेन्न तत्पाप्य- आ०, ब5, द०, मु० । चक्ष॒प:। २ द्रष्टव्यम्‌- न्‍्यायकूमु० पु० ७६टि० १। 
३ न हि वय- श्रा०, ब०, द०, मु०। ४ झात्मव:। ५ पदार्थ ।६ “नकतञ्वरनयन्रश्मिदशनाऊच 
“न्यायस ०३११।४३। ७ -पपत्तिरिति- श्र ०, द०। ८ तुलत/-'पश्येच्चक्षविचिराद द्रे गतिमद्‌ यदि तडदू वेत्‌ । 
प्रत्यभ्यासे च दूरे च रूप व्यक्त न तत्र किन्‌ ॥१३॥ यदि चक्नः प्राप्यकारित्वात्‌ विषथदेशं गच्छेत्‌ तदो 
न्मिषितमात्रेण न चन्द्रतारकादीनर्थान्‌ गुहल्लीयात्‌ । -वतुश० पृ० १८६। ६ -उटावमि- श्रा०, ब०, 7०, मु०, 
ता० । १० तुलना- “सान्तरप्रहुगं न स्पात्‌ प्रास्तौ ज्ञानधिकवत्य च।गअ्रधिष्ठाताद्‌ बहिरताकें न शक्तिविषये- 
क्षय ॥ -प्तान्तरग्रहणं विच्छिन्नग्रहणम्‌ । श्रधिकग्रहणम्‌ इन्द्रियासम्बद्धग्रहूगसिति ।? >-प्रमाणसमु० 
ब० पृू० ४१९-०४२॥ ११ -जव्रियाग्तरे वि- ता ०। ->रिव्रियनिरन्‍्तर वि- मू०॥ १२ “तमस्ति 


ग्रा०ण, ब, व०, स॒ु०। “उंदस्ति तदप्रहण- म्‌०। १३ वतो वत्ती सनसः संभवों 
नास्ति यत:। -प्म्पा० । १४ -र्ण: चक्षरश्मिसम्ह: कथ- श्रा०, ब०, द०, मु०। १५ बोद्दः -सम्पा० । 
'अप्रास्तान्पक्षियनःश्रोतराणि * *' / -अभिव० १४४३। १६ अग्रसिद्ध- श्र ०, मू० । साध्यसमो:्यं हेतु: । 


>भर० टि०। » 


शर्हऔ प्रथमो5ध्यायः ६६ 


पुरगलद्रब्य गुक्लाति इति। विप्रकष्टशब्दभ्रटण' चू स्वस्कर्गान्तविलगतम-:कशब्दों नोपलभ्येत । 
गीरि द्रय॑ किडलिचिदक द सस्प्प्टविपयग्राहि दप्ट मिति । १ आकाशग णत्वाच्छब्दस्य स्प्रशवदग- 
णत्वाभाव इति चत्‌; न; अमृतंगणस्य आत्मगणवत्‌ ह॒न्द्रियविपयत्वादर्शनादिति | प्राप्तावश्र 
शोत्रस्य दिखदेशभेदविशिष्टविषयग्रहणाभाव इति चेत्‌; न; शब्दपरिणतविसपंत्पुद्ग लवे गशकि्ति- 
विशेतस्य तथामावापपत्ते", सुक्ष्मत्वात्‌ अप्रतिब्रातात्‌ समच्ततः प्रवेशाच्च, सिद्धमेतत- 
चक्षमनसी वज गित्वा शेवागामिन्द्रियाणां व्यञ्जनावग्रह:, सर्वेवामिन्द्रियागामर्थाविश्रह्ट:/ इति । 
सनसोउनिद्द्रियव्यपदंशाभावः स्वविषयग्रहण करणान्‍न्तरानपेक्षत्वाच्चक्षुबंत्‌ ।३॥ यथा 
चक्ष रूपहणे करणान्तर नापक्षत इति इच्द्रियव्यपदेश छूभते तथा मनो5पि गणदोपविचारादि- 
स्वव्यावार करणास्तर नापक्षत इतीन्द्रियं प्राप्तोति नानिन्द्रियमिति । 

न वा, अप्रत्यक्षत्वात्‌ ।४॥ नवेप दाय:। कि कारणम्‌ ? अप्रत्यक्षत्वात्‌।4 यथा चक्षरादि 
परस्परस्पन्द्रियकत्वात प्रत्यक्ष ने तथा मन एच्द्रियक्रम्‌ | कुतः ? सदक्ष्मद्रव्यपरिणामात्‌, तस्मा- 
दनिन्द्रिय मित्य च्यते । अवाह- कथमवगम्यत अप्रत्यक्ष तद 'अस्ति! इति ? 

अनमानात्तस्यथाधिगमः ।५। अप्रत्यक्षागामप्यथानां लोकडनमानादघिगतिद प्टा, यथा 
आदित्यस्य गति, वनस्पतीरना च बद्धिल्लासों । तथा मनसोड्प्यस्तित्वमनमानादधिगम्यतं* । 
को ठउसावनमान: ! 

युगपउसानक्रियान॒त्पत्तिमनसो हंतु: ।६॥ सत्स चल रादिकरणेव शक्तिगत्स, सत्स च 
बाहबेय रुवादिव, सति चानेकस्मिन्‌ प्रयोजन यता ज्ञानानां क्रियाणां च यगपदनुत्पत्ति:, तदस्ति 
मन इत्यवमीयत । 

अनस्मरगदशनाछ्च ।७। यत: सकद्‌ दुष्ट शत बाउनस्मयते, अतस्तहृर्शन।त्तदस्तित्वमव- 
सेयम्‌ । अव्राह-एकस्यात्मनः कुत: करणभेंद: ? 

ज़्स्वभावस्थापि करणभेद: अनेककलाकशलदेवदत्तवत्‌ ।८। यथा अनेकज्ञानक्रियाश क्त- 
यवतस्याएि देवदत्तस्थ करणमभेदों दश्यते-चित्रकमणि वतमानस्य वतिकालेखनीकरचिकादप- 
करणापेक्षा, काप्यकर्मणि वर्तमानस्य श्वासीघटमुखव॒क्षादन।दिश्करणापेक्षा, तथा आत्मनो5पि 
क्षयोपणामर्भ रात्‌ जानक्रियाधरिणामशकवितियवतस्य चक्षुरायनेककरणापैक्षा न विरुध्यते । 

स नामकमंसामर्थ्यात्‌ १९॥ स एव करणभेंद: नामकमंसामथ्यद्दे दितव्य:/ । से कथम्‌ ? 
इह यदेतत शरीरतामकर्मोदयायावादित यवनालिकासं स्थान श्रोत्रेन्द्रियम, एतदेव शब्दोपलब्धि- 
सहिप्णु नेतराणि । तथा यदेतर घाणेन्द्रियम्‌ अतिमुवतकचन्द्रकसंस्थानम्‌, एतदेव गन्धवगम- 
समय नेतराणि। तथा यदेतज्जिह्लेन्द्रियं क्षरप्रक्ृति, एवदेव रसावगमेउल नान्यानि। 
तथा यदेतत स्पर्णवेद्धियमनेकाकृति लदेव स्पर्णोपिलम्भनेठल् नेतराणि। तथा यदेतच्चक्ष- 


१ -णें स्‍्व- ता०। २ -णंप्रान्तवि- भा३ २। -णंतानतवि- मु०, द०, ब०, ज०। ३ तुलना- 
न्यायकमु० पृ० ८३ । वेशेषिका: -सम्पा० । ४ स्परशंगुण-- ता० । ५ तथाभावापत्ते: श्रा०, ब०, द०, मु०, 
ता०। ६ +मां व- श्र० । ७ -दवगम्य ते-श्रा०्, ब०, द०, मु०, ता० । ८ कोधसावनुमान इति भाध्यम्‌ 
(पात० महा० ११३) >भ्र० टि०। “मन्यतेधघेजि श्रनुमान इति रूपम्‌! -पात० महा० प्र० ११३े। 
६ “युगपज्ज्ञानान॒त्पत्तिमंनसो लिझगर्म्‌ -न्यायसू० १।१।१६। १० -मत्सु च बा- श्रा०, द०, ब०, 
मु० । -मत्सु सत्स वा- श्र०, ता० । ११ वासीपुटमुख- मू०। १२ वक्षादनों वृक्षभदीत्यमर:। १३-व्यः 


क- आ्र०, ब, द०, सु०, स्‌० । 


१० 


१५ 


२० 


१० 


१५ 


२० 
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रिच्द्रियं मधूस्किकार क्रष्णताराविष्यान तदव रूपाविष्करण:ल नेतराणि इति । 

उवमासिसलिवाधिक द्रतव्यकव॒काटभावसरवसयम । द्रब्यतों मतिज्ञानी सवद्रत्याण्यस्े- 
पर्यायाण्यपदशस जाताति। दछ्षत्रत उपदणशन संवक्षत्राणि जानाति । अथव। क्षत्र विषय: 
चक्षय: लत सप्तवत्वास्थिद्योजनसद्रसाणि त्रियप्टयथिक च दे थोजनयते योजनस्य चकवि- 
शतिः पष्टिभागा: । थ्रोवरस्य जझ्षत्र द्वादश याजनानि | छ्लवाणस्सनस्पर्णशनानां नवयोजनानि । 
क्राठत उपदेशन सब का छ जानाति । भावत उपदेशन जीवादीनामी दयिकादी न्‌ भावान जान।ति । 
!्नत सामान्यादेकम । इन्द्रियानिन्द्रियभदाद द्विवा । अबग्रहा/दिभेदाच्वतर्धा । तेरिन्द्रियंगणि- 
तेब्चतविशतिविवम । तेरब व्यञ>जनावग्रहाधिकसप्ट/विशतिविवम । तेरव मलभ ुग। विक द्र व्या- 
दिसदिलेर्वा द्वाविशद्विवम । ते एसे जया विकत्पा वल्चलादिभि: परदमिस्तिरनपरक्षगंणिता 
चतुश्चत्वारियं शतम्‌ अप्टपप्ट्यत्तरं शतम्‌ द्वानवत्यविक शतमिति व भवन्ति!। ते एवं 
बल्नादिभिद्रदिश्मिर्गणिता दे शत आ्टासीव्यन्तर, त्रीणि शतानि पट्त्रियानि, चतुस्णीत्य- 
घिकानि जीणि झतानि ले भवन्ति | 

आह-+व्यय्जन।वग्र दिभाव: । कसमात ” अवध्यवतत्वात्‌ । उच्यते-अवग्रहवत्‌ 
तत्मिद्धि: । यथा अव्यक्तग्रट्टणमबग्र2: तथा वल्लादिविकव्पाप्यव्यक्तरूपे णेव वेदितव्य: । अथा5- 
निःसते कथम ? तत्रापि ये वे यावन्तब्व प्दगछाः सक्ष्मा निः:सता: सन्ति, संथ्मास्त सावारणन 
गहचन्ते, तंपामिच्धियस्थानावगाहनम्‌ अनि:सतव्यब्जनावग्रह: । 


प्रोक्षे द्रविश्ये रात्ययक्टप्तलक्ष गविकल्पप्मतिनानविवामि यद द्ितीयमपदिप्ट” तत्किन्ि- 
मि्त कतिविधं॑ चेति ? उच्यते-- 


अत मतिपूत्र हि-अनकद्वादशभंदम्‌ ॥२०॥ 


श्रतशब्दो” जहत्स्वाथवत्ती रूढिविशात्‌ कुशलशब्दबत्‌ । १। यथा कुशलशब्द: कुशलवन' 
क्रियां प्रतीत्य व्यूत्यादितः तद्वित्वा सवत्र पयवदाते बतेते, तथा श्रुतणब्दो5पि श्रवणमु- 
पादाय व्यत्यादितों रूढिविशात्‌ कॉस्मिश्चिज्ज्ञानविशेष/ बतंते 

कायप्रतिपालनात प्रणाद्दा पृष कारणम्‌ ।२ कार्य पालयति प्रयतीति वा पूर्व 
कारण लिझंगं निमित्तमित्यनवन्तिरम्‌ । मतिज्ञान व्याख्यात तत्पुवेमस्थतिसशमतिपूव मति- 
कारणम्‌" इत्यथ: । 

मतिपूवकत्व श्रुतस्थ तदात्मकत्वप्रसहझगो घटबत्‌, अतदात्मकत्वे वा तत्पुबकत्वा- 
भाव:।३॥ कश्चिदाह-मतिपूर्त. श्षत्त॑ तदपि मत्यात्मक प्रा'नोति, कारणगुणानविधानं हि 
कार्य दृष्टं यथा मृन्रिमित्तो घटो मृदात्मक:। अथा»तदात्मकमिप्यते,” तत्पूवेकत्वं तहि 
तस्य हीयते इति । 


१ एक्‍्कच उक्क॑ चउबवीसटटठवीसं च तिप्पडि किच्चा । इगिछब्बारसगणिदे मदिणाणं होंति 
ठाणाणि।। २ट्विविधभू- ता०। ३ अशल्पादिसेतरानपेक्ष:.। . ४ भवति ता०, श्र०, म्‌०, 
द०। ४५ पुरुष:। ६ -ल्‍्पं म- ता०, मू० । ७ -पमुपदिष्ट श्रा०, ब, द०, मु०। ८ -ब्दोष्ज- 
ता०, श्र०। € प्रोढे -ता० दि०, श्र० टि०। १० मतिप्वेलक्षण । ११ श्रतस्य प्रमाणरूपम्‌ । 
१२ मतिपूर्वकं झू- ता०। १३ -णकमि- श्रा०, ब०, द०, मु०। १४ -त्मकस्वसिष्यते श्रा०, ब०, 
5, ता०, मु० । न 
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न वा, निमित्तमात्रत्वाहण्डादिवत्‌ ।४॥ न वेष दोष: । कि कारणम्‌ ? निमित्तमात्र- 
त्वद दण्डादिवत्‌ । यथा मृदः स्वयमन्तधटभवनवरिणामाभिमख्य, दण्डचक्रपौरुषय प्रयत्नादि 
निम्मित्तमात्र भवति, यतः सत्स्यपि दण्डादिनिमित्तप श्कसदिप्रचितो मत्पिण्डः स्वयमन्तथ”ट 
भवनपण्णिमनिरुत्सकत्वान्न घटोभवति, अतो मत्पिण्ड एव वाहदण्डादिनिमित्तापेक्ष आभ्य- 
न्‍्तरपरिणामसा।न्निध्याद्‌ घटो भवति न दण्डादव:, इति दष्डादीना निमित्तमाव्त्वमू । तथा 
पर्यायिपर्याययो: स्यादन्यत्वाद्‌ आत्मन: स्वयमन्त:श्रुतभवनपरिणामाशिमस्ये मतिज्ञानं निमित्त- 
मात्र भवति, यतः सत्यपि सम्यरूष्ट: श्रोजेन्द्रियलाबान बाहबाचार्यपदा्थोपदशस कच्रिधाने 
च श्व॒तजानावरणोदयवर्णगीकृतस्य स्वयमन्तःश्रुतमवननिरुत्सुकत्वादात्मनो न श्रुत॑ भवति, 
अतो' बाहबमतिज्ञान[दिनिमित्तापेक्ष आत्मेव आशभ्यन्तस्थ्॒तज्ञानावरणक्षय्रोपशमापादितश्रुत- 
भवनवरिणामाशिमख्यात्‌ श्रुतीभमवति, न मतिज्ञानस्य श्रुती भवनमस्ति, तस्य निममित्तमात्रत्वात्‌" । 

अनेकान्ताच्च ५५॥ नायमेकान्तो5स्ति-'कारणसद्शमंव कायम्‌ इति । कुत: ? ततन्नापि 
सप्तभमछगीसं भव।त्‌ । कथम्‌ ? घटवत्‌ । यथा घट: कारणन मृत्पिण्डन स्यात्सद्श:, स्यान्न सदश 
इत्यादि! । मदद्रव्याजीवानुपयोगाद्यादेशात्‌ू स्यात्सद्शः, पिण्ड्घटसंस्थानादिपर्यायादशात्‌ 
स्थान्न सरश: । पूव्रवदुत्तर वे भछगा नेतव्या: । यस्येकान्तेन कारणानरूप कायम, तरय घट- 
पिए्डशिविका दिपर्याया: उपालध्यन्त'। किझच, घटने जलघारणादिव्यापारों न' क्रियेत मृत्पिण्ड 
तददर्गनात्‌ । अपि च, मत्पिण्डस्य घटत्वेन परिणामवद्‌ घटस्यथापि घटत्वन' परिणामः स्यात 
एकान्तसदशत्वात्‌ । ने चेव॑ भवति । अलो नंकानतेन कारणसदुशत्वम्‌ । तथा श्रुतं सामान्‍्या- 
देशात्‌ स्थात्कारणसदण यतो मतिसपि ज्ञानं श्रतमपि । अव्यवहिताशिमखग्रहुण-नाना प्रका राथ- 
प्रकयणसामर्थ्या दिपर्यायादेशात्‌ स्यान्न कारणसद्णम्‌ । प्ृववरदुत्तर" व भदगा नेतव्या: । 

श्रोत्रमतिपुवस्य व श्रुतत्वप्रसहुगस्तद्थत्वादिति चेत; न; उक्तत्वात्‌ ।६। स्यादेतत्‌- 
प्रोत्रमतिपृवस्यव/ श्रतत्व प्राप्नाति । कुत: ” तदथत्वात्‌ । श्रत्वा अवधारणाद्वि श्र॒तमित्यक्यत 
तेन चक्षरादिमतिपृवस्य श्रतत्व न प्राप्नोति; तन्न; कि कारणम्‌ ” 'उकतमंतत्‌-'श्रुतशब्दो5य 
रूढिशव्द: इति । रूबिणव्दाण्च स्वोत्पत्ति/निमित्तक्रियानपेक्षा: प्रवतन्‍्त इति सबंमतिपूर्वस्य 
श्रुतत्वसिद्धिभवति । 
आदिमतो5न्तकत्वात्‌ श्रुतस्थाइनादिनिधनत्वानुपपत्तिरिति चेत्‌; न; द्रव्यादिसामान्यापेक्षया 
तत्सिद्धें: ।७। स्यथादेतत्‌ृ-श्रुतस्य आदिमत्त्वमभ्युपगतम्‌-'मतिपुर्वम्‌ इति वचनात्‌, आदिमतश्च 
ठोक अन्तवत्त्वं दृष्टमू, तत आयद्यन्तसंभवाद्‌ अनादिनिवन श्रुतम्‌ दति व्याहन्यते, ततर्च 
पुरुपक्ृतित्वादप्रामाण्यं स्थादिति; नेप दोपष:; द्रव्यादिसामान्यापक्षया तत्सिद्धे:। द्रव्यक्षेत्र- 
कालभावानां विशेषस्याविवक्षायां श्रुतम्‌ 'अनादिनिवनम्‌ इत्यच्यते, न हि कन चित्पुरपंण क्वचित्‌ 
कदाचित्‌ कथड्चिदुत्प्रक्षितमिति । तेपामंव विशेपापेक्षया आदिसरन्तश्च संभवतीति मतिपूव- 


१ पूर्वोक्तवाक्यमेव विवृण्वन्नाह यत इति । २ततो श्र०। ३ ततो श्रा०, ब०, द०, मु०। 
४ श्रुतं भ- श्रा०ण, ब०, मु० ! ५ दण्डादिवत्‌। ६ -दि इति मृ- भ्रा०ण, ब०, द०, मु०। ७ घटे 
पिण्ड- मु० । ८ -या उपल- ता, द०, श्रा०। “यान उपल- म॒ु०। € निराक़ियन्ते -क्ष० टि० । 
घटपिण्डशिवकादय:ः पृथक पर्याया न स्य॒रित्यर्थ:, सर्व मृत्पिण्डात्मका एवं भवेयु: -सम्पा० । १० -त्तरे भ- 
श्रा०, द०, ब०, मु०, ता०। ११ -बंकस्पेव श्र०, ता०, द०। १२ -बंकस्यथेव श्रु -श्रा०, द०, ब०, 
मु०॥ १३ उकतमेव श्रु-श्रा०ण, ब०, द०, म॒ु० ता०, श्र०। १४ -त्तिक्रिया- मु०, श्रा०, स०, 
द०। १५ “सिद्धि: आ०, ब०, द०, म०। _ * 


२० 


२५ 


३४ 


१० 


२५ 


२ तस्वार्थवार्तिके | १॥२५० 


मित्यच्यले । यथा अटदा रा परीजपूर्व. से चू सन्‍्तानापेक्षया अनादिनिधन दर्ति । ने चापुरुप- 
कृतित्व प्रामाण्यकारणम; चोयदियदशस्यास्मय माणकर्त कस्य प्रामाष्यप्रलकझ्गात्‌ | अनित्यर्य 
च प्रत्यश्षाद: प्रामाण्य वा विरास: 

सम्यक्‍्त्वोत्पलतो युगप्न्मतिश्रुतोत्पत्तमतिपुर्बकत्वाभाव इति चत; न: सम्यक्‍त्वस्य 
तदपक्षत्वात ।2। रयास्मलेम-मन्वजान वताज्ञानवा: प्रवमसम्यवस्वात्पलों संगपस्शानवस्णिमात्‌ 
निपर्तकत्य श्रवर्य नोपाधयत इति; दन्न; कि कारु्णम 7 संस्शकल्यर्य तदपेक्षवात्‌ । सेयोहि 
गम्यकर्व! सम्य्य्थनातात्तों यगप-डवलि आत्महाभस्तु ऋमवान, £ लि. मतिपृवतत्व 
यवत पिलापुल्बत । 

मतियुवंकत्वाविद्यवात्‌ श्रुताविशेष इति चेत्‌; न; कारगरेदात्तड्रद्सिद्धे: ।९॥ सवादतत- 
राबयां प्राणिनों क्षसमविशिष्ट प्राप्नीलि। कुल: ” कारंणाविनेयाल । मस्तिपृवन्व हि 
कारणमिट्य सतह संवधामविशि्लमिति। तन; कि कारणम ? कासणशभदात्तादुद्सिद्ध: । 
प्रतिपुरय हि मतिशक्षतावरणद्ायापणता बहया लिन्न तद्भदाद वाहबनिमिन्तभदाब्ल श्वुतस्स 
प्रकर्षा प्रकायोगा शवबति मतिपृवकत्वायिशप :पि । 

श्रतात श्रुतप्रतिपललक्षणाव्यात्तिरिति चेत्‌; न; तस्थोपचारतो मतित्वसिद्ध:ः ॥१०। 
स्यान्मतमू-यदा सदा रिनपुदगलस्कस्वादाटितवर्ण पदवावया दिभबात चनल्षरादिविषयातस 
आयश्वतविगयभावमापक्चादय अधिन।भआविनः कुलसझगीलिजना घटाज्जलवारणादिकाव- 
संवन्ध्यस्तर प्रतियद्यन धमादव्राग्ग्स्यादिद्रब्यम, लंदा शतार श्ललप्रतिवत्तिरिति कुट्बा मति- 
परवछद्ाणमठ्यापी ति; तथ; कि कारणम्‌ ” तस्यापच्ारता मसित्वसिद्ध:। मतिपव शि शत 
वबचित्‌ मत. उस पैतयत । अथवा, व्यवहिल पूंेशददा बतेते, तदथ्यथा 'पूत्रे मेबरायाः पाहलि 
पुत्रम' इति। तले सालान्मतिपूव * परम्पस्यथा बा सतिपृ्वसपि मनतिपवग्रह्णणन गहन । 

भंददब्दस्य प्रत्यक परिसमाप्तिभ जिवत ।१ १ यवा। दवदसजिनंदलगददलसा भाज्य- 
नताम्‌' इति भजि: प्रत्यक परिसमाप्यन तयटापि भदशब्दः प्रत्यकममसिसंसस्यत-द्विभदमनकभद 
दादगभद ले इति। तत्राहुगप्रतिष्टमहगब्ाहुब चति द्विविधम्‌ । 

अड्गप्रविष्टमाचा रादिद्वादशभदद बुद्धयतिशर्याद्धयुक्तगणवरानुस्मृतग्रन्थरचतनम्‌ ॥१२। 
भगवदहत्सवेजटिमवलिंगतवाग्गछगाउथं विमलग लिख प्रक्ष। लिताइत: कर णे: वद्धय तिशयत्िय - 
क्तेगगवरस्नस्मृतग्रनस्थरवचनभ्‌ आचारादिद्वादशविवमहगप्रविष्टमित्यस्यव | तदथा-आनचार:, 
सत्रकृतम्‌, स्थाननू, समवाय:, व्याख्याप्रजप्तिल, जातवमकंथा, उपासकाध्यससम्‌, अच्त- 
कृददशा, अवतरोपपादिकदणा।, प्रब्नत्याकरणम, विवाकसत्रम, दप्टिवाद इति । आचार चर्या- 


१ बीजपूवेक: मु०, ता०। २ न वा पुरुषकृतित्वमप्रामाण्यका- आ्र०, द०, ब०, मु०। तुलना- 
स०, सि० १। २०। “तस्मादपोरुषयत्वे स्थादन्योप्यनराश्रप: । स्लेच्छादिव्यवहाराणां नास्तिक्यवचसा- 
मपि॥ शअ्रतादित्वाद भवंदेवं ***** ” >“प्रमाणवा० ३।२४५॥। ३ समीचीनत्वमू । ४ उत्पत्ति:। 
| मतिपूवकत्व श्र०, द०। ६ 'मतिपूर्वकत्वाविशेषेषि! इति श्र० प्रतो 'श्रताच्छ त इत्यादि वातिक 
एवं सम्मिलित: | ७ कृतसंगति- ञ्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ८ मतिपूर्व ल- श्र० । € तथा चोक्‍्तम्‌- 
मतिपूर्व' श्रुतं दक्षह्पचारात्‌ मतिमंता। सतिपव ततः सर्वे श्रुतं ज्ञेयं विचक्षणरिति। अश्रपि च, श्रर्था- 
दर्यान्तरं ज्ञानं मतिपू्व मत॑ भवेत्‌। शाब्द तल्लिड्भजं चात्र दहयनेकद्ठादशभेदकम्‌ ॥। १० साक्षान्मति 
पूवेसिव परम्परया मतिपूर्वेमपि इत्ययं:। वा शब्द इवाशे: । 


१२० ] प्रथमो ईध्यायः ७३ 


विधान शठबब्टकवेझचसमितित्रिगप्तिविकल्पं कथ्यते!। सत्रकृते ज्ञानविनवध्रज्ञावन। कल्प्याक 
सहदरापस्थावता व्यवह्ा रतन क्रिया: प्ररूप्यस्ते३। स्थाने' अनेकाश्य।गामर्बाना निर्गवः कियते। । 
संतजाबय सावयदावतां समवायश्निन्यने से चतविव:-द्रव्यक्वकाल भा 
विकल्प: । ततब्र ध्माउत्र्मास्तिकायछोकाकाशकजीवानां तल्याउसंख्येयब्रदेशत्वाल एकेन प्रमाणेन 
ट्रव्याणा समवायनाद द्रव्यसमवाय: । जम्बदीप्सायिसिद्धथ प्रतिप्ठानन स्कनन्दीब्वरेकवापीनां ४ 
तत्गबाजनशवसइखविष्काम्भप्रमाणेन क्षेत्रममवायनात्‌ क्षेत्रसमवाय: । उत्ससिष्यवसिष्यो- 
स्तृत्यद्शसाग रोपम शटिकोटिप्रमाणात्‌ कालसमवायनात्‌. काछठसमवाय: । क्षायिकसम्य- 
फवकीबलजानकवलदगनययवाख्यातचारित्रा्णा यो भाव: तंदनुभवस्यतलुल्यानन्तप्रमाणत्वात्‌ 
भावगमवायनाद भावरामवाय:। 
ख्यावजलो पप्डि्याकरणसहखाणिए वकिमस्ति जीव:, नारिति उन्पेबमादीनि १० 

निडुईाल/। जात वा कया आख्यानोपाख्यानानां बह प्रकाराणां कथन ग ४ । उपासकाब्ययने ४ 
शव ललगम्‌ । संगास्ख्पान्त: कृतो येस्ते अन्तक्वतः। नमिमतल कहृगसोमिलछरामवत्रसदर्ण- 
नेय मा लोक ठीककिक्वलवाछास्वप्टपत्रा इस्येत दश वर्बमानतीर्थझकरतीशथ । एक्स 
भादीना अयाविशनते सतीवजस्ये व्ये च दण दशानगारसा दश दश दासणानपसर्गान्विजित्य 
फस्तवातदायादराकत: देश अस्याों व्यस्ते८ इति अन्तकृदणा। अथवा, अन्तक्ृतां दशा १५ 
अन्नकरदणा, तस्याम अटदाचायविधि: सिध्यतां ल। उपयादों जन्म प्रयोजन येवां ते इसमे 
ओऔपतादिका:, विजययेजयस्तजयस्वावराजितसर्वार्थिसिद्धाख्याति पझचानन्राणि, अनत्तरेप्यौ 
पतादिका अवलसोववादिका:-ऋषिदास-वास्य-मनक्षत्र-कतिक-नस्द-सन्दन-णाल्िभिद्र-अभय- 

बा रसियेग-चिलावपुता उत्येते दण वर्चसानतीर्थकरतीर्थे। एबमपर्भादीनां अयोविशनेस्तीथेंप्व- 
उत्य थे दुश दशानगारा दश दश दारुणानपसर्गान्निजित्य विजयादनत्तरपत्पन्ना इत्येबमनसतरो- २० 
परादिका: ठशास्पां व्यस्त इत्यतुत्तरोपपादिकदशा। अथवा, अनत्तरौषपादिकानां दा 
अवलरोपपादिकरणशा तस्पामायुत्रे क्रियिकानुवन्धविशेष: ।. आलक्षेवविलेषह॑ेतुतयाथितानों 


१ अ्राचारे अष्टादशसहस्प (१८०००) पदे:। २ योग्यायोग्य । ३ षर््त्रिशत्सहत़ (३६०००) 
पर्दे: । दे तिप्ठल्त्यस्मित्‌. एकाग्रकोत्तराणि स्थानानीति स्थानम्‌ । ४ स्थाने हाजत्वारिशत्सहस- 
(४२०००) पढें: । ६ सं संग्रहेण सादृश्यसामान्येन प्रवेयन्ते ज्ञायन्ते जोवादिपदार्था द्रव्यक्षेत्र- 
कालभावाताश्रित्य, तस्मिल्रिति। संग्रहनयेन स एक एवात्मा, व्यवहारनयेन संसारी मुक्तश्चेति 
द्विविकल्प: उत्पादव्ययश्नौव्य इति त्रिलक्षण: इत्यादीनि जीवस्थ। सामान्यापंणया एक एब पुदंगल:, 
विशेषार्पणया श्रणुस्कस्धभेदात्‌ द्वितयः इत्यादोनि पुद्गलादीनाज्चेकायेकोत्तरस्थानानि प्ररूप्यन्ते । 
3 समयाय एकलक्षचतु:बष्टि (१६४०००) पदें;। ८ -दृध्यथ्थयप्र- श्रा०ण, ब०, मु० ।* सप्तसपृथिवी- 
तरकनाम। ६ शअ्रथवा प्रथसपृथिवीनारकभावनव्यन्तराणां जघन्यायूषि सद्झ्ञानोयत्यादि 
योज्यमू । १० पर्यायः । ११ प्रइने । १२ द्विलक्षाष्टाविशतिसहस्प (२२८०००) परदे: किमस्ति 
जीव: कि नास्ति जीवः क्रिमेको जोवः किमनेको जीव: कि नित्यो जीवः किमनित्यो जीव: इत्यादीनि षष्टि- 
सहस्नसंख्यानि भगवदहंत्तीयंकरसब्रिधौ गणधरदेवप्रइनवाक्यानि निरूप्यन्त ॥ १३ पठ्चलक्षघट्पऊचा- 
शेत्सहत् (५५६०००) परें:। १४ तीर्यकरोक्तं गणधरपृष्टास्तित्वादिस्वरूपम्‌ चक्रवर्त्यादीनां धमननिब- 
न्धिकथोपकथानाञच कथनम्‌ । १५ कथोपकथा । १६ एकादशलक्षसप्ततिसहस्न (११७०००) परे: 
लावकात्तारक्रिपामन्त्राणां निरूपणसम । १७ -यमवाल्मीकवलोकनिष्क- म०। १८ श्रन्तकृददशायां 
तज्रयोविशतिलक्षाष्टाविशतिसहस्र (२३२८०००) पद:। १६ -स धन्य- श्रा०, ब०्, भु०। २० श्नु- 
त्तरोपपादिकरशाया द्विनवतिलक्षचतुद्चत्वारिशत्सहुसा (६२४४०००) पढे: । * 
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प्रय्नानां व्याकरण प्रब्नव्याकरणम्‌, तस्मिल्योकिकर्व दिकासामर्थानों निर्णय/ ।  विपाकसूत्रे 
संकतदे उलाना लिवाकब्निल्यत । 
.... दरादशमडगं दष्टियाद लि! । कीौकलवगणेविद्विकौशिक-हरिस्मश्व-मांछपिक 
रोमरा-जा रीन-सण्डास्य छायतादी नो क्रियाबादद प्टी नामी लिशलम, मरी चिकुमार-कपिलोलक- 
गायच्याप्यभ ति-बाठ लि-मा ठर-मी द गत्या य ना दी नाम क्रियाता द दा टी ना चतर्शी तिः, साकल्य- 

पव मि्ात्यम ग्रि-ना राय ग-बठ-माध्य दिन-मी द-पएशद - बादरायगाम्वीटिट - कृदौवि- 
कासन-वस-ज सिन्‍्यादी ना मजा लिफद प्टीसी_ स्तधिि:,. बशिय-पररायथ>-जनकणि-वाल्मी कि 
जा मटपिणियल्यदस-ड्ाले लापव पसस्यवद्द सा यर व णा दाना बेनायिक: टीसा द्वालवियत । 
एस दषह्स्शिताना जयागा विध्डचलशणा प्ररपण निप्रहृश्न दस्ियादे किये । 

थे पंझयवित -पर करत सतत प्रवंगानयाग: बुवगर्ल चडिया चर्ति 

तब एव सलदेशपक्रास्म-सत्पाज्पर्तग अग्राथ्ण बीसब्रशाह्ग अस्तिनास्तिप्रवाद 
आनययाए सायवरथार्म जात्मजलाद वता्मप्रवादिा प्रत्यास्यानताग बेर्स अदानबाद कल्याणनाम- 
3 आकीवड वी वियॉट जा हा नस्टिंयार गिल + की काश जा शा उाता बंद पतब यथा च 
(न्थिल व जल विद जा ॥ जियो * आय टिगादोनां स्वसमय- 


१ प्ररनव्याकरण विनवतिलक्षपो डशसहस्थ (६३१६०००) पद:। दुतप्रश्नम हिदय नष्टम्षष्टिचिन्तादिक 
शिष्यप्रदनम दियय श्राक्षेषणो-विक्षपिशी संबेजनी-निवजनोी चेतलि खतुर्णा कथानाम्‌ । २ विपाकसत्र एक 
कोटि-चतुरभीतिलक्ष ( (८४४००००० ) पद; । एलेपां विशेषस्वरूपपरिज्ञानाय द्र॒ष्टव्यमू- घ० टी० सं० पृ० 
१०८5-१२२॥ जयबए० प्र० पृ० ६३-६४ १२२-१३२॥। ३ दृष्टिवादस्वरूनिधरिणाय द्रष्टल्यम- ध० 
टो० सं० पृ० १०८5-०१२२। जयब० पू० ६४-६६, १३२-१४८॥। ४ +-काण्ठविं- झा०, ज०, मु०। 
काण्वेवि- द०। ४ -“गाम्बरीदस्विष्टिकृरतिकायन- श्र० । -णाम्त्रष्ठिकृदेलिकायन ता० । -णास्वि- 
ष्टिक्यदतिकायत- द०। ६ -रोमपिस- श्रा०ण, ब० द० मु०। ७ दृष्टिवाद:। ८ तत्र परिकर्म 
पञ्चविधम्‌- चन्द्रश्नशप्ति:, सयग्रज्ञप्ति: जम्बद्रोपप्रज्ञ प्ति,, दीपसागरप्रश्मप्ति:, व्याख्याप्रश्नप्तिश्वेति । तत्न चन्द्र 
प्रज्ञप्ति: पटत्रिशल्लक्षपल्चसहल (२६०५०००) परदे: चद्धस्य विभानाय:परिवार्राद्धग्मनव द्धिहानिसाकार ग्रह 
णादोनि वणयति। सूथ्रप्रज्॒प्ति: पञ्चलक्षत्रिसहुत्त /(१०३०००) परदे: सा्यस्थायुमंण्डलपरिवार्राद्धिशमन- 
प्रमाणग्रहणादीन वणयति। जम्बद्वीपप्रज्ञप्ति: त्रिलक्षपर््चावशतिसहस्र (३२५०००) पढें: जम्बद्वीप- 
गतमेरुऋूलशल छू दवबवंदिकावनपण्डव्यन्तरावासादीन्‌ वर्णयति । द्वीपसागरप्रज्ञप्ति: हविपञझचायल्‍्लक्षपट- 
त्रिशत्सईख (५२३६०००) पढे: असंस्यातद्वीपसागरस्वरूपूं वर्णयति । व्याय्याप्रज्ञप्तिइ्चत्रशी 
तिलक्षपट्न्रिशत्सहत्र (८४३६००००) पदे: रूप्यरूपिजोवादिद्रव्यस्वरुपं कथयति । सत्रम अ्रष्टाशीति- 
लक्षपद: जीव: ग्रबन्धक:ः अकर्ता निगणः अभोकता स्वप्रकाशक:'****' रुत्पादव्यवध व्यलक्षणवस्त्वादीनि 
वर्णयति । ''''''चूलिका पजञ्चविधा- तत्र जलगता द्विकोटिनवलक्षनवाश्ीतिसहसरद्विशत (२००६८६२००) 
पद: जलस्तम्भनजलगमनाग्निस्तम्भनभक्ष णाशनप्रवेशना दिका रगमन्जतत्त्रतपरच रणादी नि वर्णयति । स्थलगता 
तावद्धि: (२००६८६२००) पद: मेरकलशलभूम्यादिधु प्रवेशनशीध्रगमनादिका रणमन्त्रतन्त्रतपशचरणादीनि 
बर्णयति । माधागता तावद्धि: पद: सायारूपेनद्रजलविकिया कारणमन्त्रतवरुच रणादी नि वर्णयति । आकाशगता 
तावज्धि: पद: आ्राकाशग्भनकारणम त्रतन्त्रतवरुचरणादोनि वर्णयति । रूपगता त॑ वस्दि: परदे सिह 
गजतुरगतरुनरहंसादिख्पपरावतनकारणमन्त्रतन्त्रतपशच रणादीनि चित्रकाष्ठलेप्योत्वातनादिलक्षणधातवाद- 
रसवादखान्यवादादीनि च वणयति इति ज्ञास्त्रान्तरे (धवलादिष )कथितम्‌ । ६ पूर्वकृतम ता०, श्र० । 
१० -द च प्र- ब०, मु०, म्‌ू०, ता०, श्र ०, द० । ११ एककोटि ( १०००००७०० ) पदम्‌ । ५ नल 
चाड़रादीनां स्वसमवाय- श्रा०, ब०, द०, मु०। “अ्रग्रस्य द्वादशाड्रीष प्रधानम्‌लस्य वस्तुनः अयन ज्ञानसग्रा- 

यण्ण तत्प्रयोजनमग्रायणीयम्‌ । -गो० जीव० जो० गा० ३६५ | जयध० पृ० १४० टि०। -सम्पा० 
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विपयश्च यत्र ख्यापितस्तदग्रायणम्‌!। छद्यस्थकेवलिनां वीर्य सुरेन्रदंत्याधिपानां ऋद्धयो नरेद्ध- 
चक्रधरवलदेवानां च वीयलाभों द्रव्याणां सम्यक्त्वलक्षणं च यत्राभिहित तद्दीयप्रवादम्‌ । 
पञ्चान।मस्तिकायानामर्थो नथानां चानेकपरयाये: 'इदमस्तीदं नास्ति' इति च कार्स्न्यन यत्राव- 
भासितं तदस्तिनास्तिप्रवादम्‌र । अथवा, पण्णामपि द्रव्याणां भावाभावपययिविधिना स्वपर- 
पर्यायाभ्याम्‌ उभयनयवश्ञीकृताभ्याम्‌ अपितानपितसिद्धाश्यां यत्र निरूपणं तदस्तिनास्ति- 
प्रवादम्‌ । पञचानामपि ज्ञानानां प्रादुभविविधयायतना।नां ज्ञानिनाम्‌ अज्ञानिनामिन्द्रियाणां 
तर प्राधान्येन यत्र विभागों विभावितः तज्ज्ञानप्रवादम । 

वाग्ग॒प्तिसंस्का रका रणप्रयोगो द्वाइशधा भाषा वक्‍षतारश्चानेकप्रकास्मृपाभिधान दश- 
प्रकारइच सत्यस:द्भावों यत्र प्ररूषित: तत्‌ सत्यप्रवादम्‌ । वाग्गुप्तिवक्यमाणा । वाक्संस्कार- 
कारणानि शिर:कण्ठादीनि अप्टो” स्थानानि । वाक्‌प्रयोग: शुभेतरलक्षणों वक्ष्यते । 

अभ्याख्यानकलहपेशु न्य।संबद्धप्रलान रत्यरत्य पश्चिनिकृत्यप्रणतिमोपसम्यझमिथ्या द शा - 

त्मिका भाषा द्वादशवां । हिसादे: कर्मणः कर्त विस्तस्य विस्ताविस्तस्य वाउयमस्य कर्तत्यभि- 
घानम्‌ अभ्यास्यानम्‌ । कलह: प्रतीत: । पृष्ठतों दोषाविष्करण पैशुन्यम्‌ । धर्माथेकाममोक्षाउसंबद्धा 
वाग असंवद्धप्रलाप:। गब्दादिविययदेशादिपु रवत्युत्पादिका रतिवाक्‌ । तेप्वेवास्त्युत्पादिका 
अरतिवाकू । यां वाच थ्त्वा परश्ग्रिहाजनरक्षणादिप्वासज्यतं सोपधिवाक्‌ । वर्णिगव्यवह्ारे 
यामववाये निक्ृतिप्रवेण आत्मा भवति सा “निकृतिवाक्‌ । यां श्रत्वा तपोविज्ञानाधिकप्वषिन 
प्रगमति सा अप्रगतिवाक्‌ । यां श्रृत्वा स्तेये बतेते सा मोपवाक्‌ । सम्यझमागस्योपरदेप्ट्रो 
सा सम्यस्दगनवाक्‌ | तद्विवरीता मिथ्यादर्शनवाक्‌ । वक्‍तारश्च आविप्कृतववत्त्वपर्याया 
द्वीन्द्रियादय: । द्रव्यक्षेत्रकाठभावाद्यमनेकरग्रकारमनूतम्‌ । 

दशविवः सत्यस-द्वाव:- नाम-रूस-स्थापना-प्रतीत्य-संवृति-संयों जन/-जनपद-देण-भाव- 
समयसत्यभेदन । तत्र संचेतनेतरद्रव्यस्यासत्यव्यर्थ यद्दबवहाराय संज्ञाकरणं तन्नामसत्यम्‌, 
इन्द्र इत्यादि | यदर्थासन्रिधानेडपि रूपमात्रेणोच्यते तद्रपसत्यमू, यथा चित्रपुरुपादिपु असत्यपि 
चेतन्योपयागादावर्थ पुरुष इत्यादि। असत्यप्यर्थ यत्कार्याथ स्थापित दूताक्षनिक्षेपादिषु तत्‌ 
स्थापनासत्यम्‌ । आदिमदन।दिमदोपशमिकादीन्‌ भावान्‌ प्रतीत्य यद्वचन तत्‌ प्रतीत्यसत्यम्‌ । 
यल्लोके संवृत्या नीत॑ वचस्तत्‌ संवृतिसत्यं यथा पृथिव्याद्यवेककारणत्वेईपि सति 'पछके जात॑ 
पडकजम्‌ इत्यादि । धूवच्‌णवासानुलेयनप्रवर्षादिवु पद्म-मकर-हंस-सवतो भद्र-क्रो जूच-व्यू हा दिपु 
वा सचेतनेतरद्रव्याणां यया भागविविसब्निवेशाविभाविक यद्वचस्तत्‌ संयोजनासत्यम्‌ । 
७द्वात्रिशज्जनयदेष्वायानाय भेदेवु ध्माथिकाममोक्षाणां प्रापक यद्वच: तत्‌ जनयदसत्यम्‌ । 
ग्रामनगरराजगणवाखण्डजातिकुलादिधर्माणामुपरदेप्ट्‌ यद्वच: तद्‌ देशसत्यम्‌ । छम्मस्थज्ञानस्य 
द्रव्ययाथात्म्यादशने5पि संयतस्य संयतासंयतस्य वा स्वगुणपरिपालनाथ्थ प्रासुकमिदमप्रासुकमि- 
त्यादि यद्वच: तत्‌ भावसत्यम्‌ । प्रतिनियतपट्तयद्र॒व्यपर्यायाणामागमगम्यानां याथात्म्य।विष्करणं 
यद्वच: तत्‌ समयसत्यम । न्‍ 


१ श्रग्रायणीयपूर्ष॑ षण्णवतिलक्ष (६£६००००) पदम्‌। २ सप्ततिलक्ष (७००००००) पदम्‌ । 
३ षष्टिलक्ष ( ६०००००० ) पदम्‌ । ४ स्थान । ४५ एकोनफोटि ( ६&६६६६६६) पदम । ९ षड़त्तरे- 
ककोटि (१००००००६) पवम्‌। ७ “अ्रष्टौ स्थानानि वर्णानाम्रः: कण्ठ:शिरस्तथा । जिल्वामूलञ्च 
दस्ताइच नासिकौष्ठो च तालु च ॥? -पाणिनिशि० इलो० १३। ८ “न्याबद्धप्र-त०, श्र०, म्‌ू०। 
६ वजचना। ९१० द्वात्रिशत्सहस्लजन- श्रा०/ ब०, द० । 
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यियात्मनाउसिलिल्यना स्लत्विनित्पस्वा नित्यत्वकत त्वभोक्लत्वाइयों. धर्मा:ः पदजीब 
लिकायमंदाध्य यौकतती लिदिटा: लदात्मप्रवादम्‌ । वन्बोदयोपद्यमनिर्जरापर्याया अनुभव- 
प्रदशाधिकरणाति स्थिलिड्य जयस्यमध्यमोत्क्रोप्टा. अत्र.. निदिश्यते. तत्कमंदवादम्‌ । 
व्रत नियम -पलिकेमग-पलिडखन-तघ--कल्पो पसर्गा चार-प्रतिमा - विय नारायवावियद्धयपक्रमा: 
वरागण्यका रण थे परिमितापरिमिलद्रव्यमावप्रत्याख्यान वे यत्रास्यात तत्यत्याख्यालनामबेयस्‌ । 

समसता! वियां अप्टों महानिमितानि तद्रिययों रज्ज्राशिविधि: दोत्न लगी लोक- 
प्रति्शाशरथान समदवातब्व यत्र 'किथ्यल तद्रियानवादस । तताहझुगपण्टप्रसनादीनामल्ा विद्यानी 
सालशतानि! महाराहिष्यादीना महाविद्ानां पंझ्यावानि। अस्तसिि-भोमाझइ्ग-स्वर- 
विन-डलगजब उजत -द्ितवानि अडोी महानिमिसानि। लोगों बिययो छाका। क्षत्माओार्न 
पटस ले व्वमावववतदा आनपृर्यंग ऊष्वाधस्नियंगव्यवस्थितला असंस्याला आयशप्रदे्श- 
पदकलथा शेणय उता.।..... 

अझावीकाशरयानस्वस्स बट मध्य संत्रतिष्यकर्स सथानों छोक:, ऊर्खमवस्तियटमरडठगज़ेतरा- 
सवशाहलबाकिति,, वनवाववेलसवरिद्षिण उल्वविसिय्ल प्रतस्वत्तस्मतुदे झरण्ज्वायाग: । मेल- 
प्रतिखित बे रे सेव छास्स रफ्नका से स्थिला अ्दावाकासप्रदेशा लोकसस्यव । लोकाश्यद याद- 
इेलानातवा वावत एव रज्ञ रथ थे। माहद्धान्त तिस: । ब्द्वालोकास्ते वे बवर्था: । कापिप्ठान्त 
सलखः । महालकालखवटचमा । सहखाराले पथ्च। प्राणतास्ते्लेयाणा:। जव्यपास्ते 
पट । आखावारातू सप्त । सथा छोकमब्यादवों यावच्छव रापूथिव्यन्तस्तावदे का रणज: । लतताउल: 
पॉशवीना पजवानां प्रत्यकामत्ल ले रज्जरकका वद्धा । ततोउ्वस्तमस्तम प्रभाया जालोकासता- 
० मी की 2 00 00202 28 रा 

सर्वादधि-पनानिल-गवबासबलगानि ब्रीणि, येस्ये परिक्षिप्त: सवः संमसता्णोका: । 
तयाणामत्यवालाकदिग्यिदिकृपास्व भा बिना प्रत्येक विस्तारों विशनियोजनस टशाणि । तत उर्पारि 
क्रमता हानिवशासियंगूटों हभाविदिखिदिक्या ख्वेप्वप्टासू फ्रत्येक चीण्यपि बह हानि शकध्च 
चत्वारि त्रीणि याजनविस्तीर्णानि। पुनरुपरि वुद्धिवमाद ब्रद्मलोके दिखिदिक्याब्यावाटास 
प्रत्यक जीएण्यपि वसाति सप्तपय्चचतुर्यो जनविस्तीर्णानि । पुनर्हानिब्शात्योकाग्र ऑपटान्थपि 
दिशविदिकतास्व॑य प्रत्येक त्रीष्यप बल्यानि परचचतुस्त्ियोजनविस्तीर्णानि। दाडबल्यानि 
पुलरपरि अतज्च जीष्यपि । उपरि छोकाग्रे घनोदबरेद्धिगव्यती घनानिल्स्य ऋरशः तववातस्थ 
देशान:काशां विस्तार:। अधबः कलइकलप छोपृथिवीपयन्स घनोद्थे: साप्।त घनानिल्य्य पव्मच 
तनुवातस्य लत्वारि योजनानि विस्तार: । 

अप: लाकमूले दिगविदिक्ष विष्कम्भ: सप्त रज्जव:। लिर्यस्लोके रज्ज्स्का। ब्रह्मतोक 


पहच। पुनाकाग्रन रज्ज्रेका। छोकमध्यादधों रज्जुमवगाहब शक रास्ते अप्टासरवि दिग्शदिक्ष 


१ आत्मप्रवादपूर्व पबड्विशतिकोटि (२६००००००) पदे:। जीवो कत्ता य वत्ता य पाणों भोत्ता य 
पोग्गलो। वेदों विण्ह्‌ सयंभ सरोरो तह माणओ्रो । सन्तञो जेंत्‌ य माणी य माई जोगो य संकडो (अंग प० 
गा० ८६-८७) इत्याद्यात्मम:-भ्र० टि०। २ कमंप्रवादपूर्व एककोट्यशीतिलक्ष (१८६०००००० ) पद:। 
३ चतुरशीतिलक्ष (८४०००००) पद: । ४ समस्तवि- श्र०। ४५ लोकाधारसंस्थानम । 
६ एककोटिदशलक्ष (११०००००) पद्:। ७-नि रोहि- श्रा०, ब०, द०, म०।॥ ८ -शभमय: प्रा०, 
बर०, द०, मु०, ता०। € वृत्त। १० चतुरस्त्। ११ पठचचतुस्त्रियो- आ०, ब०, द०, मु०। भूलोयतल 
पासे हेदठादो जाव रज्जुत्ति। जोयणवीससहस्स बहल॑ बलयत्तयाण पत्तेयं । सत्तमसि दिपणधिस्मि ये 
सगपणचत्तारि प॑णचदुकक्‍्कतियं। तिरिए बम्हे उड़ढ सत्तमतिरिए च उत्तकमं ॥ कोसाणं दुगमेक्क॑ 


् 


देसूणं तच्च लोयसिहरम्मि । ऊणधणणपमाणं पणवीसंज्भहिय चारि सयं ॥। 


१२० | प्रथमो5ध्यायः सर 


विप्कम्भ: रज्जुरेका रज्ज्वाश्व पट्सप्तभागा:। ततो रज्ज्मवगाहय बालुकानते दे रज्ज्‌ 
रज्ज्वाइच पत्चसप्तभागा:। ततो रज्जमवगाहय पडकानते तिस्रों रज्जवः रज्ज्वाश्च 
चत्वार: सप्तभागा: | ततो रज्ज्‌ मवगाहब घूृमान्ते चतस्रो रज्जव: रज्ज्वाश्च त्रयः सप्तभागा: । 
ततो रज्जुमवगाहय तम:प्रभान्‍्ते पञच रज्जव: रज्ज्वाश्च द्वो सप्तभागों। ततो रज्जुम- 
वगाहय तमस्तम:प्रभान्ते पद रज्जवः रज्ज्वा: सप्तभागश्चेक:। ततो रज्जमवगाहय 
कलझकलान्ते विप्कम्भ: सप्त रज्जव:। वद्बअतलादुपपरि रज्जमत्व्रम्य विप्कम्भो हे रज्ज 
रज्ज्वाइ्चेकः सप्तभाग:। ततो रज्जुमृत्कम्य तिख्रो रज्जवः रज्ज्वाब्च द्वो सप्तभागों। 
ततों रज्जम॒त्क्रम्य चतख्रों रज्जवः रज्ज्वाश्च त्रयः सप्तभागा:। ततो5घरज्जुम॒त्कग्य रज्जव: 
पल्‍च । ततोडबरज्जुमुत्क्रम्य चतस्रो रज्जवः रज्ज्वाश्च त्रयः सप्तभागा:। तता रज्जमत्त्रम्य 
तिस्नो रज्जवः, रज्ज्वाब्च द्वो सप्तभागों । ततो रज्जमुत्कम्य दे रज्ज्‌ रज्ज्वाब्चंकः सप्तनागः । 
ततो रज्जुमत्करम्य छोकानते रज्जुरका विप्कम्भ: | एप रज्जुविधि: । 

हन्तेंग मिक्रियात्वात्‌ संभूयत्मप्रदेशानां च बहिरुदृहननं समुदवातः: । से सप्तविधः- 





बेदनाकपायमारणान्तिकतेजोविक्रिया55हारककबवलिविपयभेदात्‌ । तत्र. वातिकादिरोग- 
विया दिद्रव्प्रसंवन्‍्वसन्तापापादितवेदनाक्तों बेदनासमदघात: ।  द्वितय प्रत्ययप्रकर्षोत्पादित- 
क्रोब[दिक्ृत: कवाय्रसमुद्वात: । औपक्रमिकानुपक्रमाय:क्षयाविभृतमरणान्तप्रयोजनो मार- 


णान्तिकसमद्वातः । जीवानग्रहोपघातप्रवणतेज:शरी रनिवेतनाथस्तेजस्समद्घात: । एकत्व- 
पृथकत्वनानाविवविक्रियश री रवाक॒प्रचारप्रहरगा[ दिविक्रियाप्रयोजनों.. वेक्रियिकसमुदघात: । 
अथोकतविधिता अल्पसावद्यसब्मार्थग्रहणप्रयोजनाहारकणरी रनिव्‌ त््यथ आहारकसम॒द्घात:। 
बेदनीयस्य बहत्वाद अल्पत्वाच्चाय पोउनाभोग पूर्वेकमाय :समकरणाथ द्रव्यर्वभावत्वात्‌ सरा- 
व्यस्य फेतवेगवदब॒दाविभ वोपदशमनवर्दि दहस्थात्मप्रदे शानां वहि:समद्घातन केवेटिसमद्घात: । 
आहारकमारणान्तिकसमद्घातावेकदिक्को । यत आहारकशरी रमात्मा निवतयन श्रणि- 
गतित्वात्‌ू एकदिक्कानात्मदेशानसंख्यातानिंग मय्य आहारकशरीरसमरत्निमात्र निवतेयति। 
अन्यक्षेत्रसममद्घातका रणाभावात्‌ यत्रानेन नरकादावुत्पत्तव्यं तत्रेब मारणान्तिकसमुद्घातेन 
आत्मप्ररेशा एकदिकका: समद्धन्यन्ते नान्यक्षेत्रे, अतस्तावेकदिवकों । छोपा: पंच समुदधाता: 
पड्दिकका: । यतो वेदनादिसमरबातवशाद वहिनि:सुतानामात्मप्रदेशानां पू्वापिरदक्षिणोत्त- 
रोध्वाधोदिक्षु गमनमिप्ट  श्रेणिगतित्वादात्मप्रदेशानाम्‌ । वेदना-कपाय-मारणान्तिक-तेजों- 
वेक्रियिकाउप्हारकसमुद्खाता: पडसंख्येययमयिका: । केवलिसमुद्खात: अप्टसमयिक:-दण्ड- 
कवाटप्रतरलोकपूरणानि चतुर्थ समयेपु पुनः प्रतरकपाटदण्ड"स्वशरीरानुप्रवेशाइ्चतु्प इति । 
रविशशिग्रहनक्षत्रतारागणानां चारोपपादगतिविययेयफछानि शकुनव्याहृतम्‌ अहंद- 
वलदेव-वासदे व-चक्रव्‌रादीनां ग्भावतरणादिमहाकल्याणानि च यत्रोक्‍्तानि तत्‌” कल्याण- 
नामवेयम्‌ । कायचिकित्साग्रप्टाइग आयुववेद: भूतिकर्म जाछृगुलिकप्रक्रम: प्राणापानविभागो5पि 
"यंत्र विस्तारेण वरणितस्तत्‌ प्राणावायम्‌ | लेखादिका:/ कला द्वासप्तति:, गुणाश्चतु:पप्टि स्त्रेणा:, 
शितल्पानि काव्यगणदोपक्रियाठन्दोविचितिक्रिया-क्रियाफलोपभोक्‍्ता रइच भयत्र व्याख्याता: 


१-दगमनं- श्रा०, ब०, द०, म०। २ हेतु । ३ मनःपूर्वकरहितम, चित्ताभोगो सनस्कार: इत्य- 
मर: । -शमवद श्र० । ५ समदगस्यन्ते श्रा०ण, ब०, द०, म०। ६ षट्संख्यय- श्रा०, ब०, द०, मु०, 
ता० । ७ -दण्डकस्वश- म्‌०, ता०, श्र० । ८ कल्याणवादपर्वे घटविशतिकोटि (२६००००००० ) पदे: । 
६ त्रयोदशकोटि (१३००००००) परदे: । १० भरतंशास्त्रादि। ११ नवकोदि (६€०००००० ) पदः। 
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तत्करियाविशालम्‌ । 'यत्राप्टों ब्यवहाराब्चत्वारि बीजानि परिकर्म राशिक्रियाविभागइच 
मवेश्वतसवदपदिप्टा तत्खण छोकविस्दृसासरम । 

आरातीयाचार्यक्रताहगार्यअत्यासबन्ख्पम इगवाहद्यम्‌ । १३३ यद गणवरथिप्यप्रशिष्ये- 
राखतोीपे रविगतशताअनत्व: काछलदोपादत्पमेवायवबेलाना प्राणिनामलग्रहाथमपनिवद्ध संक्षि- 
प्तलाझगाबव वत विन्यास लदझगवाह्यम । 

तदनेकविध॑ कालिकोत्कालिकादिविकल्वात्‌ 4१6 तदठगवाहयमनेकबियम्‌-कालिक- 
मत्कोलिकमित्यवमादिविकत्पात । सवाइ्यायकाट नलियतलका्ड कोलछिकम । अनियतकाल- 
मत्कालिकम्‌ । तदूदा उत्तराश्यमनादबाउनेकविया: । 

अवाह--अन मानादीना पथगनपदणथ:ः कम: ! 

अनुमानादीना पृथगनवर्देशः श्षुतावरो बात्‌ 4९५॥ यस्मादतान्यनमानादीनि श्रत अन्त 
भेवस्ति तरमातवां पबरगदियशा से कियते । संथबा-# प्रत्यक्षपुर्वेक्त जिविधमनुमानं प्वेवत्‌ 
दाषवत्‌ सामान्यतोदष्ट च स्थायिय७ 22७] इसि । तत्र यतास्ननिःसरत्‌ पूव धर्मों दृष्ट: से 
प्रसिद्धा नियत वन्य िलिस रका र; परचाद मर यनाद 'अस्शव्रागस्वि: इसि पूरेबदरस्नि गृहक्लातीनि 
प्वेबदत मालम । तथा सन एव विदागावया णिनी संबस्ध उपलब्ध: तस्य विधागरूपदणन द्विया- 
गिन्यनमान शववल्‌ । लंबा द्ाइतस्थ देशास्सघाप्लि जतियुतविकां दष्ट्वा संव्ययतर संबितरि 
देशान्त रप्राप्लिदश वाद गत ख्पस्तवरात्षाया अनमान सामान्यतादप्टमू । तंदेतत्वितयर्माषि 
स्वप्रतिवत्तिकाश अनक्ष सतत परस्यतिवादितकाओं अक्षरथतम्‌ । 'सथा गोस्तथा गवयः कवर 
सास्ताहहित  इत्यपेकानमपि सवव रप्रतियलिविययत्यादत रानस्ष सतत जत्तमवति। तथा शाद्द- 
मपि प्रमाण श्रतमद । एलिट्यस्य व एल्याट स॑ भगवाल ऋण: इति परपरीणपुरुपागमाद 
हैयते इलि श्रतेतलभवि: । ब्रक्लिपटों दिया ने भक्त अथ च जीवतीत्ययदापन्न सात्रो 
भडझवत इउत्यवापत्ति: । चत्लार: प्रथा साइकम इति सति ज्ञान आढके दृष्ट्वा संभवत्यवाोदक 
(कुठवी वेति प्रतिव्ति: संभव: । तझगत्मादीनां स्नद्गगकलादयमात दस्ट्वा अनमीयत ननमत्र 
ने वप्ट: पजन्य इत्यभावः । एलयामस्ययापत्यादीनाम अनकक्‍तानामनमानसमानमिति पृववत्‌ 
श्रुतानतभीव: 

ध्यास्यात परोक्षम्‌, प्रत्यक्षमिदानी वक्‍लव्यम। तब द्धा-देशप्रत्यक्ष सबप्रत्यक्ष च । देश- 


प्रत्यक्षम-अवधिमन:पय यज्ञान । सावप्रत्यल कब्लम । य्यव्मिदमत तावदबंधिज्ञान त्रिप्रकार- 
प्रत्यक्ष स्याउठ्य व्याक्ियतामिति अवाच्यत-व्यास्यातमस्य लक्षणम-आत्म प्रसादविय पर 


सत्यन्वथसंज्ञाकरणादवधीयते तदित्यवल्विज्ञानमसिति।  यययेव॑ तस्सेदानी भेंदों वक्‍तव्यः ? 


उच्यते-द्विविधोउवधि:, भव-गणप्रत्ययभेदात, दशसर्वावधिभदादा । य्येव बेविध्य नोपपयते- 


१ द्वाइशकोटिपड्चाशल्लक्ष (१२५०००००) पद:। २ त्रिलोकावयवस्वरूप मोक्षसखण्च । 
३ “पे: प्रशि- श्रा०, ब०, मु०। ४ उत्तराणि श्रवीयन्तेडस्मि/न्‍नति उत्तराष्ययनम्‌, श्रत्र चतुविधो- 
परसर्गाणां द्वाविशतिपरोब सहन विधानम, श्रस्य प्रइनस्य श्रयमृत्तर इति विधानझुच कथ्यते। ५ सामायिक 
चतुविशतिस्तव: वन्दना प्रतिक्रणमित्यादय:। ६ पुरुषेण । ७ पूव्व दृष्टधूमवन्तम्‌ । ८ परप्रति- 
पतसिका- श्रा०, ब०, द०, सम०। &€& चेतीह- मु०, म्‌०, ब०, द०, श्रा०, श्र०, त/०॥३ १० स्वभावेन 
प्रकृत्या, राजिभोजी दइत्यये :- सम्पा०। प्रकृतिपुर्षों सू०, ता०, श्र०ण, द०, ब०, ज०। 
१ कड॒वो ता०, श्र०, आ०, ब० । १२ इति तत्त्वायवात्तिकालझकारे प्रथमाध्याय सप्तममाह्तिकम- श्र० । 
१.३ -सादाविशेष- म्‌०, श्र० । हु 


शरर 


। 


प्रथमो ध्यायः ७९, 


देशावधि: परमावधिः सर्वावधिश्चेति; नेप दोप:; सर्वशब्दस्य निरबशेषवाचित्वात्‌, सर्वावधिम- 


पृक्ष्य परमाववेदशावधित्वमंबलि वशस्ष्याम: । 


भव इत्य च्यत 


तंत्र योउइसो भवप्रत्ययस्तत्प्रतिषादनाय् मह-- 


'भवप्रत्ययोअधिदेवनारकाणाम ॥२१॥ 


को भत्रों नाम ? 


आयुर्नाभकर्मोदियविशेषापादितपर्यायों भव: ।१॥ जआत्मतों यः पर्याथ आयधों नाम्न- 
इचोदयविशेयाब्छेपका रणापेक्षादाविभवलि साधारणलछक्षणों भव इत्यव्यल । 

प्रत्ययशब्दस्यानकाथसं भव विवक्षातों निधिलायगति:।२। अग्े प्रत्यमणव्दाजेयार्थ: । 
क्वखिज्ञाने वर्तते, यथा अवधिवालप्रत्यया: इति। वबलिच्छपथे बसे, यथा पः द्रव्य डरण।दिय 
इवि। ववचिझ्ेतों वलेते, यथा अविद्याप्रत्यया: संस्कारा: इति । 


सत्यपालम्भ वत्यवाउवल कल 


तत्रह विवलातो निमितार्थों तंदितव्य:। भयशअत्ययों भवर्तिमित्त इति । 
क्षयोपशमाभाव इति चेत्‌; न; तस्मित संति साद्रावात्‌ खे पतत्त्रिगतिबत्‌ ।३॥ स्यादेतत्‌- 


यदि तंत्र भवर्निमित्ताउवधि: 
सति सखवात खे पतत्व्रिगतिय 
वरणलसपाप्शर्म अनः 


'सम्यग्दर्शनं सम्यज्ञानसः 


कमण: 


क्षयोपः 


इतरया हयविशेषप्रसहग: ।४। “ये 
इत्यवले रविशवप्रसकछग: स्थात्‌ ! 
इति चेत्‌ ? 

वृतनियमाच भावात्‌ ॥५॥ यथा तिरश्ना मतृष्याणां चाउहिसादिश्वतवियमहेतुकॉज्वधि: न 
तथा देवानां तारकाणां चाउटियादिवतलियमाशिसस्धिटरस्ति । कुतः ? भर प्रतीत्य क्मंदियरय 
तथाभावात्‌, तस्मात्तत्र भव एवं वाहबसावनी प्रवानमित्यव्यत । 

अविशेषात्‌ सर्वप्रसहुग इति चेंत्‌; न; सम्यगधिकारात्‌ ।६। स्यदेतत्‌ू-देवन र्काणामित्य- 
विशेयवचनात्‌ मिथ्यादस्टीसामप्यवासत्रसझग इति; शतन्न; कि कारणम्‌ ” सं्यगधिकारात्‌ । 


'ऊुग 6ता समवन नाव: 


पा 
(; 


* 


गमों जला इनलि: तब कि कारुणम ? तस्मिन 
। यथा जावाग राति पल्षिणों गतिभवति तथ। अतविज्ञाना- 


भव्रतु बाहयों हेतु: । 
सेव एब्र हल: स्थान सवर्धा देवनारकाणां तुल्य 


इप्यत थे प्रक्वापिकय भावन वूलि:। के पुनर्भवों हेव: 


५, आओ जम ने (: - पमिद्यातात्री जा व्ि 'भदग के 
इत्यनुवतेत, तत्मवच्चात्‌ सस्यदि प्टीनामवलि: मिथ्याद सटीनां विभझुगा 


वेदितव्य: | अथवा, वक्ष्यमाणानिसंवन्यान्न सवप्रसझग: | बदसते हि एव्तू-%७सतिश्रुतावधयो 
विवयेयश्च ।/ [त० सू ०१।३५] इति । अथवा, व्याख्यानादिययप्रतिपि: । 

आगम प्रसिद्धर्तारकशब्दस्प पुवेनियात इति चेत्‌; त; उभयलक्षणप्राप्तत्णात्‌ दंवशब्दस्य ।७। 
स्यादतत्‌ू-नारकशब्दस्य पूववेनियातेन भवितव्यम्‌ । कृष: ” आमगमे प्रसिद्धे: । आगमे हि “जीव- 
स्थानादों सदादिष्वनयोगद्रारंण आदेशवचने नारकाणामंवादों सदादिप्ररूपणा क्ृता, ततो नारक- 


अर मिननन+ननन कोन ०-५ *-+०+२०> 


नेमिचन्द्र सिद्धान्तिसिं: -भवपच्चहगों श्रोही देसोही होइ परमसब्बोही । गुणपच्चइगो णियमा देसोही 


१ प्रत्न देशावधजंघन्यमिति ज्ञातव्यव । 


से गहस्थतीयंकराणामपि भवप्रत्ययों भदति। तदुक्तं 


विय गुणों होदि। देसोहिस्स य अ्रवरं णरतिरियें होदि संजदम्हि वर । परमोही सब्बोही चरमसरीरस्स 


विरदस्स ॥। इति। -श्र० टि०। 


श्र० | 


5४ तद्ावात्‌ श्र०, ब०, 


२ को नाम भव: आा०, ब०, द०, ता०, मु०। ३३ प्रत्ययों येन 


द्०, 


म०। 


७-साधनमित्य- आझ्रा०, ब, म० । ८ चेन्न श्र० । € 


स०, 


प्‌ ० 


२०१ ॥। 


५ उत्पत्त:।. ६ यदि भव- श्रा०, ब०, मु०। 
इति वर्तते श्राण, ब०, द०, स०, ता० । १० षटखं 


१५ 


२० 


८० तच्चाथवानिके [ १२१ 


बब्दस्य पुवनितालन भविलव्यमिति; तन; कि कारुणम्‌ ? उभयल्यणप्राप्तत्वाद दवशब्दस्य । 
देखशब्दी हि अल्याजन्यटिवस्सनि बलों पूर्वश्रय्मोगाह़:। आगमे बावयविधयों निदेश इति 
सारित लिवभ । 

आटिजउक्ल भवता ब्डप्यते प्रकयप्रिकर्षभावन वन्ति. हलि; तत्कथमिति चन्‌ ? उच्यते- 
देतेवे लाबद भवनव्रासिनां इेशप्रका राणामपि जबन्याय्वि: तझ्चविशलियाजनानि । उत्कृप्ट:- 
असराणां लिखंगसंख्याता बाजनकोटिकाट्योउब:, ऊध्ववतदिगासश्योपरिषि्यस्त: । नागादिकुमा- 
राणा नववितानामायन्‍्कृ प्टा जि: जबासंख्यातानि योतनसट्साणि, ऊख्बे मच्दिरचलिकाया 
उपस्पियेतल,, लियगर्शेस्यथालानि याजरा >सा णि। इबरासाणामप्टविवानाीं जबर्याववधि! पच- 
विश्वतिया जना नि । उत्काटाउ बसवालानि या जन व 7 सागि जन, झा स्व वि मान्य स्वियस्ल: 
लियेग्सयाया योजनकाडिकाहइच, । ज्यालियो जव्यायविर्यः संस्यवानि याजनानि, उत्क् 
फिय्याउसयिवालियाजनराहखाणजि, ऊत्यमात्मीयविमासद्यावरियियेला।, लियग्संस्थाला योजन- 
जज श 

बमानिटप सॉचमंशातीयानों जवद्याद्रालविज्योलिवाम: काट, ससंत्रभाया अधब्वस्म 
उत्काल: । सानाकुमारमाटखागां जवरवाजवालि: खूनयभावा अवश्चर्म,, उत्करोड: बकंरा- 
प्रभावगा लजतरगा ।... बअद्वावद्वानल स्लानवव ऐसा जबनयोतिलि: बकराप्रभाया 
अवज्वग्म:, उत्काएश बालकाप्रभागा जवध्चरमः । गकमंटाणशक्रमतारसहखा राणा जबन्यो-वधि: 
वाठलकाप्रभासा अबध्वसरम:, उत्क्राश: पठकप्रभाया अवध्यरम: । आनतप्रागताउस्गाउब्यतानां 
जवत्यालाधि: पक प्रभाया अधध्चरमग:, उप्र टा घमप्रभावया जघब्नरस: । लसानां ग्रवयिकानां 
जवद्यायाधवि: बमप्रभाया जवश्चस्म:, उत्क्रोट: तमःप्रयाया अधणश्वरस: । नवावामसदियानां 
तक आल गति गत जज विवि वश प जि दिनामदततरास्तानामस्य 
रखबिसातस्थोयरिपयेत्त:, वियगससंस्याला याजनकोाटिकाटोयथ: । द 

अथ्ां वाठद्रव्यभावप्‌ कोठ्वधिरिति ? अवबाच्यते-यर्थ यावत्षत्रावविस्तस्य 
ताबदाकाशप्रदे यपरिव्छिये कालदव्य /मवतः। तावत्स” समयप्वर्ततप्यतागतेप चल ज्नाने वर्लते 


लावदगयातनद व जनलपधदशय परगठस्कच्यत जीवब वे सवामकं प्‌ । भावत: स्वविययपद गर्ल 


खब्वावां झूगादिविकत्पेव जीववरिणामंय चौदयिकोडशमिकक्षायोपश्षमिकय बलेले । कृत: ? 
पोदगाटिकत्यादेधास । | 

तारकेय थे योजनमब्गव्युतह्ीनमागज्यतात्‌ । लख्यथा-सल्नप्रभागां योजनमबधि: अब: । 
इतीयायामब: अर्धचतुर्थानि गव्यतानि। तुतीयायामंखः ब्रीणि गव्यतानि। चतुथ्यामिवरो:्थ- 
ततीयानसि गछ्यलानि । पछचम्यां दे गठ्यतं। पष्ठयामबाउ्थाधिक गब्यतम। सप्तम्यामधों 
गठबतम । सर्वास पथित्रीप नारकाणामयबिरूुवरि आत्मीयन रकावसास्त:, लिये गसं स्थाता यीजन- 
कोटीकोटय: । कालद्रत्यभावपरिमाणं पूववद्र दितव्यम । 

यदि भवप्रत्ययोड्वधिदवनारकागामू, अब क्षयोपणमदेतुक: कंयामिति ? अत आह--- 


१ समासे -सम्पा० । २ सेरुपवंतचलिकाया:  -सम्पा० । ३ देवस्थ। ४ कालदच द्रव्यञ्च ते । 
प्‌ ग्राकादापरिच्छिन्नप्रदेशर्पेष । ६ द्रव्यावधि व्याचष्ट । ७ तेष प्रत्येक देशेष | ८ सत्तमखिदिम्मि 


कोस कोसस्सद्धं पवड़ढदे ताव । जाव य पढमे णिरए जोयणमेक्‍्क ह॒बे पुण्णं ॥॥ (गो० जीव० गा० २४३) 
्श्र० टि०। 


१।२२ | प्रथमोष्च्यायः दर 
क्षयोपशमनिमित्त: पड़विकल्प; शेषाण[म्‌ ॥२२॥ 


अवधिज्ञानावरणरय देशधातिस्पर्वषकानामसदय्य सति सर्ववातिस्पवकानामुदयाभाव: द्षय 
तेपामवाउनदयप्राप्तानां सदवस्थोपशमः, तो तिमित्तमस्यति क्षयोपणशमनिमित्त: । से थेषाणां 
वेदितव्य: । के पुनः शेषा: ? मनप्यास्तियेड्चश्च । 

शबग्रहणादविशेषप्रसडझग इति चेत्‌, न; तत्सामथ्यंविरहात्‌। १ स्यादेतत्‌ -देवन। रके भ्यो 5 न्‍्ये 
गेवा:, ततस्लेपामविशेयात सवा तिरश्चां मनष्याणां वाउवविप्रसझंग उलि; तब; कि कारणम ? 
तत्सामर्थ्यविरहात्‌ । ने हचसंजिनामपर्याप्तकानाों चर तत्सामश्यमस्ति, संज्रिनां पर्यालकानां 
स्‌ ने सवयान्‌ । कपां तहि ! 

यथोक्‍्तनिमित्तस ल्लिधाने सति शान्तक्षीणकर्मगां तदुयलब्धे: ।२॥ सवा उस स्वाद जे ता - 
निमिनतससिताने सतति 'जान्तक्षीणकर्मगां तस्योवद्वव्वि मबति। ननू से: क्षयापज्षमनिमित्त: 
तेत्र किमच्यले-क्षयापणमनिमित्त: शेपाणाम! इति 

स्वस्य क्षयोपशसनिमित्तत्वे तद्चन॑ नियमार्थम्‌ अव्भक्षवत्‌ ।३॥ यथा ने कश्चिदवों ने 
भल्नयति इत्यबग्रहण नियमार्थ क्रियते अप एवं भजषयति इति, तथा सेवस्य लबापशम निमित्तत्व 
वयावशमग्रह्ण लियमाथमस 'क्षयोपशसनिमित्त एवं ले भवनिमित्त: इति । 

से एयोठदेथि: पदबिकल्प: । कतः ! 

अन गास्यननुगासिव्धभानही यमानाइवस्थिताइन वस्थित भेदात्‌ पड़विधः ॥४ढ। के स्विदवधि 
भाग्करप्रकाशबर गच्छत्तमनगच्छति । कब्चिन्नानगच्छति तत्रवातिववति उन्मखप्रश्ना- 
दशिकपृूरुपवचनवत्‌ । अपरोध्यधि: अरशिनिमंथनात्वन्नशुष्कपत्रोप्नीयमानस्थतनित्यसमि 
पावकवत्‌ सम्यसद्शनादिगणविशुद्धिपरिणामसन्तिवानाद यत्पस्मिण उत्पन्नस्तता बचत आ। 
अमंख्यबलाकम्य: । अपरोध्यधि:ः वरिच्छिन्नोपादानसखत्यग्निशिखावत्‌ सम्यग्दशनादिंगण- 
हानियंक्लअपरिणामबिवद्धियोगात्‌ यत्यमाण उत्पन्नस्ततों हीयते आ अडझंगुटस्याउसंख्यव- 
भागात्‌ इति। अपरोयवधि: सम्यरदण ना दिगु णावस्था नात्‌ यत्परिमाण उत्पन्नस्तत्य रिमाण एबाव- 
तिप्ठते ने होयते नापि बचे लिकझृगवत्‌ा, आभवद्ञयादाकवठजानोतत्तर्वों । अन्यो्वधि: 
सम्यस्दर्शनादि-गुगत्र झिहा नियोगात्‌ यत्मस्मिण उत्पन्नस्ततों बबते यावदलेस वकबितव्यं हीयत 
च यावदनेन' हातव्यं वायुवेगप्रेरितजकोमिवत्‌ । एवं पडविकल्पोत्वधि: भवति । 

पुनरपरेउवर्वेस्त्रयो भेदा:-देशावधि: परमावधि: सवविधिह्तति । लब्र देशावविस्त्रेवा- 
जपघन्य उत्कृष्ट: अजबन्योत्क्ृप्टड्वति । तथा परमावधिरपि तिया । सव्विधिरविकत्मत्वादेंक 
एक । “उत्सेवाहगुलासंख्यय्भागक्षेत्रो देशावलिजंपस्य: । उत्कृष्ट: कृत्स्नोक: । तबोसन्‍तराल 
असंख्यय विकल्प: अजवन्योत्कृष्ट: । परमावचिजंधवन्य: एकप्रदे शाबिकलोकक्षेत्र: | उत्कृष्टोउ- 
संख्येयल्ोकक्षेत्र: । अजवन्योत्कृप्टों मध्यमक्षेत्र:। उत्कृप्टपरमानविश्ेत्राद बहिस्संख्यावक्षेत्र: 
सवाविधि: । 


१ क्षयोपशम । २ सर्वस्य श्रा०, ब० द०, मु०। ३ सर्वक्षयो- श्रा०, ब०, द०, सु०। 
४ अभिमुख। ५ उद्धत। ६ काष्ठ। ७ स्वस्तिकादिवत्‌। श्रोव॒क्षताइखपद्सवजस्वस्तिकश्षपकल- 
शादिशुभचित्वानि यया न हीयन्ते नापि वर्धन्ते तथा प्रकमपि । ८ व्यवहाराहुगुलमत्र ग्राह्मम्‌ | सुहु- 
मणिगोदग्रपज्जतयस्स जादस्स तदियसमयम्हि । श्रवरोगाहणमाणं जह॒ण्णयं श्रोहिक्ततं तु इत्युक्त- 
त्वात- श्र० दि० । 
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प्‌ तत्त्याथवातिक [ १।२२ 
'बर्ब मानों हीयमानः अवस्थित: अनवस्थितः अनगामी अननगामी अप्रतिपाती प्रतिपाती 
इत्यत 7प_टी भदा देशाववेभंवन्ति । हीयमानव्रतिवालिभेदवर्जा इतरे पड़ भेंदा भवन्ति परमावध: । 
'अवस्थिता नगा'स्थनन गा म्य्रतिवाती! इत्येते चत्वारों भेदा: सवविवे:। तत्र पडाद्या उत्तल- 
लेगा: । प्रतिवातीलि विनाशी विद्यतृप्रकाणशवत्‌ । तद्वियरीतोउ्प्रतिपातली । 
तब्र देशाववे: सर्वजब्॑यस्य क्षेत्रम उत्सवाहगलस्थाउसंस्येय भाग, आवलिकाया असंख्येथ- 
भाग: काल, अद्गलस्याउसंख्येयभागक्षेत्रग्नदेशप्रमार्ण द्रठ्यनू, तत्प्रमाणवरिच्छिन्रेप्वसंख्येय यु 
स्कत्वप्वनस्तप्रदशंप ज्ञानं बतेते, स्वविपयस्कन्थगतानस्तवर्णादिविकत्पां भाव: । 
तस्य बद्धिरमच्यत-प्रदशाल रा लेव्रवद्धिन स्व्ये कजी वर्य, लानाजीवानां ते प्रदर्शात्तरक्षत्रौ- 
बद्धिभवलि आसवछोकात्‌ । एकजीवरथ व्वहुगछासंस्यथ भागादृष्व बिशद्धिवशात्‌ मण्डकप्लत्या 
अगुह्दासख्ययभागलेत्रव दि भेवति आसवदोकात । लानाजीवा अपि प्रदेशानखद्धबा 
तावद वे यल्ते यावदकग लग्यासंख्येयमाग: । कालवरद्धिरकतीवरय नानाजीवासां वा मोलादा- 
बलिका सिस्थेयथागात क्वलिदकरा मया त्तरा कब लिंद द्विस सेयोसरा व चित संख्ययरामयाल रा कब- 
खिदेसस्येसरामंयो लेख यातदाबलिकाया ससस्येयमागः । से लब्रकालवद्धि.। कया वद्धचा ! 
वतविबशा संस्ययागवद्धवा असस्ययभागवद्धधा संस्यसवेशवद्धया असंस्यमंगणवद्धथा वा । 
एवं द्रत्यमपि वर्लेशान सतुतिबया बद्या बल । भाववद्धि: पोौठा-अनत्तभागवर्द्धि: असंख्येथ- 
भागवद्धि सस्यवभागवर््धि: रंख्ययग णवद्धिस्सस्थयगणवद्धिस्नल्लेंगणवर्द्धिरिति । अनया क्षेत्र- 
लद्ठ्पभावव&याकक्‍लया आसबछाकान वद्धिरवसया । हाोनलिरपि तथब । याउहुगठसख्यय- 
भागद्षत्री बलि, तस्यावलिकाया: संख्येयभागः काल, अहुगलसंस्यवभागक्षत्राकाणप्रदणप्रमार्ण 
द्रव्यम, भाव: पूवबदनन्तों वा स्थादसंस्थेयां वा स्थात्संख्येयों बा स्थात । यो5ठरगलमावश्षेत्रों 5- 
वबधिः तरययदन। आवलिका काल:, द्रव्य भावी प्ूववत। योक्रगल/उथकत्वक्षत्राउवधि: तस्य 
आवलिका काल: द्रव्यभावों पूववत । या हस्तप्रमाणलबाउबधि: तस्य आवल्यचिकापथक्त्व काल 
द्रव्यभावों पुववत । या गठ्य तिमातक्षेत्रीज्वधि: तस्य साधिकोच्छवास: काल: , द्र-्यभावां पूववत्‌ । 
यो योजनमात्रलबाधधिः तस्य भिन्नमहते काल:, द्रव्यभावों पुववत्‌ । यः पत्चविश्वतियोजन- 
प्रमाणलेत्रो वि: तस्यपदनों दिवस: काल: , द्रव्यभावों पवेवत्‌ । यो भरतक्षेत्रमात्रो5वथिः तस्य 
अधमास: काल:, द्रव्यभावोी प्वबत्‌। यो जम्बद्रीपमाजिक्षेत्रोत्रधि: तस्य साधिकां मास: 
काल:, द्रव्यभावों पुववत्‌। यो मनप्योकमात्रक्षेत्रोतधि: तस्यथ संबत्सर: काल:, द्रव्यभावौ 
प्ृववत्‌ । यो रूनकान्‍्तप्रमाणक्षत्रोउ्वा2: तस्य संवत्मसपृथक्व काल:, द्रत्यभावो प्ववत्‌ । 
येः संख्येयद्वीपसमद्रक्षत्री-वधिः तस्य संख्यया: संवत्सरा: काल:, द्रव्यभावों पूववत्‌ । योअ्संख्ये- 
यदहीपसमद्रक्षेत्रोउवधि: तस्याउसंख्यथा: संवत्मरा: काल:, द्रव्यभावीं पूववत्‌ । एवं ज(एक्मज)- 
घन्योत्कृप्टस्तिय झनराणां देशावधिष्॒क्तः । 
अथ तिरश्चामत्कृष्टदेशावधिरुच्यते--ज्षेत्रमसंख्येया द्वीपसभद्रा:। काछोउप्यसंख्येया: 
संवत्सरा:। तजश्शरीरघ्रमाणं द्रव्यम्‌ | कियच्च क्तत्‌ ? असंख्ययद्वीपसमद्राकाशप्रदे शपरिच्छिन्ना- 
भिः असंख्ययाभिस्तेज:शरी रद्व्यवग णामिनिवतित तावदसंख्ययस्कन्धाननन्तप्रदेशान्‌ जाना- 
तीत्यर्थ: । भाव: पूवेवत्‌ । तिरश्चां मनुृष्याणां च जधन्यों देशावधिर्भवति । तिरश्चां तु देशाव- 
वधिरेव न परमावधिनईापि सर्वाविधि: । 
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-गासवैवर्धसानाप्र- भा० २। २ सर्वजघन्यस्थ । ३ -्षेत्रे वृद्धि- आ०, ब०, द०, म०। 
४ -कालासं- श्रा०, ब०, द०, मु०। ४ -लिपू- श्र०, ज्ञा०। ६-स्कन्धानन्त- श्र०। 
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अथ मनष्याणामुत्कृप्टो देशावधिरुच्यते-क्षेत्रमसंख्येया द्वी पसमुद्रा:। कालोउ्प्यसंख्येया: 
संवत्सरा: । द्रव्यं कार्म गद्रव्यम्‌ । क्रियच्च तत्‌? असंख्ये यद्वी पसमुद्राकाश प्रदेशपरिच्छिन्ना असंस्येया 
ज्ञानावरणादिकामंणद्रव्यवर्ग णा: । भाव: पूववत्‌ । एप देशावधिरत्कृष्टो मनष्याणां संयतानां 
भवति । ु 

परमावधिरुच्यते-जघन्यस्य परमावधे: क्षेत्र प्रदंशाघिकों ठोक: । काल: प्रदेशाधिक- 
लोकाकागप्रदेशावब॒तप्रमाणा अविभागिन: समया:, ते चाउ्संख्याता: संवत्मरा: । द्रव्य प्रदेशा- 
घिकलोकाकाशवप्रदेणावधतप्रमाणम्‌ । भाव: पूवेवत्‌ । अतः पर क्षेत्रवृद्धिः-नानाजीवंकजीवा- 
नामविशेषेण विशद्धिवशादसंख्येया छोका:, एवं त।वदसंख्येया छोका व॒द्धिर्यावदुत्कृप्टपरमाव- 
घिक्षेत्रम । कियन्तश्च ते असंख्येया: ” आवलिकाया असंख्येयभागप्रमाणा: । कालद्रव्य- 
भावा: प्वेवत्‌ । उत्क्ृृष्टपरमावधे: क्षेत्र सलोकालोकप्रमाणाए असंख्येया छोका:। कियन्तस्ते ? 
अग्निजीवतुल्या: । कालद्रव्यभावा: पूववत्‌*। स एप: त्रिविधो5पि परमावधि: उत्कृष्टवारित्र- 
यक्तस्येव भवति नानन्‍्यस्थ । वर्बमानों भवति न हीयमान: । अप्रतिपाती न प्रतिपाती । यस्य 
यावति' च छोके लोकप्रमाणासंख्येयलोकक्षेत्र जातस्तस्य तावत्यवस्थानादवस्थितों भवति, 
अनवस्थितश्च वद्धि प्रति ने हानिम्‌ । ऐहलौकिकदेशान्तरगमन।दनुगामी पारलठौकिकदेशान्त- 
रानुगमना भावादननगामी । 

संवविधिरुष्यते-असंख्येयानामसंख्येयभेदत्वद्‌ उत्क्ृष्टपरमावधिक्षेत्रमसंख्येयललोकग॒णि- 
तमस्य क्षेत्रमू, कालद्रव्यभावा: पूववत्‌ । से एप न वर्धमानों न हीयमानो नानकस्थितों न प्रति- 
पाती, प्रावसंयतभवल्षयात्र अवस्थितो5प्रतिपाती, भवान्तर प्रत्यननुगामी दशान्तर प्रत्यनुगामी । 
सवगब्दस्य साकल्यवाचित्वात्‌ द्रव्यक्षेत्रकालंभाव: सर्वावियेरन्तःपाती परमावधि:, अतः परमा- 
वंबिरपि देशावधिरेवति द्विविव एवाबधि:-सवरविधिदंशावधिश्च । 

उक्तायां वृद्धों यदा कालवृद्धिस्तदा चतुर्णामपि वृद्धिनियता। क्षेत्रवुद्धों कालव॒द्धिर्भा ज्या-- 
स्यात्कालवद्धि: स्यान्नेति, द्रव्यभावयोस्तु वृद्धिनियता । द्रव्यवृद्धों भाववद्धिनियता, क्षेत्रकाल- 
वृद्धि: पुनर्भाज्या-स्याद्वा न वेति । भाववुद्धावपि द्रव्यवृद्धिनियता, क्षेत्रकालवृद्धि्भाज्या-स्याद्रा 
न वेति । 

स एपोप्वधिज्ञानोपयोगो द्विवा भवति एकक्षेत्रोप्नेकक्षेत्रर्च । “श्रीवक्षस्वस्तिकनन्द्ा- 
वतचिन्यतमोपयोगोपकरण एकक्षेत्र:। तदनेकोपकरणोपयोगोडनेकक्षेत्र: । यद्येव॑ परायत्त- 
त्वात्‌ परोक्षत्वप्रसछग: ? न; इन्द्रियेप्‌ परत्वरूढ़े: । 

#“इन्द्रियाणि “पराण्याहुरिन्द्रिय भ्यः पर मनः । 

मनसस्तु परा बद्धिबु द्वेः परतरों हि सः ॥”. [भग० गी० ३।४२] इति । 

एवं बहुधा व्याख्यातमवधिज्ञानम्‌, मन:पर्ययस्येदानीमवसर:' प्राप्त:, तस्य भेदपुरस्सर 
लक्षण व्याचिख्यास रिदमाह- 


ऋजुविपुलमती मनःपयेयः ॥२१॥ 
“ऋज्वी निवतिता प्रगुणा च। कस्म,त्‌ ? निर्वेतितवाक्कायमनस्क्ृतार्थस्य परकीयमनो- 
गतस्य विज्ञानात्‌ | ऋज्वी मतिय॑ स्य सोउ्यमृजुमति:। 'अनिर्वेतिता कुटिला च '“विपुला । कस्मात्‌? 


१ लोकप्रदेशप्रमाण । २ -त्‌ एब मु ० । ३-० तिस लोके भ्रा०, ब०, द०, मु०, श्ष०, ता०, ज०, भा० १, 
भा० २। ४ श्रोवृषभस्व- श्रा०, ब०, द०, सु०। ५ झ्रन्य । ६ श्रात्मा । ७-वसरप्राप्तस्थ श्रा०ण, ब०, मु०। 
“सरप्राप्तस्तस्य ब०, द०, मू ०, ता० । प्रस्तुत: काल: । ८ सा ऋज्वी दत्युच्यते । & श्रसम्पूर्णा। १० या ज्ञा। 


१० 


१५ 


२५ 


८४ तक्त्वाथंवातिके [ १॥२३ 


अभिवेविलवाक्तियमनहक लाथस्स परकीयमनागतस्यथ विज्ञानात्‌ू । विवुल्ता मतिर्स्य से विपुल- 
संति: । ऋजशाजविट्स विधवदमभलिदख ऋजुवियुल्मती | एकस्य मतिशददस्य गताथत्वादब्रयाग:' 
अवबा, ऋजदव बिगुल से ऋजधिपुल, ऋजधिएुण गती 'यबोस्तों ऋतधियुलमती इवि' 
एप भनरर्ययां दिया ऋतेमिविपुल्मतिरिति । अवबोवतोीं भेद: । 

खत गमरयदावी बकाव्यमिति 2 अवबोब्यले-- 

सनःसंबन्धेन लब्वव॒त्तिमेतःप्यंयः ॥१॥ वी यन्‍्तिर[यमनःपर्ययज्ञानावरणद्षतव्ापणमा ज्रो- 
पाजवामलासावस्टम्वाद आत्मीसवरकीसमनस्संवस्थ तन लब्धवलिमपरयोंगों मनपयसः । 

मतिज्ञानप्रसझग इति चत; न; अन्यदीयसतोष्पेक्षासात्रत्वाद अभ चन्द्रव्यपद शवत ।२। 
स्थान्मतम वा मनव्व-ाादिसंबन्थाड वा दिनज्ञानमाविभवति तस्मलिज्ञानम तथा संनःपथ- 
सोधपि मन लंब सास उठ्वर्या लि रिलि सलिज्ञार प्रानोवीति;। लर्हं; कि कारणम्‌ ” जन्यदीय- 
मनाउाद्षामात्रत्याल । कथस / अनू स्खबत्यवर्दंशबल। सवा जग जद्द्रगस पथ्याइलि अभुम- 
प्षाकारणमार्त भदति, न चे लत राडजि सियतेक सच्द्रजानरय, तथा अन्यदीयमसनाउषि अपक्षा- 
का रणगात्र संवति "धरकॉयसेलसि ब्गवसिथि, प_रथ जाताति मनययय: हलि। तता सास्य तदा 
सलः पव >तलि से मविनप्रत क: । 

स्थपनोदेश या तदावरणकप्क्षयो प दा पवब्पवद शा ते चक्षम्पवधिज्ञाननिदशबत ।३॥ अथवा 
वंजरेशस्वानामत्मिप्रदथानाम अवध्यायरणदायाप्माल यथा चश्तप्यवधितानब्यपदेश इप्ट:, 
सात सतिबलति, ता सन -पय वेज वाव रण दया दमा स्वेसनाद सस्व/त  वात्मप्रद ग। ना 
मत .गययत्यवद शः, ने लार्य गतिस्वस । 

सम-अतिबन्धज्ञानादनुमानप्रसझम इति चेत्‌: नः प्रत्यक्षलक्षणाइविरोधात्‌ ।<। स्थान्म- 
तम--यथा समध विवचाा 7 मल वक्त 5 स्ला बन काने लथा अन्यदीयमन प्रतितस्धाल “लस्मन-रंपरता- 
नथान जानते गन. पयवादगमानसिलि। तन; कि कारणम ? प्रत्यन्षललणाउविराधात । यस्प्र- 
व्क्षल्दाण मत 'इद्धियानिद्धियनिसपक्षमतीतव्यभिचार साकारग्रहन प्रत्यक्षम! इति, तेना- 
अविराध: (वात), ले मनस्सययाउनमानम्‌ । अनमान हि लेले विरध्यल । 

उपदंशपुबकत्वाच्यक्षुरादिकर णनि्तित्तत्वाद्ाप्नुमानस्थ ।५॥ उपदेशादि 'अयमग्निस्य॑ 
धरम इायडटभ्य फचाकगदशनादग्तावनमान कराति, चक्षुरादिकरणसंवन्धाच्च, ततो<रस्योकत॑ 
प्रत्यक्ष >तर्ण लिमभ्ध्यत । ले जे लथा मनःप्यय उपदेश लक्षरादिकरणसंबन्ध  वाह्पक्षते । 

स हथा सूत्रोवतविकल्वात्‌ ।६॥ से मत-पकयों ठेबा । कुत: ! संतोकतविकर्यात्‌ । ऋज- 
मतिविषुद्मतिरिति । 

आय्रस्तनेचा ऋजमवोवबाककायविबप्ंदात ।9। जाय ऋजमतिमनःपयस्तेवा । कृत: ? 
कफजमनोवव्शाययिययभदाल-कऋज मनर्ऊताथज्ञ: ऋजवाक्कतार्थत्र: ऋजकायकुतार्थज्ञड्वेति । 
तदायया, मनतसाथथ व्यक्त सणश्चित्य बाव वा घर्मादियक्‍ताममसंकीर्णामब्चाय कायप्रयोग 
चोभयलोकफटनिष्पादनाथम ज्ञावा ज़प्रत्य ज्नियातनाकु &चनप्रत। रणादिलक्षणं कुत्वा पुनर- 
नन्‍्तरे समये काछान्‍्तर वा तमवार्थ चिन्तितमुक्त कृतं वा विस्मृतत्वान्न शबनोति चिन्तयितुम, 


१ ज्ञातार्थत्वात । २ दन्द्वान्ते श्रपमाणशब्दः प्रत्येक परिसमाप्यत इति न्‍्यायात्‌ । ३ सनःपर्पय 
भेदयो:। ४ विग्रह: कार्य:, अ्नेन भेदकथनं कृतम्‌। ४ उत्पत्तिप। ६ मनसः। ७ प्रतिनियतों 
बन्ध: सम्बन्ध: प्रतिबन्ध:। ८ तस्य परस्य। € च॒ धर्मा- श्र०। १० श्रसंकराम । 


११२४ |] प्रथमो पध्यायः ट्र्‌ 


तमेबंविधमर्थिओ ऋजमतिमन:पर्ययः पृष्टोउपष्ठों वा जानाति अयमसावथों उनेंव विधिना 
त्वया चिन्तित उक्त: कृतो वा इति । कथमयमर्थों छभ्यते ” आगमाविरोधात्‌ । 'आमम 
हयुक्तम्‌ू-+'मनसा सनः परिच्छिद्य परेबां संज्ञादीन्‌ जानाति? [महाव्रन्ध पू० २४] इति । 
मनसा आत्मनेत्यथ:? । परमन:ः समन्ताद्विदित्वा परिच्छिय मनसा विन्तितस्य सचेतनेतरस्याउथस्य 
मनस्यवस्थात्‌ मनोज्यपर्देश: मझूचस्थानां पुरुवा्णा मझवब्यपदेशवल्‌ । 'तमात्मना आत्मसाउवबु- 
ध्य आत्मनः परेपां च चिन्ताजी वितमरणसूखदखऊाभालाभादीन्‌ विजानाति। #/”व्यक्तम- 
नसां जीवानामथ जानाति नाउव्यक्तमनताम्‌ । [महावन्ध | व्यक्त: रफटोकतोउर्थश्चिन्तया 
सुनिर्वेतितों येरते जीवा व्यक्तमनसस्तेर्थ चिक्तितं ऋजुमतिजनिाति नेतरें: । काछतों 
जबन्येन जीवानामात्मनश्च दिवराणि, उत्कवेण सथ्ताष्टानि भवग्रहणानि गवत्यागत्यादिभि: 
प्ररूमयति । क्षेत्रतोी जपन्येन 'गव्यूतिपृथवत्वस्याम्यन्तर न यदि: । 

द्वितीयः घोढा ऋजुवक्रमनोवावकायविषयभेदात्‌ ।८। दिलीयों विपुलमतिः पोढा 
भिद्यते । कुतः ? ऋजुवक्रप्नोवाककाथविययभदाल्‌ । ऋजुविकतपा: पूवरॉकता:, वक्रविकल्पाश्च 
तंद्रिपरीता याज्या:। तथा आव्यन: परेपां च चिन्ताजीवितमरणसुखदुःखठाभालाभादीन्‌ 
अव्यक्तमनों भिव्यक्तमनो भिश्च सिन्तितान्‌ अचिन्तितान्‌ जानाति विपुलमतिः, काऊछतो जब- 
न्येन सप्ताप्टानि भवग्रहणानि, उत्कर्षणाउसंस्येयाति गत्यागतिभिः प्ररूपयति। क्षेत्रतो 
जघन्येत योजनपथवत्वम्‌, उत्कपंण मानुपोत्तरणेलाभ्यन्तरं न वहि:ः। 

एवं द्विभेदों मनःपययों वणितः । तस्य कि परस्परतों विशेवोउस्त्यत नास्ति /अत आह 


विशुद्ध्यप्रतिपाताभ्या तद्विशषप३ ॥२७॥ 


तदाबरणकर्पक्षयोप्षमे सति आत्मनः प्रसादों विशुद्धि: । प्रतिपतन प्रतिपात: । उप- 
शान्तकपायस्य चारित्रमोहोंद्रेकात प्रच्युतसंयमशिश्रसस्य प्रतिपातो भवति । क्षीणक्पायस्थ 
प्रतिवातकारणाभावादप्रतियात: । विशुद्धिस्चाउप्रतिपातश्च विशुद्धयप्रतिपातों लास्थां विशु- 
द्वाचप्र तिवाताभ्यां तयोविशेषस्तदिशेप: । 

पूवैसत्र एवं तयोविशेषों निञाति: किमथ॑ पुनरिदमुच्यते ? 


१ “सर्णण माणसं पडिविददत्ता परेसि सण्णा सदिमदि चिंतादि विजाणदि, जीविदमरणं 
लाभालाभ सुहुदुक्ख॑ णगरविणासं देसविणासं जणप्दविणासं श्रदिवुट्ठि, श्रणावुटठि सूब॒टठि दुब॒टदि 


दुब्भिक्व॑ खेमाखेसम॑ भयरोगं उब्भमं॑ इब्भमं संभम वत्तमणाणं जीवार्ण णो श्रवत्तमणाणं जीवाणं 


जाणदि । -महाबंध० पृ० २४-२५१३ २ परिवद्य श्र०, ता०, मू०। ३ अथास्य वाक्यस्यादयवाथ 
कथयति । ४ समुदायाथंमाह । ५ श्रागर्म वाक्यान्तरमाह । ६ श्रस्थार्थ विवुणोति । ७ गाउयपुधत्तमबरं 
उकक्‍्कस्स होदि जोयणपुधत्त । विउलसदिस्स य श्रवरं तस्स पुधत्त वर ख णरलोयं ॥ दुगतिगभवा 
हु श्रवरं॑ सत्तट्रभवा हवयंति उकक्‍कसस। अश्रडदणवभवा हु श्रवरमसंखेज्ज॑ विउलउक्कस्स ॥  श्रवरं 
दव्वम्रालियसरोरणिज्जिणसमयबद्ध । तु चक्खिंदियणिज्जिण्णं उक्‍्कस्सं उजुमदिस्स हुवे ॥ मणदव्ववर्ग- 
णाणमणंतिमभागेण उजुगउक्सस्सं । खंडिदसेत्त होदि हु विउलसदिस्सावरं दव्वं ॥ ग्रटठण्हूं कम्माणं 
समयपब दूं विविस्ससोवचयं । धवहारेणिगिवारं भजिदे विदियं हे दव्वं ॥ तब्विदियं कप्पाणमसंख- 
ज्जाणं च समयसंखसमं । धवहारेणवहरिदे होदि तु उक्कस्सयं दव्यं ॥ (गो० जीव० ) -श्ष० दिं० । 
८ प्राइिनिकपुरुषो यदा मानषोत्तराभ्यग्तरे स्थित्वा प्रश्न करोति तदा जानातीति भावः, न तावति क्षेत्र 
स्थितानर्थानू ।. € प्रच्यवनमित्यथ:। १० ऋजुविपुलमत्यो: । तथा चोक्तम्‌- पडिवादी पुण पढमा 
भ्रप्पडिवादी हु होदि विदिया हु। सद्धो पढमो बोहो सुद्धतरों विदियबोहों ढु ॥ इति -श्र० दि०। 


१०७ 


१० 


र्र 


5 
मर 08 


तत्त्वार्थवातिके [ १।२४ 


विशेषान्तरप्रतिपत्त्यथ पुन्वेचनम्‌ ।१॥ यः पृवेसत्रे विशेष उक्तः लावतास्थाँ त परि- 
तोपस्तता विद्येपान्तसप्रतिपत्यर्थ पुनरिदम॒च्यते । 

चद्ाब्दप्रसछग इति चत; न; प्राथमकल्पिकभेदाभावात ।२। यथा मनःपर्य यस्थ ऋजु- 
विपुलमती भदों तथा विश्वद्धबप्रतिपातावधि तस्थेव यदि भेदों स्थातां यकक्‍तब्नशब्द: स्थात्‌ । 
यतरतु विश्वद्धबप्रतिपातों ऋजुवियुल्मत्योविशेयों न भेरो, अतब्चयब्दाउप्रस ड्व. । तत्र विशुद्धचा 
तावदूजुमत विपुलम तिद्रव्यक्ष त् काठभावे विद द्वार. । कथम्‌ ? इह य: कार्मणद्रव्यानन्तभागों 
उल्यः सवविधिना ज्ञातस्तस्य पुनरनन्तभागीकृतस्य मनपर्य यजेया5नन्‍्तभाग:, अनन्तस्थाउन- 
स्तभदत्वातू । ऋजुमतिकामंणद्रव्याउनन्तभागाद दरविप्रकृष्टाउल्पीयाननस्तभाग:" विपुलमते- 
द्रेव्यमू । क्षव्काटलविशद्धिर्कता । भावतो विशर्धि सूदध््मतरद्रव्यविषयत्वादेव वेदिव्या। 
प्रकप्टक्षयोपशमध्िण द्विमावया गादबलिपावेनाधि विपुलमतिविशिष्टा, स्वामिनां प्रवर्धमान- 
चारित्रोदयत्वात्‌ । ऋजमलि: पुनः प्रतियाती स्वामिनां कपायोद्रेकाडीयसानचारित्रोदयत्वात्‌ । 

यद्यसय्थ मन पर्ययस्स प्रत्यात्ममय विशेष: अथाउनयो रतधि मन-पर्य ययो : कुतो 
विशेष इति ? अत आह-- 


दि श़ञु थे के त्रस्व कमल, 26- की 28 -अ मद. कक धि :अकिलल2. 
वशुद्धिक्षत्रस्तरामेविषयभ्यो बवधिमन:पर्ययय।: ॥२५॥ 

विशद्धि प्रसाद । क्षत्र यत्रस्थान भावान्‌ प्रतिययते । स्वामी प्रयोक्‍ता । विपयो ज्ञेय:। 

अवधिज्ञानान्मन:पययस्य विशद्धय्॒भावो5ल्पद्रव्यविषयत्वादिति चेतू। न; भूयःपर्याय- 
ज्ञानात ।१ स्यान्मतम्‌ू-अवशधिज्ञानान्मनःपययोउविशुद्धतर: । कुत: ” अल्यद्रव्यविपयत्वात्‌ । 
प्रत: रावविधिरूपिद्रब्यानन्तभागों मनःयग्रद्रव्यमिति; तब्ल; कि कारणम्‌ ? भूयपर्याय- 
जानात्‌ । यथा कश्चिद बह नि झास्त्राणि व्यानप्ट एकदशेन, न साकल्यन तदगतमंथ शकनाति 
वक्‍तुमू, अपरस्त्वेक॑ थास्त्र साकल्यन व्याचप्ट यावन्तस्तस्यार्थास्तान्‌ सर्वानू शक्‍नोति 
बक्‍तुम, अय॑ पृवस्माद्विशद्धतरविज्ञानों भवति । तथा अवधिज्ञानविपयानन्तभागज्ञोउपि मनः- 
पर्ययों विशुद्धतर:, यतस्तमनन्‍्तभागं रूपादिभिबहुभिः पर्याय: प्ररूपयति | क्षेत्रमक्तम्‌ । 
विपयो वध्ष्यत । स्वामित्व॑ प्रत्युच्यते-- 

विशिष्टसंयमग्ण काथ'समवायी मनःपर्ययः: ।२॥ विशिष्ट: संयमगुणो यत्र विद्यते तत्रेव 
बतते मनःपर्ययः। तथा चोकतम्‌-- 

#सनष्येब मनःपयंय आविभंवति; न देवनारकतंयंग्योनेषु । मनुष्यंब्‌ चोत्पद्यममान: 
पर्याप्तकषत्पद्यतें न सम्मच्छेनजेबु । गर्भजबु चोत्पद्यममानः: कमंभूमिजष्त्पद्यत नाकमंभमिजेष । 
कर्म भूमिजष्त्पद्ममान: पर्याप्तकष्त्पद्यते नापर्याप्तकंबु । पर्याप्तकषृूपजायमान: सम्यग्दृष्टिब्‌- 
पजायते न भिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्टिसस्पकूमिथ्यादुष्टियु । सम्यग्दृष्टिबुपजायसान: संयते- 
घपजायते नाउसंयतसम्यग्दृष्टिसंयतासंयतेबु । संयतेबृपजायमान:ः प्रमत्तादिषु क्षोणकषायान्ते- 
घपजायते नोत्तरेबु । तत्र चोपजायमान: प्रवर्धभानचारित्रेषुजायते न हीयमानचारित्रेषु । 
'प्रवर्धभानचा रित्रेषपजायमानः सप्तविधान्यतमद्धिप्राप्तेष्पजायते'” नेतरेषु | ऋद्धिप्राप्तेष च 


केषचिन्न सर्वेब” [ )इति । 


१ मनःपर्य यस्य । २ द्रव्यतस्तावदाह । ३ श्रनन्तानन्तपर माण्वात्मक: पुद्गलस्कन्ध: । ४ ऋजमति- 
रूप । ५ -पोष्न्त्यैभा- श्र० । ६ सो5पि स्कघो न परमाणु: । ७ रूपिष्ववर्धेरित्यादिता । ८ समानाधि 
कु रण । € संप्रव- श्रा०, ब०, द०, मु०। १० -षु जावते आ०, ब०, द०, मु०, ता०। 


१२६ ] प्रथमो९ध्यायः ष्७ 


विशिष्टसंयमग्रहणं वाक्य! कृतम्‌ । अवधिः पुनः चातुर्गेतिकष्विति स्वामिभेदा- 
दप्यनयो विशेष: । 

इृदानीं कंवलज्ञानलक्षणाभिधानं प्राप्तकाल तदुल्लझूध्य ज्ञानानां विपयनिबन्ध: 
परीक्ष्यते । कुत: ? तस्य #“मोहक्षयाज्ज्ञानदशनावरणान्तरायक्षयाच्च कबलम्‌ [त० सू० 
१०१] इत्यत्र वक्ष्यमाणत्वात्‌ । यद्येवमाद्ययोरेव तावन्मतिश्रुतंयोविषयनिवन्ध उच्यता- 
मिति ” आह-- 


मतिश्रतयोनिबन्धो द्रव्येष्वसवपयोयेपु ॥२७॥ 


निबन्धनं॑ निवन्ध: | कस्य ? मतिश्रुतविषयस्य । तत्ताह विपयग्रहर्ण कतव्यम्‌ ? ने 
कर्तव्यम्‌ । 

प्रत्यासत्त: प्रकृतविबयग्रहणाभिप्तंबन्ध: ।१। प्रकृतं विषयग्रहणमस्ति । क्‍्व प्रकृतम्‌ ! 
'विशद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्य: इति। तत्र प्रत्यासत्तेविषयग्रहणमिहाभिसंबध्यते । ननू च स 
विभकत्यच्तरनिदिप्टो न शक्यते इह संवद्धम्‌ ? 

अर्थवशाद्विभक्तिपरिगाम: ।२। यथा 'उच्चानि देवदत्तस्थ गृहाणि आमन्त्रयस्वेनम' 
देवदत्तम' इति गम्यते, 'देवदत्तस्प गाबो5श्वा हिरण्यमू, आढ्यो वेधवेय: दिवदत्त: इति गम्यते, 
एवमिहापि। निवन्ध: कस्य ? 'विपयस्य'इत्यशिपंबध्यते। अथ द्रव्येप्विति ब हत्वनिदंश: किमर्थ: ? 

द्रव्यष्विति बहुत्वनिर्देश: सर्वद्रव्यसंग्रहाथ: ।३॥ जीवधर्मा5धर्माकाशकालपुद्गलामि- 
घानानि पदत्र द्रव्याणि, तेयां सर्वेपां संग्रहार्थ: द्रव्येष्विति व हुत्वनिर्देश: क्रियते । 

तद्विशेषणाथंमसर्वपर्यायग्रहणम्‌ ।४॥ तेपां द्रव्याणामविशेषेण मतिश्र॒तयोविपय भाव- 


प्रसद्ढे तद्रिशेषणार्थम्‌ असवेपर्यायग्रहणं क्रियते । तानि द्रब्याणि मतिश्र॒ुतयों विपयभावमापद्- 


मानानि कतिपये रेव पर्योयिविषयभावमास्कन्दन्ति ने सं्वेपययिरनन्तेरपीषि । तत्कथम्‌ ? 
इह मतिः वक्षुरादिकरण निमित्ता रूपाद्यालम्बना, सा यस्मिन द्रव्य रूपादयों वरततन्ते न तत्र 
सर्वात्‌ पर्याथानंव (सवर्निव पर्यायान ) गृक्लाति, चक्षुरादिविधयानेवा55लम्बते । श्रुतमपि 
शब्दलिज्ञ्म,' शब्दाइच सर्वे संख्येया एव, द्रव्यपर्याया: “पुनः संख्येयाउसंख्येय।नन्‍्तभेदा:, ने 
ते सत्र विशेषाकारेण' तेविषयीक्रियन्ते | उक्‍्तऊ्च-- 
*#/पण्णवणिज्जा भावा अणंतभागो दु अणभिलप्पाणं८। 
पण्णवणिज्जाणं पुण अगंतभागो सुदर्णिबद्धों ॥४ [सन्मति० गा० २।१६] इति। 
अतीन्द्रियेष मतरभावात्‌ सर्वद्रव्यासंप्रत्यय इति चत्‌; न; नोइन्द्रियविषयत्वात्‌ ।५। स्या- 
न्मतम्‌-धर्मास्तिकायादिषु मतेरभावोछतीन्द्रियत्वातूु, ततो “मतिः सर्वद्रव्यविषयनिवन्धा? इति 
लक्षणमयुक्तमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? नोइन्द्रियविषयत्वात्‌ । नोइन्द्रियावरण क्षयोपशम लब्ध्य- 


१ वातिके । २ -द्रव्यपर्यायसं- श्रा०, ब०, मु० । ३ पर्यायानवग- श्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । 
४ साधनम्‌ । ५ पुनः संख्ययानन्त -भू०, द० । पुनरसंस्येयानन्त- ग्रा०ण, ब०, मु०। ६ सर्वेपर्याया: 
शब्दन॑ विषयोक्तियन्त इत्यक्ते कथं तहिं भ्रनन्तभेदा इत्युच्यते स्ववचनविरोधात्‌ इत्याद्ाझकायां 
विशेषाकारेणेति विशेषणमाह । शब्दः सामान्येन विषयोक्रियन्त इति भाव: । ७ प्रज्ञापनीया भावा श्रनन्त- 


भागस्तु श्रनभिलाप्पासाम्‌। प्रज्ञापनीयानां पुनः श्रनन्तभाग: श्रुतनिबद्ध:॥ सर्वेज्ञेन प्रशापनोया भावा: । 
८ भनभिलाप्यानाम । ० 


१५ 


२० 


३० 


८८ तत्त्वार्थ वातिके [ १।२७-२६ 


ब 


पक्ष नाइचडिय तेय ठ्या प्रियते । अथ हि तब ने वर्तेत 'अवदिना सह 'निदिश्येत रूपिप्वेव वृत्ते: । 
जअथ गतिश्वतया रसस्तर निदशाह स्यावध: को विधयनिवन्ध इति / जन जाह 


रूपिप्ववघेः ॥२७॥ 


रूपणब्दस्थाउनेकार्थत्वे सामथ्यच्छिक्लादिग्रहगस्‌ ।0॥ अब रूपराब्दोंतेकाश: क्वचि- 
ऊउवाद्व बततले संथा-झूपर सगन्वस्पर्णा: इति। क्व्सिस्स्थभाव बतते यथा अनन्तरूपमनन्त- 
बभावम्‌ देता! । तथेट साम््या व्वन्षवियय्य शुक्‍लादी उनतमानों गृह्ते । यदि स्वभाव- 
बा ववियों अ्रहये रप्रल अतलेक स्थात । ले हि क्यलित स्वभावा नास्तीति । 

भमाद्यतेकायसंभत्र नित्यवो गाउसिवानवशाल्‌ ।२। यद्यति सत्वर्धीयद्य भूमादयोउर्था: 
वे संबबस्ति, >हाविवानबगाल वि्यवोंगों बदिव्य: । लित्प हि प्रदगला यक्‍ता रूपेणति 
सथा झीरिणा बला इति। 

पवमसविन्नानस्य पुदंगठा रपस्ब बिधयमाय प्रतिय्येर्न न रसादिमुखेन ? 
नेंध दोष ; 

दुधघउ क्षणा यस्वाल_ तदविनाभाविरसादिग्रहग छ्‌ ३) तद्रत प्रव्यस्थयापलक्ष णत्वनापा दायत 

सितद विना माविदश। रसादयाउति सहचच्य । 
ध्येव तदगतेये सं्वेवनसोयु पर्यायत्ं अववधिययनिवस्थः प्राप्यनोतीति ” अत आह- 
उवे््याथ्रग्रह्वणानदलेते सर्देगति: ।6॥ 'जसवेगबसिय' इत्यतदग्रहणमनुव्ेते । यथा 

'देवदलाथ गौदीितों जिनेदतास काम्बेल: दसि दीयतास इव्यविसवध्यते, एवमिहापि 'अस- 
वेपथर्सिय्‌ इल्यलिसंबस्थान्न संगतिभेवति । तलों रूपिषु पदगणप प्रागकलद्वव्यादि परिमाणेप 
जीवक्यसिप औदसिकीपशमिकलापीवा सिकेत लाये उविजानम्‌ रूपिद्रव्यसंवन्धात्‌, न क्षायिक- 
पारिणामिकर्य। लापि घमस्तिकृयादिप लत्संबस्थाभावात्‌ । 

अथ मनःपययस्य४ का विपयनिवस्ध इति ” अल आह- 


तदनन्तभागे मनःपययस्थ४ ॥९८॥ 
ग्रद्भपिद्रत्य स्रविविज्ञानस्य विपवत्वत। समथित तस्थानस्तभागीकृतस्सकस्मिन्‌ भागे 
मनःप्यय प्रवलते । 
अथान्त यन्निदिप्ट कवछजशान तस्य का विपयनिवन्ध इति ”/ अत आह- 


सबद्रव्यपयोयेपु केवलस्य ॥२६॥ 

अनवाह- कि द्रव्यम ! 

स्वपर्यायान्‌ द्रवति द्रयते वा तंरिति द्रव्यम्‌ १0॥ आत्मन: पर्यायान्‌ द्रवति गच्छतीति 
द्रव्यम्‌ । बहुलायेक्षया कतेरि साथुत्वम्‌ । द्रसते वा तरिति द्रव्यम्‌ । 

कथज्चि:ड्भदर्तिद्वों तत्कतु कमंव्यवदें शसिद्धिः ।२। द्वव्यस्प पर्वायाणां च कथडिच- 
दे सति उकतः कत्‌ कमव्यवदंशः: सिद्धचति । 
१ तहि। २ निर्देश्वत श्र ० ३ श्रववे: । ४ चक्षुग्रंहणयोग्ये । ५ गम्थते । ६ आरगसबचनात्‌ । ७ -ष्वनन्त 
पर्यायेष श्रा०ण, बा०, मु०, । ८5 >परिणामेषु मू० । ६ ग्रवान्तरविषयापेक्षय। बहुबचननिर्देश: । १० मनः- 
पर्यायस्थ म्‌०, श्र०ण्, ता० । ११ मनःपयायसय सू ०, ता०.। १२ सनःपर्यायः ता० । १३ तथाइस्ते श्र० । 


१२९, ] प्रथमो एध्याय:ः ८९, 


इतरथा हि तदप्रस्तिद्धिरत्यन्ताव्यतिरेकात्‌ ।३। यथेकान्तेत एकल्वमवधारल तस्य क॒तु - 
मव्ययदेगाप्रसिद्धि: स्थातू । कुतः ? अत्यस्ताव्यतिरेकात्‌ । ने हि तदेव निविशेनमेक् 
गकस्यस्तरापेक्षया बिना करन कर्म वे भवितुमहेति। अथ कः: पर्याय: ! 
तस्य मिथोभवरन प्रति विरोध्यविरोधिनां धर्माणाम॒पात्तानुपासहेतुकानां शब्दान्तरा- 
त्मलाभनिमित्तत्वाद्‌ अपितव्यवहार विषयो5वस्या विशेष: पर्याव: ।४। मिंथों सवन प्रति कोचिद्ष 
माँ विरोबिन:, कचिदविरोधिनः । तत्र जीवस्य ताबगनादियारिणामिकायसच्यजीवद् व्य भव्या- 
भव्योख्वेगतिस्वभावास्तित्वादिभि रोदशिकादयों भावा यथासंभव यगवद्रावाद अविरोधिन: 
विरोधितश्व तारकलर्थस्योनदेवर्मतृष्य-स्त्रीपु नपु सकोकठिलिचतु:पऊ व स्िय-बात्वकी मा र-कोय- 
प्रसादादयः सहानवस्थानात्‌ । तथा परोदगलिका अनादिपारिणासिका: झंगरसगन्बर्पर्ण- 
गब्दसामास्यारस्तित्वादय: शवादियर्चकतिक्तादिपझवकगन्धद्रय रपशाप्टकशब्दपटकपर्साश 
प्रत्येकमेकद्रित्रिचतुपञ्चादिसंस्पेयासंल्येयासस्तग णवरिणामि सिर वास भव॑_ सुगप-द्रावाद अविरा- 
घिनः । विरोधिनश्च शक्‍लक्राणनीलतिवतकटकस स्भीवरगस्थादय: प्रायोगिका वश्वतिकाश्च 
परमाणप स्कन्बेय व, सहानवस्थानान्‌ । एवं धर्मास्तिकायादिप्वपि अमूर्तत्वाउवेलसत्याउसेस्थे- 
पप्र देशत्वगतिका रणस्वभावाउस्तित्वादयो पतस्त भ दाग रलघुग णह। निवु दि विका रे: स्वप्रताय: पर- 
प्रत्यथेश्व गतिकरारणस्वविजेषादिशि:' अविरोधितः परस्वरबिरोंधिनसच विज्ञेया: । तेयु कैचि- 
दुपालटरेसुका व्रव्यदो बशाझमभावमनिसिसा औदपिकादय: । अनुगालडेवुकाहल त्रिप्‌ कालेप्ववि- 
कारिण: पारिणामिकाइलेवस्यादस, । लेयां विरोध्यविरोधिनां घ्मोगामपात्तानुपालहतृकाना 
गखदास्तगत्गलाभस्प निमिनत्वात चेतनों नारकों बाल: इलति अगितव्यवहारविधयः इति 
उयवहार-कजगस॒त्रत्रिविवशत्दनय/त्मक प्राथिकानर्व गाल पययिधथिकनापितः तस्य 
विपय:, तरूण द्रव्यस्प अवस्थाविशेषः पर्याय इत्यूच्यते । 
तथो श्तिरतरथोगलक्षरो दस्द्ः ॥५॥ तयो रिवटेतरयोगलक्षणों द्वन्हो वदितव्य: | द्वव्याण 
वे परयावाइश्च द्रव्यवर्याया इलि। 
वनडे प्यत्व प्लक्षन्चग्रोधयदिति चेत. ८; तस्य कथश्चि:द्देईवि दर्शवाद्‌ गोत्वगोपिण्डबत्‌ । ६। 
स्यान्मतम्‌-यदि द्न्दरः एलक्षन्यग्रो तवदस्यत्त द्रव्यवर्यायाणां प्राप्तोतीति; तन्न; काोरणम्‌ ! 
तस्य वायजिव:्धेदेएपि दर्शनात्‌ गोत्वगोविण्डवत्‌ । यथा गोत्वं च गोपिण्डश्ल गोत्वगोषिण्डो' 
इत्यनन्यस्वे5पि दन्द्दो मबति तथा द्रव्यवर्यायेष्विति । नतु सामान्यविशेेषयारनण्यत्वात्‌ साध्य- 
सममेतदिति; नेप दोप:; उकक्‍्तवेवत्‌--अनन्यत्यं सामान्यविनेषयो: । 
दरत्पग्रहणं पर्योविविशेषण चेत्‌; न; आनर्थक्यात्‌ ।७। स्प्रारेततु-द्वव्यागां पर्याया द्रव्य 
पर्याथा। इति द्रब्यग्रहणं पर्यायविदशेषणमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? आनथक्यात्‌। एवं 
सति द्रव्यग्रहणमनर्थक स्थात्‌ । ने हचद्रव्यस्य पर्याथा: सन्‍्तीति । 
द्रव्याज्ञानप्रसकगाच्य ।८। केत्रेत पर्याथा एव ज्ञायस्ते न द्रव्याणी ति द्रव्यात्ञान प्रा्नोति 
उत्त र्यदार्थश्रवानत्वरात्‌ 4 अथ मतमेतत-सर्वेप पर्यात्रेपु ज्ञातेपु न किज्वदज्ञातमस्ति तता 
प्रतिरिक्तस्य द्रव्यस्याभावात्‌; यद्यव द्व्यग्रहणमतनथकम्‌ स्त्युक्त पुरस्तात । तस्मात्‌ 


१ -उप्रसिद्धर- आ०, ब०, द०, म०। २ स्वाभाविकाः। ३ ऊध्वधिस्तिवेगादि। ४ «“श्च ज्ञवा 

श्रा०, ब०, द०, ता०, मु०। ४५ बालक इति श्राग, ब०, द०, मु०, ता०। ए 52% 0020 

७ शब्दसस मिरूठ वम्भूतशब्दनयस्वरूप: । ८ व्यबहारस्य । 
१२ 


छ 


३० 


है. 


३० 


९० तरवार्थवातिके [ १३० 


साधुक्तम्‌- द्रन्द्रो यम हलि। नन्‌ च ट्न्द्रेंःपि द्रव्यग्रह गमनर्थक पर्यायव्यतिरेकेणा 3न पलढ ब्धेरिति; 
नेप दोध:; संज्ञास्वालक्षण्यादिभेदाडददोपपत्ते: । 

अथ सर्वेग्रहणं॑ किमर्थ' नन्‌ बहवचननिर्देशादेव बहत्वसंप्रत्ययसिद्धे: / 

सर्वग्रहणं निरवशेषप्रतिपत्त्यर्थम्‌ ।९॥ ये छोकालोकर्मद्िन्नास्त्रिकालविपया द्र॒व्यपर्याया 
अनस्ता:, तय निरवर्शपेष 'केवछज्ञानस्या विपयनिवन्ध इति प्रतिपत्य्थ सबग्रहणम्‌ । यार्वा- 
स्तोकालोंकस्वभावी उनन्‍तः तावल्तो उनस्तानन्ला' यद्यपि स्थ॒ः, तानपि ज्ञातुमस्य सामथ्यमस्तीत्य- 
परिमितमाह/त्म्म१ तत्‌ कलज्ञान वेंदितव्यम । 

हु-विपयनिवस्धोसबधथलों सत्यादीनाम्‌, इंदं सु ले निज्ञातिमेकस्मिन्नात्मनि स्वनिमित्त- 

सन्निधानोपजनितवत्तीनि ज्ञानानि योगवद्यन कति भवस्तीति ? अर्ता उच्यते- 


एकादीनि भाज्यानि युगपदेकास्मिन्नाचतुभ्यः ॥३०॥ 


जी आज आय शत 5 

अनेकार्थंस भव विवक्षाल: प्रायम्यवचल एकटाइड:।१॥ अयसेकशब्दाननकल्मिन्रथ दृष्ट- 
प्रयोग । त्चिस्सस्वाया सवते, एका हो लहवे हवि । वबलिदस्यस्व, ताक आचाया:-अन्‍्ये 
आचार्याः इति। क्यनिदसहासे, हुकानिनस्ते जिचरब्लि वीर इति। क्वचित्प्राथम्प, 
पकमागसनम्‌ -यथममासमनम्‌' इति | कबनित्प्राबात्ये, हकहतां सेनां करोमि-प्रधानहतां सेनां 
करोमि हत्योवः । तत्नह विवक्षाल: प्राथम्यवचन एकथब्दी बदितब्य: 


आदिदब्दश्चावयवबचन: ।२। अदियद | किंग / अनकाथसंभवे विवक्षात इटा- 
वयववतनोी वदितव्य: । क्वनिद्रयवस्थायां बतेते, बाह्य णादयब्चत्वारा वर्णा गठ्यवस्था 
ब्राह्मणक्ष विय विट॒सादा: इत्यवे:। क्वचित्प्रकारं, 'भुजड्भादयः परिहतव्या:-भज हड्ठप्रकारा 


विषवन्त:' हत्यथ:। क्यवित्गामीष्ये, 'नथादीनि दत्राणि-नदीसमीपा नि हत्यथ:। क्वचिदवयवे, 
“ऋगादिमधीते-ऋगवयवमवीते! इत्यथें: । तेनेवदुक्तल भवति-एकस्थादिरेकादिः प्रथमावयव 
इति । कस्य ” प्रथमस्य परोक्षस्य । कः पुसरवयवः ? मतिजानम्‌ । 

सामीप्यवचनो वा ।३॥ अथवा, अयमादिशब्द: सामीष्यवलनो द्वप्टव्य: । तन प्रथमस्य 
मतिज्ञानस्य श्षत॑ समीपमित्युक्त॑ भवत्रि । 

मतंबहिर्भावप्रसद्ा इति चेत। न; अनयो: सदाष्व्प्रभिचारात्त ।४ स्पादितत्‌-एवं सति 
मतेव्रहिभाविः प्रा्नोतीति3 तन्न; कि कारणम्‌ ? अनग्रो: सदाय्ब्यभिचारात्‌ । एतें हि मतिश्रुते 
रावकालमव्यमिचारिणी नारदपर्बतवत्‌ । तस्मादनवोरन्यतस्ग्रहण इतरस्थ ग्रहणं सन्निहित॑ 
भवति । 

ततोउन्यपदाथथ वृत्तावेकस्यादिशब्दस्प निवृत्तिरुष्टुमुखवत्‌ ।५॥ यथा, प्ट्स्य मुखमप्ट- 
मुखम्‌, उप्ट्मूबवन्मुखमस्य” इति “वृत्तो एकस्म मल्रगद्धस्य निवरक्तिल, एवमिहापि 'एकादि- 
रादियेंषां तानीमान्येकादी नि! इत्येकस्यथादिशब्दस्य निवत्ति: । 


|अक ०० बन ००० ००3१०. # >> “-++०-०>०००० ०० लन+++ 


“जशानविषय- श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। २ -न्‍्तोध्नन्ता य- श्र०, ता०, सू०, ज०। 
३ -त्म्यं के+ क्रा०, ब०, मु०। डेश्यत आह मु०। ४ -श्वायमनेका- आ्रा०, ब०, द०, मु०। 
६ वर्णा: स्वः ऋत्मणादय इत्यमर:। 3७ऋच ग्रादिरवयवः ऋगादि: । ८ ग्रन्यपदाथ प्रधानसमासे 
>बहुब्री हिसमासे इत्यथं:। € समासे -सम्पा० । 
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अवयवेन विग्रहः: समुदायों वृत्त्यर्थ:॥६॥ अवयवेन विग्रह: क्रियते, वृत्त्यर्थ: समुदायों 
भवति । तेनेकादीन्यभ्यन्तरीकृत्य भाज्यानि अपंयितव्यानीत्यर्थ: । कि सर्वाणि ? न, इत्याह 
आ चतुभ्यं: । कुत एतत्‌ ? 
कंवलस्या$सहायत्वादितरषां च क्षयोपशमनिमित्तत्वाद्यौगषद्याभाव:' ।७। यतः केंवल- 
ज्ञानं क्षायिकं तदसहायमू, इतराणि च ज्ञानानि क्षयोपशमनिमित्तानि, अतो विरोधा- 
चुगपदसंभव:, तस्मादुच्यते “आ चतुभ्यः इति। 
नाभावो5भिभूतत्वादहनि नक्षत्रवदिति चेत्‌; न; क्षायिकत्वात्‌ ।८। स्यादेतत्‌ृ-ताभाव: 
क्षायोपशमिकानां ज्ञानानां केवलिनि, किन्तु कंवलज्ञानेन महताउभिभतानि स्वप्रयोजने न 
व्याप्रियन्ते भास्कर प्रभाभिभतनक्षत्रवदिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? क्षायिकत्वात्‌ | संक्षीण- 
सकलज्ञानावरण भगवत्यहेति कथ॑ क्षायोपशमिकानां ज्ञानानां संभव: । न हि परिप्राप्तसवं- 
शुद्धों पदे प्रदेशाउशुद्धि रस्ति । 
इन्द्रियवत्त्तादिति चत्‌; न; आर्षार्थनवबोधात्‌ ।९। स्यथादेतत्‌-एवमागमः" प्रवत्त: 
“पञ्च निद्रिया असंशिपञ्चन्द्रियादारभ्य आ अयोगिकेवलिन: [पटखं०] इति । अत इन्द्रिय- 
वत्त्वात्तत्कायणापि ज्ञानेन भवितव्यमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? आर्पाथनिवबोधात्‌ । आपें 
हि सयोग्ययोगिकेवलिनो: प्॑चेन्द्रियत्वं द्रव्येन्द्रियं प्रति उक्त न भावेन्द्रियं प्रति । यदि हि 
भावेन्द्रियमभ विष्यतू, 'अपि तु तहि असंक्षीणसकलावरणत्वात्‌ स्वज्ञतैवास्थ न्‍्यवर्तिष्यत । 
तस्मादेतदुकक्‍्तं भवति-एकस्मिन्नात्मनि द्वे मतिश्रुते, क्वचित्‌ त्रीणि मतिश्रुतावधिज्ञानानि, मति- 
श्ुतमन:पर्य यज्ञानानि वा, क्वचिच्चत्वारि मतिश्रुतावधिमनःपर्य यज्ञानानि, न पञचैकस्मिन्‌ 
युगपत्‌ संभवन्ति । 
संख्यावचनो बकशब्द: ।१०। अथवा, संख्यावचनोउ्यमेकशब्द: । एकमादियेंपां तानी 
मान्येकादीनि । कथम्‌ ? मतिज्ञानमेकस्मिन्नात्मनि एकम्‌, यदक्ष रश्रुतं हृधनेकद्वादशभेदमपदेश- 
पूर्वक तद्गजनी यम्‌-स्याद्वा न वेति । इतरत पूर्ववत्‌ । 
अपर आह“-संख्याउसहायप्राधान्यवचने एकशब्दे सति एकादीनि केवछादीनीत्यथथ:। 
एकस्मिन्नात्मन्येक कवलज्ञानं क्षायिकत्वात्‌ । द्वे मतिश्रुते इत्यादि पूर्ववत । 
अथोकक्‍तानि मत्यादीनि ज्ञानव्यपदेशमेव छभन्‍त उताब्न्यथापीति ? अत आह- 


मतिश्रतावधयो विपयेयश्र ॥३२१॥ 


विपयेयो* मिथ्येत्यर्थ: | कृत: ? सम्यगधिकारात्‌ । चशब्दः समुच्चयार्थ: | विपरय॑यश्च 
सम्यक्‌ चेति । कुतः पुनरेषां विपर्ययः ? 

सिथ्यादशनपरि ग्रहान्मत्यादिविप्ययः ॥१॥ योउसौ दर्शनमोहनीयोदये सति मिथ्यादर्शन- 
परिणाम: तेन सहेकार्थसमवायात्‌॒ मत्यादीनां विपयेयो भवति। ननु च मणिकनकादीनां 
वर्चांगृहगतानामपि स्वभावविनाशों न भवति तद्वन्मत्य।दीनामपि स्थात; नैष दोप:; 


१ मतिज्ञानम्‌ ।॥२ केवलेन सहेतरेबां युगपदसंभव:। ३ -प्रकाशाभिभ- श्र०, मू०। ४ इचिियत्वा- 
भ्रा०, ब०, मु०। ५ “पंचिंदिया अ्रसण्णिपंचिदियप्पहुडि जाबव श्रजोगिकेवलि त्ति?ः -घदुखं० 


सं० सू० ३७ । ६ झपिरत्र संभावनायाम्‌। ७ -ह अ्रसंख्या- श्रा०, ब०, द०, मु० । “ ८ -योध्स्ययाक्तः 


भा०, ब०, मु०। है है 


१४ 


२० 


२५ 


९५ 


३० 
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सरजसकटुकालाब गतदुग्धवत्‌ स्वगुणविनाश: ।२। यथा सरजसकट्कालावृभाजने निहित 
दुग्घ॑ स्वगुण परिश्यजति तथा मत्यादीस्यपि मिथ्यादप्टिभाजनमतानि दृष्यस्तीति । आवारस्य 
दोपाडि 'आवेंयरय दोयो जायते । 

नेनू च वायमेकाल:, उकतमेतत्‌-सणिकनकादगों बच गिहगता अपि स्वसभाय न त्यजस्ति' 
हलि। होते कथेमलदश्यवतीबत'-अछावदूग्वबद दष्यस्ति मत्यादीनि से पृनमण्यादिवस्न 
हा 

परिशामकशक्तिविश्ेधात्‌ 4३॥ परिणामकरथ हि वस्तुनः शक्तिविलयादत्यथाभावों 
भवति। वथा अलछावद स्य दृग्व विशरिणामयितु शक्साति तथा मिश्यादशनमपि मत्यादीनामन्य- 
बात्य कल मे तदुदये अस्यवािभपणद्शनात । वलगह् तू मप्यादीनां विकार नात्यादयितु- 


नी 


मय, विविणामकद व्यय न्नियाने संयामपि सवत्यवास्यवात्वम, यदा तु सम्यादनन प्रादृभ त 
तदा सिड्यावा रणामद/ वा भाबाल्‌ [सिश्यादर्शनप रिसा सा भिवा तल) तपा मत्यादीनां सम्यकक्‍त्वम, 
अतः सा खाट वखिव्यादशवादियविश्यवालेपां बसाणा दिया कडमस्लिभवति-मॉतजान मत्यज्ान 
पतला बवाल मे अवविजान विभजृज्ञानमिति । 

अंक हधविवियवोपद:कध्यशिवारामायादियंयाभावः । सथत्र मतिज्ञानेन सम्य- 
स्टेप हुपादीनयडजल्े क्या मिश्यादाट्याउपि मल्यजानेत । यथेब घटादिय रूपादीन्‌ श्रुतेन 
निध्यखतययदि वत्लि च प्रायः तथा थताजाननाति। सववावधिता रूपिणो:र्याविवयस्ति तथा 
विभ ताप वि। सस्मास्तोरिय विधयय इति । अल आहइ- 

संदसतोरबिशेपायदरच्छापलब्घरुन्मत्तवत्‌ ॥३२॥ 

सच्छष्दस्यानक्राथसंभव विवक्षात: प्रशंसाथग्रहगस ।2॥ अय सहउराष्नकाथ: इसि 
व्यास्यात: । तस्यद्ट विबज्ञात: प्रशंसाथस्य ग्रट्णं वेदितब्यम-प्रशस्त तस्वज्ञानमित्यथ: । 
अगर ज्ञान गम । लो: गदसता: । अवि|ेषण यद ब्छयो पलछतमे विषयों भवति । वाथ प्‌? उन्मत्तवत्‌ । 
यथा उद्यतो दापादसाटपटुलचस्धियमतिः विपरीनग्राही भजति, सः अद्व॑ गौ इत्यथ्यवस्यति, 
गां वा अश्वः इति, आपट सवर्णम्‌' इति, संवर्ग व लोप्ठमिति, लछोप्ट छोप्टमिति, सुबर्ण 
सुवणभिति, तरयेवमविशेषेणाध्यवस्थतो ज्ञानमेव भवति, तद्बत्‌ मिथ्यादर्शवोपहलेद्धिसम्ते- 
मेतिशतावसया >सजानसंत सवस्तीलि । 

भवत्यथग्रहणं वा ।२। अथवा, सच्छव्दोठ्य भवत्यर्थ वेदितव्य:। सद्रिद्यमावमित्यथ: 
अमसरबियमानम्‌, तब्रोर्रयगपग यदज्छोपऊब्धे: विपयेंयों भवति-कदाचिद्रपांदि सदष्यसदिति 
प्रतिययत अरदपि सदिति। कदाजिल सत्सदेव असदःष्यसदेवेति । कुतः ? 

प्रथदिपरिकल्पनाभदादिपयंयप्रह: ।३॥ प्रवादितां कल्पनाभदात्‌ विपययग्रहों भवति। 
तंद्यथा कचिलाबदा हु:-'द्रत्यमेव ने रूपादय: इति। अपर आहः“रूपादय एवं न द्रव्यम्‌' 
इति। अपरंपां दशनम्‌-'अन्यद्‌ द्रव्यमन्य च रूपादय: इति। कबमंपां विषययग्रह: ? उच्यते- 
यदि द्रव्यमंव ने रूपादयः: लक्षणामावाल्लक्ष्यानवधारणप्रसक्ठ: । किझ्य, इनच्द्रियेण सस्नि- 
कृष्यमाणं द्रव्य रूपाद्रभाव सर्वात्मना सन्निकृष्येत,” ततः सर्वात्मना ग्रहणप्रसज्भ:, करण- 
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१ आधय भा०। २ -दवसीयते, श्रा०, ब०, द०, म०। ३ पारिणामिक- श्रा०, ब०, स०। 
४ परिणाम करोतोति परिगामक: । ५ सवर्ण' सवर्ण लोष्ठमिति आ०, ब०, द०, म्‌०। ६ सांख्यादयः । 
७बोद्दा: -सम्पा० । ८ वशेषिकाणान्‌ -सम्पा७ । € रसाद्यात्मना स्वरूपेण। १० सक्षात्क्रियेत । 


१॥३२ | प्रथमोषध्यायः ६३ 


भंदाभावप्रस ज्वश्व । न चासी दुप्ट इप्टो वा। अब रूपादय एवं न द्रब्यम; एव्मपि निराधा- 
रत्वादभावप्रस हर: । 

किठ्च, परस्परविलक्षणानां रूपादीनां समदयेठणि सति एकानर्थान्तरभावात समदयस्य 
सर्वाभाव: परस्परतोउर्था (ताउनर्बा ) न्तरभूतत्वात्‌ । अब हय्स्पद द्वब्यं अच्ये रूपादय:; एवसपि 
तयां लक््यलक्षण बावा भाव: परस्परताडथॉन्तिरभूनत्व]।त! । दण्डिदण्डवत लूध्यछक्ष णभाव 
इति चेतू; न; वयम्यात्‌ । पृथकूसतोलेक्ष्यछक्षणभावों यक्तो सासतोरिति । 

किझ्व, रूपादिपु गुणप्वमतंप द्रव्यादर्थाच्तस्भतेष नेच्द्रियमन्रिकर्तों यक्‍तः, ततरच 
शानाभाव।। ने चाथान्तरभत द्रव्य कारण भवितमहलि। किउई 

मूलकारगांवग्रतिपते: ।४॥ एपां घटरहूपादीनां मूलबारणे प्रवादिनां विप्रतिपत्ति:। 
तेयथा, काचिदाहु:- अन्यक्तान्महरह ट्वारतस्मात्रन्द्रियमहा भूतमृत्पिण्डादि बिवृत्तिकमण घटादे- 
विश्वरूपस्य जगन उत्पाद: इति; तदयक्तम३ ने हि प्रधानस्थ असरतत्वनिरवयवत्वनिष्कियत्वा- 
तीरिद्रियत्यानस्यनित्यत्वापरप्रयज्यत्वादिविशेषापतस्थ तद्विलक्षणों घटादि: कार्यो भविवमहंति, 
अदझखात। न वा जपरप्रयज्यस्थ प्रधानस्य स्वसममिप्राय"रहदितस्य अभिप्रायववकप्रसवक्रमों 
युक्त: । पुए्यस्तावनिप्क्रियल्वाह महदादिसगर्थि प्रधान प्रयुछझतते; स्वर्स निप्क्रियत्वात प्रधान 
ना माय गहदादिसनगाय प्रयाक्‍तुमहेति। ने हि रवंयं गतिविकलः पछगरात्मानमेवबावप्टअ्यों- 
त्याग गच्छन्‌ दुष्ट: । किल्‍्च, अप्रयाजनस्य प्रधानस्थ महदादिसरगों सयूक्तिमान्‌ । पुरुषभोग: 
प्रयाजनमिति चत्‌; न; स्वाथभावात्‌, नित्यत्य विभोरात्मन: भागपरिणामाभावाज्च । किझ्च, 
अचतनत्वात्‌ । इह छोकों चतनश्वेत्र ओदनार्थी क्रियाफडसाधनज्ञ: तदर्थप्वग्निसन्ध क्षणादिपु 
प्रवते मानो दुष्ट:, न चे तथा प्रथा चेतनम, अतोउ्स्य महदादिक्रियाप्ररवक्राभाव:। न च 
पुरुपस्तन्‍्य क्रमस्य प्रयोजक:; तिप्कियत्वात । 

अपर' आह-परमाणुश्य: प्रतिनियतपाथिवादिजातिविशिष्टेभ्यों दष्टादि! इतसन्निधाने 
सति संटदेस्याउथन्तिस्भतबटा दिकाथ त्मिला भ: इति; तदष्ययव्तम; नित्यत्वादणनां कार्या रम्भ- 
शक्यमावात्‌ । सति चारम्न नित्यत्वदानें:7। सनाथास्विरभूतस्थ कार्यस्यारस्थोर युक्त: 
ज्यातरकानुपऊब्घेट, उपलब्धों लाणुमहत्त्वामाव:॥। न च “जातिप्रतिनियमो5स्ति; भिन्‍न-४ 
जातीयानामप्यास्म्भदशनात्‌ । भिन्‍नजातीयेप समदायमाज्मिति चेल;। तब्यजातीयेप्वषि 
'तत्पसकंग: । ने चात्मनों घटादारम्भे कर्त त्वमपपन्नम; निप्क्रियत्या नित्यत्वाच्च । नाप्यात्म- 
गुणस्थादुप्टाद; निष्क्रियत्वादव। ने वे निष्क्रियाप्थान्तर “क्रियाहेतुद प्ट: । 

अन्य! मन्यस्ते-वर्णा दिपस्माणुसमुदया-मका रूपप रम।णवो5ती रिया: समृदिता: सन्त: 
इन्द्रियग्राहबत्वमतुभूय बटादिकाबत्मिलाभहेतुत्व॑ प्रतिपद्यत्ते? इति; 'तदप्ययुवतम; प्रत्येक 
रूपपरमागनामती द्धियत्वात्ततो5रनन्‍्यस्य कार्यस्याप्यती र्द्रियत्वप्रसछग/त्‌, ततरच दश्यविषय- 

१ -अन्तिरत्वात्‌ श्रा०ण, ब०, द०, सु०, ता० । २ ब्रव्यं गुणोत्पादकमिति चेत्‌ । ३ सांख्याः। 
४ प्रधानातू। ५ गन्धरसस्पशरूपशब्दा: पठच तन्मात्रा:। ६ -निव त्तिक्र- श्रा०, ब०, द०, मु०। 
विवतन। ७ भ्रचेतनत्वात्‌ । ८ स्वल्घ प्रयोजनाभावात्‌ । ६ यौगा:। १० -दिरा-- ञ्रा०, ब०, द०, 
मु०, ता०। ११ -हानि: श्रा०, घ०, मु०। १२ उत्पाद । १३ तत्ते श्रणप्रभाणो३उयं महत्प्रमाणों5- 
यमिति ज्ञातु न पायंते । १४ मत्पिण्डादेरेव घटादिरुत्पद्यते इति। १५ चन्द्रकान्तसूयंकान्तशिला- 


देरुत्पद्यमानजलाग्न्यादिदर्शनात्‌ । १६ भिन्‍नानां तुल्यजातीयानां समदयप्रसद्भ: । १७ वक्षादिचलने 
वायुवत्‌ प्ररकहेतु:॥ १८ बौद्धा १६ जैलाहरणादि। २० तदयु- श्रा०, ब०, द०, मु0०। 


१० 


१० 


२० 


९७ ।तच्वार्थेवातिके [ १३३ 


प्रमाणप्रमाणाभासविकत्पाभाव: । कार्याभावाच्च 'तल्लिझगस्य कारणस्याप्यभावः | किज्च, 
क्षणिकत्वान्रिप्कियत्वाच्च' कार्यारम्भाभाव:, विविक्तशक्तीनां परस्पराभिसंबन्धाभावश्च । 
ने चान्यो:्थग्चतनस्तपां संवन्धस्य कर्तास्ति, तदभावात्संवन्धाभाव: । एवमन्येप्वपि प्रवादिषु 
सत्यसदिति असत्यपि संदिति विपयंयों मिथ्यादर्णनोदबवणादंदितव्य: पित्तोदयाकुलितरसने- 
न्दियविवर्ययवत्‌ । ततो यदुक्‍्तमू-रूपादिविययोपलब्धिव्यभिचा राभावान्न मिथ्यादृष्टेज्ञनि- 
त्रयमज्ञानम! इति; तदसम्यक्‌ । 

व्याख्यात ज्ञान लक्ष णादिभि: । इदानीं चारित्र निर्दे्टव्यं तदुल्लछध्य नया उच्यन्ते । 
करमात्‌ ? मोक्षविवाने तस्य वध्यमागत्वात्‌ । कुत: पुनस्तन्मोक्षवि्री वक्ष्यते इति चेतू ! 
मोक्ष प्रति प्रधानकारणस्वात्‌ । किक्रत प्राधान्यम्‌ ? क्ृत्स्नकमन्थननिर्देहनक्ृतम्‌ । यत आत्मा 
व्यप रतक्रियाध्याताविभ तात्मबल: क्रृत्स्तकमस्धथननिर्देशनसमर्थो भवति, नत॒! क्षायिक- 
सम्यक्त्वकेवलज्ञानापता5पि । यदि स्थात; क्षाय्रिकसम्यक्वकेवलज्ञानोत्पत््यनस्तरमेव कृत्स्त- 
कमक्षय: स्यात्‌, वब्यूपरतक्रियाध्यानोत्यच्यनस्तर्मेव भवति। तच्चोत्तम॑ चारित्रम्‌, 
#कर्मादानहे तुक्रियाव्यूुपरतिइ्चा रित्रम्‌” [ ] इलि वचनात्‌ । यदीह “तदुच्येत मोक्ष- 
विधान 5पि तद्वकतव्यमिति गौरव स्पात्‌ । एवमपि जीवादयों निर्देष्टव्या उच्गन्त । प्रमाण 
व्याख्यातम्‌ । प्रमार्णक्देशा नया: #“प्रमाणनय रधिगमः” [ त० सू० १।६ | इति वचनात्‌, 
तदनन्तरवचनाहा नया: । यद्येव के ते नया इति ? अत आह- 


नेगमसंग्रहव्यवहारजुसूत्रशब्दसमभिरूडेवम्भूता नया: ॥३१॥ 


शब्दापेक्षय कादिसंख्येयविकल्पा नया: । तत्रातिसंक्षेपादप्रतिपत्तिड, अतिविस्तरे चाल्प- 
प्रज्ञानामननुग्रह इति मध्ययया प्रतिपत्त्या सप्त नया अत्रोच्यन्ते । तेपां सामान्यविशेषलक्षणं 
वक्‍तव्यम्‌ । तत्र सामान्यलक्षणमुच्यते- 

प्रसाणप्रका शिता5थ विशेषप्ररूपको नय:। १। प्रकर्षण मान प्रमाणं सकलादे शि* इत्यथे:, तेन 
प्रकाशितानां न प्रमाणाभासपरिगृहीतानामित्यथ:, तेपामर्थानाम्‌ अस्तित्वनास्तित्व*नित्यत्वा- 
नित्यत्वाद्यनन्तात्मनां जीवादीनां य॑ विशेषा: पर्यायास्तेषां प्रकरण रूपकः प्ररूपक: निरुद्धदोषा- 
नुपन्जद्वारेणेत्यथं: । एवंलक्षणो नयः । 

तस्य द्वो मूलभेदो द्रव्यास्तिक: पर्यायास्तिक इति। द्रव्यमस्तीति मतिरस्य द्रव्य- 


भवनमेंव नातोथ्न्ये “भावविकारा:, नाप्यभाव: तद्दघतिरंकणानुपलब्धेरिति द्रव्यास्तिक:। 


१ तल्लिड्भका- श्रा०, ब०, द०, मु०। २ तहि भवन्मते निष्क्रिय धर्मादि द्रव्यं जीवादीनां गत्यादेः 
कथं हेतुरिति चेत्‌? तेषां धर्मादिनिमित्तहेतुरित्यनुमननाशन्न दोष: । तया चोक्‍्तमार्ष- गतिस्थितिमतावेतौ 
गतिस्थित्योरुपग्रहे । धमाधिमो प्रवर्तेंते न स्वयं प्रेरको मतो । यथा मत्स्यस्य गन बिना नवाम्भसा भवत्‌ । 
न चाम्भ: प्रेरयत्येन तथा धर्मस्त्यनुग्रह:॥| रे ननु श्रा०, ब०, द० । ४ “संसारकारणविनिर्वत्ति प्रत्या- 
गुर्णस्थ ज्ञानवतः कर्मादाननिमित्तक्रियोपरम: चारित्रम्‌ -स०, सि० १११ ५ तदुच्यते श्रा०, ब०, 4०, 
मु०। ६ सर्वे शब्दा: संख्येया इति वचनात्‌ । कथम्‌ ? त्रयस्त्रिवात्‌ व्यञ्जनानि सप्तविज्ञति: स्वरा: चतुर्यो- 
गवाहाः इति चतुः:षष्टि:। (तानि पृथक्‌ पृथक्‌ स्थाप) यित्वा द्विक॑ दत्वा परस्पर संगुण्य तस्मिन रूपोन 
कुृते रूपोनएकट ठिमात्र वस्तु (१) श्रपुनरक्ताक्षराणि भवन्ति- १८४४६७४४०७२७०६५५१६१५ तत्स्वरूपं 
दादशाड़् श्रुम्‌। ७ मध्यतया भ्रा०, ब०, द०, मु०। सध्यमया सू० । ८ -देश इ- श्रा०, ब, द०, मु०, 
तर०॥३ € -नित्यत्वाद्यान्तात्मनां श्रा०,ब०, द०, मु०| १० परय्यय । 


१३३ ] प्रथमो ध्यायः ९५ 


पर्याय. एवास्ति इति मतिरस्य 'जन्मादिभावविकारमात्रमंव भवन न ततोडन्यद्‌ द्रव्य- 
मस्ति तद्ब्यतिरेकेणानुपलब्धेरिति पर्यायास्तिक:। अथवा, द्रव्यमेवार्थोउस्थ न गृणकर्मंणी 
तदवस्थारूपत्वादिति* द्रव्याथिक:। पर्याय एवार्थाःस्य खूपायुत्क्षेपणादिलक्षणो न ततोडन्यद्‌ 
द्रव्यमिति पर्यायाथिक: । अथवा अयते गम्यते निष्पाद्यत इत्यथ: कार्य म । द्रवति गच्छतीति 
द्रव्य कारणम्‌ । द्रव्यमंवार्थोउस्य कारणमेव काय नार्थान्‍तरम्‌, न च कैयेका रणयो: कश्चिद्रप भेद 
तदुभयमेकाका रमेव पर्वाछगुलिद्र्यवदिति द्रव्याथिक:। परि समन्तादाय:पर्याय: । पर्याय एवार्थ: 
काय मस्य न द्रव्यम्‌ अतीतानागतयोविनष्टानुत्पन्नत्वेन! व्यवहा राभावात्‌, स एवकः कार्यका रण- 
व्यपदेशभागिति पययाथिक: । अथवा, अथनमथ: प्रयोजनम्‌, द्रव्यमवार्थो उस्य प्रत्ययाभिधाना- 
नप्रवत्तिलिज्भदर्शनस्य निद्वोतृ॒मशक्यत्वादिति द्रव्याथिक: । पर्यायोष्थे: प्रयोजनमस्य 'वाग- 
विज्ञाउव्यावृत्तिनिबन्धनव्यवहा रप्रसिद्धे रिति पर्यायाथिक: । तदखड्ेदा नंगमादय: । 

एपां विशेषलक्ष णमच्यतें- 

अथसंकल्पमात्रग्राही नेगस: ।२। “निगच्छन्ति तस्मिन्निति निगमनमात्र* वा निगमः, 
निगम कुशलो भवो वा नगमः । तस्य छोक व्यापार: अथसंकल्पमात्रग्रहण प्रस्थन्द्रगु हग म्या दिपु । 
तद्यवा-कश्चित्‌ प्रगह्म परणु पुरुष गच्छन्तमभिसमीक्ष्याह किमर्थ गच्छति भवान्‌' इति ” स 
तस्म आचए्टे प्रस्थाथमिति । एवमिन्द्रगहादावपि। तथा “कतरोउत्र गमी' इत्यूवते आचपष्टे- 
अहं गमी' इति, संप्रत्यगच्छत्यपि गमीति व्यवहार: । एवं प्रकारोउन्योउपि नेंगमनयस्य विषय: । 

भाविसज्ञाव्यवहार इति चेत्‌; न; भृतद्रव्यासन्निधानात्‌ ।३॥ स्थादेतत्‌-नाय नेंगमनय- 
विपय:ः भाविसंतज्ञाव्यवह्ार इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? भूतद्रव्यासस्तिधानात्‌ । भूत हि कुमार- 
तण्डुलादिद्रव्यमाश्ित्य राजौदनादिका भाविनी संज्ञा प्रवतते, न च तथा नैंगमनयविषये 
"किज्चिद्‌ भतं द्रव्यमस्ति यदाश्या भाविती संज्ञा विज्ञायेत । 

'“उपकारानुपलम्भात्‌ संव्यवहारानपपत्तिरिति चेत्‌; न; अप्रतिज्ञानात्‌ ।४॥ स्यादंतत्‌- 
नंगमनयवक्‍तवब्य उपकारो नोपछभ्यते, भाविसंज्ञाविपय तु राजादाबुपलूभ्यते, ततो नाय॑ युक्त 
इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अप्रतिज्ञानात्‌ । नेतदस्माभि: प्रतिज्ञातमू-'उपकार सति भवित- 
व्यम्‌ इति । कि तहि ? अस्य नयस्थ विषय: प्रदश्यत। अपि न, उपकार प्रत्यभिमखत्वा- 
दुपषकारवानेव । 

स्वजात्यविरोधन कत्वोपनयात्‌ समस्तग्रहर्ण संग्रह: ।५। ब॒द्ध यभिवानानुप्रवृत्ति छिड़ः सा- 


दरश्यं स्वरूपानगमो वा जाति:, सा चेतनाचतनाथात्मिका शब्दप्रवत्तिनिमित्तत्वन प्रतिनियमात :- 


स्वारथव्यपदेशभाक । सवा जाति: स्वजाति:, अप्रच्यवनमविरोध:, स्वजातेरवि रोध: स्वजात्य- 
विरोधस्तेन स्वजात्यविरोधेन एकत्वोपनयात्‌ । कपाम्‌ ? भेदानाम्‌ । समस्तग्रहर्ण संग्रहो यथा 
सद्‌ द्रव्य घट इत्यादि । 'सत इत्यक्त सत्तासंवन्धाह णिं द्रव्यपर्यायत-डूदप्रभदानां तदव्यतिरे- 
कात तनकत्वेन संग्रह: । द्रव्यम' इति चोक्त जीवाजीवत:द्धदप्र भदानां द्रव्यत्वाविराधात्तनेक 
त्वेन संग्रह: । 'घट:” इति चोक्‍्ते नामादिभदात्‌ मृत्सुवर्णादिकारणविशेषाद्‌ वर्णसंस्थानादिवि- 


१ आ्राविशब्देन श्रस्तिविकारवृद्धिहानिक्षया: गह्मन्ते । २-रूपादिति श्रा०, ब०, व०, मु०, 
श्र०ण, ता०। श्र० प्रतो रूपात्‌ इत्यस्यथ टिप्पणे रूपत्वात्‌ इति लिखितमस्ति । ३ -त्वे व्य- ता०, 
श्र०, द०, मू०, ज०, भा० १,२। ४ दाब्दबद्धि। २ निगच्छन्त्यस्मि- श्राण, ब०, द०, मु०। 
६ संकल्पमात्रं वा। ७ व्याचष्टे मु०। ८ “गमेरिन्‌! इत्ययं त्यों भवति गमिष्यति यौस्यतीति गमिन्यथथ 
एबवं। &€ किल्चित्तद्भूतं मु०, श्रा०ण, ब०। «० उपकारानुपपत्ति- भा० २। 
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५६ तक््वाथवानिफे [ १३३ 


काराहन सिल्तातां पट-जववाब्यायां तदेब्यतिरकादेकल्वन संग्रह: । एवमितरप्वपीति । 
लिया भिवानयत्ययथों सागाय लिराकतधिश वभाबान । 
[._तायायात व भ सतदा भय वउच्चानत हे हा स्त; उभरशथा इस ये- 


पत्ते | 28 ्ड सं विस व गाया पाता ट्रद य्ः उ्म्जाणि प्रान प्रत्यगध्चय रे 
रेड | ( आओ आज 50 जी पं 30234 प्प्र 4 [ 8 66 कक व 886 ने पलत , सलाद अपिरसा >> बा की 


आरउसरी वहा बाजाल ॥ जतश्य समंसदिराध- #/सल्लिझगालनिदावादिशोपलिडझशा- 

भावाच्चकी भाव: [व० से धण।: | उलि। जब सारिसल; खरबियाणादियजतिप्रसज : । 

५7260 7 082 के + ४३ 7 2/80250 कै 0 28 कं ३ 728) 
0070 2850 कक 20220 007 077 2605 


203: 2, गा  द कए 
6 2] 0 रा के ः । ० | 


| 


| हक । न 


५ हा द्ट मा मत हो ० 5 पी का ई "(6 क- 2 गक 25 अं व 22 २3४ कर उक अर कक नकारा ५ 
हज अल 8 070 हा जे छह 30. ४] ट्र दिया लिमिसा (8 4 
| बी0प्वा की ४ "पं रब 0 कर ५ 4 हर ४ 5 कक 5 तह अर कक ५ कफ (4 सो रप८ जा 7 आ एल 77:77 

70 0 कक की 39 0 6 ता 20074 अं 2 2 0 23083 ले! 


(वी जज ऑलिविए जहर आ ४ की दिया लि जा किश व जगा लि सो योग थी? 
यदि सा लिये 0 22807 720 जी 872 हम हि, यथा गातान यवमार्नि 
६600 600 2 छुआ 2 के 2 50 कै 88 770 52 7 
बालिएई शयों कटी ऑल आता अबी। आए वेरक लक 5 पन्द्रल्यत हॉति, मेगी 
भावाथर्य निय लिववत- पा । 

जी. हज गीजीर के जा पवन 
जनवाश वम्धिती मध्यल। सीलीडव्यवदिति जल: ले; ने लस्यानेकल्बाय । नीछीत्याएद्लि 
चंत; ने; तस्थापिसत्यात 

अतो विविपुवकमचज़ रण व्यवहार: ॥8॥ इलरगाद जले: । कुल: । संग्रद्ात संग्रहनसा लि- 
प्लानाम थानों विलियृबंतसबशरणं व्यवत्टार: । विधिः ? संग्रहगटीता-बस्तद्ानएद्येंगस 
व्यवदा 7 प्रवतत इल्ससे हलिधि: । तद्यवा-संचयंग्रहेग सल संगह्ीलम, तद्वानपलषितविन् 
नाछ संदग बहा राये लि. दंग बजा रतस आश्ीयत-यत्यलद_ 'दत्य बजो बा! इति। द्रज्यणाप च संग्र 
क्षितेन जीवाजीवाविययानपलेस ने शव: संब्यवहार हति जीवदठ्यमजीवद्रब्यम! हा वा 
व्यवहार जालीयले। जीवाजीयाबपि ले गंग्रह्माश्िप्तो सार संब्यवहाराय॑ लि प्रत्येक देंवसार- 
कारिधटा दिश्त रावतारेणाओीरत | 'कपायो भपज्यम इन्यकते वे सासान्यस्य तिशेषन्मत्याल्‌ 
नेथग्रोयादिवियसासश्य तू (विद्वरस्य सासथ्यन अहसास )। सहि शक: प्रभणावि छकभतला 
रात: कयायससाहारः: कते से । लामर्थाएलाद्रय्याणि व संगडोधालानि वाह व्यवज्ञारायति भाव 
एव गहशते । एजमय नबरलाबदतत सावत्यसर्नारित विभाग 

“सज्रवातवद्‌जुत्वात्‌ ऋजुसत्र: ।9॥ या ऋजूजूतवातस्तवा ऋज प्रग॒ु्ण सतयति तत्चभति 
ऋजराब:। पर्वा सिलकाटएपिवयानतलिशय्य बन मानकालबथिय यमादत । अतीलानागतयाविन- 
प्टानतान्नतवन व्यवटा राभावात्‌ । समससात्रसस्थ लिदिधिक्षितम्‌ 

१ सत्तायाम्‌, संग्रह इत्यथं: । २ नंथायिक: -सम्पा० ; ३ वस्तुन:। ४ दवरकक्‍्ता हि किशुका: 
केन रज्यन्ते वाम। ४५ सत्तासम्बन्ध इति। ६ पराथनिवानम्‌ । ७ तलः:। तलप्रत्ययस्येत्यर्थ: । 
८ सद्द्र॒व्यभित्यायुदाहरण । € नीलिख- आ०, ब०, द०, मु०।॥ १० भेदक्त्पवा। ११ नियमः । 
१२ नैयग्रोधादिविंशेषस्य सामथ्येंन ग्रहगमित्यथं: -सम्पा० । १३ सूत्रवातवद्जुसुत्र: शा०, ब०, द०, म्‌० । 
१४ सर्वा -अ०, ब०, द०, मु०। १४५ नयान्‌। १६ समवायमा-श्रा०, ब०, द०, मु०। 
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'कपायों भेपज्यम्‌' इत्यत्र च संजातरसः कपायो भेपज्यं न प्राथमिककपायो5ल्पोह्न- 
भिव्यक्तत रसत्वादस्य विषय: । 

पच्यमान: पक: । 'पकक्‍वस्तु स्थात्यच्यमान: स्थादूपरतपाक इति । असदेतत्‌; विरोधात्‌ । 
'पच्यमान: इति वततेमानः 'पक्‍व: इत्यतीतः तयोरेकस्मिन्नवरोधों विरोधीति; नैष दोष:; 
पचनस्यादावविभागसमय' कश्चिदंशों निवृत्तो वा, न वा ? यदि मे निवृत्त७ तद्द्वितीयादि- 
प्वप्यनिवृत्ते: पाकाभाव: स्यथात्‌ । ततोडभिनिवृत्तः तदपेक्षया 'पच्यमानः पक्‍व:, इतरथा हि 
समयस्य त्रविध्यप्रसज्भ। स एवोदन: पच्यमानः पकवः, स्यात्यच्यमान इत्यच्यते पक्‍त॒रभिप्रा- 
यस्यानिवृत्ते, पक्‍तुहि सुविशदसस्विन्नौदनं पक्‍वाभिप्राय:, स्थादुपरतपाक इति चोच्यते 
'कस्यचित्‌ पक्‍तुस्तावतेव कृताथ्थत्वात्‌ । 

एवं क्रियमाणकृत-भुज्यमानभक्त-बध्यमानबद्ध-सिध्यत्सिद्धादयों योज्या: । 

तथा प्रतिष्ठन्तेउस्मिन्निति प्रस्थः, यदेव मिमीते, अतीतानागतधान्यमानासंभवात्‌ । 

कुम्भकाराभावः: शिविकादिपर्यायकरणं. तदभिवानाभावात्‌ । कुम्भपर्यायसमयें च॑ 
स्वावयवेभ्य एवं निवेत्ते: । 

स्थितप्रश्ने च कुतोउ्चागच्छसि' इति ? न 'कुतश्चित्‌? इत्यय॑" मन्यते, तत्कालक्रिया- 
परिणामाभावात्‌ । 

यमेवाकाशदेशमवगाहु समर्थ आत्नपरिणाम वा तत्रेवास्य वसतिः । 

न कृष्ण: काक:, उभयोरपि स्वात्मकत्वातू-कऋष्ण: कृष्णात्मको न काकात्मकः । यदि 
काकात्मक: स्यात्‌; भ्रमरादीन/मपि काकत्वप्रसज्व: | काकश्च काकात्मकों न क॒ृप्णात्मक: । 
यदि कृष्णात्मक:; शकक्‍्लूकाकाभाव: स्थात्‌ । पथ्चवर्णत्वाच्च, पित्तास्थिरुधि रादीनां पीतशक्ल- 
रक्‍क़्तादिवगत्वात्‌, तदृव्यतिरेकेण काकाभावाच्च । न सामानाधिकरण्यम्‌-एकस्य' पर्यायेभ्यो- 
नन्‍्यत्वात्‌पर्थाया एवं विविक्तशक्तयों द्रव्य नाम ने क्रिडिचिदस्तीति । कृष्णगुणप्राधान्यादिति 
चेत्‌; न; 'आस्तरकादिष्वतिप्रसज्ञातू, कपायमधरे च मधुनि विरोधात्‌ । अप्रत्यक्षे* चाख्याय- 
माने संशयदर्शनात्‌ । कृष्णकाकविशेपज्ञेन केनचिद्‌ द्वीपान्तरनिवासिन्यनुपलब्धक॒ण्णकाकविशें पे 
पुरुषे प्रतिपाद्यमाने संशयो जायते 'किमयं काकस्य कार्प्ण्य. गुणप्राधान्यादाचप्टे, द्रव्यस्येव वा 
तथा परिणामात्‌? इति ? 

अतः पलालछादिदाहाभाव: प्रतिविशिष्टकालपरियग्रहात । अस्य हि नयस्याविभागों वर्त मान- 
समयो विषय: । अग्निसंवन्धनदीपनज्वलून'दहनानि''असंख्येयसमयान्तरालानि 'ध्यतो5स्य दह 
नाभाव: । किज्च, यस्मिन्‌ समय दाह: न तस्मिन्‌ !पछालम्‌, भस्मतांभिनिव त्ते,, यस्मिश्च 
पलाल न तस्मिन्‌ दाह इति । यत्पछाल तदृहतीति चेतू; न; सावशेषात्‌' | समुदायाभिधायिनां 
शब्दानामवयवेषु वृत्तिदशंनाददोप इति चेतः न; तदवस्थत्वात्‌,' एकदेशदाहाभावस्पोक्‍तत्वात्‌ । 


१ पक्षस्तु श्रा०, ब०, द०, मु० । २ प्रथमसमये इत्यथं:। ३ -भिनिव्‌ त्तेस्त -श्रा०, ब०, ३०, 
म्‌०। ४ आदावेवं पच्यमान हत्यत्र पक्‍्वताबुद्ध: सुस्विन्न $न्‍्ने पक्वताबुद्धधा कि फलमित्याशझकायाम्‌ यस्य 
कस्यचिदत्यन्तपक्वतायामेव बद्धिसंवेदित्याह कस्यचिदिति। ५ ऋजुसत्र:। ६ काकस्य ! ७ कम्बला- 
दिषु >ता० टि० । कम्बलादो -भ्र० ठि० । >न्नास्थिरक्तादि- श्रा०, ब॑ ०, मु० । “नन्‍नास्ति रक्‍ता- 
द०। ८ कृष्णकाके । € अ्रद्भार । १० भस्म । ११ ततः। १२ भस्मीभावः। १३ पल्वालस्तृणसञ्चयः । 


पलालौःस्त्री निष्फलब्रोह्मादितूणट:। १४ भ्रवशेषसद्धावात्‌ 4. १४ श्रवयवेषपि साबशेषसज्भावात्‌ । 
१३ हु 
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३० 
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तिरवशपदाहासंभव।दिति चेतू; न; वचनविरोधात! तदबस्थत्वाच्च । वचनविराबस्तावत्‌- 
यदि निरबंशवस्थ पछालटरय दाहस्यासभव इत्येकदेशदाहाल्‌ पछालदाहा नादाह; ननु भव- 
दलनस्य निरवशपवरपक्षदृषकत्व भावात्‌ परपक्षेकदेशस्य दुधकत्वम, अतः एकदेशद्प्कत्वात्‌ 
कत्म्नमपीद दूषकमवत्यरथों साखकत्वसामथ्याभाव इसलि। तदवस्थत्वमति रकसमय दाह्ाभाव: 
त्युक्‍तत्वात्‌ । अवयवानकश्व यद्यवयवदाहात्‌ सवत्र दाहाववयवान्तराष्दाहात्‌ नन्‌ संवदाहा- 
भाव: । अथ दाह: रावत्र; कस्मान्नादाट: / अतो ने दाह:। एवं पानभाजनाडिव्यवदा राभाव: । 
ने शक्ल: कृष्णीमवति;। उभयोभिन्रकाठावस्थत्वाल प्रत्यत्पन्नवियय 'निवृत्तपर्यायान- 
भिसंबन्धात्‌ । सवसव्यवहा रलाप इति चत; ले; विपयमातप्रदर्श नाते, पृर्वेनयवेत्रतब्याल्‌ संब्यव- 
हारसिद्धिभवर्ति । 
शपत्यथ माह वयति प्रत्याययतोति शब्द: ।८। उच्चरित: शब्द: 'कतसंग्रीतेः पुरुपस्य 
स्वाभिवय प्रत्ययमादधाति इति घद्द स्त्यच्यत । 
सच लिहगसंख्यासाधनादिव्यभिचार निवत्तिवर: ९। लिड्ठे स्त्रीत्वप सल्वनपू सकत्वानि । 
संख्या एकल्य दिव्ववट बा नि । साधनमसरमंदादि | एबमादीनां व्यमिवारों त स्याथ्य इति तन्रि- 
वु लियराय्य तयः । तद्यवा, लिज्ञव्यतिनता स्सावत-खा लिन पट्लिज्ञामिवान् तारका स्वाति- 
रिति । पल्लिक स्वयभिवानम अवगमा विद्यरलि । खील्वे नप सकोशिवानम वीणा आतोय- 
मिलि। नव सके रव्यमिवानम जायब शकितिरिति। पुल्लिज्ठ नपु सकाशिवान पटो वस्त्रमिति । 
पुसक पुल्लिद्वामिवान द्रव्य परथुरिति | संख्यात्ग मिनार--एकत्व द्वित्वम, नक्षत्र पुनवस 
इति | एकल्वे बहुत्वम-नक्षत्रं शलभिधज इसि। द्वित्व एकल्वमू-गोदो ग्राम इति । द्वित्व 
बटत्वम्‌ू-पुनवप्‌ पछचलारका इति । बहतवे एकल्यमू-आमाः वनमिति । बहुत्व द्वित्वमू-देव- 
मनृष्या उभी राशी इति। साधनव्यभिचा रः:-ए हि, मन्य रथन यास्यसि, नहि यास्यसि यातस्ते 
पितति । आदिशब्देन कालादिव्यभिचारा गहयते । विध्वदश्वाउस्य प्रत्रा जनिता, भात्रि कृत्य- 
मासीदिति काल्य्यभिचार: । संतिप्ठते प्रतिप्ठत विस्मत्यपरमतीति” “उपग्रहव्यभिचार: । 
एवमादयो व्यभिचारा अयुक्ता: । कुतः ” अन्याथस्यास्यार्थेन संवन्‍्धाभावात्‌ । यदि स्थान; 
घट: पटा भवतु पटा वा प्रासाद इति। तस्माद्यवालिड्ठ यथासंख्य यथासाधनादि च न्याय्य- 
मभिधानम्‌ । ठोकसमयविरोध इति चेत; विर्ध्यताम्‌, तत्त्व मीमांरयते,! सहृत्सूपचार ४ । 
नानाथसमभिरोहणात्‌ समभिरूढ़: ।१०। यतो नानार्थानतू समतीत्यकमर्थमाशिमुख्यन 
रूढसतत: समभिरूढ: | कुतः ? वस्त्वन्तरासं क्रमण तन्निप्ठत्वात्‌ ' कथम्‌ ? अवितकध्यानवत्त । 
यथा तृतीय शुक्ल सुक्ष्मक्रियमवितकमवीचारं/॥ ध्यानम्‌ “अथव्यःजनयोगसकक्रान्त्यभावात्‌ 
सूक्ष्मकाययागनिष्ठत्वातू, तथा गोरियिय शब्दों वागादिपु वतमानों गव्यधिरूढ:। एवं छपे- 
प्वपि रूढिशव्दापस्य विषय: | अथवा, 'अथगत्यथ: शब्दप्रयाग: इति तत्रकस्थाथस्थेकेन गत- 


त्वात पयायशणब्दप्रयोगाउनथक: । शब्दभदब्चेदरित अथभदंनाप्यवच्य भवितव्यमिति नानाथ- 


१ श्रत्र बचनविरोधस्तु निरवशषेत्यादिवचनस्थवेति न मन्तव्यम्‌, किन्तु भवदुक्‍्ननोति भवदुक्‍्त- 
वचनान्तर योजयितु शक्यत्वेन प्रकृततचनस्थ विरोध इति मन्तव्यम्‌। २ वचनम्‌ । ३ वचनस्य । 
४ बतंमाने । ५ कृतसंगते: श्रा०, ब०, द०, मु०। ६ ज्ञानम्‌ । ७ उत्तरदेश गोद इति कश्चिद ग्रामविशेषः 
तसय द्विचनमसिति। ८ रथेन यास्यसीति गमतासिधानात्‌ प्रहासगति:, अनेकस्मिस्नपि प्रत्येकमेव 
परिहास इत्यभिधानवशात्‌ मन्ये इत्येकवचनमेव । ६-रमत्यपग्रह -अ्र०, ब०, द०, मु०, ता० । १० उपसर्ग 
>ता० टि०। ११ विचायंते । १२ उपचारः सुहृत्सु भवतीत्यय्र:- सम्पा०॥ १३ वितर्क: श्रुतम्‌ । 
१४ शब्दमनोवाक्‍क्काय । 


१४३ | प्रथमोष्ध्यायः ७९. 


समभिरोहणात्‌ समभिरूदढ:-इन्दनादिन्द्र: णवानाव्छत्रा: पूर्दारणात्पुरन्दर इति। एवं सत्र । 
अथवा, यो 'यत्राधिरूढ: स तत्र समत्याभिमुख्येनारोहणात समभिरूढः । यथा क्‍्य भवानारते ? 
स्वात्मगीति । कुत: ? वस्त्वन्तरें वृत््यभावात्‌ । यद्यन्यस्यान्यत्र वृत्तिः स्थात्‌3 ज्ञानादीनां 
रूपादीनां चाकाशो वृत्ति: स्यात्‌ । 
येनात्मना भतस्तनवा5ध्यवसाययतीत्येबंभतः ॥११। येनात्मना यंनाभिधेयन भतः शब्द- 
स्तेनवास्ध्यवसाययति । यथा इन्द्रशब्दः परमंब्वस्त्वामिधेयः, से परिणामों यत्र यदा बतते तत्र 
तदेव यदता ने नामस्थापनाद्रव्यप तत्परिणामाभावात्‌ इति । एवमितरेप्वपि शब्देप्‌ रवाभि- 
बेयक्रियायरिण तिक्षण एवं यक्तिनन्यिदति । अथवा, यनात्मना यन स्वरूपण भतो5थस्तेनवा- 
ध्यवसाययति, यथा गच्छलीति गौरिति-यदव गच्छति तदेव गौरिति न स्थितो न शयित इति, 
पृ्वतिरकालयोस्तदर्थाभावाहश्डिवत्‌ । एवमितरेप्वपि । अथवा, येनात्मना येन ज्ञानेन भूतः 
परिणतस्तेनवाध्यवसाययति यथा इन्द्राग्निज्ञानपरिणत आत्मैवेन्द्रोईग्निश्चेति एवंभूताथ्थप्रत्या- 
यनाच्छवब्द एवंभतः तत्कार्यात्ताच्छब्य सिद्धे: । 
दाहकत्वाद्यतिप्रसझछग इति चेत्‌, तदव्यतिरंकादप्रसडःग इति ॥१२। स्यादेतत्‌--अग्न्या दिव्यप- 
रेशो यद्यात्मनि क्रियते दाहकत्वागवतिप्रसज्यते इति; उच्यते-तदव्यतिरेकादप्रसद्भ: | तानि 
नामादीनि येन रूपेण व्ययदिशध्यन्ते ततस्तेपामब्यतिरेक:ः प्रतिनियतार्थवत्तित्वाद्धर्माणाम्‌। ततो 
तो आगमभावाग्नों व्मानं दाहकत्वं कथमागमभावाग्नौं व्तेत ? उक्ता नेगमादयों नया: । 
उत्तरोत्तरस&मविषयत्वादेपां क्रम: पूव पूर्वहेतुकत्वाच्च । एवमेते नया: पूवेपुव विरुद्धमहा- 
विपया उत्तरोत्तरानकूलाल्पविपया द्रव्यस्यानन्तशक्तें: प्रतिशक्ति भिद्यमाना बहुविकल्पा 
जायन्ते' । ते एले गुणप्रधानतया परस्परतन्त्रा: सम्यग्दश नहेतवः पुरुषाथ क्रियासाध नसामर्थ्यात्‌ , 
तन्त्वादय इव यथोपाय विनिवेश्यमाना: पटादिसंज्ञा: स्वतन्त्राश्वाउसमर्था: | तन्त्वादिवदेव विषम 
पन्‍्यास:, तन्त्वादयों निरपेक्षा अपि काड्सचिदथ्मात्रां जनयन्ति । भवति हि करिचित्‌ प्रत्येक 
तन्तुस्त्वकत्राणे समथ एकट्च वल्कलो बन्धने समथ:। इसमे उुननया निरपक्षा: सन्‍्तः न 
काड्चिदपि सम्यग्दर्शनमात्रां प्रादुभवियन्तीति । नेप दोप:, अभि हितानवबोधात्‌ । अभिहितमर्थ- 
मनवबुध्य परेणेदमुपालभ्यते । एतदुकतं “निरपेक्षेप तन्त्वादिषु पटादिकाय नास्तीति। यत्तु 
वेनोपदशितं न तत्‌ पटादिकार्यम्‌ । कि तहि ? तन्त्वादिकाय म्‌ । तन्त्वादिकायेमपि तनत्वाद्यवयव पु 
निरपक्षयु नास्त्यवेत्यस्मत्पक्षसिद्धिरेव । अथ 'तन्त्वादिपु पटादिकाय शक्त्यपेक्षया अस्तीत्युच्यते 
नयेप्वषि निरपेक्षेपु बुद्धथभिधानरूपेपु कारणवशात्‌ सम्यग्दशनहेतुत्वविपरिणतिसद्भावात्‌ 
गक्त्यात्मनाउरितत्वमिति साम्यमेबीपन्यासस्य । 
ज्ञानदशनयोस्तत्त्वं नयानां चव लक्षणम्‌ । 
नस्य च प्रमाणत्वमध्याये5स्मिन्रिरूपितम्‌ ।। इति । 
इति तत्त्वाथवातिकव्याख्यानालडकार प्रथमोष्ण्याय: ॥ १ ॥ 
सर 8 
जीयाच्चिरमकछ डू ब्रह्मा ऊघहव्व'नपतिवरतनय 
अनवरतनिखि लविद्वज्जनन त विद्य: प्रशस्तजनह द: 
१ यत्राभिरू- मु ० । २ -न्‍्ते ए-शआ्रा०, ब०, द०, मु०। ३ वल्कजो मु०, श्र०, _ता०, मू० । वल्क 
वलकलमस्त्रियाम्‌ श्र० टि०। ४ निरपेक्षियु आ०, ब०, द०, मु०१ ५ तन्त्वादिकाय श्रा०, ब०, द०, 
मृु०। ६ -केव्या -श्रा ०, ब० , दें०, म॒ु०, ता०, अ्र०। ७ -हंब्ब- ता०। ८ इलोकोष्प नास्ति म०, #ऋू० । 
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२५ 


३० 


१५ 


३० 


द्वितीयो5ध्याय: 
अव्ाह-मोक्षमार्ग व्यास्थाप्रस ज्वेन सम्यग्दगनादीन्यपदिस्बस्ते । तेपां च छक्षणोत्पत्ति- 
विपयनिवन्धादी लि व्यास्थातानि । ततब्र तच्चार्थलरद्धानं सम्यस्दर्गनमपदिस्टम्‌ । तत्त्वाथश्चि 
जीवादय: । तत्रादाव पद्तिध्टिस्य जीवस्य कि श्रद्धालव्यं यदवश्ारणप्रतिपन्युपरासना दिभ्यस्तन्नि- 
प्पद्यत इति ? उच्यते-तत्वमात्मन: स्वभाव: श्रद्धेय. । 
यथेवमच्यतां तदीय कि तच्वगिति ? अल उत्तर पठति- 


आपज्ञामिकक्षायिकों भावों मिश्रश्व जीवस्य स्व॒ृतत्वमादयिकपारिणामिको च॥१॥ 


अथवा, प्रमाणनया अन्तर! विनिदिडा: । ते च प्रमेयाधिगमरूपा:। प्रमेग्राइ्च 
जीवादयः पदार्था उंदानीं निर्देटब्या:। सर्येवमस्थैव तावदादाबुपदिष्टजीवस्य कि तत्त्वमिति 
अत आए-ओपझमिकादीति' । 

कमंणो+नखतू तस्ववीयवत्तितोषशमोउच:प्रापितवक्कबत्‌/ । ५॥ यथा सकलपस्याम्भसः कत- 
कादिद्रव्यगंपर्काद अबःप्रापितमलबद्रवब्यस्य तत्कृतकालप्याभावात्‌ प्रसाद उपलब्यते, सथा 
कण: कारणवशादन:ड्र तरबबीयबून्तिता आत्मनी विशुद्धिरपशमः । 

क्षयों निवत्तिरात्यन्तिकी ।२। यथा तस्पेबाम्भसो:थः'प्रापि तपठकस्य शुचिभाजनास्तर- 
संक्रान्तस्थ प्रसाद आत्यल्लिक:, लथा आत्मनोठेपि कर्मणोउ्त्यन्तविनिवत्तो विशुद्धिरात्यन्तिकी 
क्षय इत्यच्यते । 

उभयात्मकोी मिश्र: क्षीणाक्षोणमदशक्तिकोद्रबबत्‌ ॥३॥ यथा प्रक्षालनविशपात्‌ 
क्षीणाक्षीणमदशक्तिकस्य कोद्रवस्य द्विव्रा बृक्ति,, तथा यथोक्‍तक्षयहेत॒सब्िधाने सति कमंण 
एकदेशस्य क्षयादकदे शस्य चे वीयपिशमादात्मनों भाव उभयात्मको मिश्र इति व्यपदिश्यते । 

द्रव्यादिनिमित्ततशात्‌ कर्मणः फलप्राप्तिस्दय: ।४। द्वव्यादिनिमित्त प्रतीत्य कमणों 
विपच्यमानस्थ फलोपनिपात उदय इतीमामाख्यां छभते । 

द्रव्यात्मलाभसात्रहेतुक: परिणामः ।५॥ यस्य भावस्य द्रव्यात्मलाभमात्रमंव हेतुभवति 
नास्यन्निमित्तमस्ति स परिणाम इति परिभाष्यतें* । 

तत्प्रयोजनत्वाद्ृ त्तिवचनम्‌ ।६। ते उपशमादग्र: प्रयोजनमस्थति वृत्ति: क्रियते । स उप- 

ठमः प्रयोजनमस्यत्योपशमिक:, क्षय प्रयो जनमस्पेति क्षायिक:, उदय: प्रयोजनमस्यत्यौदयिक:, 
परिणामः प्रयोजनमस्येति पारिणामिकः । ते भावा जीवस्य स्वतत्वम्‌-स्वं तत्त्व स्वतत्त्वम्‌, 
सवो भावोठसाधारणो धर्म: । 

व्याप्तरोदयिकपारिणामिकग्रहणमादाविति चेत; न; भव्यजीवधमविशेषख्यापनाथंत्वात्‌ 
आदावोपशमिकादिभाववचनम्‌ ।७। स्यादेतत्‌ू-सव जी वसाधा रणत्वाद्‌ व्याप्ते: औदयिकपारिणा- 
मिकग्रहणमादो न्याय्यमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? भव्यजीवधमं विशेष्यापनाथंत्वात्‌ । भव्यस्य 
मोक्षप्रतिपादनार्थों हथयं प्रयास: । अतोष्स्य धर्मविशेष ओऔपशमिकादिभाव आदावुच्यते । 

'अतञ्र चादावोपशमिकवचन तदादित्वात्‌ सम्बग्दशनस्थ ।८। सम्यर्दर्शनस्य हि आदिरौप- 


१ -नमुद्दिष्ट - श्रा०, ब०, दर, सण। ५ -व॒द दिष्ट -आा०, ब०, द०, मु०। ईद वता- 
धिकार। ४ >दीनि श्रा०, ब०, स० » दें०। ४ बेंस;।। ६ “पर: गमित “>अआा०, ब०, म०। 
७ -द्रवद्रव्यस्थ श्राग, ब०, द०, मु०, ता०, मू०। ८ नतु पूर्वोत्तराकारहानोपादानरूप: - सम्पा० । 


] 


६ तत्र श्रा० ब०, 4०, म्‌०, म्‌० । 
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शमिका भावस्लतः क्षायोप्णमिकस्तत: क्षायिक इति, अत औपशमिकरयादो ग्रहणं क्रियते । 

अल्वत्वाच्च ।९॥ अल्पश्चोपशमिकों भाव: क्षायिकात्‌ क्षायोपशमिकाच्च । कुतोझहुप- 
त्वम्‌ू ” संचयकालस्यथाल्वत्वात्‌ । तब्था-उपणमसम्यग्दर्ग नस्य कालो ्तमु हतें:, सोउल्तम हर्तो- 
5पंख्येया: समया:। तत्र समये समये ने रन्‍्तयण संचीयमाना उपशमसम्यरदष्टय आ अन्तमु ह॒तें- 
समाप्लें: पतल्योपमाउसंख्येयभागप्रमाणा इति सं्वश्योउत्य । ह 

ततो विशुद्धि प्रकषयुकतत्वात्‌ क्षायिक: ।१० ओपशमिकाद्धि क्षायिक: प्रकृप्टशद्धय- 
पतो मिथ्यात्वसस्यछमिथ्यात्वसम्पक्वानां साकल्यन संक्षगात्‌, तत ओपणमिकात्‌ पर क्षायिक 
वचनम्‌ । 

बहुत्वाच्च ।११। वहवो हि क्षायिकसम्यर॒प्टय ओऔपशमिकसम्यक्त्वेभ्य:। कुतः ? 
गणका रविशेपात्‌ । को गृुणकारः ? आवलिकाया असंख्येयभाग:, सोड्संख्येया: समया: । 
कुतः ? असंख्येयस्य राशे रसंख्येया एवं भेदा इति । तत आवलिकाया असंख्येयभागेन गणिता 
उपणमसम्यसप्टय: क्षायिकसम्पर ूप्टीन प्राप्त्वन्ति | कुत: ” संचयकाछूस्य महत्त्वात्‌ । इह 
क्षायिकसम्यखृष्टस्त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणि सातिरेकाणि कालः, तस्य प्राथमिकसमयादारभ्य 
संमये समये संचीयमाना आ तत्कालपरिसमाप्तेवेटवोीं भवरन्ति । 

तदसंख्ययगणत्वात्तदनन्तरं भिश्रवचचनम्‌ ॥१२। क्षायिकादसंख्ये यगुण: क्षायोपशणिकः 
द्रव्यतों ने भावतः । क्षायोप्ञमिकाद्धि क्षायिकों भावतोडनन्तगुण:, विशद्धिप्रकषयोंगात्‌ 
तस्माद द्रव्यतो:संख्येयगुण: क्षायिकात्‌ क्षायोपणमिव्रा: । कुत: ” गुणकारविशेषात्‌ । को गण- 
कार: ” आवलिकाया असंख्ययभाग: । कुतः ? संचयकालस्य महत्त्वात । इह क्षायोपशमिक- 
सम्यरूुप्टे: पट्यप्टिसागरोपमाणि पूर्णानि काल:, तस्य प्रथमसमयादारभ्य समये समये 
संचीयमाना: क्षायोपशमिकसम्यर्दृप्टय आ तत्कालपरिसमाप्तेभू यांसो भवन्ति । 

तदनन्तगुणत्वादन्तें दपघबंचनम्‌ ।१३॥ तेपां स्ववामेवानन्तगुणा औदयिका: परारिणामि- 
कारच, तनोउन्त तंपां वचन क्रियत 

तेरब चात्मन: समधिगमात्‌ ११४॥ अती र्द्रियत्वादात्मनों मनप्यतेयग्योनादिभिरोदयिक: 
पारिणामिकशच चतन्यजीवत्वादिभि: समधिगमों भवति ! 

सवंजोीवतुल्यत्वाच्च ।१५। सापां हि जीवानाँ तुल्या औदयबिका: पारिणामिकाश्च 
ततस्तेपामन्ते वचन न्याय्यम्‌ । 


तत्त्वमिति बहुबच्चनप्रसहछग इति चेत्‌; न; भावस्थ कत्वात्‌ ।१६। स्यथादेतत्‌ू-औपशमिका- ' 


दिपञचवतथभावसामानाधविकरण्यात्तत्त्वस्य बहुवचन प्राप्नोतीति; तन्नः कि कारणम्‌ ? भाव- 
स्यकत्वात्‌, तत्त्वम? इत्येष एको भाव: । 


१ बस:। बहुन्नीहिसमास:। २ तया हि-पुर्वकोटयाय॒ मं नष्यो गर्भाद्यष्टवर्षादुपरि प्रथमोपशमसम्गरदृष्टिभ्‌ त्वा 
श्रन्तमु हुत स्थित्वा पश्चाद वेदकतत्यव्दुष्टि: सत्‌' सतथ्यायध्यमनुभूय लान्तवकल्प उपरिमसनुष्यायुष्यप्‌व- 
कोटिहीनत्रयोदशसागराण्यनूभूय पूर्वकोटयायुमंनुष्यो भ्ूत्वा गर्भागष्टमवर्षादिपरि संयम स्वीकृत्य पूर्वकोटचन्त 
श्रच्युतकल्पे उपरिमपृवंकोट्यायुष्पहीनद्वाविशतिसागरोपसाण्यनुभूय पूर्वकीट्यायुरनुष्यो भूत्वा श्रष्टवर्ष दुपरि 
संयम गृहोत्वा मत्ष्यायष्यमनभूय उपरिमग्रेवेषके उपरिमपृर्वकोट्यायु्ान-एक्त्रिशत्सागरोपसाण्यनुभूय 
प्वेकोट्ापुर्म वुष्पो भत्वा श्रष्टवर्षादुपरि दर्शनमोहनीयक्षपणे चरमसमय । एतदुक्‍्तं स्व घट्षष्टिसागरोप- 
माणि स्थ:। उकतजञ्च-लांतवकप्पे तेरस अ्रच्चु दकप्पे य होंति बाबीसा। उपरिमएक्कतीसं एवं सब्वाणि 
छावटठी ॥ इति -भ्र ० टि० । ३ प्राप्नोति तन्न श्र० । 


र्५ 


8 । 
स्ठ 


१०२ तक्त्याथंवातिके [ २॥१ 


फलभदान्नानात्वमिति चेत्‌; न; स्वात्सभावभेदस्याःविवक्षितत्वात्‌ गावों धनम' इति 
यथा । १७ स्थादतत-औपरमिकादिप्च लयतत्वफलभेदाद्रावनानात्वमिति; तन्न; कि कार- 
णम / खात्मभावभदसरया>विवल्ञितत्वात, यथा गांवों घथनमिति। बिनोतेर्थनम, तच्चेकत्वेन 
विवल्लित तथा तत्यमिलि । 

प्रत्येकमभिसंबन्धाचच । १८॥ एकल्वमपथयत । ऑपशमिका भावः स्वतच्वमित्यादि । 

दन्द्वतिरेशों यक्ता इति चेतः ना उमयवर्धव्यतिरेक णापन्य भावप्रस झगात्‌ 4१९ स्पान्मतम्‌- 
द्द्धनिद्यो तर यकल:-वोपयमिकश्षायिकसिशोदयिकपारिणामिका” इति। नलक्रायमप्यर्थो 
द्िब्बशब्दा से कलठ्यी भवतीलि, तब; कि कारणन ? उनयवर्मव्यतिरेकगान्यभावप्रस दात । 
उ्मा्यां व्यविस्कगाच्या भाव प्रा्वाति, चथव्द परत: सति पूवक्लानकर्षणार्थों (अं) सवतों 
भवति । 

क्षायोपशमिकग्रहगमिति चत; न; गौरवात्‌ ।२०। यचेव क्षायोपणमिकग्रहणमेव करते- 
पमस्थभावनित्रत्यथम; तस्न; कि कारणम ” गोरबाल। तथा सति सनत्रस्य गौरव स्थादिति । 

सध्य मिश्रवचन' पुर्बत्तिरापक्षाथम्‌ ।२१॥ मध्य मिश्रवचन क्रियते पृवन्तिरपेक्ष।थम । 
कमसल्षायां प्रयाजनम / भद्यानामोपश्मसिकक्षायिकरी भावों सम्यक्त्वचासित्रिख्यो क्षायोपन्ष- 
मिकाश्च ज्ञानदशनचारिवरभावा: । ओदगिक्रपारिणासिका अभव्यानामप्रि क्षायोप्ममिका- 

वति । तंत्र खाभव्यानां भव्यानां वे मिथ्यादप्टीनां चासित्रादते क्षायोप्शिका ज्ञानदर्शन- 

विकण्पा: । 

'जोवस्य' इति वचनम्‌ अन्यद्रव्यनिवत्त्ययम्‌ ।२२॥ जीवस्पेदं सत्रतत्यं नास्यस्येति । 

स्वभावपरित्यागापरित्यागयो: शुन्यताउनिर्म क्षत्रसछग इति चेत्‌; न; अ दिशवचनात्‌ ।२३। 
इदमिह संप्रधायमू-आत्मा ऑपशमिकादिभावषरित्यागी वा स्थात, अपरित्यागी वा? 
लिजच, अतो यदि तावस्‌ परित्यजति; मन्यता प्राप्नोति आत्मन:, रवभावाभावाद अग्नेरोप्ण्य- 
स्वभावपरित्याग ठभाववत्‌। अधाउपरित्यागी; क्रोघादिस्वभावापरित्यागादात्मनों5निर्मोक्ष: 
प्राप्पोतीति । तन्न; कि कारणम ? आदेशवचनात । अनादिपारिणामिकचैतन्यद्र॒व्याथ दि शात 
स्थात्‌ स्वभावाय्परित्यागी, आदिमदोदब्रिकादिपर्शायाथदिशात्‌ स्थात्‌ स्वभावपरित्यागी 
इत्यादि सप्तभद्ठी पूववत्‌ । यस्यकान्तेन रवभावपरित्याग: स्थादपरित्यागों बा; तस्य यथों- 
_तदोपः स्यात्‌, नानेकास्तवादिन: 

अप्रतिज्ञानात ।२४। नंतः्प्रतिजानीमहे-स्वभावपरित्यागादपरित्यागाद्वा मोक्ष: इति । 
कि तहि ? अप्टतयकरमंपरिणामबशीकुतस्यात्मनः द्रव्यादिवाहयनिमित्तस न्रियाने सत्याभ्यन्तर- 
सम्यग्दगतादिमोक्षमामप्रकप वाप्तो कृत्स्नक्मसंक्षयात्‌ मोक्षों विवक्षितस्ततों न दोप:। न 
चाग्नेरुप्णस्वभावपरित्यागे पप्यभाव: । कस्मात्‌ ? द्रव्याथाविस्थानात्‌ | पुद्गलद्रव्यस्थ हि पर्या 
उप्णभावः, तरयाभावेठपि सदचेतनत्वादिभिरवस्थानम्‌ । किझ्च, 

कमसब्रिधाने तदभाव॑ चोभयभावविशेषोपलब्धेनेत्रवत्‌ ।२५। यथा नेत्र रूपोपलब्धि- 
'स्वभावक यदा रूप नोवछभते तदा रूयोपलब्धिस्वभवपरित्यागात' न नास्ति, यथा वा क्षायोंप- 


१ -तयत्वफ- आ०?, ब०, द०, मु०। २ झोपशमिकक्षायिकाश्याम्‌ -सम्पा०। ३ -त गौ- आा०, 
ब०, द०, मु०। ४ +-न॑ किपते प-ग्रा०, ब०, द०, मु०। ५-स्वभावं य -ग्रा०ण, ब०, द०, म०। 
े 
६ -गान्नास्त्यभावों यथा ग्रा०, ब०, २म०। * 


२२ ] द्वितीयोष्ध्यायः १०३ 


शमिकत्वे रूपोपलब्विस्वभावस्य नेत्रस्य संसीणसकलावरणे केवलिनि मतिज्ञानाभावातेत्रात्म- 
कस्य रूपोपलब्धिस्वभावस्य परित्यागे5पि द्रब्यनेत्रावस्थानानत नेत्राभावः तथा कर्मनिमित्ता- 
नामोदयिकादी नामभावे 5पि क्षायिकभावसन्निधानादात्मनों नाउभावों विशेषोपलब्धेरिति। 

अव्राह-तस्यात्मनोी ये भावा औपशमिकादयरते कि भेदवन्त उताउभेदा इति ? अत्रो- 
च्यते-भेदवन्त: । यथयेवं ते उच्यतां कति भेदा इति ? अत उत्तर पैठति- 


४ व जे २6 व्रंश € ८ थ हि 
ब्नवाष्टादशकावशातात्रभदा यथाक्रमम ॥२॥ 
कोञ्यं निर्देश: ? 

दयादीना कृतहन्द्वानां भेदशब्दन वृत्ति: ।१। द्वो च नव चाप्टादश चेकविशनिश्च त्रयश्च 
द्रनवाप्टादशकविशतित्रय इति दन्दरे कृते पश्चाउद्वेदशब्दंत वत्तिरियं वेदितव्या । ननः चेतरे- 
स्याग द्वन्द्द: । स च तुल्ययोग भवति। न चात्र तुल्ययोगो5स्ति । कथम्‌ ? द्वबादय: शब्दा: 
संख्ययप्रवाना एकविशतिशब्दः संख्यानप्रधान इति । नेप दोप:; संख्याशब्दानाममीपां संख्येय- 
प्रधानत्रठपि निमित्तानुविधानात्‌ संख्यानेठपि वृत्तिभवति । प्रधान हि. किड्चिब्रिमित्तमपेद्य 
गुणमनुविधत्त । यथा प्रधानभूतो5पि राजा मन्त्रिणं गणमाश्रयते, तत्प्रयक्‍तक्रियाकलाथित्यात 
तस्य प्राधान्यमय्यनुजानातीति | अस्त्ययं तर्काश्रय: समाधि: लक्षणशास्त्रेण तु विरुध्यते, एवं 
तत्रावतम्‌ू-#'एकादय:ः प्राग्विशते: संख्येयप्रधाना:, विशत्यादयस्तु कदाचित संख्यानप्रधाना 
कदाचित्संख्यधप्रधाना:' [ )इति। यदि च द्यादय: संख्यानठपि वर्ते रन विशत्यादि भि- 
रतुल्या: स्यु:। तत्र का दाप: / संवन्विनि व्यतिरेकनिमित्त विभक्तिश्रवर्ण स्यात्‌' “स्वतश्च रांख्यान- 
स्यकत्वादंकवचन श्षूयंत विशवतिगवाम्‌ इति यथा। ननु च 'तत्रेव संख्याने वृत्ति स्यरूभ्यते 
४ द्वययंकयो: [पा० सू० १४८॥२२] इति; नासी संख्याने प्रयोग:, कि तहि उपसर्जनावयवे 
समुदाय प्रयोग: यथा 'वहुशक्तिकिटकम्‌ इति। संख्याप्रधानत्वे5पि 'लद्धिययत्वमेव #"अन्तरे- 
णापि भावप्रत्ययं गुणप्रधानों भवति निर्देश: ।” [पात० महा> 2।४।२१] इनि । एवं तहि 
ठयादय: शठ्दा: संख्येयप्रवान। एवं, एकविद्वतिशब्दोठपि संख्येयवुत्ति: परिगहचत इति 

तुल्ययोगोपपत्तिय वतों द्वन्द्र 
भेदशब्देन कि स्वपदार्था वत्तिः, आहोस्विदन्यपदार्था ? स्वपदार्थप्रधाना | कथम ? %'विश्ञे- 
षण्ण विशष्येण” [पा० स० २।१।५७] इति। द्विनवाष्टादगैेकविशतित्रय एवं भेदा द्विनवाप्टाद- 
अकविशतित्रिभेदा इति। ननु च 'द्वियमुनम्‌! इत्येवमादिप पर्वपदार्थ प्रथाना वत्तिरिति द्रद्यादीनां 
विशष्यत्वमुक्तं तेन भेदशव्दस्य विशेष णत्वे सति पूव॑निषातः प्राप्नोति ? नैप दोप:; सामा- 
न्यापक्रम विशपानिवाने तदुकक्‍तम्‌ । के? हू यम॒ने! इति। यमन! इति हचक््ते द्विशब्दप्रयोग 
एवानथंक इति । इंह तु वहुत्वात्‌ सन्देह:-'भेदा:” इत्युक्ते 'कति! इति । द्विनवाप्टादशैकवबि- 
गतित्रय: इति चोक्ते 'के ते! इति। अत उभयव्यभिचाराद्रिशेपणविशेष्ययोयंथेप्टत्वात 
दचादीनां गुणशब्दत्वाच्च विशेषणत्व॑ विवक्षितम्‌ । “अथवा, पुनरस्त्वन्यपदार्था वृत्ति:-द्विन- 





१ भ्रप्रधानम। २ परिहार: । हे सम्बन्धितां व्य- श्रा०ण, ब०, दर, मु०। ४ क॒तः ? 
4 स्वभावतः: । ६ संख्ययप्रधानद्वयादिष्वेव । लक्षणशास्त्रे एव -सम्पा० । ७ सम्‌दय श्र०, ता० । ८ किंदि 
वृन्दम्‌, बहुशक्तय: किटयो बराहा यस्मिन्‌ बने तत्तयोक्तम्‌, वंष्टी: घोणी स्तब्धरोमा क्रोडो भ्‌दार इत्यपि । 
वराह: शूकरो घृष्टिः कोलः पोत्री किरिः किटि:॥ इत्यमर:। -क्तिः कौंट- श्रा०, ब०, द० स०। 
€ संख्यय । १० ग्रथ पुन -आ०, ब०, द० स्‌ ७ । हे 


१५ 


२० 


३० 


१०४३ तक्त्वार्थवातिक [ ५३ 


वाध्टाद्भकविशतित्रयों भदा ययां ते इस द्विनवाध्टाद्शकरविशलित्रिभदा: इति। अत्र हि 
संख्याधव्दस्य विशेष्यत्वेटपि &“सब्बनामसंख्ययोरुपसंख्यासम्‌” [प[० स० वा० ४।०२।३६५] इति 
संख्याया: पुवलिपाल: । पृव र्मिनू अथवद्ादि भवितिपरिणाम इत्योपशमिकादीनामित्यभिसंबन्ध 
उत्तरत्र पट्तिकमणव । 
भर भदगशब्दस्य प्रत्येक परिसमात्तिर्भूजिवत्‌ ।९॥ यथा देवदलजिनदसयझदना भाज्यन्ता- 
मि्ति प्रत्यक भजि: परिसमाप्यते, एवं श्ेदशब्दस्थापि प्रत्येक परिसमार्निय दिलव्या द्विभद 
नव बंद इन्यादि । 
यथानिदिप्टोपशमिकादिभावाभिसंवन्धाय॑ दृद्यादिक्रभवचदस ।॥३।॥ कम: आनपृच्य म्‌, 
यो यः क्रता यवाक्रमम्‌ । यथा जोपशमिकादयों भावा निर्दिप्टास्सथेव ठद्यादिभिरशिसंवस्ध: 
१० वैंथे स्थादिति यथाक्रमम्‌ इल्यच्यल । 
तब्रानिर्धारितसंस्पयानां द्रचादीनां संख्याणब्दातां प्रतिविशिष्टामिधप्रनिदेश प्राप्त- 
काल सति योगपद्यासमवरात्‌ योाउसावादाबबदिप्ट ओऑयद््मिका भावरतड्दप्रदशवायथंमाह 


सम्यक्लखचारित्रे ॥३॥ 


व्या्यावलक्षण सम्यक्‍त्वचारित्र । औपद्यमिकत्यव कथमिसि लत ?उच्यते- 
१५ सप्तप्रकृत्ययशमादोपशमिक सम्पक्त्वस ।१॥ अनन्‍्तानवन्विनः कपाया: क्राबमानमाया- 
लोभास्वत्वार: चारित्रमाहस्य, मिथ्यात्वसम्पझमिथ्यात्वसग्यक््तानि जीणि दशनमाहनोयरस्य । 

आसां सत्तानां प्रकृतीनामवशमादोपशमिक सम्यकत्व्रमिति । 

अनादिमिथ्यादप्टभव्यस्य कभो दयापादिते काटप्ये सति कुतस्तदूपशम: ! 
काललब्ध्याद्रपेक्षया तदुपश॒म: ।२॥ काललब्थ्यादीन्‌ प्रत्यवानपेंदय तासां प्रक्ृतीनामुप- 
शमी भवति। तंत्र काललब्धिस्तावतू-कर्माविप्ट आत्मा भव्य: काट्ययपुद्गछपरिवतना- 
स्येप्वशिप्ट प्रथमसम्यवत्वग्रहणस्य योग्यो भवति नाधिक इतीये काललब्धिरंका। अपरा 
कमस्थितिका काटलब्बि:-उत्कप्टस्थितिकेपु कमंस जबन्यस्थितिकपु च प्रथमसग्यकत्वलाभो न 
भवति । क्‍्व तहि भवति ? 'अन्तःकोटिकोटिसागरापमस्थितिकपू कमस बच्धमापश्मानंपर, 
'विशुद्धिपरिणामत्रशात्‌ 'सत्कमस व ततः संख्यंयसागरोपमसहख्रोनायामन्तःकोटिकोटिसाग- 
२४ रोपमरिथतोी स्थापितपु प्रथमसम्यकत्वयास्यां भवति | तथाउपरा काछऊव्थि"नवापक्षा, सा 
बदक्ष्यत । आदिशब्देव जातिस्मरणादय:ः परिगृहयन्ते । स पुतभव्य: प्ले द्धिय: संज्ञी मिथ्या- 
दृष्टि: पयाप्तक: सर्वविद्यद्ध: प्रथमसम्यवत्वमुत्पादयति” । उत्पादयन्तसी अन्तम हतेमप- 
'व्वत्तयति, अपवत्य च मिथ्यात्वकम त्रिया विभजते-सम्यवत्व मिथ्यात्व सम्यरमिथ्यात्वं चेति। 
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१ -मोहस्य झ्रा०, ब०, द०, मु०। २ किजिचस्यूत। ३ विशुद्ध-मु०। ४ विद्यमानेषु, 
प्राग्यद्धकमंस्थतिरिति यावत्‌ ॥ ५ भावा -आर?, ब०, दर, सु०, मू० । ६ शिक्षाक्रियालायोपदेशग्राही । 
७ सम्पूर्णाहारंशरी रेन्द्रियोच्छवासभाषामन:पर्याप्ति: ॥ ए प्रथमं स >झ्रा०ण, ब०, द०, सु०, म्‌०। 
& श्रत्रोपयोग्यायकक्‍्ता- मिथ्यादृष्टिभंव्यो द्विविध: संज्ञी समाप्तपर्याप्त:। लब्धिचतुष्टययुक्तो5्यन्त- 
विशुद्धरचतु्गं तिज: ॥ जाग्रदवस्थावस्थ: साकारात्मोपयोगसंयुक्त: । योग्यस्थित्यनुभवभाक्‌ सल्लेश्या- 
वद्धियक्तइच ।॥। 'त्रिकरणश॒द्धि कृत्वाप्यन्तरमृत्पाटितत्रिदृकमोह:। *' त्पाद्यं दर्शनमनन्तसंसारविच्छेंदी ॥ 
१० -मेव वर्तयति श्रा०, ब०, द०, मु० । -मववतंयत्रि श्रववत्यं च मृ० । 
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दशनमोहनीय॑ कर्मोपशमयन्‌ क्वोपशमयति ? चतसपु गतिशु । तत्र नारकाः: प्रथमसम्यक्त्व- 
त्पादयन्तः पर्याप्तका उत्पादयन्ति नापर्याप्तका-। पर्याप्तकाश्चान्तमु हत॑स्योपरि उत्पादर्यन्ति 
नाधस्तात्‌ । एवं सप्तस्‌ पृथिवीपु!। तत्रोपरि तिसूपु पृथिवीष नारकास्व्रिभि: कारण: 
सम्यक्त्वमुपजनयन्ति-कचिज्जाति स्मृत्वा कंचिद्धर्म श्रत्वा केचिद्रेदनाभिभता:। अधस्तात्‌ 
चतसुप्‌ पृथिवीपु द्वाभ्यां कारणाभ्याम्‌ू-केचिज्जाति स्मृत्वा अपरे वेदनाभिभता:। तिय॑ञचश्चो- 
त्पादयन्तः पर्याप्तका उत्पादयन्ति नापर्याप्तका: । पर्याप्तकाइच' दिवसपृथक्त्वस्थोपरि नाध- 
स्‍्तात्‌ । एवं सवध्‌ द्वीपसमद्रेष | तिरइचां त्रिभिः कारण: सम्यकत्वस्योत्पत्ति:-क चिज्जाति 
स्मृत्वा अपरे धर्म श्रुत्वा अन्य जिनविम्बं दृष्ट्वा । मनुप्या उत्पादयन्त: पर्याप्तका उत्पाद- 
यन्ति नापर्याप्तका:। पर्याप्तकाश्चा5प्टवर्ष स्थितेरुपय त्पादयन्ति नाधस्तात्‌ । एवम्ंततीयद्टीप- 
समद्रेय । तेपां त्रिभिः कारण: सम्यकक्‍त्वस्योत्पत्ति:-केपाडिचज्जातिस्मरणाद अपरेपां धर्मे- 
श्रवणाद्‌ अन्यपां जिनबिम्बदर्शनात्‌ । देवा: सम्य्रक्त्वमत्पादयन्तः पर्याप्तका उत्पादयन्ति 
नापर्याप्तका: । पयप्तिकाश्चान्तम्‌ हतेस्योपरि नाधस्तात्‌ । एवमा 'उपसिमिग्रेवेयके भ्य: । देवा 
भवनवास्यादय आसहख्रारकल्पाच्चतुरभि: कारण: प्रथमसम्यकत्वं लभन्ते-केचिज्जातिस्मरणेन 
इतर घरंश्रवणेन अपर जिनमहिमावेक्षणेन अन्ये देवधिनिरीक्षणेन। आनतप्राणता रणाच्य- 
तेपू तरेव देवधिविरहिते: । नवस ग्रवेयकप द्वाभ्यां कारणाभ्याम-जातिस्मरणाद्धर् श्रवणाच्च । 
उपरि देवा नियमेन सम्यरदृष्टय: । 

अष्टाविशतिमोहविकल्पोपद्मादोपशमिक चारित्रम्‌ ।३॥ अनन्तानबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्या- 
ख्यानसंज्वलनविकल्पा: पोडश कपाया:, हास्यरत्यरतिशोकभ यजगप्सास्त्रीपु नपु सकवेदभेदा" 
नव नोकपाया इ ति, एवं चारित्रमोह: पञ"/चविशतिविकल्प:। मिथ्यात्वसम्यझूमिथ्यात्वसम्यक्त्व- 
भेदात्‌ त्रितयों दर्शनमोह: । एपामप्टाविशतिमोहविकल्पानामपशमादौपशमिक चारित्रम। 

सम्यकत्वस्यादोा वचन तत्पुवकत्वाच्चारित्रस्थ ।४॥ पूत्रं हि सम्यकत्वपिर्याय्रेणाविभवि 
आत्मनस्ततः क्रमाच्चारित्रपर्याय आविभवतीति सम्यक्त्वस्यादी गृह क्रियते । 

यः क्षायिकों भावों नवविध उदिष्ट: 'तस्य भेदस्वरूपप्रतिपादनाथ माह- 


ज्ञानद्शनदानलाभभागापभागबत्रायाण च ॥४॥ 


चशब्दत सम्यक्त्वचारित्रे सम॒च्चीयते । 

ज्ञानदशनावरगक्षयात्‌ कंवले क्षायिक ।१॥ ज्ञानावरणस्यथ कमंण: दशनावरणस्यथ च 
व्रत्स्नस्य” क्षयात्‌ केवल ज्ञानद्शने क्षायिके भवतः 

अनन्तप्राणिगणानुग्रहकरं सकलदानान्तराय संक्षयादभयदानम्‌ । २। दानान्तरायस्य कमणो- 
ध्यन्तसंक्षयादाविभ्‌ त॑ त्रिकालगोचरानन्तप्राणिगणानग्रहकर क्षायिकमभयदानम्‌ । 

अशेषलाभान्तरायनिरासात्‌ परमशुभपुद्गलानामादानं लाभ: ।३॥ लाभान्तरायस्याशेप- 
निरासातू परित्यक्तकवलाहारक्रियाणां केवलिनां यतः शरीरबलाधानहेतवोःन्यमनुजासा- 
धारणा: परमशुभाः सूक्ष्मा अनन्ताः प्रतिसमयं पुदूगलाः संबन्धमुपयान्ति स क्षायिकों लाभ: । 
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१ पथ्वीष ता०, श्र०। २ मख्यवत्त्या भोगभमिजापेक्षया । ३ सम्यकत्वोत्पत्ति: श्र० ! ४ उपरियग्र- 
शअ०, मू०। ५ -वंदा नव शब्रा०, ब०, द०, मं०, ता० । ६ तझूदस्व -भ्रा०, ब०, मु०.। ७ “स्थ व क्ष- 
प्राण, ब०, म०, द०, ता०। ८ तथा चोक्तम- केवलदर्शनबोधो समस्तवस्तुप्रकाशिनो युगपत्‌। 
दिनकृत्‌प्रकाशतापवदावरणाभावतों नित्यम ॥ इति। & -यक्षया- झ्रा०, ब०, द०, मु० ता०। _ * 
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तस्मात्‌ (/ओदारिकशरोरस्य किडिवनयनपुर्वकोीटिवर्षस्थिति: कवलाहारघन्तरेण कथ संभवर्ति 
[ | हुलि बढ़ चेन तदशिजक्षिन॒कल विज्ञायने । 
कृत्स्नभोगान्तरायतिरो भावात परसत्रकृब्ो भोग: ।८ कह्तस्थ भोगात्तरायस्य तिरो- 
भावादाविभ ताउतिशयवाननस्ती भोग: क्षायिक: । यत्क्ता: पद्चवर्णस रभिकसमब॒ष्टि-विविध- 
५ दिव्गगन्ध-चरणनिदक्षवस्थानसप्तत गवहबित-स ग स्विवप-स खर्जीत मारता दया. भावा: । 
निरवशेषोपभोगान्तरायप्रलवादनन्तीव भोग: क्षापिक्तः ।५0 निरबशयस्परापभाोगास्तराय- 
कमण: प्रद्यात्‌ प्रादृ्भ ताउनस्त उन्भाग: क्षाबिक:। बन्कूला: सिहासन-बालव्यजनाशोकपादप- 
छत्रत्रय-प्रभा मण्टरू-गम्भी रस्निग्धस्वरपरिया मद वदन्द नि्र भतयी भावा 
वोर्पान्तरायात्यस्तसक्षत्रादनन्तवोय मे ।६॥ आत्मतः सामड्यसय प्रतिवच्चितों दीयास्तराय- 
१० कमणोज्यल्तसंदयाददशतयाति दा थिक्सलत्तवाीव मे । 
पूर्वोक्तमोहप्रकृतिनिरवश्षप्क्षयात्‌ सम्यकबचारित्रे ।७ पृवकितिस्थ देशनमाहत्रिकस्थ 
चारित्रगाहस्य से पह्चविशलिविकशह्वथ निखर्वर्थपक्षयात्‌ क्षायिक सम्पत्वचारित्र भवतः । 
पय्यनस्तदानडब्य्यादय उपता अभयदा नादिहतवा दानास्वरायादिसक्षया:त्ववत्तिं सिद्धप्वषि 
तत्प्रसकग; लेते दोष: अरीरातागलीबकरनामकमादयायपल्षत्वानेयां लतदभाव वदप्रसझग 
0५ परमानन्दाव्यावाबहगणव लपां तब वृत्ति, केठज्ञानरझूपेण अनच्तवीयंबृूलिवत्‌ । 
सिद्ध बसधि क्षातिकमागतावदिप्यमटित तरशोीवसल्यानमिह कर्तस्थम्‌ / ने कलव्यस; 
विशेष निदिप्टपू लम्ियय सामास्यमतकतसिद्धमंथ पर्वादिनिदश अकूग लिसिद्धिवत्‌ । सिद्धल्य हि 
रावेयां ल्लायिकार्णा भावानां साधारणमिति। 
ये उकलेः क्षायापद्चमिका भावाझटादशविव्ल्पस्त ददनिझपणाव माह- 


२० ज्ञानाज्ञानद्शनलब्धयश्रतुस्तित्रिपण्चभेदाः सम्यक्लचारित्रसेयमासंयम।रच।५| 
चतुरादीना कृतद्वस्धाना भेदशब्देन बलि: ।१ चत्वाररत अयदइच जयशव पथ्च च 
सलतुस्विनिष््च, ते अदा: यासां ताइचतुस्विविपयल्चभदा इति द्न्द्रगर्भी वत्ति:। विशब्दस्य 
इन्द्रापबाद एकशपः कस्माय लवसति /” "संख्यया अआर्थायप्रत्यथाद अग्यवदाथत्याच्चानंकर्णप 
पृथगमणिवाने प्रयाजनस:सद्वाबास्स । 
२५ पथाक्रमवचन ज्ञानादिभिरानुएृव्यसंबन्धायम्‌ ।९॥ इह सथात्रमसिति वकतव्यम्‌ । कि 
प्रयाजनम्‌ / चत॒भंद जानामत्यवमाद्यमिसवन्धाथ ततलाह़ बवतअ्यम्‌; से ववतव्यम; यथा क्रम- 
मित्यनुवतत । वच्र प्रकृतम / %/द्िनवाष्टरदशकविशतित्रिभेदा यवाकम्‌! [त० सू० २२] इति । 
करय क्षयात्‌ करय लोपतामात क्षायापश्मिका सावों भवताति ! उच्यत-- 
सर्वधातिस्पथकानामुदयक्षघासंवासंव सदुपशमाहुशचातिस्पर्धकानामुदय क्षायोपशसिको 
३० भाव: ।३। टिविय स्प्षकम-दे शवानिस्पथफ सववातिस्पतक्र चेति। तंत्र यदा सवा तिस्प- 
धेकस्योदयो भवति तदेपदप्यात्मगगस्थामिव्यवितर्नास्ति तस्मात्तदुदयस्याभाव: क्षय 
१ तहि। २ शरीरनामकर्मो- झआ०, ब०, मु०। रे परमानस्ताव्या- श्रा०, ब०, द०, मु०, मू० । 
४ तेषां च तत्र ग्रा०, ब०, द०, मु०। अभयदानादीनाम्‌ । ५ संख्याया अर्थासंप्रत्ययादस्थाए- ता०, श्र०, 
मू०, ज०। ६,संइचासौ उपशमश्च तस्मात्‌ । ७ घातिकर्माणि सर्वधातोनि देशघातीनीति द्विविधानि 
भवन्ति, तत्र सर्वधातीनि- केवलणाणावरणं दंसगछुक्कं कसायवारसयं । मिच्छुं च सव्वधादी सम्मामिच्छ 
प्रयंधदये ॥ णाणावरणचउक्क तिदंसणं सम्मगं च संजलणं । णव णोकसाथविग्घं छव्बीसा देसघादीशो ॥ 


हा ++-+- 
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च्यूच्यत । तस्येव सवंधातिरपधकस्थानदयप्राप्सस्स सदवस्था उपदम इत्युच्यत अनुदृभुत- 

स्वयीयंवनित्वात्‌, आत्मसाद्वावितसर्वंघातिस्पर्धकस्योदगकये देशधातिस्पधकस्य चोदये स्ति 
'सर्ववाताभावादपठभ्यमानों भाव: क्षायोपण्रर्मिक इत्यच्यते । 

किमिदं स्पर्यक ताम ? उच्चते- 

अविभागपरिच्छिन्नकम प्रदेशरस'भागप्रचय पडक्ते: ऋ्रमबद्धि : ऋमहानिः स्पर्धकम्‌ ।४ 
उदयपग्राप्तस्थ कर्मणः प्रदेशा अभव्यानामनन्तगणा: सिद्धानामनस्तभागप्रमाणा:। तत्र स्वे- 
जब्न्यग॒णः प्ररेशः परिगृहीत:, तस्यानुभागः प्रशाछेदेन “तावद्धा परिच्छिन्न: यावत्पुतविभागो न 
भवति। ते अविभागपरिच्छेदा:६ सर्वजीवानामनब्तग गाः, एको राशि: कृत: । एवं तत्प्रमाणा: सर्वे 
तथेब परिच्छिन्या: पह्वतोकृता वर्गा: वर्गणा । अपर एकाविभागपरिच्छेदाधिक: प्रदेश: परि- 
गहीतः, तथेव तस्याविभागपरिच्छेदा: कता: । स एकों (राशिवर: | तथव समगुणा: पदुकतोकृता 
बर्गा वर्गणा । एवं पह्कक्‍लय: कला यावदेकाबिभागपरिच्छेदाधिकला भम्‌ । तदलाभे अन्तरं भवति। 
एवमेतासा पहकक्‍्तीनां" विशेयहोंनानां क्रमवद्धिक्रमहानियक्तानां समदय: स्पर्धकमित्य॒च्यते । 
तेत उपरि द्वित्रिचतुसंख्ययासंख्यंयंगुणरसा न लम्यनस्त अजनस्तगणरसा एव। तत्रकप्रदशों 
जबस्यग॒णः परिगहीतः, तस्य चासनुभागाविभागपरिच्छेदा: पूर्वेवल्कृता: । एवं समगुणा वर्गा: 
समदिता बर्गणाह भवतिएछ। एकाविभागपरिच्छेदाधिका: पर्वद्धिरठीकृता वर्गा व्गणाइच 
भवन्ति यावदत्तर भवति तावदेक स्पर्मक भवति । एबमसेस क्रमेण विभागे क्रियमाणे5्भव्या- 
तामतस्तगणानि सिद्धानासनन्तभागप्रमाणानि स्पर्वकानि भवन्ति । तदेतत्सम॒दितमेक- 
मदयस्थानं भवति । 

तत्र ज्ञान चतुविध क्षायोपशमिकमामिनिबोधिकज्ञानं श्रुतज्ञानमवधिज्ञानं मनःपययज्ञान 
चेति ।५३. वीयललिरायमतिश्व॒तज्ञानावरगानां सर्वधातिस्पव कानामुदयक्ष यात्‌ सदुपशमाच 
देशवातिरपर्थकानामुदय/ मतिज्ञान श्रुतज्ञानं च मवति । देशवातिस्पर्थकानां रसस्य प्रकर्षा- 
प्रकर्पपोगाद गणघातस्यातिशयानतिशयवत््वात तज्ज्ञानभेदों भवति । एवमवधिमनःपययज्ञान- 
योरधि स्वावरणक्षयोपशमभदात्‌ क्षायोपशमिकत्व वेदितव्यम्‌ । 

अज्ञानं त्रिविध॑ मत्यज्ञानं श्रुताज्ञानं विभडगं चेति ।६। तेपां क्षायोपणशमिकरत्त पूवेवत्‌ । 
ज्ञानाज्ञानविभागस्तु मिथ्यात्वकमदियानुदयापेक्ष: । 

दर्शन त्रिविध क्षायोपशमिक 'चक्षुदेशनमचक्षुदेशन सवधिद्शनं चेति ।७॥ एतत्त्रितय- 
मपि पूर्ववत्‌ स्वावरणक्षयोपशमापेल द्रप्टव्यम । 

लब्धयः. पञच क्षायोपदामिक्य:/' दानलबव्धिलभिलब्धिभोगिलब्धिरुपभोगलब्धिवीयिल- 
ब्थिद्देति ।७। दानान्तरायादिसबंघातिस्पर्धवकक्षत्रोपशमें देशवातिसपर्धकोदयसस्भावे ता: 


१ सर्वघात्यभा- आ०, ब०, द०, मु०। २ बीय॑ । ३ -पंक्तिक्रम- श्रा०, ब०, द०, भु०, म०, 
ता०। ड वीर्यंम । ४५ तावद्वारपरि- झा०, ब०, द०, मु०। ९ ते किप्रसमाणा इत्याह। ७ र्ज्गाः 
प्रप- द० । ८ राशि: त- ता०, श्र० । € बर्गणानाम- स० टि०, श्र० टि०। १० श्रकमंकर्मनोकर्स- 
जातिभेदष वर्गणा । ११ भवन्ति ता० श्र०, म० । १२ -ये सति सति- मु० । १३ उक्तञ्चाराधनासारे 
तल्‍लक्षणम- चक्षज्ञनित्पर्वँ प्रकाशरूपेण विषयसन्दश ।  यच्चतन्य प्रसरति तच्चक्षदशन नाम ॥ 
बधेन्रि यावबोधात पव' तद्दिषयदर्शि यज्ज्योति: । निर्गमच्छुति तदचक्षदशनसंज्त स्वर्चेतन्यम्‌ ॥ अवधि- 
जानात्यूवंँ रूपिपदार्थावभासि यज्ज्योति:ः। प्रविनिर्षाति स्वस्मान्रामावधिदशन तत्स्यात्‌ ॥। इति। 
१४ -शमिकाः दा- झआा०, ब०, द०, स०। ५ 
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पञ्च लब्बयों भवन्ति । सम्यवत्वग्रहणेल वेदकसम्यक्त्वमिह परिगृहते । अनन्तानुबन्धिकपाय- 
चतप्टयस्य मिथ्यात्वसम्यझमिथ्यात्वयोध्चोदयक्षयात्‌ सदपण्ममाच्च सम्यकत्वस्थ देशघातिस्पर्घ- 
कस्यादय सलि लच्बाथथद्धानं क्षायोपर्शामक्र सम्यक्वम्‌ । अनन्तानबवन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्या- 
ख्यानद्रादशकपायोदयक्षयात सदपणशमाच्च संज्वलनकपरायचतप्टयान्यतमदेशघातिस्पधकोदये 
सति नोकपायनवकस्यथ यवासंभवोदये वे निवृत्तिपरिणाम आत्मनः क्षायोपशमिक चारित्रम्‌ ! 
अनस्तानवन्ध्यप्रत्यास्यानकपाया प्टको दयक्षयात्‌ सदपशमाच्च प्रत्याख्यानकपायोंदये 'संज्वलन- 
कवयायर्य देशधालतिस्पर्धकोदये नोकपरायतवकस्य यथासंभवोदेये थे विस्ताविरतपरिणाम: 
क्षायोपशमिक: संयमासंयम: । 

संज्ित्वसम्पइमिथ्यात्वथोगोपसंस्यानसिति चेत्‌; न; ज्ञानसम्यक्त्वलब्धिग्रहणेन ग्रही- 
तत्वात ।९। स्थादेतत्‌ू-सं जिल्वसम्यकमिथ्यात्वयोंगोपसंख्यान कर्तव्यम, तेंठपि हि क्षायोपशमिका 
डूलि; तन्‍न; कि कारणम ? ज्ञानसम्यकत्वलब्धिग्रहणन गहीतत्वात्‌ । संनित्वं हि मतिज्ञानेन 
गहीत सम्यकमिथ्यात्वं सम्यकत्वग्र हणन, लोइच्द्रियावरणक्षयोपशमापक्षत्वात्‌ू, उभयात्मकस्य 
एवात्मपरिग्रट्राच्च उदकब्यतिमिलक्षी ख्यपरदे शवत्‌ । योगइच वीर्येलछब्धिग्रहणेन गृहीत इति । 
अथवा, चहादझ्न समच्चयों वेदितस्य:। अथ पण्चरिद्रियत्व समाने नोइन्द्रियावरणक्षय्रोपशम: 
किरयति-द्वति कस्यलिन्नति कतोठ्य विकल्प: ? उच्यते-संज्िजातिनामकमंविणपोदयबछलाभे 
सति सोहडि्ियावरणक्षयोपणमा भवति, तदभाव ने भवतीत्ययं विश्ञेप:, एकन्द्रियजातिनामा- 
'रादयविशेषापक्षया एकनच्द्रियादिक्षयागणमर्भदवत्‌ । 

ये एकविशलिविकतल्प औदयिकों भाव उद्दिप्ट: तस्य भेदसंज्ञाकीतनाथ मिदमा रभ्यते- 


गतिकपायलिड्गमिथ्यादशनाज्ञानासंयतासिडलेश्याश्चतुश्चतु- 
स्येकेकेकेकप इमेदाः ॥६॥ 


गत्यादीनामितरतस्यागे द्रन्द्रः, चतुरादीनां चर द्न्‍्द्गर्भा अन्यपदार्थप्रधाना वृत्ति:। 
पृवेबदकशपाभाव: । 

गतिनामकमदियादात्मनस्त:द्वावपरिगामाद्‌ गतिरोदयिकी । १। येन कम गा आत्मनों नार- 
कादिभावावाप्तिभवति तद गतिताम चतुविधम्‌-नतरकगतिनाम तिर्यग्गतिनाम मनप्यगतिनाम 
देवगतिनाम चति। तत्र नरकगतिनामकमदियान्रास्कों भावों भवतीति औदयिकः। एवं 
तियेग्गतिनामकर्मोदिया न्तियग्भाव औदसिक: । मनुष्यगतिनामकर्म दियात्‌ मनृष्यभाव औदयिक:ः । 
देवगतिनामकर्मदियाद देवभाव ओदगयिक: 

चारित्रमोहविद्यषोदयात्‌ कलबभाव: कषाय ओऔदयिकः:।२। चारित्रमोहस्य कपायवेद 
नीयस्योदयादात्मनः कालप्यं क्रोधादिरूपमत्पद्यमानं कयत्यात्मानं हिनस्ति' इति कपाय द्त्य्‌ 
च्यते। स औदयिकश्चतु विध:-क्रोधों मानो माया छोभश्चेति। तड़्ेदा अनन्तानुवन्ध्यप्रत्या- 
ख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनविकल्पा: । 


१ समुदायरूपस्थास्य भ्रवयवरूप॑ स्पद्धकम्‌ + २ >व्यामि- श्रा०, ब०, द०, मु०। ३ कस्य- 
चिदभवे भ- श्रा०, ब०, द०, मु० । ४ शआ्रादिशब्देत द्वीन्द्रिजातिनामादिकं गह्मते । ४५ स्पशंनेन्द्रिया- 
वसुणादि । ६ चारित्रमोहोदयात्‌ श्रा०, ब०, द०, मु० । 


२६ ] क्‍ छ्वितीयो5ध्यायः १०६ 


केदोदयापादितो5भिलाबविद्येषो लिडइगम्‌।३। लिद्ड द्विविधम्‌-द्रव्यलिद्ठ भावलिज्ज च 
तत्र यद्‌ द्रब्यलिज्ञ नामकमंदियापादितं तदिह नाथिकृतम्‌ आत्मपरिणामप्रकरणात्‌ । भाव- 
लिज्ञमात्मपरिणाम: स्त्रीपुनपु सकान्योन्याभिलापलक्षण. । स पुनश्चारित्रमोहविकल्पस्य 
नोकयायस्य स्त्रीवेदपु वेदनपु सकवेदस्योदया-द्वतीत्यौदयिक: । 

दश नमोहोदयात्तत्त्वार्थाश्रद्धानपरिणामों सिथ्यादशनम्‌ ।४। तत्त्वार्थशचिस्व॒भावस्यात्मन: 
तत्प्रतिबन्धका रणस्य दर्शनमोहस्पोदयात्‌ तत्त्वाथेयु निरूप्यमाणेष्वपि न श्रद्धानमुत्पद्यल्टे/ तत्मि- 
थ्यादशनमौदयिकमित्याख्यायते । 

ज्ञानावरणोदयादज्ञानम्‌ ।५१ ज्ञस्वभावस्यात्मन: तदावरणकर्मोदय सति नावबोधों 
भवति तदज्ञानमौदयिकम्‌, घतसमहस्थगितदिनकरतेजोइनभिव्यक्तिवत्‌ । तद्था-एकेन्द्रियस्य 
रसनवाणश्रोत्रचक्षयामिद्धियाणां प्रतिनियताशिनितब्रोधिकज्ञानावरणस्य सवधातिस्पधकस्यों 
दयात्‌ रसगन्धणब्दरूपाज्ञानं यत्तदोदयिकम्‌ । एवं द्वित्रिचतुरिन्द्रियंप्‌ शेपेन्द्रियविपयाज्ञान 
वाच्यम्‌ । पड्चेन्द्रियतियक्षु शुकसारिकादिवर्जितेषु मनुप्येष्‌ु च 'कयूचिद्‌ अक्षरश्रुतावरणस्य 
सवधातिस्पर्धकस्पोदयाद्‌ अक्षरश्रुतनिव त्त्यमावादक्ष रश्ुताज्ञानमौदयिकम्‌। नोइन्द्रियावरणस्य 
सर्व वातिस्पर्भकस्योदया द्विताहितपरीक्षां प्रत्यसामथ्यंम्‌ असं ज्ित्वमौदयिकम्‌, तदसष्यत्रेवा न्त- 
भवति । एवमवधिमन:पर्ययकेवलज्ञानावरणोदयात्‌ प्रत्येकमज्ञानमोौदयिक वाच्यमिति । 

चारित्रमोहोदयादनिवत्तिपरिणामोइसंयतः ।६॥ चारित्रमोहस्य सवधातिस्पथकस्योदयात्‌ 
प्राण्यपधातेन्द्रियविषये दप मिछायनिवृत्तिपरिणाम रहितो5संयतत औदयिक: । 

कर्मोदयसामान्यापेक्षोईसिद्ध: ।७४  अनादि कमवन्धसन्तानपरतन्त्रस्यात्मनः कर्मदिय- 
सामान्य सति असिद्धत्वपर्यायों भवतीत्यौदयिक: । स पुन्मिथ्यादृष्टयादिप सक्ष्मसाम्परायि- 
कान्तेप्‌ कमप्ठिकोदयापैक्ष:, 'शान्तक्षीणकपाययो: सप्तकर्मोदियापेक्ष., सयोगिकवल्ययोंगिकेव- 
लिनोरघातिकम दियापे क्ष: । 

कषायोदयरजिजता योगप्रवृत्तिलश्या ।८। द्विविधा लेश्या-द्रव्यलेश्या भावलश्या चेति । 
तत्र द्रव्यलेश्या। पुदुगलविपाकिकर्मोदयाथादितेति सा नह परिगृहच त आत्मनो भावप्रकरणात । 
भावलेश्या कपायोदयरडिजता योगप्रवत्तिरिति कृत्वा औदयिकीत्युच्यते । नन्‌ च योगप्रवत्ति- 
रात्मप्रदेशर्पा रिस्पन्द क्रिया, सा वीयलब्धिरिति क्षायोपशमिको व्याख्याता, कपायश्चौदयिकों 
व्याख्यात:, ततो लश्याउनर्थान्तरभतेति; नेष दोप४ कपायोदयतीब्रमन्दावस्थापक्षाभेदाद अर्था- 


न्तरत्वम्‌। सा पड़विधा-क्रप्णलेश्या नीललेश्या कपोतलरूश्या तेजोलेश्या पद्मलेथ्या गक्‍ललेश्या . 


चति । तस्यात्मपरिणामस्याउश द्धिप्रकर्पाप्रकर्पापेक्षया कृष्णादिशब्दोपचा रः क्रियते । 
नन्‌ च उपशान्तकपाये क्षीणकपाय सयोगकवलिनि च शकला लणश्यास्ति! इत्यागमः", 
तंत्र कयायानुर»्जनाभावादोदयिकीत्व नोपपद्मतें; नेप दोपष:; प्व॑भावप्रज्ञापननयापेक्षया 
यासो 'थोगप्रवृत्तिःकपायानु रड्जिता 'सेवेयम्‌' इत्युपचारादोदयिकीत्यच्यते । “तदभावादयों गि- 
वल्यलेश्य इति च निश्चीयते । 
अन्न 'चोद्यतें-यया अज्ञानमौदयिकम्‌ एबमदर्शनमपि दर्शनावरणोदया:्भूवतीत्यौदयिकम, 
निद्रानिद्रादयशचौदयिका:, वेदनीयोदयात्‌ सुखदुःखमौदशिकम्‌, नोकपायाइच हास्यरत्यादयः 
१ मकेष । २ श्रज्ञानें । ३-कर्मसंबन्धस- आा०, ब०, म०। ४ मोहनो यवकस सिावुत्‌ । ५ “सककले- 
स्सिया सण्णिमिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव सजे,गिकेवलित्ति?? -घषद्खं ० सं० सू० १३६। ६ -वयिकत्वं श्रा०, ब०, 
द०, मु०। ७ योगवृत्ति; ता०, श्र०, मू०, द०। ८ योगाभावात्‌। € चोद्य॑ प्रशने च विस्मये । * 


१० 


१५ 


२० 


२२५ 


१० 


११० तत््वाथवातिक [ श७ 


पृढोंदयिका पुरदया द वबारणं भवत्योदियिकम, उच्चर्नचिंग त्रिकमदियादुच्चनी चगोतर- 
परिणामा भवतोत्योदियिकः, नामकर्माण चे जात्यादय लौदयिका:, एलेयामपरियग्रहान्ल्यूनं छक्षण- 
मिलि। अथ मतमू-आत्मय रिणामस्यथाधिकतत्वाच्छ री रादी ना मी दयिकत्वे 5 पुदुगलबिपाकित्वात्‌ 
तेपामसंग्रह इति। एक्मपिय जीवविपाकिनस्तपां ग्रहणं करतेब्यं जात्यादीनाम्‌ ? अत 
उलर पठति- ह द 

मिथ्यादशने5दशनावरोध: ।९। मिथ्यादर्शन अदर्शनसर्यावरोधों भवति। निद्रानिद्रादीना- 
मधि दर्शनसामान्यावरणत्वालत्वान्तर्भाव: । लनतु ले तच्वाथाश्रद्धानं मिथ्यादर्गनमित्यक्तम्‌; 
रात्यमकतम्‌; सामान्यनिरदश विशेषाल्नभ वित्‌, साउप्यका विशेय:। अयमपरों बिशेष:-अदर्णनम- 
प्रतिपत्तिमिथ्यादर्शनमिति । 

लिहगग्रहण हास्परत्यायन्तर्भाव: सहचारित्वात्‌ 4१०.  लिज्ञग्रहण हास्यरत्यादीना- 
मस्त भव्रों भवति। कुत: ” सहवारित्याल, पब्रतग्रहणन नारदग्रहणवन्‌ । 

गतिग्रहणमधात्युपलक्षणध्‌ ।९१॥ अवातिकर्मोदियावादिता ये भावाः तंपां गतिग्रहणम- 
पठक्षणं यथा काकभ्यों रक्षतां स्ति: इति काकग्रहणमंपब्रातकोीपछक्षणस्‌ । तेन जात्यथादयों 
भावा नामकमंविशवोदियापादिता वदनीयायगंत्रिदयक्ृताध्न गहचनन्‍्ते । 

हट यथाक्ममिति वकलत्य गतिब्चतुविधेत्यवमाद्यानयव्यसंप्रत्ययाथम्‌; ने वक्‍लब्यम, 
यथाक्रमम्‌ इत्यनवलत । 


पर: पारियामिकों भावरित्रभेद उक्त, तद्वबिकल्स्वरूपप्रलियानादव माह- 
ज 8] तर भव्य भंठ बकरा, त्व 2८8] न्च् 
विभव्याउनव्यलान च ॥७॥ 


अन्यद्रव्यासाधारगास्त्रय:ः पारिणामिका: ।१। जीवत्व भव्यत्वमभव्यत्वमित्यते पारिणा- 
मिक्रा आत्मनस्त्रयों भावा अन्यद्रव्यासाधारणा वेदितव्या: | कुतः पुनरपां पारिणामिकत्वम ? 
कर्मोदय क्षयो पशमक्षयोपशप्ानपेक्षत्वात्‌ १२ न हग्मेवविध कर्मास्ति यस्योदयात्‌ क्षयात्‌ 
उपणमात क्षयोपशमादा जीवो भव्योंटभव्य' इति चोच्येत"। तदभावादनादिद्रव्यभवनसंबन्ध- 
परिणामनिमित्तत्वात्‌ पारिणामिका इति व्यवदिश्यच्त । 
आपुद्रेब्यापेक्ष जोवत्वं न पारिगाप्रिकमिति चंत्‌; न; पुदुगलद्रव्यसंबन्धे सत्यन्यद्रव्य- 
सामर्थ्याभावात ।३॥ स्यादतत्‌-आयद्रव्यादयाज्जीवतीवि जोबा नानादिपारिणामिकत्वादिति 
तन्न; कि कारणम्‌ ? पुदुगलद्रव्यसंबच्ध सत्यच्यद्रत्यमामथ्याभावात्‌ | आयुद्धि पौदगलिक द्रव्यम । 
यदि च तत्संबन्धाउजीवस्थ जीवत्व स्थात्‌; नच्वेवमन्यद्रव्यस्थापि थम दिराय:संवन्धाज्जी वत्वं 
स्यात्‌ । किझच, 
सिद्धस्थाजी वत्वप्रसहझगात्‌ ।४। यद्यायुसंवन्धापेक्ष जीवत्य॑ ननू सिद्धस्थायु रभावाद- 
जीवत्व॑ प्रसज्यत । ततरतदनपेक्षत्वाज्जीवत्वं पारिणामिकर्मत । 
जीव त्रिकालविषयविग्रहदशनादिति चेत्‌; न; रूढिशब्दस्प निष्पत्त्ययेत्वात्‌ ।५। स्यान्म- 
तम-जीवति अजीवीत जीविपष्यति' इति तिकालॉवपपों विग्रहों दश्यते ततः प्राणधारणाथे- 


१ परिणाम्‌ः स्वभाव: प्रयोजनमस्थ । २ -यक्षयक्षयो- श्र०, ता०, मु०, द० । ३ क्षयात्‌ क्षयो- 
ग्रा०, ब०, द०, श्र०, ता०, म्‌ू०। “व्यो वेति चोच्यते श्रा०ण, ब०, मु०। ४५ चोच्यते द० । 
६ चेन्न म०। ७ -न्धाज्जीवत्वं श्रा०ण, ब०, द०, म्‌० । 


२७ ] ह्वितोयो<ध्याय: १११ 


त्वात्‌ कमपिक्षत्व न पारिणामिकत्रमिति; तच्च न; करमात्‌ ? रूढिशव्दस्थ निष्पत्त्यथंत्वात्‌ । 
रूदिशब्देपु हि क्रियोपात्तकाला व्युत्पत्त्यवंव न तन्त्रम्‌। यथा गच्छतीति गौरिति । 
चतन्यमंव वा जीवशब्दाये: ।६। अयवा, चेतन्यं जीवगब्देनाभिवीयते, तच्चानादिद्रव्य- 
वननिमिनत्वात्‌ पारिणामिकम्‌ । 


सम्यग्दशनज्ञानचा रित्रपरिणामन भविष्यतोति भव्य:७। भव्यादीनां प्रायेण भविष्यत्काल- ५४ 


विपयत्वात्‌ सम्यस्दशनादिपययिण ये आत्मा भविष्यति स भव्य: इतीम॑ व्यपदे शमारकन्दति । 
तह्विपरोतो3भव्य: ।2। यों न तथा भविष्यत्यसावभव्य दृत्यच्यते। कि क्ृतोज्य॑ 
विद्प: ? द्रव्यस्वभावक्ृत:, अतः पारिणामिकत्वमनयो: । 
योउनन्तेनापि कालन न संत्स्यत्यसावभव्य एवंति चेंत॒ न; भव्यराइयन्तर्भावात्‌ ।९। 
स्यादतत्‌ू-अनन्तकालनापि या न सेत्स्यत्यसो अभव्यतुल्यत्वादभव्य एवं। अथ संत्स्यति सर्बों 
भव्य:; तत उत्तरकाल भव्यञन्यं जगत्‌ स्थादिति / तसन; कि कारणम्‌ ! भव्यराण्यन्तभविात्‌ । 
यथा योउनन्‍तकालनापि कनकपराधाणों ने कन्कोभविष्यति न तस्यास्थवायाणत्व॑ कनक- 
पायाणशक्तलियोगातू, यथा वा आगामिकालो योप्नन्तेनापि कालन नागमिप्यति न तरया- 
गामित्व हीयत, तथा भव्यस्यापि स्वशक्लियोंगाद असत्यामपि व्यक्तो ने भव्यत्वहानि: । 
भावस्यकत्वनिदेशों युक्त इति चंतू; न; दृव्यभदाज्ावभेदसिद्ध: ।१ ० स्यादेतत्‌-'जी वश्च 
भव्यश्चा भव्यश्व जीवमब्याभव्या: इति द्वल्दढे कृते तेयां भावे विवक्षित एकल्वनिर्दगाों यक्‍तों 
जीवभव्याभव्यानां भावों जीवभव्याभव्यत्वमिति ?तन्न: कि कारणम ? द्रव्यभेदाजदावभेदसिद्धे: । 
नहि भाव एकत्वेन वक्तव्य: इति नियमो5स्ति, ततो द्रव्यभदा:द्वंदे सति बहुत्वनिदंशों युवतों 
जीवभव्याभव्यानां भावा जीवभव्याभव्यत्वानीति । पुनः प्रत्येकमभिसंबन्धो भवति-जीवत्व॑ 
भव्यत्वमभव्यत्वमिति । 
द्वितीयग॒णग्रहणमार्षोक्तत्वादिति चत्‌; न; तस्य नयाषक्षत्वात्‌ ११९११॥ अथ मतम्‌-द्विती4- 
गणग्रहणामट कतव्यम्‌ । कोसी द्वितीयों भुण: £ सासादनसम्यगद॒प्टि. । सोठषि जीवस्या- 
सावारण: प।रिणामिक: | एवं हवाथ उकतम्‌-#'सासादनसम्यरद्ष्टिरिति को भावः ? पारिणा- 
म्िको भाव: [पटखें०] इति। ने कतव्यम्‌ , कृत: ” तस्य नयापेछ्षत्वात्‌ । मिथ्यात्वकमंण उदय 
लयमुपश्म क्षयोपणम वा नापक्षत इत्याथ परारिणासिकः, इंह प्ुनरसावोदयिक इत्यवे 
गृहयते अनन्तानुवन्धिकपायोदयात्तस्य निव त्त: । 
गब्द: किमथ: ! 
अस्तित्वान्यत्व-कत त्व-भोक्‍्त्त्व-पर्यायवत्त्वाइसवेगतत्वाइना दिसन्ततिबन्धनबद्धत्व-प्रदेश 
बत्त्वारूपंत्व-नित्यत्वादिसमुच्चया थंदचशब्द: । १२। अस्तित्वादयोठपि पारिणामिका भावाः सन्ति 
तेपां समुच्चयार्थश्चद्ाव्दः । यदि तेंठपि पारिणामिका: सूत्र तंथां ग्रहणं कस्मान्न कृतमभ्‌ 
अन्यद्रव्यसाधार ग॒त्वादसूत्रिता: ।१३। अस्तित्वादयो हि धर्मा अन्येपरामपि ब्रव्याणां 
साधारणास्ततस्त नसूत्रिता:। तद्यवा-अस्तित्वं तावत्साधारणं पड्द्रव्यविषयत्वात्‌ । तत्‌ 
'कमदियक्षयक्षयोपशमानपेक्षत्वात्‌ पारिणामिकम्‌ । 


१ प्रधानम्‌ । २-शब्दस्यार्थ: ग्राण, ब०, द०, मु०, ता०। ३ भव्य:। ४ योश्नन्तेनापि 
कालेन क- श्रा०, ब०, मु०। ४ द्वितीयगण: श्रा०, ब०, द०, मु० । ६ “सासणसम्मादिट्ठित्ति को 
भावों पारिणामित्रों भावों। -घट्खें० भा० ३॥ ७ -मं वा ना- भ्रा०, व०, द०, मु०, मू०। 


८ कर्मोदयक्षयोप- श्र०, ता०, मृ० । क्‍ « 
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अन्यत्वमपि साधारण सर्वद्रब्याणां परस्परतोउ्न्यत्वात्‌ । कमंदियाद्यपेक्षाभावात्‌ तदपि 
पारिणामिकप । 

कतृत्वमपि साथा रण क्रिवानिष्पतो सर्वाां स्वातस्त्थात्‌ । नने च जीवपुद्गलानां क्रिया- 
परिणामयवक्‍तानां कतृत्वं युकतम, धर्मादीनां कथम्‌ ? तेषामपि अस्त्यादिक्रियाशविषपयमस्ति 
कर्तत्वमू । कमंदियायरपेक्षाभावात्‌ तदपि परारिणामिकर्म्‌ । नन्‌ चात्मप्रदेशपरिस्पन्दस्य योगस- 
अकस्य यन्कतुृत्व ने तत्साधारणमसिति असाधारणेंपवसंख्ययमं३ न; तस्य क्षब्रापद्षमनिमित्त- 
त्वात्‌ । यदस्य पुण्यपावयों: क॒तृत्व॑ तदब्यद्रत्याणामसाथारणमप्ति सन्‍न परारिणामिकम्‌ । 
एस्मात ? उदयक्षयापद्मनिमित्तत्वात्‌ । मिथ्यादणन हि द्शनमोहादयनिमित्त मू, अविरतिप्रमाद- 
कपाया: चारित्रमोहादयनिमिता:, यागाश्च क्षायोपशमिका इति। अन्यद्रव्यासाधारणानादि- 
पारिणामिकवेतन्यसस्तिधावे प्रण्यवापयों: कतृत्वसिलि प्रारिणामिकमिति चेत्‌; न; साव- 
कालिककतुत्वप्रस ज्ञात्‌ । मक्तानामपि चतन्यमस्तीति प्रण्यपरापयो: कतृत्वे स्थान, संसारिणा 
जावििप्ट' स्थात्‌ चतन्‍्यकारणस्यथाभेंदात । 

भोवतत्वमपि साधारणम्‌ ! क॒तः ? तह्छक्ष णोपपते.। वीसेप्रकर्पात्‌ परद्वव्यवीय दिन- 
गामशथ्य भोकतत्वलक्षणम्‌ । यथा आत्मा आहारादे: परद्रव्यस्यापि वीयत्मिसात्करणा-द्वोक्‍ता, 
तथा विधस्पथावेतनस्थ बीयश्रकालि कोद्रवद्रव्यदिसाससंग्रदा:द्रोक्तृत्वम्‌ । लवगादीनां' 
बीयप्रकर्पात काप्ठादिद्रव्यलवणकरणाद्रावतत्वम । कर्मोदियापेक्षाभावात्तदपि परारिणामिकम । 
पल आत्मन: शुभाशभकर्मकेलस्थोपशोकल॒त्व ने तत्साथारणं नेच पारिणामिकम; तस्य 
लयोप्शमनिमित्तत्वात, वीयस्तिरायक्षयोपञमा ज्ञोपा ज्रना मठा भावप्टस्भाद आत्मन: शुभा- 
शभकमंफलोपभोगे सामथ्यमाविर्भवति । आहारादिवीयत्मिसात्करण लक्षणोपभोगइ्च 
भोगान्तरायक्षयोपशमात्‌, उपात्तस्प व जरण॑ वीर्यान्‍्तरायक्षयोपश्मात्‌। कम अन्तरेण 
विवादीनां कथ भोकतृत्वमिति चेतू्‌ ? प्रतिनियतशक्तित्वाद द्रव्याणां भास्करप्रतापवत । 

पर्यायवत्त्वमपि साथारणं सबद्रव्याणां प्रतिनियतपथ्न योपपत्ते: । क्मादयाद्यपेक्षाभावा- 
तदपि परारिणामिकम्‌ । 

असर्वंगतत्वमति साधारण परमाण्वादीनामविभुत्वात्‌, धर्मादीनां च परिमितासंख्यात- 
प्ररेशत्वात्‌ । कमंदियाद्पे क्षाभावात्तरपि पारिणामिकर्त्‌ । यदस्य कम पात्त शरी रप्रमाणान विधा- 
यित्व तदसाधारणमपि सन्‍न पारिणामिकम; कमनिमित्तत्वाद । 

अनादिसन्ततिबन्धनवद्धत्वमति साथारणम्‌ । कस्मात्‌ ? स्वद्रव्याणां स्वात्मीयसन्तान- 
बन्धनवद्धत्र॑प्रत्यनादित्वात्‌ । सर्वाणि हि द्रव्याणि जीवबमधिमकिाशकालपुद्गलाख्यानि 
प्रतिनियतानि पारिणामिकचेतन्योवयोंग-गति-स्थित्यवकाशइदान-वर्तनापरिण। म-वर्ण गन्ध रस- 
स्पर्शादियय यिसन्तानवन्धनवद्धानि । कर्मोदियाद्यपेक्षाभावात्तदपि पारिणामिकम । यदस्यानादि- 
कम्मसन्ततिवन्धनवद्धत्वं) तदसाधारणमपि सन्न यारिणामिकम्‌; कर्मोदयनिमित्तत्वात्‌ । वक्ष्यते 
हि #“अनादिसंबन्धे च। स्वस्थ” [ त०्सू० २४१,४२] इति । 


१ -पयाविशेषविषयकम- शग्रा०, ब०, मु०। २ जीवभव्याभव्यत्वेष । ३ परस्परम्‌ । ४ श्रय॑ 
पुण्यवानयं पाप दति, श्रथवा यत्पुष्यवान्‌ स तद्ानेव यः पापी स तद्वानेबेति । ५-नां वी- श्र० । 
६ यथा भास्करप्रताप: पाषाणवालकादीन्‌ तपति न तथा तस्य तापक ब्रव्यमस्ति श्रपि तु स्वयमेव । 
७ कमंदियापे- द०, मू०, ता०, श्र०। ८ “-बद्घधानिकर्म दियत्वं भा० । 


२।७ ] द्वितीयोष्ध्याय:ः ११३ 


प्रदेशवत्त्मपि साधारण संख्येयाउसंख्ययानन्तप्रदेशोपतत्वात्‌ स्वद्रव्याणाम्‌ | तदधि 
कम दियाद्यपेक्षाभावात्‌ पारिणामिकम्‌ । 

अह्पत्वमधि सावारण जीववर्माववेकालाकाशानां रूपवोगाभावात्‌ । तदपि कर्म दिया- 
द्यपेक्षाभावात्‌ पारिणामिकरम्‌ । 

नित्यत्वमपि साथारणं द्रव्यार्थारेशात्‌ सबद्रब्याणां व्ययोदययोगाभावात्‌ । तच्च कर्मों 
दयाद्यपेक्षाभावात्‌ पारिणामिकम्‌ । 

व्वंगतित्वमपि साधारणम अग्न्यादीनामब्वंगतिपारिणा मिकत्वात्‌ । तच्च कर्मोदियाद्- 

पेक्षाभावात्‌ पारिणामिकर््‌ । एवमन्ये चात्मन: साधारणा: पारिणामिका योज्या: । 

अनन्तरसत्रनिदिष्टोपसंग्रहाथश्चशब्द इति चेत्‌; न; अनिष्टत्वात्‌ ।१४। स्यान्मतम्‌- 
अनन्तरयत्रे निरदिष्टानां गत्यादीनामुपसंग्रहाथश्चशब्दों न अस्तित्वादिसमुच्चयार्थ इति; तन्न; 
कि कारणम्‌ ? अनिष्टत्वात । नहि गत्यादीनां पारिणामिकत्वमिप्यते तल्लक्षणाभावात्‌ । 

त्रिभंदपारिगामिकभावप्रतिज्ञानाच्च ।११५॥ यतश्चौपशमिकादिभावसंख्यावियायिनि सत्रे 
त्रिभेद: पारिणामिक इति प्रतिज्ञातमू, अतो न गत्यादिसमुच्चया्थश्चशब्द: । 

गत्यादीनामुभयवत्त्वं क्षायोपशमिकभाववदिति चेत्‌; न; अन्वर्थसंज्ञाकरणात्‌ ।१६। अथ 
मतमंतत्‌-यथा क्षायोपशमिकभावस्य क्षयोपशमात्मकत्वा दुभयवत्त्वं तथा गत्यादीनामुभयवत्त्वा- 
दोदयिकपारिणामिकत्वमिति ओऔदशिक एकविशतिभेदः:, पारिणामिकश्च त्रिभेद: इति सिद्ध- 
मिति; तन्‍न; कि कारणमभ्‌ ? अच्वथसंज्ञाकरणात्‌ । 'परिणामः स्वभाव: प्रयोजनमस्येति पारि- 
णामिकर:! इत्यन्वथंसंजा । न चासो स्वभावों गत्यादिपु विद्यते कर्मोदियनिमित्तत्वात्‌ । किझ्च, 

तथानभिधानात्‌ ।१७। यथा उभयवत्त्वाज्ज्ञानादयः 'क्षायोपशमिका:? इत्यभिधीयन्ते 
तथा गत्यादय: औदयिकपारिणामिकाः इत्यभिधीयेरन, ने चासिधीयन्से । तथानभिवानात्‌ 
क्षायोपशमिकवद गत्यादयो नोभयवन्त:। किझ्न, 

अनिर्मेक्षप्रसछगात्‌ ।१८। गत्यादीनामुभयवत्त्वात्‌ पारिणामिकत्वे सत्यनिम्माक्षप्रसद्ठ: 
सातत्यावस्थानात्‌ । तस्मात्स्थितमेतत्‌ृ-'अस्तित्वादिसमुच्चयाथ एवं चशब्दः इति । 

आदिग्रहणमत्र न्याय्यमिति चत्‌; न; त्रिविधपारिणामिकभावप्रतिज्ञाहाने: ।१९॥ स्यादे- 
तत्‌-जीवभव्याभ व्यत्वानि! इत्यत्र आदिग्रहण्ं न्याय्यमू, अस्तित्वादीनामपीप्टत्वादिति; तन्न; 
कि कारणम्‌ ? त्रिविधपधारिणामिकभावप्रतिज्ञाहाने: । आदिग्रहण हि क्रियमाणं जीवभव्या भव्य- 
त्वास्तित्वादीनां पारिणामिकभावत्वात्‌ त्रिविधए इति यत्पुरस्तात्‌ प्रतिज्ञातं तस्य हानिः स्थात्‌ । 

समुच्चयाथ5पि चशब्दे तुल्यभिति चत न; भ्रधानापेक्षत्वात्‌ १२०। स्यान्मतम्‌-सम्‌ च्च- 
यार्थंथपि चछब्दे अस्तित्वादीनां पारिणामिकत्वेन समुच्चयात्त्रिभेदप्रतिज्ञाहानिस्तुल्येति 
तन्न; कि कारणम्‌ ? प्रधानापेक्षत्वात्‌ । कण्ठोक्तानि त्रीणि प्रधानानि, तदपंक्षा त्रिभेदप्रतिज्ञति 
नास्ति विरोध:। अस्तित्वादीनि तु साधारणत्वात्‌ चशब्देन द्योतितानीति तेपां गुणभाव: । 
आदिशब्दे हि क्रियमाणे अस्तित्वादीनां प्राधान्यं स्थात्‌,, जीवत्वादीनाम्‌ उपलक्षणार्थत्वाद्‌ 
अप्राधान्यम्‌ । तदगणसंविज्ञान' चोभयषां प्राधान्यं प्रसज्येत । 


१ -त्वात्तदुभ- ता०, श्र० 4 २ जीवभव्यत्वाभव्यत्वास्तित्वादीनामु पलक्षणाथंस्ततस्तेषां प्राधान्यं 
स्यादित्यर्थ:। ३ बहुब्रीहेरन्यपदार्थ त्वादस्तित्वादीनां प्राधान्यं स्थादित्यर्थं: ! तद्गृणसंविज्ञानबहुब्री ह्मड्भी- 
कारे जीवत्वादोनामप्राधान्य॑ न स्थादिति वदन्तं प्र त्याह । सर्वादीनि सर्वतामानोत्यादिक॑ तद्गुणसंविज्ञान- 
स्पोदाहरणम्‌, पर्वतादीनि क्षेत्रादोनीत्यादिकमसतेद्गुणसंविज्ञानस्थोदाहरणम्‌ । 
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सानब्निपातिकभावोपसंख्यानमिति चेत्‌; न; अभावात्‌ ।२१ स्थादेतत्‌-आर्प साब्रिपा- 
लतिकभाव उक्त, से इंडोप््सस्थालल्य इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ” अभावात्‌ । नहि पप्ठों 
भावोउस्ति । 

मिश्रद्देनाक्षिप्तत्वाच्च ।२२। ययव्सीं विद्यतो मिश्रवद्दतासावाक्षिप्तट: । ननु च 
मिश्रगद्दः क्षायोपशमिकस ग्रष्टार्थं ने सान्निपातिकग्रहणा्थ इति ? उच्यत-चणब्दवचनात्‌ । 
'औपयामिकद्तायिकों भावों मिश्रों जीवस्य स्वतन्वमौदयिकपारिणामिकों च इति सिद्धे यन्मि- 
श्र्ब्दसमीप चशब्दकरणं तन ज्ञायते मिश्रगद्देनोभयमच्यते इति । मिश्रदच कः ? क्षायापश्- 
मिका भावः सालिपातिकश्चति। इंदमयवत बर्तते। किसब्रायक्तम्‌ ? यद्यस्तिसान्निपातिकों 
भाव: अभावात्‌ इसि विरब्बते | जथ नासरिति; कथमार्प सान्निपातिकों भाव उबतः / कस्य 
वा मिश्रगब्द नाद्ष पः ” नेध दोष सास्लिवातिक एक्रा भावा नास्तीति अभावात्‌' इत्युच्यत, 
संयोगम ज्ञाविजलवा अरीत्याथ बतननम । तब्रानावााल आदिसवोे पूव्रक्‍तानुकर्पणाथश्चसब्द 
उबतः, भाववश्ष सान्लिवालिकप्र तिवादताथश्वशब्द: । पवक्तानकर्यस्त)! अपेक्षया बेदितव्य 

अथाया कतः सास्तिवातिक्माबव: कलिविस इसति ! अव्रोच्यत-पदविशलिवित्र: पडुत्रिश- 
द्विव एकवत्वारिशद्रिय हत्यवमादिशगस उक्त: । लब्म- 

#/दुग तिग चदु पंचेव य संपोगा हो ति सन्निवादंसु । 

दस दस पंच य एक्क ये भावा छव्बीस पिंडेग' ॥? [ ] 

द्िमावगंधागन दश-ओदयिक सर्गिरयोपशमिकादिनतप्टयस्यथ चेककत्यागेन प्रथम 
“द्िभदभावसंथोग चत्वारां भक्ा।। तर्क ओदणिकोप्शा मिकेसास्तियातिकजीवभावताों नाम 
भतस्य उपशास्तक्रीव:। दिलीय आदथिक्नायिक्सान्तिया तिकजीवसावो नाम मनुष्यः क्षीण- 
कवाय: । तुतीय जोदियिक्षायावरश सिकसा स्तिवालिकजी व भावी ताम मनु प्यः पञ्चन्द्रिय:। चतुथ 
ओऔदयिकर्ा रिणामसिकसारसिनिवालिकजीव भावी नाम लामी जीव: । दितीयदिभावसंयोगें ओद- 
सिक्के परित्यज्योपशमिकयस्ग्रिदाल क्षायिकादिभावत्रयस्पेककत्यागेव जया भज्जाः। तत्रेक 
ओऔपशमिकक्षायिकसास्तियालिकजीव मात्रा नाम उपशान्तलोभः क्षीणदशनमाहत्वात क्षायिक- 
रम्यसर्दप्टिः । द्वितीय ओव्शामिकक्षायोप्शमिकसास्नियातिकजीवभावों नाम उपशान्तमान 
आमभिनिवाधितज्ञानी । ततीय ओपश्मिकवा रिणा मिकसास्तिवातिक जी व भाती नाम उपणान्‍नत- 
मायों भव्यः । ततीयद्रिभावसंगथराग ऑप्शारसिक परित्यज्य क्षायिकवरिग्रहात क्षायोपशमिकपा- 
सिणामिकयोरकेकत्यागाद द्वी भज्जी । तत्रकः क्षायिकक्षायोप्गसिकसानिनवातिकजीवभावों 


नाम क्षायिकर्सम्यरूप्टिः श्रुतज्ञानी। द्वितीय: क्षायिकपारिणामिकरसास्तिपातिकजीवभावों 


नाम क्षीणक्यायों भव्य:। चतुथद्विभावसंत्रोगे क्षायिकरित्यागादेकः क्षायोप्शमिकपारि- 
णामिकसास्तिवातिकजीवभावी नाम अवधिज्ञानी जीवः। ते एते द्विभावसंयोगभजद्भा सम- 
दिताः दश । है 

प्रथमत्रिभावसंवोगे औदयिकौयश्सिकों परिगहय क्षायिकादिमावत्रयस्येकेकर्भावयरि- 


ग्रहात त्रयो भज्गभा: | तत्रक ऑदयिकोवश सिकज्ञायिक्र्सा च्निया तिकजीव भावों नाम मनुप्य उप- 


१ “ग्रधवा सण्णिवादियं पड़च्च छत्तो सभंगा । सण्णिवादिएत्ति का सण्णा ? एकक्‍्कम्हि गणटदठाणे 
जीवसमासे वा बहवो भावा जम्हि सण्णिवदंति तेसि भावाणं सण्णिवादएत्ति सण्णा । -ध० टी: भावा० 
प० १६३। २ चशब्देन । ३ -षणापेक्ष- भझ्र०, ब०, द०, मु०। ४ द्वित्रिचतुःपञचेव च संयोगा भवन्ति 
सप्निपातेष । दश का पञ्च च एकइच भावा: षटत्रिशञत्‌ पिष्डेन॥ ४ द्विभेदसं- ग्रा०, ब०, द०, 
मु०, समू०। ६-म मनुष्यों जीव: श्रा०, ब०, द०, मु०। 


२।७ ] हितीयोषच्यायः ११५४ 


शान्तमोह: क्षाय्रिकसम्यरद्प्टि: । द्वितीय औदयिकौपशमिकक्षायोपशमिकसानिनिपातिक जी व- 
भावों नाम मनष्य उपशान्तक्रोधों वाग्योगी । ततीय औदयिकौपदशमिकपारिणामिकसान्निपा- 
तिकजीवभावों नाम मनष्य उपज्यञान्तमानों जीवः । द्वितीयत्रिभावसंयोगे औपशमिक परित्य- 
ज्योदयिकक्षायिकों परिगृह क्षायोपशमिकपारिणामिकयोरवाकृर्य परियग्रहाद द्वो भछूगो । 
तत्रेक: औदयिकक्षायिकक्षायोपशमिकसान्निपवातिकजीवभावों नाम मनुष्य: क्षीणकषायः श्रुत- 
ज्ञानी । द्वितीय औदगिकक्षाय्रिकपारिणामिकसान्निवातिकजीव भावों नाम मन्‌प्यः क्षीणदर्श न- 
मोहो' जीवः । ततीयत्रिभावसंयोगें ओऔदयिकपरियग्रहादोपशमिकक्षायिकत्यागादेक: औदयिक- 
क्षायोपशमिकपा रिणामिकसान्निपातिकजीवभावोी नाम मनृप्यः मनोयोंगी जीव:। चतृथ- 
त्रिभावसंग्रोगें औदयिक परित्यज्योपशमिकादिभावचतुप्टयस्थेकक त्यागाच्चत्वारों भ्ना:। 
तत्रेक औपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकसान्नतिपातिकजी वभावी नाम उपज्चान्तमान: क्षीणदशशन- 
मोह: काययोगी। ह्ितीय औपश्मिकक्षायिकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावो नाम उप- 
शान्तवेदः क्षायिक्रसम्यरद प्टिभेव्य:। ततीय औपशमिकक्षायोप्णसिकपा रिणामिकसा र्निपा लिक 
जीवभावो नाम उपद्यान्तमानों मतिनज्ञाती जीव:। चतुथः क्षायिकक्षायापशमिकपारिणामिक- 
सान्निपातिकजीवभावों नाम क्षीणमोह: पझचन्द्रियः भव्य;। ते एते जविभावसंय्रोगभल्जा: 
सम दिता दश । 

चतुर्भावसंयोगेन पञु्च भद्गा औदयिकादीनामेककत्यागात्‌ । तत्रेक औपशमिक्षायिक- 
क्षायोपशमिकपारिणामिकसान्तिपातिकजी वभावो नाम उपशान्तोभ: क्षोणदर्णनमोह 
पञ्चन्द्रियों जीव: । द्वितीय औदयिकक्षायिकक्षायोपश मिकपा रिणा मिकसान्निपातिकजी व भावो 
नाम मनुष्य: क्षीणकपायों मतिज्ञानी भव्य: । तृतीय ओऔदयिकौपशमिकक्षायोपशमिकपारिणा- 
मिकसान्निपातिकजीवभावों नाम मनुष्य उपशान्तवेदः श्रतज्ञानी जीव:। चतुथ ओऔदणयिको 

शमिकक्षायिकपारिणामिकसान्निपातिकजी वभावोी नाम मनुष्य उपशान्तराग: क्षीणदशनमांहा 

जीव: । पथ्चम ओऔदयिकोपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकसान्तिपातिकजीवभावोा नाम मनुष्य 
उपणान्तमीहः क्षायिकसम्यग्द्प्टिरवधिज्ञानी । 

पञ्चभावसंयोगनेकः औदयिकोपशमिकक्षायिकक्षायोपश् मिकपारिणामिकसान्निपातिक 
जीवभावो नाम मनप्य उपशान्‍्तमोह: क्षायिकसम्यग्दप्टि: पड्चेन्द्रियों जीव: । 

एवं पड़विशतिविधः सान्निपातिकभाव: । 


पडत्रिशद्विध उच्यते-द्वयो रौदयिकयो: सन्निपातादौदयिकस्योँ पणमिकादिभिः चतभिरे-' 


कशः सन्निपातात्‌ पठ्च भज्ाः। तत्र प्रथम औदयिकौदयिकसान्निपातिकजीवभावों नाम 
मनप्य: क्राधी । द्वितीय औदयिकौपणमिकसान्निपातिकजीवभावा नाम मनुष्य: उपयान्तक्रोध: । 
तृतीय औदग्रिकक्षायिकसान्निपातिकजीवभावों नाम मनृप्य: क्षीणकर्पाय: | चतुर्थ औदयिक- 
क्षायोपशमिकसान्निपातिकजीव भावों नाम क्रोधी मतिज्ञानी । पथ्चम ओऔदबिकपारिणामिक- 
सान्निपातिकजीवभावों नाम मनुष्यों भव्य: । द्योरोपशमिकयोः सन्निपातादोपशमिकर्यौदयि- 
कादिभिश्चतुर्भिरेकशः सन्निपातात्‌ पञच भज्जा:। तत्रेक औपशमिकौपशमिकसान्निपातिक- 
जीवभावों नाम उपशमसम्यग्दप्टिरुपशान्तकपाय: | द्वितीय औपशमिकौदयिकसान्तिपाति- 


१ क्षायिकसम्यगष्टिरिति यावत्‌ ॥ २ -त्यागे च- आआ०, ब०, द०, मु०, ता०। हे “पहसा- 


दिभि- ता०, श्र०, म्‌ू०। * 
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जीवभावा नाम उपलान्यका्याया मनस्य: । ततीय औपणशामिकद्तायिकसान्तिवातिकजी व भावों 
नाम उपणान्तक्राबः क्षायिकसमस्यसर्दप्टि: । चतुर्थ औपणशमिकक्षायोीप णमिकसान्तिपातिकजीव- 
भावों नाम उपदानाकपाय: अवधिज्ञानी। प>्चम ओपशमिकरपारिणामिकसान्तिपातिकजीव- 
भावों नाम उपशान्तद्नमोदा जीव: । द्रयो: क्षायिक्या: सस्निषातात्‌ क्षायिकस्य चौदयिका- 
दिभिः चतृभिरकथः सस्तिवातात्‌ पछ्लच भड्डा:  तलेकः क्षाय्रिकक्षायिकसास्तिपातिकजीवभावों 
नाम क्षायिकसस्यस्दप्टि: क्षीगक्रवायः । द्वितीय: क्षायिकौदश्रिकसास्तिवातिकजीवभावों 
नाम क्षीणकर्यायों मनृष्या। ततीयः क्षाय्रिकोपणमिकसान्निवातिकजीवभावों नाम क्षायिक- 
सम्यरदृप्टिग्षणान्तवंद: । चतुर्थ: क्षायिकक्षायोपशमिकर्सान्तिधातिकजीवभावों नाम क्षीण- 
कयायो मतिन्नानी। परण्चमः क्षायिकपारिणामिकर्सान्तिवालिकजीवभावों नाम क्षोणमोह 
भव्य, । दया: क्षायोप्ममिक्यों, सन्निपातात क्षाबोपर्शासकस्य चोदग्रिकादिभिश्चतुणि- 
शः सल्रिवातात पह्च भदगा:। तवकः क्षायोपणसिकक्षायोपशमिकसा तब्रविपातिकजीवभावों 
नाम संग्ता अवधिज्ञानी । द्वितीय: क्षायोप्शमिकोदयिकसान्निपातिकजीबवभावी नाम 
यता मनप्य: । ततोय: क्षायापशमिकोपशमिकसान्निपातिकजीवभावा नाम संयत उपशान्‍न्त- 
कपाय. । सतुर्थः क्षायोपशमिकक्षायिकर्साबिपातिकजीवभावा नाम संयतासंयतः क्षायिक- 
सम्यस्यूप्टि: । पंझ्चमः क्षाय्ोपशमिकरपारिणामिकसान्रिपातिकजीवभावा नाम अप्रम- 
लसंयता जीव: । द्वय: परारिणामिकर्यों: सन्नविषातात्‌ू प्रारिणामिकस्य चौदयिकादिशि: 
चतुर्भिरिकशः सन्निवातात्‌ एझच भदुगा: तत्रक: परोारिणामिकपरारिणामिकसान्निपातिक 
जीवभावा नाम जीवो भव्य: । द्वितीय: पारिणामिकोदयिकसान्तिवातिकजीवभावो नाम जीव: 
क्राधी। तृतीय: पारिणामिकोपशमिकसान्तिधातिकजीवभावों नाम भव्य उपशान्तकपाय: । 
चतुर्थ: पारिणामिकक्षायिकसान्तिपातिकजीवभावों नाम भव्य: क्षीणकपाय: । परचम: 
पारिणामिकक्षायोप्णमिकसान्तिपातिकजीवभावों नाम संग्रतों भव्य: (भव्य: संयतः:) । 'एते 
द्विभावसंयोगाः पदचविशतिस्त्रिभावसंयोग भकुगा दश पृवक्तिा: पछचभावसंयोगेन चक्र 
एते सपिण्डिताः पट विशन । 
'पुवी कक्‍्तचतुर्भावसंयोगोत्पस्नरपठ्च भदझगक्षेवाद एत एवं पड त्रिशदेकचत्वा रिश-दू छगा 
भवन्ति । एवमादयोंउन्ये च विकल्‍पा नेतव्या आगमाविरोधेन । 
ओपशमिकाद्ात्मतत्त्वानपपत्ति:, अतज्रावादिति चेत; न; तत्परिगामात्‌ ।२३। स्थान्म- 
तम्‌-य एत ओपशमिकादया भावा एतेपामात्मतत्त्वव्यवदेशों नोपपद्यते । कुतः: ? अतःज्भावात । 
सर्वे हि ते पौदुगलिका: कमवन्‍्धोदयनिजरानेक्षत्वादिति; तन्‍त; कि कारणम्‌ ? तत्परिणामात्‌ । 
पुद्गलद्रव्यशवितविशप वी कृत आत्मा तद्रझजन: संस्तन्निमित्त य॑ य॑ं परिणाममास्कन्दरति यदा 
तदा तन्मयत्वात्तत्लक्षण एवं भवति। उक्ते च- 
#'परिणमदि जंण दव्ब॑ तक्‍्काल॑ तम्मयंति पण्णत्त । 
तम्हा धम्मपरिणदों आदा धम्मों 'मुणेयव्वों ॥ [प्रवचनसा० १।८] इति । 
स परिणामोःन्यद्रव्यासाधा रणत्वाद आत्मतत्त्वमित्याख्यायते । 


१ ततस्त एते श्रा०, ब०, द०, मु०। र२ पूर्वोत्पन्न च- झ्रा०, ब०, द०, मु०, सू०। 
३ -गात्पञुचपञ्चभड्भूसंक्षेपा- श्रा०, ब०, द०, मु०। ४ परिणमति येन द्रव्यं तत्काल॑ तन्मयमिति प्रज्ञप्तम । 
तस्मात धर्मपरिणत श्रात्मा धर्मों मन्तव्यः ॥। 


२७ ] द्वितीयोषध्यायः ११७ 


'अम तित्वादभिभवानुपरप्पत्तिरिति चत्‌; न; तद॒द्विशेषसामर्थ्योपलब्धेइच तन्यवत्‌ १२४। अथ 
मतमेतत्‌-अमृतिरात्मा कमपुद्गलनाभिभूयते ततस्तत्यरिणामाभाव इति ? तन्‍त; कि कार- 
णम्‌ ? तद्द्विणेप सामथ्योपिलब्धे:। सोउस्य अनादिकमवन्धसन्तानो5स्तीति तद्बान्‌, तद्वतों विशेष- 


सामथ्य॑ तद्बद्विशेषसामथ्यम्‌ । कथम्‌ ? चेतन्यवत्‌ । यथा अनादिपारिणामिकर्चेतन्यवणीकृत 


आत्मा तद्गान्‌, तस्य तद्गतश्चेतन्यवतः नारकादिमत्यादिपर्यायविशेभधव॒त्ति रपि चेतना, तथा अना- 
दिकामंणशरी राक्तत्वात्‌' कमंवत्‌ आत्मनों मतिमत्त्वात्‌ गत्यादिमत्यादिपर्यायविशेषसामर्थ्यो- 
पलब्धिरपि मृतिमतीति । एवं सति नामूतिरात्मा । किझच, 

अनेकान्तात्‌ ।२५। अनादिकमंवन्व॒सन्ता न१ रतन्त्रस्यात्मन: 'अमतेत्य॑ प्रत्यने कान्त:-वन्ध- 
पर्याय प्रत्येकत्वात्‌ स्यान्मृत्तिड, तथापि ज्ञानादिस्वलक्षणापरित्यागात्‌ स्पादमत्तिः, इत्यादि 
पृव॑ंवत्‌ । यस्यकास्तेना5मत्तिरेवात्मा भवेत्‌; तस्याय॑ दोषों नाहेतस्थ । किझच, 

सराभिभवदशनात्‌ ।२६। मदमोह॒विश्रमकरीं सुरां पीत्वा नप्टस्मृतिज न: काप्ठवदपरिस्पन्द 
उपलब्यते, तथा "कर्मोदयाभिभवादात्मा अनाविभू तस्वलक्षणों मृते इति निश्चीयते । 

करणमोहकरं मद्यमिति चत्‌; न; तद्द्विविधकल्पनायां दोषोपपत्त: ।२७। स्यादाकतम्‌- 
चक्ष्‌रादीनां करणानां व्यामोहकारणं मद्य पृथिव्यादिभतप्रसादात्मकत्वात्‌ इन्द्रियाणां नात्म- 
गुणस्य 'अमतित्वादिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? तद्‌ द्विविधकल्पनायां दोषोपपत्ते:। इृदमिह 
संप्रधायम्‌ू-तानि करणानि चेतनानि वा स्युः, अचेतनानि वा ? यद्यवेतनानि; अचेतनत्वा- 
त्तेपां न मदकरं मद्यम्‌ | यदि स्यात्‌; प्रागेव स्वभाजनानां मदकरं स्थात्‌ । अथ चेतनानि; 
पृथगनुपलब्धच तन्यस्व भावानां पृथिव्यादीनां चेतनाद्रव्यसंबन्धत्वादेव चतन्यव्यपदेश इत्यात्म- 
गुणस्थेव मोहकरत्वं सिद्ध म्‌ । 

अथ मतमंतत्‌-पृथिव्यादीनामेव संयोगविशेषे सति पिप्टकिग्वोदकादि"समाहारे मद- 
दक्तिव्यक्तियत्‌ सुखदु खाद्यभिव्यक्तिरिति; नतद्युक्तम्‌; रूपादिवंधम्यत्‌ । रूपादयों हि पृथि- 
व्यादिगुणा: सन्‍्तो विभकतेप्वविभकतेपु८ च क्रमेणंव हानिमास्कन्दन्ति । न च तथा शरीरावय- 
वेषु विभकतेप्वविभक्तेपु च सुखादीनां क्रमेगेव हानिः, युगपरच्चोपछभ्यते, तस्मान्न 
पृथिव्यादिगुणा: । 

किज्च, यदि पृथिव्यादिगुणा: सुखादयों नन्‌ शवशरीरावस्थायामप्युपलभ्यरेन्‌ रूपादि- 
बत्‌ । सूक्ष्मभृतापगमान्नोपलब्धिरिति चेत्‌; भूयसां” स्थूलानां संभवात्‌ तदुपलब्धि: स्यात्‌ । 

किज्च, तदपाये तदनुपलब्धेस्तेपामंव तेश गुणा इति*; समृदायधमंत्वाभावात्‌ मद्य- 
दुष्टान्तायुक्ति: । ह 

किञ्च, भूतसूक्ष्मास्तित्व (सूक्ष्ममृतास्तित्व) सिद्धिवद्‌ आत्मसिद्धिरपि स्थात्‌ । 

अथवा, तान्यन्तःकरणानि वा स्य॒ुः, बहि:करणानि वा ” यदि वहि:करणानि; तेपा- 
मचेतनत्वात व्यामोहाभाव:। अथान्तःकरणानि; तेपामपि चेतनत्वम, अचेतनत्वं वा स्यथात्‌? 


१ श्रमतंत्वा- श्रा०ण, ब०, द०, मु०, श्र०, ता० । २ -रात्मकत्वात्‌ श्र० । -रात्मत्वात्‌ ता० । 
-राशक्तत्वात्‌ मु०, ब० । -श्रशक्तत्वात्‌ श्रा० । ३ -दिप- श्रा०, ब०, द०, मु०। ४ भ्रमूर्ति प्रति मु०। 
श्रमृतित्वं प्रति श्राण, ब०, द०, मू०। ४ कर्मेलियातमि- श्रा०, ब०, द०, मु०। ६ क॒तः। 
७ सुराबीजगुडादि । ८ लतादार्वादषु । & नवशव- श्रा०, ब०, द०, मु०, मू०,। १० दरीरावयवानास्‌ । 
११ सूक्ष्मभम्तानामू । १२ सुखादयः। १३«चेत्‌; । 


पक 


२१० 


१५ 


२५ 


११८ तत्त्वाथवातिके [ २८ 


अचेतनत्वे पूर्व वन्मो हा भाव । चेतनत्व विज्ञानर पत्वाद व्यामोहों यवतः, ने युक्तम-'अमृतेत्वाद- 
मभिभवाभाव: इति । 

ग्रयव कमंदियमयाबशवगीक्रतस्य तस्यास्तित्व दुर्पछश्यम्‌ ? नेय दोष: तदाबेशेठपि 
सवलल्षगववनावडब्यि मवति । उकतझच-- 

भर »बंधं पडि एयत्त लक्खणदों होदि तस्स णाणत्तं । 
तम्हा अमुत्तिभावों णंयंतों होदि जोवस्स' ॥? [ ] 

यद्यवं लतदव तावदच्यतां लक्षगग यत्सब्रिवानाद वन्धपरिणामं प्रत्यविवकेटपषि सति विभा- 

गोशगृहबते जीवस्यति ? अत आह-- 


उपयोगी लक्षणम ॥८॥ 


१० उपग्रोग इत्यूच्यते । के उपयोगा नाम ? 
बाहद्याभ्यन्तरहेतुहयसब्मधाने यथासंभवम॒पलब्धु5च तन्यानुविधायी परिगास्त उप- 
तिग: ।१। दिविधों टेलबॉटिय आभ्यस्तरण्च । द्वाववयवो यस्य स द्य:" । नन च स्वरूपनि- 
आदेव दिल्‍्बप्रतीतदसवचनमनर्थकम) नायर्थकम्‌; प्रत्येक द्वेविध्यस प्रत्ययाथ म्‌-त्राहयो हेतुद्े य 
आभ्यन्तरब्चेति । तब वाहबो दतृद्विविध:-आत्मनुतोउनतात्मभृतइचेति । तत्रात्मना"” संवन्ध- 
१४५ गापन्नविशिष्टनामकर्मोपात्तवरिच्छिस्तस्थानपरिमाणनिर्माणस्चक्षुरादिकरणग्राम आत्मभतः । 
प्रदीपादिरतात्मभृतः । आश्यन्त रख्च द्वि विध:-अनात्म भूत आत्मभुतण्चेति। तत्र मनोवाक्कॉय- 
वर्गगालक्षणा' द्रव्ययोग: चिन्ताद्या्म्बनभतः अन्तरशिनिविष्टत्वादाभ्यन्तर इति व्यपदि- 
ध्यमान आत्मनो न्यत्वादनात्मभत इत्यमिवीयत । तच्निर्मित्तो भावथोगों वीसॉन्लिरायज्ञान- 
शनावरणक्षयक्षय्ोपश्मनिमित्त आत्मन: प्रसादश्चात्मभत इत्याख्यामहति । तस्थेतस्थ हंतु 
२१ विकल्पस्य यथासंभवम॒पलव्धु: सन्निधानं भवति। तथ्बा-प्रदीपादस्तावत्‌ कंपराडज्चित्‌ सन्ति- 
धान तेन बिना चक्ष॒रादिविज्ञानाप्रव॒त्तेड, कंपराड्चित्तु द्वीपिसार्जारादीनां तमन्तरेणाप्यूपलदब्धे- 
रतियमः । चक्षरादीनामपि पश्चेन्द्रियविकलन्द्रियकन्द्रियविपयत्वत सन्निधानाउसन्निधानं 
प्रत्यनियम:। अन्त: करणमधि' असंज्ञिनां मनोबजितम्‌, संज्ञिनां त्रितयम्‌, एकन्द्रियाणां विग्रह- 
गतिमृपगताना समुद्वातगतानां च सयोगकेवलिनामेक एवं काययोग:, भावयोगद्च तत्कृतः, 
२५ तेत्र तत्र नियत: क्षयोपश्षमइच आक्षीणक्यासातू । अत ऊब्ब क्षय इति। एवं यथासंभव 
 सन्निधाने सति । चेतन्यमात्मन: स्वभावोठनादि: तमनविदधादीत्यवंशीलश्चेतन्यानु विधायी 
एस णस्वनावान विवावी (ग्रि) कठकाझगदकुण्डलादिविका रत । से एवं प्रकार आत्मन: 

परिणाम उपयोग इत्यपदिश्यत । 

अत्र 'कश्चिदाह-चेतन्ये सुखदुःखमोहरूपं तदनुविधायिना परिणामेन सुखदु:ख क्रोध दिना 
३० भवितव्यम्‌, उत्तरत्र च उपयोगप्रकारा ज्ञानद्शनविकारा वक्ष्यन्ते, तदिदं पूर्वाप रविरुद्धमाल- 


१ कर्मोदियावेशेषपि । २ स्वलक्षण चोप- श्र०, ता०, म्‌०, द०। स्वलक्षणेतोप- आ०, ब० । 
३ बन्ध॑ प्रत्येकत्वं लक्षणत्रों भवति तस्य नानात्वम्‌ । तस्मादमूतिभावों नंकान्तो भवति जीवस्थ ।। उद्धतेय॑ 
स० सि० २७॥। डद्वित्रिभ्यां लग्वेति युटो लुक। ५४सह। ६ अकर्ंकमनोकतंजातिभेदेष वर्गणा। 
७ श्रुतज्ञान । ८ संस्निधान प्रत्य- ग्रा०, ब०, द०, समु०। € श्रपिशब्देन बाह्यकुरणं चक्षरादिकं 
पथासोग्यं योज्यम्‌ । १० ज्ञोवानाम्‌ । ११ सुवणनिायवानु>भ्रा० ब०, 4०, मु०। १२ सांख्य: -सम्पा० । 


श्षर ] द्वितीयोध्यायः ११६ 


है] 


यत इति; नंप दोप:; चतन्य नामात्मधर्म: सामान्यभतः, यस्याआान्निवानादितरप्‌ द्रव्येष 
जीवव्यपदंशों वास्ति, यद्धूदाब्बत॑ ज्ञानदर्गनादय:, तेपां समुदाय वतमानइ्चतन्यश 
क्वचिदवयव 5पि सुखादों वतेतें-*“समुदायषु हि प्रवत्ता: शब्दां अवयवेष्वषि बतन्ते  [पात॑० 
महा० पस्पणा>] इति | इह पुनः समदाय एवं वर्तमानः परिगहीतः, उत्तरत्र च तझ्भूदा 
ज्ञानदर्णनविकारा वक्ष्यन्ते इति नास्ति विरोध:। थ कि लक्षणम्‌ ? 
परस्परव्यतिकर सति यनान्यत्व॑ लक्ष्यतं तल्‍लक्षणम्‌ ।२। वन्धवरिणामानविवानात्‌ 

परस्पस्प्रदेशानप्रवेशाद व्यतिकोणस्वभावत्व5पि सत्यन्यत्वप्रतिपत्तिकारण लक्षणमिति समा- 
ख्यायते । यथा सुवणरजतयथाो: सत्यपि बच्ध प्रत्येकत्व वर्णप्रमाणादिरसावारणों धर्म अजहदु- 
पलभ्यते उत्तरकाछ सति विवेक तदणेनात्‌, तथा पुदगलद्रत्यंण वन्य प्रत्यविभागेठ3पि विभा- 
गहेतु: ज्ञानादिरपयोगो छक्षणं भवति । 

तल्लक्षणं द्विविधम्‌-आत्मभ्ता5नात्मभृतभेदात्‌ उष्णदण्डवत्‌ ।३। तदेतल्‍्लक्षणं द्विविधम्‌- 
आत्मभूतमनात्मभूतड्चेति। तत्र आत्मभूतमग्ने रोण्ण्पमू, अनात्मभूतं देवदत्तस्य दण्ड:। इह 
आत्मभूत॑ लक्षणमपयोग: । 

गुणगुणिनोरन्यत्वमिति चेत्‌; न; उक्‍्तत्वात्‌ ।४॥ स्यथाइतत्‌-ओणप्ण्यं गुगोउठग्निगु णी तथा 
च्‌ आत्मा गणी ज्ञानादिगु ण इति । तथोश्च लक्षगभेदादन्यत्वमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ! 
उकतत्वात्‌ । उकक्‍तेमतत्‌-'अतत्स्वाभात्येउनवधा रण प्रस ज्वाउग्निवत्‌! इत्यादि । 
लक्ष्यलक्षणभेदादिति चेत्‌; न; अनवस्थानात्‌ (५३. अथ मतमेतत्‌-लक्ष्यों गुणी गुणों 
लक्षणम्‌, छक्ष्याच्च लक्षणेनाथन्तरभतेतन भवितव्यमित्यवोउनयोरन्‍्यत्वमिति; तन्‍न; कि 
कारणम्‌ ”? अनवस्थानात्‌ । यन छक्षणेन लक्ष्य छक्ष्यते 'तत्‌ सलक्षणम्‌, अलक्षणं वा ? यदि 
तदलक्षणम्‌; मण्डकशिखण्डवदभावमापद्यत । असति च तस्मिन्‌ रूट्यानवधा रणम्‌ । अथ सल- 
क्षणमू३ तद॒पि तवोउन्यत्‌, तदपि ततोउन्यदित्यनवस्था स्थात्‌ू । किझच 

आदेशवचनात्‌ ।६॥ “लटक््यलक्षणयारव्यतिरकात्‌ स्थादकत्वम, संजादिभदत्वाच्च स्या- 
न्तानात्वम्‌ इत्यादेशवचनात्‌ एकानतदोवान प ज्ञाभाव श्चिदा ह-- 

न उपयोगलक्षणो जीवस्तदात्मकत्वात्‌ ७७। इह छाक यद्यदात्मक॑ न तत्तनोपयज्यत यथा 
क्षीर क्षीरात्मक न तत्ततवात्मनावयुज्यते । एवमान्मनाठपि जञानाद्यत्मकत्वान्न तेनंव्रोपयोग 
इति जीवस्पोपयोगाभाव: । कुतश्च (इतइच ) 

विपययप्रसझगात्‌ ।८। सति चानन्यत्वे उपयोगमिच्छ ताउनिच्छतश्च' कस्यचिद्विपयय 
प्राप्योति । कथम ? अविपययवत। तद्यथा-“जीव एवं ज्ञानादनन्यत्वे सति ज्ञानात्मनोपयज्यते 
इति मन्यसे न क्षीरादयः क्षीराद्रात्मभि: एवं क्षीरादय एव क्षीरयाद्यात्मभिः परिणमेय:, “न त 
जीवो ज्ञानात्मवोपयथु ज्यते । अनिष्ट चतत्‌ । 

न; अतस्तत्सिद्धे: ।९। नतद्यक्‍्तम | कृत:.? अतस्तत्सिद्धे:। यत एवानन्यत्वमत एवोपयोग: 
सिद्ध: | नहयत्यन्तमन्यत्वे उपयाग: सिद्धथयति आकाशस्य रूपादयपयोगाभाववत्‌! । नन चोक्तम्‌- 


१ श्रद्धों प्रति कोष्बयव इंत्यादय: । २ परस्परप्रवेशा- श्राण, ब०, द०, मु०। ३ -धर्मः अ्लक्ष- 
णम॒पयोगो गुण- श्रा०, ब०, द०, मु०। ४ पु०५। ४५ तत्सल्लक्ष- मु० । ६ लक्ष्यप्तेलक्षणान- 


पपत्तिलक्ष्याभावात्‌ भा० १। ७ परिणमनम्‌ । ८ आत्मनः:। ६& क्षीरस्थ । १० विपयंयाभाववत्त । « 


११ नन्‌ जीवो ज्ञानात्मना नोप- श्रा०, ब०, द०, मु०। १२ -भावात्‌ ननु श्रा०, ब०, द०, समु०। 


१५ 


२० 
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यथा क्षीर क्षीरात्मक ने तलेनात्मनोपयज्यते इति। न; अतस्तत्िद्धे रिव्येवा । यथा तृण- 
लादिकारणवशात क्षीरभावावालि प्रत्यभिमतर क्षीरं) क्षीरव्यपर्देशभाक तच्छकत्यव्यति- 
कात ्षीरात्मना परिणम्ति इत्यच्यते, तथा आत्मापि ज्ञानादिस्वभावशक्तिप्रत्यय वशात्‌ 
घटपटादाकाराबग्रट रूप परिणसतीत्यपयोग: सिद्ध। इतस्था हयतदझ्वभाव तसड्भावाउभावादुप- 
यागाभाव: स्थात । किझसन, 

उभयथापि त्वद्वचनासिद्धे: ।१९०॥ अनकास्तवादप्रवणमाह ल्यन्याय मविज्ञाय यदृपा दिक्षत्‌ 
भवान-य थदात्मक ने सस्य तनेब परिणाम: इति; नन्‍्वेबमभयथावि त्वदीयस्य वचसो5सिद्धि: । 
तेद्रवा-तदात्मकानू पर्यागवादिनः: सवबचस: स्वपर्पक्षसाथनदूथणात्मकस्य स्वपक्षपरपक्षया 
साधकत्वद्पकत्वावरिणा सात यत्रोधदिष्ट: तत्रासावकरलेठ्यं हेतल:। यथा क्षीरस्थ दथित्वेन 
परिणाम हे प्यत ने क्षीरस्वनब, तथव त्यद्व ससः स्वपक्षसाथनात्मकस्य तनेवापरिणामाद दूप- 
कत्वेन परिणाम एपिलव्या ने साधकत्वन । अस्येध वे परपक्ष दूषकात्मकस्य तनेवापरिणामात्‌ 
साधकत्वेन परिणाम एपित्या ने दषकत्वन । अतः तदात्मकत्वउनपर्योगात्‌! इति त्वद्गचना- 
सिद्धि: । अथ तल्यद्ध लॉने स्वपरपक्ष साथकद्पकात्मकमसपि सल्‌ स्वपर्यक्षयों: साधथकदूपकर्पर्यायाभ्यां 
परिणमति; नस्वेबभषि यदवोच:डूबान-तदात्मकत्व5नुपयागान्न तस्य तेनेव परिणाम: इति; 
तदसत्‌ । किल्च, 

स्वसमयविरोधात्‌ ।११॥ यदि 'यद्यदात्मकं न तत्तेनेव परिणमति! इलीप्ट व. नन्‌ 
पृथिव्यप्तेजावाबय महाभतानां रूपाधात्मकत्वात्‌ रूपाद्यात्मगा अविपरिणामः स्थात्‌ | इप्यते च 
शक्लादिशयादिविशेगषरिणामः । अतः स्वसमयविरोध: । किझच, 

कनचिद्विज्ञानात्मकत्वात ।११२। यस्यकान्तन ज्ञानात्मक आत्मा स्थात, तस्य ज्ञानात्मना 
परिणामाभाव: परिणतत्वाल । आदतस्य ते कसविद्विज्ञानात्मकः तत्यययादेशात्‌, केतचिदन्या- 
त्मक इतरवर्याॉयादशादिति कथब्चितदात्मकत्वात केतचिदतदात्मकत्वात्‌ परिणामसिद्धि:। 
यदि चंकान्‍्तेन ज्ञानात्मक एवं स्थादितवरात्मक एवं बा; तडझ्भावाविराम: स्थात्‌। विरास चात्म- 
नो5पि विराम: प्रसकत: । किझच, 

तदात्मकस्य तनेव परिणामदशनात क्षोरवत्‌ ।१३। यथा क्षीर द्रवमव रा दिक्षी रस्व॒भा- 
बमजहद गड़ादिद्रत्यसंबन्धाद गडक्षीरादिपरिणामान्त स्मास्कच्दरति, गवाद: स्तनान्तरनिरगत- 
मात्र चोप्ण पुनः शीत भवति, पुनस्चारिद्र्यसंवस्थादुप्णं घन चे भवति, तदभावे च शीत- 
मिति क्षीरजातिमजदद णक्षीरादिव्यपदेशभागिति क्षीर क्षीरात्मनव परिणतम । यदि क्षीरं 
क्षीरात्मना न परिणमत्‌; तब तत्र क्षीस्व्यपदेशाभावः स्यात । तथीपयोगात्मक आत्मा उपयोग- 
स्वभावमजहज्ज्ञानाथात्मना' परिणाममियर्तीति नास्ति विरोध:। अतरचतदंवं यदि हि 
न स्‍्यात्‌ ; 

निःपरिणामत्वप्रसडहगो5थस्वभावसंक रो बु[।१४। यदि यद्यदात्मकं तस्य तेनापरिणाम: 
स्यात; भावानां निष्परिणामत्वप्रसज्भ:। ततश्च सर्वथा नित्यत्वे क्रियाकारकवग्यवहारलोप: स्यात। 
परिणामवत्त्वे च 'परात्मना परिणामात्‌ सवपदार्थस्वभावसंकरप्रसद्भ: स्यात्‌ । “अथतदुभयं 
नेष्यते; सिद्ध: स्वेनात्मना परिणाम: । कश्चिदाह--- 
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१ उत्तरए । २ द्रव्यम्‌ | ३ द्रव्यक्षीरमित्यथ:। ४ तब । ५ अपयंवसान: । ६ ज्ञानात्मना श्रा०, 


 श्च,० मु०। गआदिशब्देनत सुखादि । ७ जीवादिद्रव्यं ज्ञानादिपरिणामरूपम्‌॥। ८ परिणामत्वे ता०। 


६ घटादिपटादिस्वरूपेण । १० श्रपरिणाम: पररूपपरिणामस्चेति द्यम । 


शेप ] द्वितीयोषध्यायः १२१ 


'उपयोगस्य लक्षणत्वानुपपत्तिलेक्ष्याभावत्‌ ।१५। इह लोके सतो लक्ष्यस्य लक्षणं भवति 
यथा सतो देवदत्तस्य दण्डादि:। न चासतः शशविषाणादे : किड्न्तिल्लक्ष णमस्ति । तथा स एवात्मा 
लक्ष्यों दुरुपपाद:' | तदभावात्‌ कुत उपयोगस्य लक्षणत्वमिति ? तत्कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-- 

तदभावश्चाकारगत्वादिभिः ।१६॥ तस्य लक्ष्यस्यात्मनो3भाव: । कुत: ? अकारणत्वादे: 
मण्ड्कशिखण्डवत्‌ । 

सत्यपि लक्षणत्वानुपपत्तिरनवस्थानात्‌ । ।१७। सत्यप्यात्मनि लक्ष्य उपयोगस्य लक्षणत्व॑ 
नोपपद्मते | कुत: ? अनवस्थानात्‌ । उपयोगो हि ज्ञानदर्शनस्वभाव:, स चानवस्थित: क्ष णिकत्वात्‌ । 
न चानवस्थित लक्षणं भवति । तदपाये तदनुपलब्धेः, यथा “कतरदवदत्तस्यथ गृहम्‌ ? अधो 
यत्रासो काकः' इत्युत्पतितें काके नष्ट तदगृह भवति तथा ज्ञानादिलक्षणस्थात्मनस्तद भावे 
अभाव: प्राप्तोति इति । 

अतब्रोच्यते-- 

आत्मनिह्नवों न युक्त: साधनदोषदशनात्‌ ।१८। इहात्मनो निक्नलतवरों न युक्त: । कुतः ? 
साधनदोषदशनात । 

यत्तावदुक्तमू--नास्त्यात्मा अकारणत्वात्‌ मण्ड्कशिखण्डवत्‌! इति; हेतुरयमसिद्धो 
विरुद्धो उन कान्तिकइच । कारणवानेवात्मा इति निश्चयो नः', नरकादिभवव्यतिरिकतद्रव्यार्था- 
भावात, तस्य चर मिथ्यादशनादिकारणत्वादसिद्धाता । अत एवं द्रव्यार्थाभावात' 
पर्यायस्य च पर्यायान्तरानाश्रयत्वाद्‌ आश्रयाभावादप्यसिद्धता' । अकारणमेव हथस्ति स्व 
घटादि, तनाय॑* द्रव्याथिकस्य विरुद्ध एवं । सतो5कारणत्वात्‌*, यदस्ति तन्नियमेनेवाकारणम्‌, 
न हि किड्चचिदस्ति' च कारणवच्च । यदि तदस्त्येव किमस्य कारणेन नित्यनिवृ त्तत्वात्‌ ? 
कारणवत्त्व॑ चासत एवं कायशथित्वात्‌ कारणस्येति विरुद्धाथता । मण्डूकशिखण्डकादीनाम्‌ 
"“असत्प्रत्ययहेतुत्वेन परिच्छिन्नसत्त्वानामभ्युपगमात्तेषां च कारणाभावात्‌ /उभयपक्षवृत्तेर- 
नंकान्तिकत्वम । 

दृष्टान्तो5पि साथ्यसाधनो भयधमंविकल: । “कमाविशवशात्‌ नानाजातिसंवन्धमापन्नवतो 
जीवतो जीवस्य मण्डूकभवावाप्तौ तद॒व्यपदेशभाज: पुनय्‌ वतिजन्मन्यवाप्ते 'य: शिखण्डकः:"४ 
स एवायम्‌” इत्येकजीवसंबन्धित्वात्‌'' मण्डूकशिखण्ड इत्यस्ति । पुद्गलद्गव्यस्याप्यनागनन्तपरि- 
णामस्य युवतिभुक्ताहा रादिकेशभावपरिणामाच्छिखण्डनिप्पत्ते: कारणत्वमिति नास्तित्वाकारण- 
त्वधर्माभावात्‌ । एवं वन्ध्यापुत्र-शशविषाणादिष्वपि योज्यम्‌ । 

आकाशकुस में कथम्‌ ? तत्रापि यथा वनस्पतिनामकर्मोदयापादितविद्येपस्य वृक्षस्य 
जीवपुद्गलसमुदायस्य ''पुष्पमिति व्यपदिश्यते, अन्यदपि पुद्गलद्रव्यं पुप्पभावेन परिणतं 
तेन व्याप्तत्वातू, एवमाकाशेनापि व्याप्तत्वं समानमिति तत्तस्यापीति व्यपदेशों युक्त: । अथ 
तत्कृतोपका रापेक्षया तस्येत्युच्यतें; आकाशक्ृतावगाहनोपकारापेक्षया कथ्थं तस्य न स्यात्‌ ! 
वृक्षात्‌ प्रच्युतमप्याकाशान्न प्रच्यवते इति नित्य॑ तत्संवन्धि । “अथ अर्थान्तरभावात्तस्य न 


१ उपयोगलक्षणानुप- ग्रा०, ब०, व०, मु०। २ श्रशक्यसमर्थन: । ३ न दृष्टम्‌ । ४ स्थाह्रादितास्‌ । 
५ श्रात्माभावादित्यथ्थं: । ६ श्राश्रयासिद्धतेति यावत्‌ । ७ हेतुः। ८ निष्पन्नावस्थायां कुलालाइभावात्‌ । 
६ अनुत्पन्नस्येव कारणवत्त्वम्‌। १० नास्तीति ज्ञानस्य ।११ श्रस्तित्वनास्तित्वेति । १२ कर्मद्रेक । १३ बसः । 
१४ -सम्बन्धत्वात्‌ श्राग, ब०, द०, मु०। १५ ट्वस्वामिसम्बन्धे । १६ श्रर्था> श्रा०,ब०, द०, सु० । 
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स्थादिति मतम; वल्षर्थापि ने स्थात्‌। संबत्रवात्र नामाद्रपेक्षया संवन्धों योजयितव्य 
बहिर छा्थाका रा रिखितलविज्ञानविषयत्वाप क्षया वा दोधोस्रावनमहितब्यम । 
यदायच्यते-नास्त्यात्मा अप्रत्यक्षत्वाच्छशण ज्ञवदिति; अग्रमपि न हत: असिद्ध विरुद्धानै- 
कास्तिक व्वा:प्रच्युत: । सकलविययकवलज्ञानप्रत्य क्षत्वाच्छद्धात्मा प्रत्यक्ष, कर्मनोकर्म बन्धपर- 
तस्त्रविण्डात्मा ले. अवधिमनः:प)्रयज्ञानयारपि प्रत्यक्ष इति “अप्रत्यक्षत्वात! इत्यसिद्धों हेतु: । 
दियप्रत्यक्षत्त्राभावाद प्रत्यक्ष इति चत्‌; न; तस्य पराक्षत्वा भ्यपगमात | अप्रत्यक्षा घटादयों5ग्रा- 
टकनिमित्तग्राहबत्वाद्‌ धूमाग्ननुमितास्तिवत्‌। अग्राहकमिन्द्रियं तद्विगमेडपि गहीतस्मरणात्‌ 
गवाक्षबल्‌ । किड्च, प्रत्यक्षादस्या प्रत्यक्ष डति पय दासो वा स्थात, प्रत्यक्षों न भवतीत्यप्रत्यक्ष 
इति प्रसज्यप्रतियवा वा ” सदि पस दास:; अन्यत्वस्थ द्विप्टत्वाद्वस्तत्वसिद्धेः नास्तित्वविरो- 
ध्यस्तित्वसाथनादिरद्ध: । अथ प्रसज्यप्रतिपघर;; सति प्रतिपध्यः प्रतिपेष सिर्झे: विधिविषय- 
सिद्धि रिलि कर ज्चित प्रत्यलत्वापयल: प्रनस्प्यसिद्धाता । असति वे शणय झादो सति च विज्ञा- 
नादों अप्रत्यक्षत्वस्थ बलस्तकास्तिकता । जथ विज्ञानाद स्वसंव यत्वात यो गिप्रत्यक्षन्‍्वाच्च हेतों- 
रभाव इसलि चत आत्मनि कोए्पर्तापः 2? दृष्टास्तोटपि साध्यसाथनों भयधर्म विकल: पूर्व वितेन 
विधिना अप्रत्यदात्वस्यथ तारितत्वस्य खासिक्ले: । 
किझच, सावस्य वागधरय विधिप्रतिपेवात्मकत्वात, से हि. किड्व्चिद्रस्त सर्वनिेधगम्य- 
मस्ति । अस्ति ल्वेतत्‌ उभयात्मकम, यथा कुरवका रतब्वेतब्यदासेटपि नाउवर्णा भवन्ति 
नापि रक्ता एवं ब्वेता एवं वा प्रतिपिद्धत्वात्‌ । एवं वस्त्वषि परात्मना नास्तीति प्रतिपेधे5पि 
स्वात्मना अस्तीति सिद्धम। तथा चोकलम- 
'अस्तित्वमुपलब्धिइ्च कथज्चिदसतः 'स्मते: । 
नास्तितानुपलब्धिह्च कथड्चित्सत एवं ते ॥१॥ 
सवथव सतो नमो धमो सर्वात्मदोषत:। 
सवथवा5सतो नमो वाचा' गोचरताउत्ययात्‌ ॥२॥” [. ] इति । 
नास्तित्वाप्रत्यदात्वाभ्यामर्षि' रहित तदवस्त्विति" धम्यंसिद्धित्त। एवमन्येडपि हेतव 
एकान्तवादिभिम्पनीता दापवत्तयात्प्रद्या: । तदस्तित्व व साध्यते- 
ग्रहमविज्ञानासंभविफलदर्शनाद गृहीतृसिद्धि: ।१९ यान्यमूनि ग्रहणानि पूर्वकतकर्मनि- 
वेतितानिहिरकूकुतस्वभावसामथ्य जनितभेदानि रूगरसगन्धस्पर्ण गब्दग्राहकाणि चक्षर्सन- 
धाणत्वकथात्राणि। याति च ज्ञानानि तत्सन्रिकर्षजानि तानि!”, तेप्वसंभविफलमपलशभ्यते । 
कि पुनरतत्‌ / आत्मस्वभावस्थानज्ञानविषयसम्प्रतिपत्ति: । तदेतद ग्रहणानां! ता|वन्न संभवति; 
अचतनत्वात्‌, क्षणिकत्वाच्च । विज्ञानानां च न संभवति, एकार्थग्राहित्वादुत्पतत्यनन्तरनिरो- 
धाच्च । दृश्यते चेदम्‌। अकस्माच्च न भवतीति तत्प्रत्तिपत्तिपतिनाए ततो व्यतिरिक्तेन केन- 
चि:ट्भूवितव्यमिति गहीतसिद्धि: । किझ्च, 


१ “कताप्र-श्रा०ण, ब०, द०, मु०, ता०। २ श्रनियतकारण। ३ वस्तुनि। ४ वस्तु। 
४ प्रनूसबात्‌ ॥ ६ धमस्याम्‌ । ७ श्रय परपक्षं दृषयित्वा स्वपक्ष साधयति तदित्यादिना । ८ पृथक्‌कृत। 
हिरुक्‌ ताना च वर्जन इत्यभिधानात्‌ । हिरुककृतपृथक्‌कृतस्वभाव- ब०, ता०, म्‌०, द० । नानास्वभाव- 
ता०, टि०। हिरुकसहकृतपृथककृतस्व- श्रा० । & एतानिच श्रा०, ब०, द०, मु०। १० -षंज- 
नितानि श्रा०, ब०, द०, मु०। ११ इन्द्रियाणामु। १२ -त्तिपटुना श्रा०, ब०, द०, मु, मू०। पटना 
इति वा पाठ: -भ्र ० । । 


२।९, ] द्वितीयो उच्यायः १२३ 


अस्मदात्मास्तित्वप्रत्ययस्थ सबंविकल्पेष्विष्टसिद्ें: ।२०। योठ्यमस्माकम्‌ आत्माउस्ति! 
इति प्रत्ययः स संशयानध्यवसायविपरयय यसम्ग्रकप्रत्ययेप यः कश्चित्‌ स्यात, सर्वेष्‌ च॑ विकल्पे- 
प्विष्ट सिध्यति । न तावत्संशय:; निर्णयात्मकत्वात्‌ । सत्यपि संशये तदालम्बनात्मसिद्धि: । 
न हि अवस्तुविपय: संशयो भवति। नाप्यनध्यवसायों जात्यन्धुबधिररूपशब्दवत्‌; अनादि- 
संप्रतिपत्तें: । स्याद्विपयंय:; एवमप्यात्मास्तित्वसिद्धि: पुरुष स्थाणप्रतिपत्ों स्थाणुसिद्धिवत्‌ । 
स्यात्सम्यक प्रत्यय:: अविवादमंतत्‌-आत्मास्तित्वमिति सिद्धों न पद 

सन्तानादिति चेत; न; तस्य संवतिसत्त्वात, द्रव्यसत्त्व वा संज्ञाभेदमात्रम । २१। स्यान्मतम- 
सनन्‍्तानो नाम कश्चिदर्थोडस्ति एकोअ्नकक्षणवरत्ति:, तदाश्रयं ग्रहणविज्ञानात्मस्वभावस्थानादि- 

प्रतिपादनमिति'; तन्न; कि कारणम्‌ ? तस्य संवृतिसत््वात्‌ । स हि सन्तानः 'संवतिसन 

तस्मिन्नसति कल्पितात्मनि' कथ 'स्यात्तद्विशेपप्रत्यय: ” अथ द्रव्यसत्त्वमस्थावसीयतें; संज्ञा- 
भेदमात्रम-आत्मा सन्‍्तान इति नाथविप्रतिपत्ति: । 

यदप्युक्तम्‌-सत्यपि लक्षणत्वानुपपत्तिरनवस्थानात' इति, कथब्नचिदवस्थानादुपयोंगस्य 
लक्षणत्वोपपत्ति:। न हि सवथा विनाशोथ्वस्थानं वोपयोगस्याभ्यूपगम्यत । कि तहि ? कथ- 
ब्चिद्विनाश: कथडिचिदवस्थानं च। पर्यायाथादिशात्‌ सतो5थस्यानुपलब्धविनाशो द्रव्याथ दि शा- 
दवस्थानमिति असक्ृत्परी क्षितमंतत्‌”। तस्मादपयोगस्य लक्षणत्वमुपपद्मते । 

तदुपरमाभावाच्च १२२॥ कस्यचिद॒पयोगस्योत्पाद: कस्यचिद्विनाश इत्युपयोगपरम्परा 
नोपरमतीति तस्य छक्ष णत्वमवर्स यम । 

सवथा विनाश पुनरनस्मरणाभावः ।२३॥ यदि सर्वथोपयोगस्य विनाश: स्यात्‌; अनुस्मरणं 
न स्थात्‌ । अनुस्मरणं हीद॑ स्वयमनुभूतस्याथेस्य दुष्ट नाननुभुतस्थ नान्येतानुभूतस्य। तदभा- 
वात्तन्मूल: सवेलोकसंव्यवहारों विनाणमुपगच्छेत्‌ । 

उपयोगसंबन्धो लक्षणमिति चेत्‌; न; अन्यत्वे संबन्धाभावात्‌ ।२३॥ स्थान्मतम्‌ू-उपयोगों 
लक्षणमात्मनो नोपपद्मते | कुतः ? अन्यत्वात्‌ । कि तहि ? तत्संबन्धों लक्षणम्‌ । यथा देवदत्तस्थ न॑ 
दण्डो लक्षणम्‌, कि तहि? संबन्ध:। यदि हि दण्डो लक्षणम्‌ “असंसक्तो5पि छक्षणं स्थात्‌, एवं च 
कत्वोक्तमू-#“क्रियावद्गुणवत्समवायिकारणं द्रव्यलक्षणम” [वेणे० १।१।१५] इति; तन्न; कि 
कारणम्‌ ? अन्यत्वे संबन्धाभावात्‌। द्रव्याद गुणोडर्थान्तरभूतों यदि स्यथात्‌3 तस्य संवन्धयाभाव 
इत्यक्तं पुरस्तात्‌ । तस्मादात्मभूत उपयोगों लक्षणमिति न कश्चिह्रोप: । 

य उक्त उपयोगस्त:ड्वददशनाथ माह- 


स हिविधोषष्टचतुर्भदः ॥६॥ 


क्थ॑ द्विविध: ? । 
साकारानाकारभदाद्‌ द्विविध: ।१॥ साकार उपयोगो5नाकार उपयोगइचेति द्विविधः । 
साकार ज्ञानमू, अनाकारं दर्शनम्‌ । 


१ -सिद्धे: श्राण, ब०, द०, मु०। २ शानविषयसम्प्रतिपत्तिः। ३ सं उपचार: वृतिसन्‌ श्राए। 
सिथ्यारूपेण सन्‌ विद्यमास: । ४ स्वरूपे । ४५ स्थाहिशे- भ्रा०ण, ब०, द०, मु०। ६ यदुकत॑ श्रा० ब०, 
ब०, मु०, ता०। ७ -तं त- श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ८ भ्रसक्तो5पि श्रा०, ब०, द०, मु०। + 
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अभ्यहितत्वाज्ज्ञानग्रहणमादो ।२। ज्ञानं हयभ्यहितम्‌ अर्थानां 'विभावकत्वात्‌, दर्शन- 
मालोचनमात्रम्‌, अतस्तस्मात्‌ पूवेकाऊभा विनो5पि दर्शनाज्ज्ञानं प्राग्गृहथत । 

कथं पुनर्तायत ज्ञानग्रहण मादो क्रियत इति ? 

संब्याविशेषनिदेशात्तुश्निइ्चय: ।३॥ यतः संख्याविशेषनिर्देशः क्रियते-अष्टभदइचतुर्भेंद: 
डति, ततरतस्थ निश्चयों वेंदितव्य:। ननु च चतु:शब्दस्य पूर्वनिपातेन भवितव्यम_ #“संख्याया 
अल्पीयस्या: [पा० वा० २।२।३४] इति वचनात्‌, यथा चतुर्देशेति; नेप दोप५ उक्तमेतत्‌- 
'अभ्यहितत्वात पूर्वनिपात? इति । 

तंत्र ज्ञानोपयोगोंडप्टविध:-मतिज्ञानं श्रुतज्ञानमवधिज्ञानं मनःपर्ययज्ञानं केवलज्ञान 
मत्यज्ञानं श्रुताउन्ञानं विभन्ञज्ञानं चेति। दर्शनोपयोगइचतुरविध:-चक्षुदेशनम्‌ अचक्ष॒देशनमवधि- 
दर्शन कंवलदशनंभ्चेति। एपा च लछक्षणादीनि व्याख्यातानि। अवग्रह्मन्नान्यत्‌ दशनमिति चेत; 
व्याख्यातमन्यत्वम्‌ । छद्यस्थेप्‌ तयो: क्रमेण वृत्तिः, निरावरणेपु युगपत्‌ । 

यथोक्‍तनानेनाहितवरिणामेन' सर्वात्मसाधारणेनोपयोगेन" ये उपलक्षिता उपयोगिन: 
ते द्विविधा:- 


संसारिणो मुक्ताश्च ॥१०॥ 


आत्मोपचितकम वशादात्मनो भवान्तरावाप्ति: संसार:।१॥ 'आत्मनोपचितं कमष्टिविध 
प्रकृतिस्थिव्यनभागप्रदेशवन्धभेदभिन्‍न म्‌ू, तद्शादात्मनों भवान्तरावाप्ति: संसार इति । 

उच्चते- द्विरात्मग्रहणं" क्रिमर्थम्‌ ? आत्मेव कर्मण: कर्ता, तत्फलस्य च आत्मेव 
भोकक्‍ता' इत्यतस्थ प्रदशनाथंम। 

“अन्य तु 'त्रगुण्य कत्‌ , परम्‌ आत्मा भोकक्‍ता” इति मन्यन्तें; तदयुक्तम्‌$३ अचेतनस्य पुण्य- 
पापविषयकत्‌ तानुपपत्तेघेटादिवत्‌ । परकृतफलभोग “चानिमेक्षप्रसद्भ: स्थात्‌ “क॒तप्रणाश- 
इचति । तस्माद्यः कर्ता स एवं भोक्‍तेति युक्‍तम्‌ । 

संसार: पञ्चविध: द्रव्यतः क्षेत्रत: कालतो भावतो भवतश्चेति, स येपामस्ति ते संसारिण: । 

निरस्तद्रव्यभावबन्धा मुक्ता: ।२। बन्धों द्विविधो द्रव्यबन्धो भावबन्धरचेति। तत्र 

द्रव्यबन्ध: कमंनोकम परिणत: पुद्गलद्रव्यविषय: । 'तत्कृत: क्रोधादिपरिणामवशीकृतोी भाव- 
बन्ध: । स उभयो्प निरस्तो ये: ते मुक्‍ताः । 

दन्द्दतिदंशों लघुत्वादिति चेत्‌; न; अर्थान्तरप्रतीतः ।३॥ स्यान्मतम्‌-द्वन्द्दनिर्दशो5त्र युक्त: । 
कृत: ” उघ॒त्वात्‌, इन्द्दं हि सति उक्ता्थत्वाच्चशब्दाप्रयोग लाघवं भवति इति; तन्न; कि 
कारणम्‌ ? अर्थान्तरप्रतीत: | संसारिणश्च मुक्ताश्चेति इन्द्दे सति 'भ्अल्पाच्त रत्वादभ्यहितत्वाच्च 
मुक्तशब्दस्य पुदनिपाते सति मुक्तसंसारिण इति प्राप्नोति, तथा च सत्यर्थान्तरं प्रतीयेत- 
मुक्त: संसारो येन भावन स मुक्तसंसारस्तद्वन्त: मुक्तसंसारिण इति। तथा सति मुकता- 
नामेवोपयोगित्वम॒क्तं स्यान्न संसारिणाम, अतो वाक्यमेव क्रियते । 


१ निडचायकत्वात्‌ । २ “यसः श्र०, म्‌० । रे “नतसिति श्र०, मू० । ४ भेदेन । ५ -ननोपलक्षिता 
उप- श्रा०ण, ब०, द०, मु०। ६ श्रात्मोपचि- झा०, ब०, द०, मु०, ता०। ७ वातिके। ८ संख्या: 
“स म्पा० । € प्रधानम्‌ । १० वानिर्मो- भ्रा०ण, ब०, 4०, मु०। ११ प्रकृतेः। १२ तत्कृतक्रों- म्‌० । 
१३. भ्रल्पाक्षर- मु० । १४ -योगत्वमुक्तं- श्रा०, ब०, द०, मु० । 


२१११ ] द्वितीयो 5ध्याय: १०५४ 


समुच्चयाभिव्यक्त्यथ/ चशब्दोप्नर्थंक इति चेत; न; उपयोगस्प गणभावश्रदर्श नार्थ- 
त्वात्‌ ॥४। स्थान्मतम्‌-चशब्दाइनथक: । कुत: / अथभदात्‌ समच्चयसिद्धें:। भिन्‍ना हि संसारिणो 
मुक्ताश्व ततो विशेषणविशेष्यत्वानुपपत्ते: समच्चथ: सिद्ध: यथा # /“पथिव्यापस्तेजोबाय:”” 
[ ] इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? उपयोगस्य गणभावप्रदर्शना्त्वात । नाय॑ं चशब्दः समच्चये 
क्‍्व तहि' ? अन्वाचर्य । तत्र हयेक: प्रधानभतः "ड्तरों गणभत: यथा 'भैज्न॑ं चर देवदत्त चानय 
इति प्रधानशिष्टं भेक्षचरणं देवदत्तानयनमप्रवानशिष्टम । तया संसारिण: प्राघान्येनोपयोंगिनों 
मुक्‍्ता गुणभावनत्यतस्य प्रदशनाथ:' | कथ्थ संसारिपु मुख्य उपयोग: कथं वा मवतेप्‌ गौण: ? 

परिणामान्तरसंक्रमाभावाद ध्यानवत्‌ ।५॥ यथा एकाग्रचि्तानिरोधों ध्यानमिति छद्‌मस्थे 
व्यानदब्दार्थों मुख्यश्चिन्ताविक्षेपवतः तन्निरोधोपपत्ते तदभावात्‌ केबछिस्यपचरित: फलदर्श- 
नातू, तथा उपयोगशब्दार्थोउपि संसारिपु मुख्य: परिणामान्तस्संक्रमात्‌, मवतेय तदभावाद गौणः 
कल्प्यत 'उपलब्धिसामान्यात । 

संसारिग्रहणमादों बहुविकल्पत्वात्‌ तत्पूवंकत्वात्‌ स्वसंवेद्यत्वाच्च ।६। संसारिग्रहणमादौ 
क्रियत बहुविकत्पत्वातू, बहवों हि संसारिणां विकल्पा गत्यादय:। किज्न्च, तत्पूर्वकत्वात्‌ । 
संसारिपृवका हि मुक्ताः, न मुक्तपूर्वा: संसारिण इति । स्वसंवेद्यत्वाच्च । स्वसंवेद्या हि संसा- 
रिणो गत्यादिपरिणामानामनुभूतत्वात्‌, म॒क्‍ताः पुनरत्यन्तपरोक्षा:, तदनभवस्याप्राप्तत्वात । 

तंत्र य एत शुभाशुभकमफलानुभवनसंवन्धवी कृतस्वभावा अप्रच्युतसंसरणाः पृवक्ृत- 
नामकमनिमित्तजननितकरणविदश्ञपाः प्राणिन: ते खल- 


समनस्का$मनस्का; ॥ ११ ॥ 


सन:सन्निधानासब्निधानापेक्षया द्विविधा: संसारिण: ।१। मनो द्विविधम-द्रव्यमनो भाव- 
मनश्चति । तत्र पुदगलविपाकिकर्म दियानेक्ष द्रव्यमनः | वीयस्तिरायनो इर्द्रिया वरण क्षयो पथ मा- 


पेक्षा आत्मनो विशुद्धिभविमन: । तेन मनसा सह वतन्त इति समनस्का:। ने विद्यतें मनो , 


यंपषां ते अमनस्का इति द्विविधा: संसारिणों भवन्ति | अनाह- 

द्विविधजोवप्रकरणाद्यथासंख्यप्रसहुग: ।२॥ टिविधा हि जीवा: प्रकृता: संसारिणों 
मुकक्‍ताइच । तत्र संसारिण: समनस्का: मुक्ताश्चाउमनस्का इति यथासंख्य॑ प्राप्नोति । 

इृष्टसिति चेत्‌; न; सर्वसंसारिणां समनस्कत्वप्रसझगात्‌ ।३। स्थादेतत-इष्टमेवेद संसा- 
रिण: समनस्का मुक्ताश्चामनस्का इति; तन्न; कि कारणम ? सर्वसंसारिणाँ समनस्कत्व- 
प्रसद्भात्‌ । एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियाणां पतञ्चन्द्रियेप्‌ च केपाडिस्‍्चत्‌ मनोविषयविशेपव्यवहारा- 
भावात्‌ अमनस्कतेष्टा तदव्याघातो5तः स्थात । अत्रोच्यते-- 

पृथग्योगप्रक्लप्ते: संसारिसंप्रत्यय: ।४। यदिद पृथग्योगकरणं तेन ज्ञायते संसारिणो5त्र 
संबन्ध्यन्त इति । इतरथा हि एक एवं योगः क्रियते-'संसारिणो मक्ताश्च समनस्कामनस्का: 
इति। 


१ पृथिव्यप्तेजो- श्रा०ण, ब०, द०, मु०। “पृथिव्यापस्तेजोवायरिति तत्त्वानि तत्सम॒वाये 
शरोरेचज्ियविषयसऊ्ज्ञा: । -तत्त्वोप० पृू० ११२ कि तहिं भ्रा०, ब०, द०, द०, म॒ु०। ३ प्रधानाप्रधान- 
विवक्षायामन्वाचय: । ४ इतर गुणभूता: झ्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ५ -नताथंम्‌ अ० । ६ कैेबल- 
शान । ७ -त्वाच्च स्व- श्रा०, ब०, द०, मु० ।" ८ -जनितदि- श्रा०, ब०, द०, मु० । 
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औपरिष्टसंसारिवच्नप्रत्यासत्तेन्‍च ।५॥ ओवपरिप्टमस्ति संसारिवचनम्‌, तस्य प्रत्यास- 
त्तेरभिसंवत्थाचच संसासिसप्रत्ययों भवति । अवाह- 

तदभिसंबन्ध यथासंख्य प्रसहुग: ।६॥ यदि तदमिसंवन्धः क्रियत श्तत्तत्र त्रसस्थावरग्रहण- 
मस्ति तन यवासंस्ये प्राप्नाति समनस्कास्व्रसा अमनस्काः स्थावरा: इति । 

इप्टमेबेति चत्‌; न; सवत्रसानां समनस्कत्वप्रसहझगात्‌ ।७॥ स्थादितत-इप्टमेवद असा: 
समनरका: स्थावरा अमनस्करा इति; तन्‍ने; कि कारणम्‌ ? सर्वत्रसानां समनस्कत्वप्रसल्भात्‌, 
द्वित्रिचतु रिच्द्रिया णा मसं जिपझच स्रियाणामपि समनस्कत्व॑ प्रसज्येत । अनिष्ट चेतत्‌ । अत्रोच्यते- 

नानभिसंबन्धातू ।८॥ संलार्ग्रिहणमात्रमत्रासिसंब्यत ने जसस्थावरग्रहण म्‌ । 
इच्छावशन टि संबन्धी भवति । 

एकयोगाकरणात्‌ ।९ यदि त्रसस्थावस्म्रहणनापि संबन्ध इस्टः स्थात्‌ एक एवं योग: 
क्रियत-समनरकामनस्कार संसा रिणस्व्रससरथाबराः इति । नत्वेबं कृत: । तेन ज्ञायते त्रसस्थावर- 
ग्रहण ने संबध्यत इति । अथवा, एकब्रागाकरणात्‌ मन्यामंदे-अतीतस्य संसारिमृव्रतग्रहणस्य 
वबधयमाणरस्थ वे ससस्थाव स्प्रटणरथ समनस्कासनस्कग्रहणेनासिसंवन्धा ने भवतीति । 

इतरथा अन्यतरत्र संसारिग्रहणं सतोष्टयत्वादुपरि संसारिप्रहणममनथंकम्‌ ।१०१ इतरेण 
प्रकारणतस्था | कथम्‌ ” यदि रंसारिसवतग्रहणेन त्रसस्थावरपग्रहणन चास्याशिसंवन्ध:स्थात्‌ एक 
एवं योगः क्रियत'-'संसारिमक्ता: समनस्कामनस्कारत्रसस्थावराब्च इति । तथा सत्यन्यतरत्र 
संसार्ग्रिटर्ण कतव्यं रयात्‌ । कबास्यतस्त्र ” समनस्कामनस्कसूत्रस्यादावन्ते वा एवं सतीष्टा- 
थस्थ सिद्धत्वात्‌ 'संसारिण: वसरथावराश इस्यनत्र संसारिग्रहणमनथक स्यात्‌ । 

आदो समनस्कग्रहणमर्भ्याहितत्वात्‌ ।१ १॥ आदो समनस्कग्रहर्ण क्रियते । कुतः ? अभ्यहि- 
तत्वात्‌ । कथमभ्यदितत्वम्‌ ? तत्र दि समग्राणि करणानीति । 


ये एवं स्वकृतकर्मकलापैक्षपरियूर्णापरिपृ्णकरणग्रामाहितद्व विध्यविशिप्टाः कार्मणशरी- 


रप्रणालिकापादितनियतावस्था विदशेषा:, ते खल- 


संसारिणस्वसस्थावरा; ॥१२॥ 


अव्राह-के त्रस।, के स्थावरा इति ? उच्यन्ते- 

त्रसनामकर्मोदियापादितवृत्तयस्त्रसा: ।१॥ त्रसतामकत्गो जीववियाकिन उदयापादित- 
वृत्तिविशेषाः त्रसा इति व्यवदिश्यन्ते । 

त्रसेरुद्दे जनक्रियस्थ त्रसा इति चेत; न; गर्भादिवु तदभावाद्‌ अन्नसत्वप्रसझगात्‌ ।२॥ 
स्यान्मतम्‌-त्रसे रहे जन क्रियस्य त्रस्यन्तीति त्रसा इति ? तन्‍न; कि कारणम्‌ ? गर्भादेष्‌ु तद- 
भावाद्‌ अन्रसत्ठप्रसद्भात्‌ । गभण्डजमूच्छितसुपुप्तादीनां त्रसानां बाहबरभयनिमित्तोपनिपाते 
सति चलतनाभावादत्रसत्वं स्थात्‌ । कथं तह्ेस्थ निष्पत्तिः स्यन्तीति त्रसा:' इति ? व्यूत्पत्ति- 
मात्रमेव नार्थ: प्राधान्येनाशिियते गोशब्द'प्रवत्तिवत्‌ । 

स्थावरनामकर्मोदयोपजनितविशेषा: स्थावरा: ।३। स्थावरनामकर्मणो जीवविपाकिन 
उदयेनोपजनितविशेषा: स्थावरा इत्याख्यायन्ते । 
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१ -तत्र भ्र०, समू०, ता०। २ क्रियते श्र०, मू० । हे बाह्योभय- मु०, शु० । ४ -शब्दवृत्ति- 
श्र०, म०। है 


॥ 


२१३ |] द्वितोयो<धच्यायः १२७ 


स्थानशीला: स्थावरा इति चेत्‌; न; वाय्वादीनामस्थावरत्वप्रसझगात्‌ ।४। स्यादेतत- 
तिप्ठन्तीत्येत शीला: स्थावरा इति ? तन्‍त; कि कारणम्‌ ? वाय्वादीनाभस्थावरत्वप्रस ज्ञात । 
वायुतेजो5म्भसां हि देशान्तरप्राप्तिदर्शनादस्थावरत्व स्थात्‌ । कथं तहर्धस्थ निष्पत्ति:-स्थान- 
शीला: स्थावरा:' इति ? एवं रूढिविशेपवललाभात्‌! क्वनिदेव वर्तते' । 

इृष्टमेवेति चेत्‌; नः समयार्थानवबोधात्‌ (५॥ अथ मतमेतत्‌-इप्टमेव वास्वादीनता मस्थाव- 
रत्वमिति ; तन्‍त; कि कारणम्‌ ? समयाथनिवबाधात्‌ । एवं हि 'समयोउ्वस्थितः सत्पररुपणायां 
कायानुवादे #“'त्रसा नाम द्वीन्द्रियादारभ्य आ अयोगिकेवलिन: ” [प रखे ७] इति। तस्मानन 
चलनाचलनापेक्ष त्रसस्थावरत्वं कमंदियावेक्षमेवेलि स्थितम्‌ । 

त्रसग्रहणमादो अल्पाचतरत्वाद्भ्यहितत्वाच्च । ६। त्रसग्र हण मादो क्रियते । कृत: ? अल्पा- 
चूतरत्वाद्‌ अभ्यदितत्वाब्च | सर्वोपियोगसंभवादभ्यहितत्वम । 

सामान्यविशपसंजाहितभेदमात्रविज्ञाने सति विशेेयेणाउनिज्ञातानां वसस्थावराणां निन्नर्नि 
कर्तव्य एकच्द्रियाणामतिवहुवक्तव्याभावाद्‌ विभज्यानपूर्वी स्थावरभेदपरतिपत्त्यर्थ माह- 


पृथिव्यप्तजोवायुवनस्पतयः स्थावराः ॥१३॥ 


नामकर्म दयानिमित्ता: पृथिव्यादय: संज्ञा: ।१॥ स्थावरनामकर्म भेदा: पृथिवीकायादय: 
सन्ति, 'तदुभयनिमिला जीवेपु पृथिव्यादय: संज्ञा वेदितव्या: । प्रथनादिप्रकृतिनि्पन्ना 
अपि रूढिवणात्‌ प्रथनावनपेक्षा वर्नन्ते । 

एपां 'पृथिव्यादीनामार्ष चातुविध्यम॒क्‍रत प्रत्येकम्‌। तत्कथमिति चेत्‌ ? उच्यतं-पथिवी 
पृथिवीकाय: पृथिवीकायिक: पृथिवीजीव इत्यादि4 । तत्र अचतना वेश्वसिकपरिणामनिव त्ता 
काडिन्यादिगुणात्मिका पृथिवी । अचेतनत्वादसत्यपि पृथिवीकायिकनामकर्मोदिये प्रथनक्तियों: 
पलक्षितेवेयम्‌ । अथवा, पृथित्री सामान्यम्‌; उत्तस्त्रगे संभवात्‌ । कायः शरीरम्‌, पथिवी- 
कायिकजीवपरित्यक्तः पृथिवीकाय:, मृतमनुप्यादिकायवत्‌ । पृथिवी कायोः्स्यास्तीति 
पृथिवीकायिक: तत्कायसंवन्धवशी कृत आत्मा । समवाप्तपृथिवीकायिकनासकर्मंदियः" काम ण- 
काययोगस्थः, यो न तावत्‌ पृथिवीं कायल्वेन गृह्लाति से पृथित्रीजीव । एवमापः, अप्काय:, 
अप्कायिकः, अपूजीव:। तेजः, तेजस्काय:, तेजस्काब्रिकः, तेजों जीव: । वायुवरयिकायों 
वायुकायिको वायुजीवः । वनस्पति नस्पतिकायों वनस्पतिकाथिकों वनस्पतिजीव इति योज्यम्‌ । 

सुखग्रहणहेतुत्वात्‌ स्थुलमृतित्वादुपकार भयस्त्वाच्चादौ पृथिवीग्रहणम्‌ ।२। पृथिव्यां हि 
सत्यामपां कुम्भादिभि: अग्नेश्व शराबादिभिः वायोश्च चर्घटादिशिः सुखन ग्रहण क्रियतें । 

१ “लाभात्तु क्व- श्र०, मू० । २ वतेन्ते ता०, श्र०,मु०, द०; श्रा०ण, ब०, मु०। ३ “तसकाइया 
बीइंदियप्पहुडि जाव श्रजोगिकेवलि त्ति ? -षट्‌ खं०सैं०स्‌० ४४। ४ त्रसनाम श्र०। त्रसानां द्वी- भ्रा० / बे०, 
६०, मु०। ? बाह्याभ्यन्तर । ६ प्‌थुत्व धारणादि । ७ “उक्तञ्च-पुढवी पुढवीकायों पुढबीकाइय पुठविजी यो 
ये । साहारणोपमुक्को सरीरगहिदों भवंतरिदों ॥ -स० सि० २।१३। ८ श्रादिशद्देन श्रबादीनां चातुविध्य 
योज्यम्‌ । € स्वभावजात | १० -नामोदयः श्रा०, ब०, द०, म॒ु०, सू०, ता०। ११ चतुर्णामपि पृथिवी- 
दशब्रवाच्पत्वे5पि शुद्धपुद्‌ग लपु थिव्या जीवपरित्यक्तपृथवीकायस्य च नेह ग्रहणम, तयोरचेतनत्वेन तत्कर्मों- 


/देयासंभवात्‌ तत्कृतपुृथिवीव्यपदेशासिद्धे: । तस्माज्जोवाधिकारात्‌ पृथिवीं कायत्वेन गृहोतवतः पथिवीका- 
यिकस्य विश्रहगत्यापन्नस्थ च पृथिवीजी वस्य च॒ ग्रहणम्‌, तयोरेत्र पृथिवीस्थावरनामकर्मोदयसंभवात्‌ । « 


२१० 


२५ 


र्ै० 


१० 


१२५ 


२० 


श्श्द तच्धाथेवातिके [ २१७४ 


स्थुठमृतिश्व पथिवी विमानभवनप्रस्तारादिमावपरिणामात्‌ ! प्नानपानाद्युपकारादपां पाक- 
शोपप्रकाणनादयपकाराच्वास्ने: स्वदखेदापनों दाद्ययका राच्व वायो भे यानुपकारः पृथिव्या अशना- 
च्छादतवसना दिभावा बनस्पतें:। अवादीनां यम्चोक्ल उतकारः प्रतितियत इति से सत्यां 
पृथिव्यां संभवति, इतरथा हि क्वाबग्थिलानां से उपकार: स्थातू, अतः प्ृथिव्या ग्रहणमादो 
क्रियते । | 

तदनन्तरमपा बचने भमितेजसोविरोधादाधेयत्वाच्च ३॥ तदनन्तरमपां वचन क्रियते । 
कूतः ? भूमितेजसोविराथादासबत्याज्च। भर्मेहि तेजो विराधि विनाशकत्वात्‌, अतोन्‍द्दू- 
व्येवधान क्रियते | भरपासावारः आयया आप इति च । 

ततस्तेजो ग्रहण तत्परिवाइहलुत्वास्‌ ।ढी पृथिव्या अपां चले परिवाकद्ेतुस्तेज:, तदनन्तर 
तस्य ग्रहण क्रियत । 

तेजो5नन्‍्तरं वायग्रहर्ण तदुपक्रारकत्वात्‌ ।५॥ वायहि तिर्यक्तलवनकर्मा तेजस: प्रेरणेन 
उपकरातीति तदनस्तर गृहचत । 

अन्त वनस्पतिप्रहणं सबंधां तत्प्रादर्भाव निमित्तत्वादनन्तगणत्वाच्च ।६। वनस्पति- 
प्रादनवि हि पृथिव्यादय: सर्व तिमिलतामुपद्रजस्ति। सर्वेपां तेपां वनस्पतिकासिका अनन्त- 
गणारतताउन्ते वनरपर्तिग्रह्ण किये । एत पथ्चविधा: प्राणिन: स्थावरा: । 

कति पूनरेपां प्राणा: ” चत्यार:-र्पर्थनन्द्रियप्राण: कायबलप्राण उच्छवासनिश्वास- 
प्राण आयश्याणब्चवति । 

अथ के त्रसा इति ? अबाच्यवे- 


द्वीन्द्रियादयस्त्रसा: ॥१४॥ 


आदिशब्दस्पानेकार्थत्वे विवक्षातो व्यवस्थासंप्रत्ययः ।१॥ अग्रमादिशब्दोउने काथ:- 
व्यवस्थाप्रकारसामीप्यादियचनत्वातू, तत्र विवक्षान इह व्यवस्थायां गृहचते । आममे हि ते 
व्यवस्थितादी न्ट्ियसत्री चद्ियशसयुरिद््रिय: पव्चेन्द्रियशव ति। कोउ्स्य विग्रहः ? द्वे इन्द्रिये यस्य 
सोष्य द्वी द्वियः सा आदियोंयां ते द्वीद्धियादवय इति । यथ्येवम्‌- 

अन्यपदाय निर्देशाद दही शिया ग्रहण प्‌ १२ अन्यपदार्थो उत्र प्राधान्येनाशित:। दी न्‍न्द्रियग्रहण- 
मयलक्ष णम, अतस्त्रसग्रहग द्वीडियस्थ ग्रहर्ण ने प्राप्तोति यथा 'पवतादो नि क्षेत्राणि! इति न 
पर्वत: क्षत्रग्रहणन गृहयत । 

न वा तद्गुणसंविज्ञानात्‌ ।३॥ न बेय दोय:; कि कारणम्‌ ? तद॒गुणसंविज्ञानात्‌ । यथा 
शुक्लवाससमानथति तद॒गूण आनीयते तथेहापि द्वीछ्धियस्याप्यस्तभावो भवति । 

अवयवबंन विग्रहे सति समुदाय्रस्प वृत्त्ययेत्वाद्य ।४। अथवा #अवयवेन विग्रहः समुदायों 
वत्त्यथ: [पात० महा० २२२४] इति द्वीद्धियस्योपलक्षणस्थापि जअसत्वेडन्तर्भावः, यथा 
“सर्वादिः सबनाम” [जवेचद्र> ११।३०] इति । कथं तहि पवेतादीनि क्षेत्राणीति पव॑ तस्य 
बहिर्भाव: ? पवतस्य क्षत्रत्वसंभ वाभावाद्‌ व्यूदास: | ते एते चतुविधा: प्राणिनस्त्रसा: । 

१ सस्‍्नपनाइु- ता०, आा०, ब०। स्नापनादु- म्‌० । स्थापनाशु- द०। २ तत्पाक- श्र०, म्‌० । 


३ तियकपचन- झआा०, द०, मु०। तिवंकपतन- ब०। तियंकप्रचलन- सा० । ४४ इत्यच्यते श्र०। 
५-स्थार्थंगति: भा० १। ६ द्वीरिद्रियग्र - श्र० । ७ अवयजेन* विग्रहः समुदाय: समासार्थ: । -पात० महाभा० । 


२१५ |] द्वितीयो<च्याय:ः १५९ 


कति पुनरोपां प्राणा:? द्वीन्द्रियस्थ तावत्‌ पटुप्राणा:-स्पर्श न स्सने र्द्रियप्राणौ वाक्कायबल- 
प्राणी उच्छवासनिश्वासप्राण: आय:प्राणशइचति। नत्रीन्द्रियय्य सप्त-त एवं प्राणा: घाणा- 
धिका: । चत्रिन्द्रियस्याप्लो-त एवं चक्ष रधिका: | पञ्चन्द्रियस्थ तिरश्चोडसंज्ञिनो नव प्राणा 
त एवं श्रोत्राधिका: । सं ज्ञिपञ्च निद्रिय तिये झमन प्यदे वना रकाणां दर प्राणा मनोबलाधिकास्त एय 

आदिशब्दन निर्दिष्टानामिन्द्रियाणामनिर्नातसंख्यानामियत्तावैधा रणार्थ माह- 


पञ्चेन्द्रियाणि ॥१५॥ 


अथवा स्वां प्रक्रिाम्‌ आचिख्यासव: केचित्‌ प"्च पडेकादग!श चच्धियाणि इत्यध्यवर्यन्ति 
तत्रानिप्टनिवच्यर्थ नियमयन्नाह-एठ्चच्द्रियाणि नाधिकानीति । 

इन्द्रस्यात्मनों लिझगभिन्द्रियम | १। उप भावत रात्मवाउनिवत्तकमंवन्धस्यापि परमंश्व रत्व- 
दाक्तियोंगाद इच्द्रव्यवदंणमहंतः स्वयम्थान्‌ गृहीतुमसमथरयोपयोगापकरणं लिज्नमिन्द्रिय- 
मित्यच्यत । 

इन्द्रेण कर्मणा सष्ठमितिवा ।२। अथत्रा स्वकृतकर्मंत्रिपाकवणादात्मा दवेन्द्रादिप्‌ 
तियगादिप चंप्टानिप्टमनुभवतीति कर्मव तत्रन्द्रः, तने सुष्टमिच्द्रियमित्याख्यायते । 

तःद्दा: स्पर्गनादय: पच वद्यमाणा 

मनो5पी र्द्रियसिति चंत्‌, न; अनवस्थानात्‌ ।३॥ स्थान्मतम्‌-मनो5्पी द्वियमित्युपसंस्येयम्‌, 
कर्म मी मसस्यात्मनोसह्ायस्य स्वयप्रेवाथ चिन्तन प्रत्यसटिण्ोबं ठाघानं भवति मनः कमकृल 
चेति ? तन्न; कि कारणम्‌ ? अनवस्थानात्‌ । यथा चक्ष॒रादीनि प्रतिनियतदेशावस्थानानि 
ने तथा मन इत्यनिन्द्रियं तत्‌ । 

इन्द्रिययरिणामाच्च प्राक्‌ तद्व्यापारात्‌ ४ चक्षुरादीनां रूपादिविषयोपयोगपरिणा- 
मात प्राक मनसो व्यापार:। कथम्‌ ? शकटठादिरूपं दिदक्ष: प्रथम मनसोपयोगं करोति एवंवि 

पं पश्यामि रसमास्वादयामि! इति, ततस्तद्वल्ावानीक्ृत्य चक्षरादीति विययप व्याप्रियस्त । 

ततदचास्याउतिन्द्रियत्वम । 

कम न्द्रियोपसंख्यानमिति चेत. न; उपयोगप्रकरणात्‌ ॥५॥ स्थादंतत-कमन्द्रियाणि वागा- 
दीनि वच्नादिक्रियानिमित्तानि सन्ति तंपामिहांपसंख्यानं कतव्यमिति ” तन्न; कि कारणम्‌ ? 
उपयोगप्रकरणात्‌ । उपयोगोउत्र प्रकृतः, तदुपकरणानि इह इच्द्रियाणि गृहचन्ते, तेन कमन्द्रिया- 
णामप्रसद्ठ: । 

अनिन्द्रियत्वं वा तेघामनवस्थानात्‌ ।६। न वागादीनामिन्द्रियत्वमस्ति, उपयोगसाथनपु 
हीन्द्रियव्यपदंणों युक्तों न क्रियासाथनेपु। यर्दि च क्रियासाधनेप्वपि स्थाद्‌ अनवस्था प्रसज्यत, 
सर्वाणि हय ज्वापाड्भवादीनि मर्ादीनि क्रियासाधनानीति । 

“इप्टानिप्टविययोपलब्धघायानि भोक्‍तुरात्मनो यान्यम्‌नीन्द्रियाणि तेपामुक्तसामथ्ये- 
विशपादुपनिपतितभेदानां प्रत्येक भेदप्रतिपत्त्यर्थ माह- 


१ सांख्या:। २ इंदु परमंश्वर्य इति धातोरथे: शकत्या संभवतीत्यर्थं:। ३ श्रनियतवृत्तित्वात्‌ । 
४ वाकपाणिपादपापपस्थानि कर्मेन्द्रियं पाय्वादि इत्यभिधानात्‌ । पायरनाम सलद्वारम श॒दं त्वपानं पायुर्नोस, 
भगमेहनादिकत्‌ उपस्थ:। ५ दष्टानिष्टविवयेज्ष लब्धोष्थों येस्तानि॥। ६ >पनियतभे- सु०। 
कक 
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टिविधाने ॥१६॥ 


विधशब्दस्य प्रकारवाचिनो ग्रहणम्‌ ।१॥ अय॑ विधशव्दः प्रकारबाची गृहयते, विवयक्‍्त- 
गतप्रकारा: समानाथा इति । द्वो विधौ ययपां तानि द्विविधानि द्विप्रकाराणीत्यर्थ: । को च द्वो 
प्रकारों ? द्रत्यच्धियं भावनिद्रियमिति । 

तंत्र द्रव्यन्द्रियस्वरूपनिर्जानाथ माह- 


निवृत््युपकरण द्रव्येन्द्रियम ॥१७॥ 


निवत्त्यत इति निवृत्ति:॥१ कर्मणा या निवत््यंत निष्पागमते सा लिवर त्तिर्त्यिपदिष्यते । 
साहधा बाहयाभ्यन्तरभेदात्‌ । ९ सा लिवर निदेंवा। कुतः ? वाहबाश्यस्तस्भेदात्‌ । तत्र- 
विशद्धात्मप्रदेशवत्तिराभ्यन्तरा ।$3॥ उत्सवाहगलस्याउसंख्ययभागप्रसितानां विशद्धाना- 
मात्मप्रदशानां. प्रतिन्ियललेद्न रादी द्धियसंस्थानमानावमानावस्थिता ना वृत्तिराभ्यच्तरा 


तत्र नामकर्म दियापादितावस्थाविशेष: पुद्गलश्रचयों बाहया ।ढ४। तेप्वात्मप्रदेश प्विन्द्रिय- 
ठ्यपदणभाक ये प्रतितियलर्सस्थाना नामकमंदियापादितावस्थाविशय: पुद्गलप्रचयः: से बाहबा 
निवृत्ति: । 

उपक्तियतेडनेनेत्युपवकरणम्‌ ।५। येन निवत्तेसयकार: क्रियर्त तदुपकरणम्‌ । 

तद्‌ दिविध॑ पुवंबत्‌ ।६॥ तदुसकरण द्विव्रिय पूववत्‌ बाहबाम्यच्तसरभेदात । तथास्यस्तर 
शुक्टकृप्णमण्डलम्‌, वाहयमक्षिपत्रपद्ष्मद्रपादि । एवं छपेष्वपीरिद्रियेप ज्यम्‌ । 

भावद्द्धियम च्यते- 


लब्ध्युपयोगों भावेन्द्रियम ॥१८॥ 


छब्बिरिति कोट्य शब्द: ? छाभो लब्धि: | यययेवं "पित्वादह प्राप्नोति; #“अनुबन्धक्त- 
मनित्यम्‌” [ ) इति ने भवति यथा #“वर्णानुपलब्धो' चातदथंगते:” [पात० महा० 
प्रत्याहा० ५] इत्येबमादिप्‌ । अथवा #“स्त्रियां क्‍्ति:, 'लभादिभ्यडच  [श० च० २।३।८०, ८१] 
इति क्तिरभवति, इषप्टाचाबादय इति | अथ कोअ्स्याथ: ? 

इन्द्रियनिव त्तिहेतु: क्षपोपशमविशेषो लब्धि:।१॥ यत्सन्निवानादात्मा द्रव्यन्द्रियनिव्र॒ त्ति 
प्रति व्याप्रियत स ज्ञानावरणक्षयोपशमविशेयवों लब्विरिति विज्ञायत । 

तन्निमित्त: परिणामविशेंष उपयोग: ।२। तद॒क़त निमित्त प्रतीत्य उत्पद्यमान आत्मनः: 
परिणाम उपयोग इत्यूपदिश्यते । तदेतदुभय भावेन्द्रियमिति । 

उपयोगस्य फल्त्वादिन्द्रियव्यपदे शानुपपत्तिरिति चेत; न; कारणधर्मस्य कार्य5नुवत्ते: ।३। 
स्यान्मतम-इन्द्रियफलमुपयोग: स “कथमिव इन्द्रियव्यपदंशमापद्यत इति ? तन्न; कि कारणम्‌? 


१-त्‌ तत्र वि-आझ्रा०, ब०, द०, मु० । २ बिच्चिन्ति पूजि कथिक्स्बि चच्यं॑न्तर्धे$ड (शा० ४।४।८२) 
इति। डुलभष्‌ लाभे इति षकारान्तत्वात्‌ -सम्पा० । ३ वा तद- श्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ४ लभादिभ्य- 
इचेति शाकटायनम्‌ । रवादिभ्यदच ता०, श्र०, मू०। ४ को<5थे:। ६ चेतनात्मकत्वात्‌ । तत्र भावेन्द्रियमेव 
मुख्य प्रमाणं स्वार्थप्रमितों साधकतमत्वात्‌ द्रव्यन्द्रिस्थ उपचारत एवं प्रामाण्योपगमात्‌ । ७ कार्य च वृत्ते: 
सू० : कायनुवत्ते: श्रा०, ब०, द०, मु०। ८ कथमिहेच्दिय- श्रा०, ब०, द०, मु० । 


२।१६ ] द्वितीयोधष्ध्याय: १३१ 


कारणवमंस्य कार्पडनवत्त: । कार्य हि ठोक कारणमनवतंमानं दष्ट यथा घटाकारपरिणतं 
विज्ञानं घट इति, तथ न्द्रियनिमित्त उपयोगो5पि इन्द्रियमिति व्यपदिश्यत । 

शब्दाथसंभवाच्च ।४ै। यः शब्दाथ: 'इन्द्रस्य लिद्लमिद्वेणः सप्टम' इति वा स॑ उपयोगे 
प्राधान्यन विद्यत इतीन्द्रियव्यपदेशों यकतः । 

उकतानां पञ्चानामिन्द्रियाणां संज्ञानुपृष्य विशेष प्रतिपादनार्थ माह-- 


स्पशेनरसनघाणचक्षु:श्रोत्राणि ॥१६॥ 


'स्पर्शनादीनां करणसाधनत्वं पारतन्त्रयात्‌ कत्‌ साधनत्वं च स्वातन्त्रयाद्‌ बहुलबचनात्‌ । १४ 

इमानि स्पशनादीनि करणसाधनानि | कुतः ? पारतन्त्यात्‌ । इच्द्रियाणां हि छोको पारत- 
यपेण विवक्षा विद्यराि, आत्मन: स्वातन्त्यविवक्षार्या यथा 'अनेनाउदणा सुप्य पश्यामि, अनन 

कर्णन सप्ठ शृणोमि! इति। ततो वीर्यान्तरायप्रतिनियतन्द्रियावरणक्षयापशमा छ्रोपा ज्ूना- 
मलाभावष्टम्भात्‌ स्परशत्यननात्मेति स्पर्शनम, रसयत्यननात्मेति रसनम्‌, जिघृत्यनेनात्मेति 
धाणम्‌, चप्टरनेकाथत्वा'हशनार्थविवक्षायां चप्टडर्थान्‌ परश्यत्यनेनात्मति" चक्षु:, शुणोत्य- 
नेनात्मेति श्ोत्रम्‌। कतु साधनत्व॑ च भवति स्वातन्त््यविवक्षायाम्‌। इच्द्रियाणां हि छोके 
स्वातन्त्येण विवक्षा, यथा इदं मेंइक्षे सप्ठ पश्यति, अय॑ में कण: स॒ुप्ठ शणोति! इति । तत 
पूववितहेतुसस्निधाने सति स्पश्मत्यात्मवेति स्प्शनम । कथम्‌ ? कतरि यूटू बहुलवचनात्‌। 
रसयतीति रसनम्‌, जिघरतीति घाणम्‌, चप्टे इति चक्ष:, शुणोतीति श्रोत्रमिति । 

अबत्र 'इन्द्रियाणि' इति कंषाडिचित्‌ पाठ:। नासौ युक्त: । कुतः ' 

अधिकृतत्वात्‌ इन्द्रियाणि' इत्यवचनम्‌ ।२॥ 'पठ्चन्द्रियाणि! इत्यत इन्द्रियग्रहणमनुवतंते 
तेनेंह इन्द्रियाणि! इति वचनमनथंकम्‌। 

स्पशनग्रहणमादों शरीरव्यापित्वात्‌ 4३॥ यतो वितत्य” शरीरमब तिप्ठते स्पर्शनमतोथ्स्य 
ग्रहणमादो कियते । 

वनस्पत्यन्तानामेकसिति च स्पशनस्थ तत्र व्यापारात्‌ (४ वध्यत ३४/बनस्पत्यन्ताना- 
सेकस्‌? [त० स० २।२१] इति तत्र, स्प्शनस्य ग्रहणाथस्चादों वचननम्‌ । 

सवसंसारिबपलब्धेइ्च ।५॥ सर्वंप संसारिष स्पर्शनमस्त्यतों नानाजीवापक्षया व्यापित्वा- 
व्चादो ग्रहणं क्रियते । 

ततो रसनघाणचक्षषां क्रवचनम्‌ उत्तरोत्तराल्पत्वात्‌ १६। ततः पश्चाद्रसनादीनां त्रयाणां 
क्रमवचनं क्रियते । कुतः ? उत्तरोत्तराल्पत्वात्‌ । तद्यथा-सर्वतः स्तोकाश्चक्ष:प्रदेशा:, श्रोत्रेन्द्रि 
यप्रदेशा: संख्येयगुणा:, घाणन्द्रिय विशेषाधिका:, जिल्वायामसंख्येयगुणा:, स्पर्शने3नन्तगुणा इति । 

ययेत्र चक्षपरोन्‍्ते ग्रहणं कर्तंव्यं सर्वेभ्यो5ल्पी यस्त्वात्‌ ? सत्यमू, एवमेततू; तथापि- 

श्रोत्रस्यान्ते वचन बहू पकारित्वात्‌ ।७। यतः श्रोत्रवलाधानादुपदेशं श्रुत्वा हिताहितप्राप्ति- 
परिहारार्थमाद्रियन्ते । अत. श्रोत्रं बहपकारीति अन्ते गृहचते ॥ 

रसनमपि वकक्‍तृत्वनेति चेत्‌; न; अभ्युपगमात्‌ ।७। स्यथादेतत्‌-रसनमपि बहुपकारि। कथम्‌ ! 
बकक्‍तुत्वेन । यतो रसनमभ्यदयनि:श्रेयसार्थोच्चारणा5्ध्ययनादिपु “प्रवणमंती रसनमंवान्त 





१ कर्मणा । २ स्पर्शादी- ता०, श्र०, मू०। ३ स्पर्शादा- मू०, श्र० । ४ -त्वात्तद- प्रा०, 
ब०, द०, मू०। ५+-त्यनेनेति श्र० ता०, मू०१ ६ तेन पू- श्रा०, ब०, मु०। ७ व्याप्य 
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वाच्यमिति ? तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अभ्यपृगमात्‌ । 'अध्यपगम्य ल्रोत्रस्य बहपकारित्व॑ 
रसनस्थापि बटुपका रिस्व बशयता भवता तदस्युपगतसिति अवसिताउसिमतवाद: । अनभ्यु- 
पंगम वा प्रतद्न निवर्तलि: 'रसनमपि बहपकारि इति। किझच 

श्रोत्रप्रणालिकापादितोपदेशात ।९। श्रोत्र प्रभालिकयोपदे ण मपथत्य रसने वक्‍तत्व प्रति 
व्याप्रियल अतः श्वोत्रमब बढ्पकारि। 

सबज्ञे तदभाव इति चेत्‌; न; इन्द्रयाधिकारात ।१०। स्यान्मतम्‌-नत टि संवज: श्रोत्रच््िय 
बलाबातात परत उप थ्त्य वक्‍तत्वमास्कन्दरती ति किन्तु सकलज्ञानावरण संक्षयाविभ ताती दि्रिय- 
कबटज्ञान: रसनापप्टस्भमात्रादव वक्‍तत्वेन परिणतः सकल्शान ल्वतविषयानथनिपदिशति, अतो 
रसनमत्र बहपक्रारोति / तसन कि कारणम्‌ ” इच्द्रियाथिकारात्‌। इन्द्रियाथिकारोल्यम, अतो 
यप्विद्धियक्रतो टिलाहितोपदेश: साकल्यनारित ताने प्रत्यतदवत ने संवज्ञ प्रतीति 
नारित दोष: । 

एक कर द्विक्रमज्ञापनाथ' च स्पशनादिवचनम । १ १।#“कमिपिपीलिफाभ म रमनष्यादीनामं- 
ककवद्धानि! [व से 2२३ | इति बकष्यते, लब्र वृद्धिकमजझापनार्थ च सपग्यनादीनामानपृव्य 
वे दितव्यम । 

एषां चर स्वतस्तद्वतश्च कत्ववथकत्व प्रत्यनेकानतः । १२॥ एवां चू स्पर्णवादीनामिनच्द्रियाणां 
वतरतद्रतस्नकत्यत थक प्रत्यनकान्तों वेदितव्य:-स्पादेकत्व स्थात पृथवस्वॉसित्यादि | तद्था 
स्वतस्तावत्‌-शानाव रण क्षयोयश मशकते रभद विवल्षार्या स्प सनादी ना स्यादकल्वम्‌, समृदायब्य ति- 
रकामावात्‌ समदायिनां समुदासस्थेकत्वादवयबानामप्यकत्वमसिति का स्थादकत्वम्‌ । प्रति- 
निमादायापश्मलब्यिविश्वेपापेक्षया स्थान्नानात्वम, अवथवभदविक्‍द्यायां वा स्थास्नानात्वम । 
इखिसवुद्धधमिधानानव॒निव्यावतेनापंणाभेदाद्ा स्थादेकत्व स्थात्‌ पृथवत्व॑ च। "तद्बतो5पि 
चतन्यापरित्यागनोमयप रिणासकारणापेक्षस्थ इच्द्रियपर्यायात्मलाभे सति निष्टसाय:पिण्डवत्‌ 
एकास्तान्यत्व” अनिर्द्रिय आत्मा स्थात्‌ घटवत्‌ । तथा अन्यतमन्द्रियनिवत्तों तद्तोंजवस्थानात्‌ 
स्यात्नानात्वम्‌, पर्यायिपर्यायभदाच्च स्यान्नानात्वम्‌। संज्ञादिभेदाभेदविवक्षोपपत्तेश्च स्यादेकत्व॑ 
स्यान्नातात्व बाउबसेयम्‌ । पूवेवदुत्तरे वे भहझुगा नंतव्या:। 

तेगामिन्द्रियाणां विपयप्रदर्शनार्थ माह- 


(१ न्ध हि .. थ ९ः 
स्पशरसगन्धवणराब्दास्तदर्था: ॥२०॥ 
स्पर्शादीनां कमंभावसाधनत्वं द्रव्यपर्यायविवक्षोपपत्ते: । १। स्पर्शादीनां कर्मसाधनत्वं भाव- 
साधनत्व॑ चे भवति । कुत: ? द्रव्यपर्यायविवक्षोपपत्त: । यदा द्रव्य प्राधान्यन विवक्षितं तदे- 
न्द्र्यिण द्रव्यमेव सन्निकृष्यते ततो न व्यतिरिक्ता: स्पशदिय: केचन सन्‍्तीति, एतस्‍स्यां 
विवक्षार्या कमंसाधनत्वं स्पर्शादीनामवसीयते-स्पृश्यत इति स्पर्श:, रस्यतः इति रस:, गन्ध्यत 
इति गन्धः, वण्यत इति वर्ण:, शब्यत इति शब्द: । यदा तु पर्याव: प्राघान्येन विवक्षितस्तदा 
भेदोपपत्त:” ओदासीन्यावस्थितभावकथनाद भावसाधनत्वं स्पर्शादीनां यज्यते । तत' स्पर्शन 
१ रसननोच्चरितं शब्दम । २ अवसितो वादः झ्रा०, श्र०, ता०, म० । अ्रवसितोषभिमभतो वा- आ० 


ब, द०, मु०। ३ श्रुतिवि- झ्रा०, ब०, द०, म० । ४ जीवेष्‌ । ५ झात्मन:। ६ निसो ना सेवायां तपे: इति 
अ्रव रनक्रियायां ष्टत्वम । ७- त्वेन इन्द्रि- श्र० । ८ संज्ञाभेदाभेदा- श्रा०, ब०, द०, म० । € पर्यायाणाम । 
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स्पश:, रसन॑ रस:, गन्धन गन्व:, वर्णनं वर्ण:, शब्दनं शब्द इति। यद्येवं सुक्ष्मप परमाण्वा- 
दिपु स्पर्शादिव्यवहारों न प्राप्नाति ” नेब दापः; संक्ष्मेण्वपि ते स्पशोदय: सन्ति तत्कायंप 
स्थूलेषु दर्शनादनुमीयमाना:, न हयत्यस्तमसतां प्रादर्भावोहवीवि, किन्त्वन्द्रियग्रहणयोग्या न 
भवन्ति, अयोग्यत्वेडपि तेये स्पर्शादिव्यवहारों रडिवणाउद्वूवति । 

तंदर्था इति कोठये शब्द: ए| तेयामबस्तिदर्था इति। तेर्षां केपाम ? इन्द्रियाणाम । यदथ्येवं 

तदर्था इति वृतत्यनुपपत्तिरसमयत्वात्‌ ।९॥ तदथा इति बुत्िनधपिषयते । कुत: ? असम- 
थेत्वात्‌ । समथायिवयवानां हि वृत्त्या भवितव्यम्‌ । ने चात्र सामथ्यमस्ति। कुतः ? #“सापेक्षम- 
समर्थ भवति” [पात० महाभा० २।१।१] इति। इच्द्रियाणि हब्त्रापद्यन्त । 

न वा; ग़मकत्वा न्षित्यसापेक्षेबु संबन्धिशब्दबत्‌ ।३॥ न वेष दोष: कि कारणम्‌ ? गम- 
कत्वादत्र वृत्तिमंवर्ति । गमकत्वं च नित्यसापेक्षेपु । कथम्‌ ? संवन्धिशब्दबत्‌। यथा संवन्धि- 
शब्देप 'देवदलस्य गुरुकुल देवदत्तस्य गुरुपुत्र: इत्येबमादिपु वृत्तिभवति, गुरुशव्दो हि नित्य॑ 
शिप्यमपेक्षत इति, एवमिहापि तच्छव्द: सामान्यवच नोथ्वश्य विशेषाकाछक्षी सन्‌ प्रकृता- 
नीन्द्रियाण्यपेक्षमाणोठपि वुत्ति लभत । 

स्पर्शादीनामानपुव्यंण निर्देश इन्द्रियक्रमाभिसंबन्धाथ: ।४॥ स्पर्शश्व रसइच गन्धरच 
वर्णप्च शब्दसव स्पर्शस्सगन्धवर्णयब्दा: इत्यानूप॒व्यंण निर्देश: स्पर्शनादिभिरिच्द्रियं: क्रणामि- 
संवन्धों यथा स्थात्‌ इति । एल पुदगलद्रव्यस्थ गुणा अविश्वयेषण वदितव्या 

अत्र कचिद्धि शपेण एतानू कल्पयन्ति-%“रूपरसगन्धस्पशवती पृथिवी। रूपरसस्पशवत्य 
आपो द्ववाः स्निग्धाइच । तेजो रूपस्पशवत्‌ । वायु: स्पशेवान्‌? [वेशें० सू० २।१।१-४] 
इति; तदयुक्तम; रूपादिमान्‌ वायु: स्पर्शवत्ताद घटवत्‌ । तजो<पि रसगन्धवत्‌, रूपवत्त्वाद 
गुडवत्‌ । आपोषपि गन्धवत्य: रसवत्त्वात्‌ आमूफल्यत्‌ । 

किड्च, अवादिपु गच्यादीनां साक्षादुपलब्मंश्च । पाविवपरमाणुसंत्रोगात्तदृपलब्धिरिति 
चेत्‌; न; विशेपहेत्वभावात्‌ । नाबज विशेषद्देतुरस्ति-पाथिवपरमाणुनामंत गुणाः संसर्गात्त्वि- 
न्यत्रों पलभ्यन्ते नत्ववादीनामिति। वर्य तु कसहे-तद'ग॒ुणत्वात्‌ तबावलब्धिरिति। यदि हि 
संयोगादुपलब्थि: 'कल्प्यते रसायुवलब्धिरपि संयरोगादव कल्प्यताम । 

नच पृथिव्यादीनां जातिभेंदो5स्ति, पुद्गछजा/नतिमजदतः परमाणुस्कन्धविशेया निमित्त- 
वशाद्िश्वरूपतामापचन्त इति दर्शनात्‌ । दृश्यत हि पृथिव्या: कारणवशाद्‌ द्ववता, द्ववाणां 
चापां करकाव्मभावेन घनभावों दृष्ट:, 'पुनझ्च द्रवभाव: । तेजसोठपि मप्रीभाव: । 

वायोरपि अदृप्टा रूपादय: कथ्थं गम्पन्त इति चेत्‌ ? परमाणुपु तपां रूपादीनां के 
गति: ? तत्कायेंप्‌ दर्शनादनुमानमिति चेत्‌। इहापि तत एवं वेदितव्यम्‌ । 

तेषां च स्वतस्तद्वतवच कत्वं यथक्त्व प्रत्यनेकान्तः ।५॥ तेयां च स्पर्शादीनां स्वतस्तद्वत- 
इचकत्वपृथक्त्व॑ प्रत्यनेकान्तों वेदितव्य:-स्यादृकत्वं८ स्थात्‌ पृथकत्वमित्यादि। 


->नो विशेषा- श्रा०, ब०, द०, मु० । २ -हिशिष्य तान्‌ श्रा०, ब०, द०, मु०। वे्शों काः 
>स०। ३ जलादिषु। ४ वयं बमहे तद्गुण: तत्रोपलब्धेरिति श्रा०ण, ब०, द०, मु०। तद्गुणत्वं 
तत्रोपलब्धेरिति मू०, ता०। तद्गणस्तत्रोपलब्धेरिति वा पाठ:-श्र० टि०। ४ कथ्यते श्रा०, ब०, द०, 
मु०। ६ घनइचद्र- आरा०, मु०, द०। घनस्पचद्र-ब०। ७ वायावदृष्टा: मू०. ता०। वायौरपि- 
बृष्टा: ग्रा०ण, ब०, द०, मु०। ए द्रव्यतः। € चलक्षुरिन्द्रिममिकमपि यतः शुक्लक्ृष्णाद्यनकेरूपाणि जाना- 


त्यती नानात्वोपलब्धि:। १५ 


१० 


१५ 


२५ 


१० 


१५ 


२० 


२२५ 


३० 
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अतव्रान्ये शाकत्व पथकत्व चेकान्तेनाव्यवस्यन्ति; तदयवतम॥३ कथम्‌ ? यद्येकान्तनकत्व॑ 
हयात, स्पर्शनेन रंपर्शपिलब्योँ रसादीनामप्यपलछब्बि:ः स्थात्‌॥। तद्वतोठपि तंथामपृथकत्व तदंव 
वा स्थान, ते एवं वेति ? 'तदेव चेत्‌॥ लक्षणाभावाल्ल्थ्याभावः:। अथ 'त एव निरा- 
धारत्वासेपामप्यभावः । अशथकान्तेन पृथकत्वम; घटरूपोपलछब्थो। पटादिरूपानुपलब्धिवत्‌ 
रपपिलव्यों झपादीनामनुवैलब्धे: स्पूप्टों घटोत्यम्‌! इति नन्‍जायत स्पर्धाद्मनात्मकत्वात्‌ । 
तस्य तद्वतोट्प्यत्यन्तप्थक्वे उभय्रेवामभाव: स्थात। 'ग्रहणभेदात सरपर्णादीनामन्यत्वमिति 
चत्‌; न; ग्रहणा भरत नानात्वापलब्ध: । शकलक्ृष्णादिप संख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोंग विभाग- 
परत्वापरत्वकमंग तागणत्वानां रूपिसमवायाच्चाक्षयाणां नानात्वोपल्थ्शच । संज्ञा स्वतत्त्व- 
मिति लक्ष णभंदान्नानात्वमिति चेत; न; तदभेदे5पि 'द्रव्यगणकर्मर्णा नानात्वोपलब्य: । स्पर्णा- 
दीनां व्यतिरकणानपलब्ध रनातात्वमिति चल। न; प्रतिज्ञातविरोाधात्‌ । यदि हथंव स्यात्‌, 
हदादिपरिणतानां सस्वरजस्तमसां व्यतिरकेणानुपछभ्यमानानामपि प्रतिज्ञातमन्यत्वं हीयते। 
यदि हि तत्राष्यनस्यत्वमंब स्थात; व्यक्ताआ्यकत लक्षण भेदकल्पनाउन थिका स्थात्‌ । तस्मात्‌ स्या- 
देकत्व स्यात्पयवकत्वं चाभ्यपगन्त्यम्‌-द्धव्या्गणादेकत्व पर्यायार्णान्नानात्वसिति । 
अवाट-यन्मनो:नवस्थाना दिद्धियं न भवतीलि प्रत्याख्यात॑ तत्किमुपयोगस्योपकारकम्‌ 
उत नेति ? तदष्यपकायब; तेने विनेद्धियाणां विपयेध स्वप्रयोजनवृत््यभावात्‌ । किमस्यषां 
गहकारित्वमात्रमव प्रयोजनम्‌, उतास्यदप्रीति ” अत आह-- 
अ्रतमनिन्द्रियस्य ॥२१॥ 
तज्ञानविधयोटर्थ: श्रतम, से विधयोठनिन्द्रियस्थ । परिप्राप्तश्नतज्ञानावरणक्षयोंप- 
शमस्यात्मन: श्रताथनिद्धियालम्बनजानपप्रवत्ते: । अथवा श्रतज्ञान श्रत तदनिन्दियस्यार्थ: प्रया- 
जनमिति यावत्‌, तत्पूवकत्वात्तरय इति। अयमनिरिद्रियस्य रिद्रियव्याथा रनिम्म क्तोडथ 
श्रुत श्रोत्रेन्द्रिसस्प विषय इति चत्‌; न; श्रोत्रेन्द्रियग्रहण श्रुतस्य मतिज्ञानव्यपर्देशात्‌ । १ 
स्यान्मतम्‌-न श्रतमनिद्द्रियस्थ विययः । कस्य तहि ? श्रात्ररिद्रियस्येति; तन्न; कि कारणम्‌ ? 
श्रोत्रन्द्रियग्रहणेश श्रुतस्य मतिज्ञानमिति व्यपदेणात्‌ । यदा हि श्रोत्रण गहचते तदा तन्मतिज्ञान- 
मवग्रहादि व्याख्यातमू, तत उत्तरकालछ यत्तत्पूवेक जीवादिपदाथंस्वरूपविपय तत्‌ श्रुत- 
मनिन्द्रियस्येत्यवसंयम्‌ । 
उक्तानामिन्द्रियाणां प्रतिनियतविषयाणां स्वामित्वनिदेंशे कतंव्ये यत्प्रथम॑ गुहीत॑ 
स्पर्शनं तस्य तावत्स्वामित्वावधारणार्थमाह-- 


वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ ॥२२॥ 
अन्तशब्दस्पापनकाथत्व॑ विवक्षातोउइवबसानगति: । १॥ अयमन्तशब्दो 5उनंकार्थ: । क्वचिद- 


वयवे, यथा वस्त्रान्त: वसनान्‍्त: । क्वचित्सामी४यें, यथोदकान्तं गत:-उदकसमीवे गत इति । 


१ भ्रथ सांख्यमतमाशझुक्य ग्राचाय: प्राह । २ वेशिषिका: -सम्पा० । ३ द्रव्यमेव। ४ रूपादय: । 
५ घटानरूपानुप-- श्रा०ण, ब०, द०, मु०। ६३ चखियभदात्‌ । ७ रूपसम- श्रा०, ब०, द०, स॒०। 
८ स्वरकूपम । ६ प्रत्येकम । पथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनांसीति नव द्रव्याणि तत्रेदमपि द्रव्यम 
शइदमपि द्रव्यमिति लक्षणाभंदेषपि पथिव्यादि द्रव्य प्रति नानात्वोपलब्धि,, एवं गणादिष्वपि योज्यम । 
१० मह॒वादि व्यक्तं कायमित्यर्थ:, प्रधान>च श्रव्यक्तं कारणमिति-सम्पा० । ११ -णात श्रुतस्य मतिज्ञान- 
मिति व्य- भ्रा०, ब०, द०, म०, ता०। ह 
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ववचिदवसान वतंते, यथा संसारान्तं गत:-संसारावसानं गत इति। तत्रेह विवक्षातोह्वसान- 
गतिवेंदितव्या । वनस्पत्यन्तानां वनस्पत्यवसानानामिति । 

सामोप्यवचन हि वायुत्रससंप्रत्ययप्रसहग: १२॥ वनस्पत्यन्तानां वनस्पतिसमीपानामित्यथ्थे 
गृहयमाणे वायुकायिकानां तसानां चर संप्रत्यय: प्रसज्येत । 

अन्तशब्दस्य संबन्धिशब्टत्वादादिसंप्रत्यय: ।३॥ अयमन्त गब्द: भंवन्धियव्दत्वात्‌! कांश्चित 
पूर्वानपेक्ष्य वतेते, ततोडर्थादादिसंप्रत्ययों भवति । तस्मादयमर्थो गम्यते-पृथिव्यादीनां 
वनस्पत्यन्तानामेकमिन्द्रियमिति । अवाह-- 

अविशिष्टे कन्द्रियप्रसछगो5विद्येषत्‌ ।४॥ पृथिव्यादीनां वनस्पत्यन्तानां स्पर्शनादिप' 
अविथिष्टेमकमिन्द्रियं प्राप्नोति | कुतः ” अविशपात्‌ । न हि कश्चिहद्विशपरोउस्ति “अनेनेवकन 
भवितव्यम) इति । संख्यावाची हययमेकशणब्दः । 

न वा; प्रायम्यवचने स्पशनसंप्रत्ययात्‌ ।५॥ ने बेष दोष: । कि कारणम्‌ ? प्राथम्य- 
बचने सापशेनसंप्रत्ययात्‌ । अयमेकशब्दः प्राथम्यवचनः, सूत्रपाठ च प्राथम्यमाश्वितमू, तत: 
स्प्णनस्य संप्रत्ययों भवति । अस्ति थे छोक प्राथम्यवचन:, एको गोत्र-प्रथमों गोत्र इति। 

तस्योत्यन्तिका रणमच्यतं-बीर्यान्त रायस्पणनेन्द्रिया वरणक्षयोपण्षमे शपन्द्रियसवेघालति- 
स्पर्धकोदय व शरीरसाहोपाहइलाभोपप्टम्भे एकंन्द्रियजातिनामोदयबंणवतितायां च सत्यां 
स्पर्शनमंकरमिच्द्रियमा विभवति । 

तेरपामिन्द्रियाणां स्वामित्वप्रदथनाथमाह 


कृमिपिपी लिकाश्रमरमनुप्यादीनामेकेकवृद्धानि ॥२३॥ 


एक कमिति वोप्सानिदेश: ।१॥ एककरमितिथब्दों वीप्सायां द्वष्टव्य 

बहुत्वनिर्देश: सर्वेन्द्रियापेक्ष: ।२। सर्वाणीन्द्रियाण्यपेद्य बहुत्वनिदंश: कृत: । एज: 
वृद्धमेपां तानीमान्येकेकवद्धानीति । तत्र कि पूर्वमुत्तरम्‌! इति सन्देहः ? 

असन्दिग्ध स्पशनमक कन वद्धमित्यादिविद्येषणात ।३॥ स्प्शनम्‌” इत्यनवतत, तदारभ्य- 

क़ेन" वद्धिमित्यादि विशेषणात्‌ नास्ति सन्देह: | तत्कथम्‌ ! 

वाक्यान्तरोपप्लवात्‌ ।४ अस्मान्रिबन्धनस्थानाद्वाक्यात्‌ वाक्यान्तराष्युपप्लवन्त । 
यथा-'अक्ष:" इत्येतस्मात॒ 'अक्षों भक्ष्यताम, अक्षों भज्यताम, “अक्षों दीव्यताम्‌” इति 
वाक्यान्तरोपप्छव: क्रियते, एवमिहापि 'स्पशन रसनवद्धं क्ृम्यादीनाम्‌ू, स्पशनरसने घ्राणवृद्धं 
पिपीलिकादी नाम, स्पर्शनरसनघाणानि चक्षव द्वानि भमरादीनाम, तानि श्रोत्रवद्धानि मनप्या- 
दीनाम्‌' इति वाक्यान्तराप्यूपप्लवन्ते |. - 

आदिशब्द: प्रकार व्यवस्थायां वाट ।५॥ अयमादिगव्दः प्रकार व्यवस्थायां वा वंदितव्य: । 
यदागमो नापेक्षितस्तदा प्रकारे क्रमिप्रकाखः क्ृम्यादय इति । यदा त्वागमोष्पेक्ष्यते तदा 
व्यवस्थायाम, आगम हि ते “व्यवस्थिता इति । 

तेषां निष्पत्ति: स्पशनोत्पत्त्या व्याख्याता उत्तरोत्तरसवंघातिस्पधकोदयन । 


१ -शब्द: का- श्र० भा०। २ -प चावि- शझ्रा०, ब०, द०, म०, ता०। ३ तान्येके- 
ग्रा०ण, ब०, द०, म०, ता०। ४ स्परशनमेकेन श्र० म०। ५- रभ्येकेन श्र०, म ०, ता०। ६ विभीतक:। 
७ प्रत्न ते । ८वा वेदितब्य: श्रा०ण, ब०, द०, मु०। ६ कृसिपिपीलिकादोीनां फ्रमेण वृद्धानि इत्यथ: । 


१० 


१५ 


२५ 


३० 


१० 


१५ 


२० 


२४ 


१३६ तत्त्वार्थवातिके [ २।२४-२४५ 


एबमतेपथ संसारिध दि भेद इन्द्रियमंदात पझचविधेय ये पण्चन्द्रियास्त:द् दस्यानक्तस्य 
प्रतिपत्यथ माह 


सज्िनः समनस्का; ॥ २४ ॥ 


मनों ब्याख्यातम, सह तेने ये वर्तल्ते ते संजिन । थत्र चोगते- 

समनस्कविशेषणमनयंक संज्ञिशब्देत गतत्वात । १ संजित उत्यनेनेव विशेषणेन गतत्वात्‌ 
'समनस्का: इति विशवमनवकम । केबमिति चेत ? उच्यते-- 

हिताहितप्राप्तियरिहारयो गुणदोप विच्ारगात्मिका संज्ञा ।९॥ इंदे हितमिदमहितम, 
अस्य प्रात्ती परिहार खाये गगारय दाध. इसि से विचारणात्मिका संजेत्यच्यते । 

ब्ोह्यादिपाठादिनि सिद्ध: ।३। तरमाल संजाशब्दाद ब्रीहबादियाठा दिनि सति सजिन: 
डुलति सिध्यति । 

न वा टशब्दार्थव्यनिचारात्‌तढी ते वेंष दोष: । कि कारणम्‌ ? झद्दाथव्यभिचारात । 
संज्ञा गद्दाउव टिव्यमिवरति । सब का दापः ? 

संज्ञा नाम इति चेतः निवत्ए भाव: ५ यदि संजा झहिनमित्यच्यते : सा सवपां प्राणिनां 
प्रतिनियता अस्तीत्यस जिनामभावाल लिब्याभावः स्थात्‌ । 

संज्ञान संज्ञा ज्ञानमिति चेत; तुत्यः ।६। कः ? निवर्त्याॉभावः ? सर्वेपां प्राणिनां ज्ञाना- 
त्मकत्वात्‌ । 

आहारादिसंज्ञेति चत्‌ न; अनिष्ठत्वात्‌ [9 रपदितव-आदहार-नय-मेथुन-परिग्रहविषया 
संज्ञेति ? तन्‍न; कि कारणम्‌ ” अतनिडखाल्‌ । खबर टि संसारिण आहार-भय-मंथुन-पसिग्रिह- 
संज्ञासब्रिवानात्‌ संजिनः स्प:। अतिष्ट लगते । तस्मात्‌ समनस्का इसि विश्ेषणमंथंवत्‌ । एवं 
च कृत्वा गर्भाणड-म च्छित-सपृष्ताद वस्थास डिला दिवपरीक्षाभाव:पि मनःसन्निधानात्‌ संजित्व- 
मृपपन्‍न भवति। द 

यद्यस्य संसारिणों टिताहितप्राप्तिनिवुत्तिहेतु: परिस्पन्दा मनरकरणसबन्निधाने सति 
भवति, अथाशिनवशरीरं प्रत्यागणर्य विद्वीण॑पुवमृतरात्मदी निर्मनस्कस्य यत्कम तत्कुतः 
दुति ? अतन्रोच्यते--- 


विग्रहतो कमयोगः ॥ २५ ॥ 

अथवा, यदि “संप्रधाय समनस्का: प्राणिनः किया: प्रारभन्‍्त 'भिन्‍नदेदहस्थाउसति मनसि 
उपपादक्षेत्रं! प्रत्यामिमुख्यत या प्रवृत्तिविग्रहाथा सा कुता भवति ” अत आह 'विग्रहगतो 
कमेयोग:? इति। 

विग्रहो देहस्तदर्था गतिविग्रहगति: ।१॥ भोदारिकादिशरी रनामोदयात्‌ तन्निवृत्तिसम- 
थनि विविधान्‌ पृदगलान्‌ गृक्ताति, विगृहचते वासों संसारिणति विग्रहों देह:, विग्रहाय 
१ -सिद्धि: श्रा०, ब०, द०, मु०,ता०। २ +-रात संज्ञा- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ३ -शब्दार्थो 
हि मु०, मू०। ४ तथा सति। ५-रूढित्वमि- श्रा०, ब०, द०, मु०। ६ प्रयोजनान्तरमप्याह 
एवमित्यादिता । ७ सनःकारण म्‌०। ८ व्यापार:। & विचायं । १० शरीररहितस्थ । ११ उत्पत्ति- 
क्षेत्र । १२ -न्‌ गू- आर०, ब०, द०, मु०। हे 


२२६ | द्वितीयोष्ध्यायः १३५ 


गतिविग्रहगति:। नन विकतिप्रकत्यभिसंवन्धे सति 'तादर्थ्य वत्तिड, दृह विकतिप्रकत्यमि- 
संवन्धाभावाद वृत्तिन प्राप्तोति; नंप दोप:, अश्वधासादिवद्‌ व त्तिवेंदितव्या, तादथ्य * तु चतुर्थ्या 
वाक्य प्रदश्यते । 

विरुद्धो ग्रहों बिग्रहों व्याघात इति वा ।२॥ अथवा विरुद्धो ग्रहों विग्रहों व्याघात:' 
नोकमंपुद्गलादाननिरोध इत्यथे: । विग्रहेण गतितिग्रहगति: । आदाननिरोधेन गतिरित्यर्थ: । 

कर्मति सवंशरीरप्ररोहणसमथ कामंणम्‌ ।३। सर्वाणि बरीराणि यतः 'त्ररोहन्ति तत्‌ 
बीजभतं कार्मणं घरीर कमत्युच्यते । 

योग आत्मप्रदेशप रिस्पन्द: ।४। काय[दिवर्ग णा/निमित्त आत्मप्रदेशयरिस्पन्दो योग इत्या- 
व्यायत । 

कर्मनिमित्तों योगः कमंयोग: । तस्यां विग्रह्गगतों कार्मणथरीरकलों योगो भवति 'यत्कृत 
कम दानम्‌, यदुपरयादिता चाउमतसकस्थाति विश्रद्यार्थो गति: 

अथाकाशप्ररेणेव परमाणप्रतिस्ठासंवन्धेतोपचरिलेप्वाघेया जीवपुद्गणा दंशान्तरब्राप्लि 
प्रत्यभिमवा कि निराक्रतत्रे जकपां ब्रज्यामशिनिरत्रर्तेवन्ति, उताक्रान्तप्रदेशक्रमामिति विचारे 
सति तन्निर्वा रणाथमाह-- 

अनुश्रेणि गतिः ॥२६॥ 

आकाशमप्रदेशपडक्तिः श्रेणि: ।0॥।  छोकमब्यादार स्योर्ब्व मबरसितिर्य कक्रमाकाशप्रेदशानां 
क्रमसब्निविष्टानां पहकत: श्रेणिरित्यच्यते । 

अनो रानुपुर्व्य ब॒त्ति: २ अतृरठदस्यानपूर्य वुत्तिभवति, श्रेणे रानुपत्यंण अनश्ेणि इति । 

जीवाधिकार।त्‌ पुदगलासंप्रत्यय इति चेत्‌; नः गतिग्रहणात्‌ ।३। स्यदितत्‌ू-जीवा बिका रात्‌ 
पुदगलानामनश्रेणिगतिसंप्रत्ययों न भवतीति; तन; कि कारणम्‌ ? गतिग्रहणात्‌ । यदि हि 
जीवस्पैव गतिरिहेप्टा स्थाद गत्यविकारे पुनर्गतिग्रहणमनर्थक स्थात्‌ू, ततो ज्ञायते संवंधां 
गतिसतां गतिग हत! इति । 

क्रियान्तरनिवत्त्य्थ गतिग्रहणमिति चेत्‌, न; अवस्थानाझसंभवात्‌ (४॥ स्थान्मतम्‌-गति- 
ग्रहण क्रियान्तरनिवत््ययं गतिरंव नान्‍या क्रियेति ? तन्‍न; कि कारणम्‌ / अवस्थानाद- 
संभवात्‌ । न विप्रहगतिमापस्तस्य जन्तो रवस्थानशयनासनादय: ४ क्रिया: संभवन्ति । 

उत्तरयत्रे जोवग्रहणाच्च ।५॥ 'अविग्रहा जीवस्य इत्युत्तरत्र जीवग्रहणाच्च मन्यामह 

हीभयगतिराश्िितेति । 

विश्रेणिगतिदर्शनान्नियमायुक्तिरिति चेतू; न; कालदेशनियमात्‌ ।६। स्थादेतत्‌-विश्वेणि- 
गतिरपि दृश्यते चक्रादीनां ज्योतियां च मेरुप्रदक्षिणगतीनां माण्डलिकवायूना विद्याधराणा च 
मर्बादिप्रदक्षिगकाले, ततो5नश्रेणि गतिरिति बियमों नोपपयते; तन्‍न; कि कारणम्‌ / कालदश- 


१ कण्डलाय हिरण्यमित्यादिवत्‌ प्रकृति: परिणामि द्रव्यम्‌ । चतुर्थों. प्रकृति सस्‍्वार्थादिभिरिति 
समास:-- ता०टि०। २ श्रववार्थो घास: इति । -थ्य च- श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ह “ते पु 
श्राण, ब०, द०, ८3, म्‌०। ४ प्रारोह- श्र० । ४ श्रकर्मकर्मनोकर्मजातिभदेषु वर्गणा । ६ पूर्वपातनिका- 
पेक्षया श्रयमभिप्राय:। ७ उत्तरपातनिकापेक्षया । ८ गमनम्‌ । € विग्रहगतावित्यश्र। १० -तै कि 
क्रा०ण, ब०, द०, मु०। ११ -स्थानद्यनादय/श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। हे 
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नियमात्‌ । काठनियमरगावज्जीवानां मरणकाल भवान्तस्संक्रम, मक्लानाों चोध्वंगमनकाले 
अनशेण्यव गति। । देशनिय्मा:यिां या ऊध्येलोकाइलासलिस्या लोका हचो स्व गतिस्तिय गूलो का - 
दा अवोगतिहहध्यां वा [सा अतानशेण्यव । पदुगछानासपि ले था हा: पाषणों सा नियमा- 
दनश्वणिंगति: । या त्वन्या सा भजनीया । लता शमणरेचनादिगति: सिल 

पृवभावप्रश्ञापकतयावेभारित व्यवह्ासरसल्तर्नीय रडिबयादा विनिम वतवामवन्धनस्यापि 
जीवत्वमबधत्यदमपा दिक्षत -- - 


अविग्रद्दा जीवस्य ॥२७) 


विग्रह्ा ब्याघातः कोटिसरित्यलिथरििस्म, से यरयां से वियते असावबिग्रह्ा! गति: । 
कस्य ? जीवस्य । कीदगरल /” शवतस्थ । कावे गस्सव सततस्प्रति ! 

उत्तर्त्र संसारिग्रहणादिंत्‌ सववग लि: ।9॥ उत्सव संवारिशद्णादिंश संवतगतिविजञा- 
ये । किस सिद बख्या ? सच लटलरशसिकित विग्यट: सर्याधाव: अवशेशि: इत्यननेंव 
सिद्ध: नार्थो विन! हदें एरवालिशग - पलसूव जानपद गाता देखविदिश्वणिरि गतिभवतोस्ये- 
504 87070 0 8 2 2 28 0४ [िभवति ने सबब लि, न; जितरतत्सिद्ध 


ल्‍्न 


ययस दुत्वा नमी आलिक शत गिरा छा कात्व। डा प्रतिज्ञायते 'सदेडस्य पुनर्गति: 
कि प्रतिवरखित्यत मृवताहसंबस झलि परिए्ेम्ते सावीदेसह्सव-- 


विग्वहवती च संसारिणः प्राक चतुभ्यः ॥ र८ ॥ 


कालपरिच्छेदाथ प्राहू चतुभ्य इति वचतम्‌ ।१॥ समवा वडपत । चलुश्य: समयस्य: प्राक्‌ 
“विग्न हवेली गतिभ | कालपसिच्छदाश प्राक ततुर्य स्यच्यत। ऊस्ये कस्मान्नेति चेतू ! 
विग्रहनिमितामावात्‌ । सवत्यिहलिग्र/विभितसिकुटलेत / उ्सित्स: प्राणी निष्कुटलेनानु- 
पृव्यज शण्यभावात्‌ इागत्ससाव निकुटक्षत्रप्राएणनिमित्तां “न्रिविग्रशां गतिसारखत नोध्य 
तथाविधापपादलेवाभावात्‌, तेतव ते काठ्यापयादछ्षतप्राप्तः पष्टिकायात्माभवत्‌ | यथा 
पप्टिकादीनां ब्रीही्णां परिच्छिस्नकालाबधिः परिषका न स्थतन साभ्यधिकन, इद्ध तथाउस्तर- 
र्भवेदपि कालनियसों वेदितव्य: 

चशब्दः समच्चयाथ: ।२। विग्रहवती वे अविग्रह्टा चेति समच्चयाथ: चशव्द:। उपपाद- 
क्षेत्र प्रति ऋज्यी गविस्विग्र हा, वुडिछा मिग्रहवती । 

आइिप्रहणं लघ्बथमिति चत्‌; न; अभिविधिप्रसडगात्‌ ।३॥ स्वादतत्‌-आइग्रहर्ण कतंब्य॑ं 
लघ्बथमिति; तक; कि कारणमू ? अभिवतित्रिप्रसन्नात्‌ । तन चतुर्थ समयमशिव्याप्य विग्रह 
"ब्रवतत, से चानिष्ट: । 


१ -पि चोध्वं- झ्रा०, ब>, द०, मु०। २ -काच्वोयोगतिरूध्वंवानु- आ०, ब०, द०, मु०। 
३ ऋजुगतिरिति यावत्‌ ।४ -ते उ- आ०, ब०, द०, मु०। ५ -न्तरसंग्रहों वि- झआ०, ब०, द०, मु०। 
६ ->णिगतिरित्य- श्रा०, ब०, द०, मु०। ७ प्रयोजनम्‌। ८ सत्रण। € इति चेत्‌, श्रस्मात्‌ सत्रात्‌ । 
१० कूटिला। ११ लोकान्तकोगप्रदेशे इत्यथें:। १२ गोमृत्रिकामित्यर्थ:। १३ -भवेका- श्रा०, ब०, 
द०, मु०। -न्तरभावषपिका- स्‌ ०, ता०। देहाद देहान्तरस्वीकारमध्यसमये । १४ -र्थ: च- श्रा०, ब०, 
द०,-मु०। १४५ प्रवर्तते श्राण, ब०, द७, म॒०, ता०। 


२॥२६-३० | द्वितीयो एच्यायः १३०, 


उभयसंभव व्याख्यानात मर्यादासंप्रत्यय इति चेत; न: प्रतिपत्तगोरबरात ।४। स्यान्मतम-- 
पदिसिविध्योराझ, तंत्र व्यास्थानता विद्येययलिगलिरिति मर्याद्रासंप्रत्यय इत्याझयपि सतति 

न दोप इति; तन्न; कि कारणमस्‌ ? प्रतिपरेगी रताल्‌ । एवं सति प्रतिकत्तेगौं रवं स्थात्‌, तस्मा- 
द्विस्पष्टाथ प्राग्ग्रहणं क्रियले । 

आसां चतनगां गतो ना मापक्ता: संज[:-- हि लि, पाणिमना , णझाजखिका | गो मत्रिका 
चेति। नतत्राविग्रह्ा प्राथमिकी, गया विश्नद्ववत्य: । इंपगविस्थिप्रगलि: । के उपमार्थ: ? 
यथेयोर्गति रालक्ष्यदेयाद ऋज्वी तया संता रिर्णा सिद्ध बता वे जीवानां ऋउ्वी गतिरेकस मयिकी । 
पाणिमक्तंव पाणिमक्ता । के उपमाथ: ” यथा पाणिना तियंक प्रक्षिप्तस्प प्रव्यग्य गति रेक- 
विग्रहा तथा संसारिणामकविश्रद्टा गति: पाणिमवता द्समधिकी । छाझ्ललमिव लछाकूलिका । 
के उवमाय: ? यथा लाड्ट दिवकितं तथा दिविग्रहा गतिलोकॉलडिका चेसमसिकी । 
गामृत्रिकव गोमृत्रिका। के उपमसार्थ: ? यथा गामूलिका बहुवक्रा तथा त्रित्िग्रहा गलिंगेमित्रिका 
चात:समथिकी । 

यद्यमुप्या बिग्रहवत्या: क्रियायाइचात:समसिक्यवस्था निश्चीयते परित्यकतव्यावाधा 
पुनगेलि:ः कियत्काला भवतीति ? अन जा 


एकसमया(विग्रहा ॥२६॥ 


अधिकृतगतिसामानाधिकर ग्यात्‌ स्त्री लिझगनिदशः ।१। गतिर विकता, तूसामासाधिवार- 
प्यादत्र स्व्रीलिक्लतिदशा द्वप्टल्य: । एव: समयोय््या एकसमया, ने विद्यले बिग्रटोंईस्था अबि- 
ग्रहेलि। गतिमतां हि जीवपरगछानामवध्यावातेवैक्सगथिकी गतिराछोकान्तादपीनि । 

आत्मनो5कियावत्वसिद्धेरयुक्तसिति चेत्‌; न; क्रियापरिणामहेतुस:द्रावाह्लोष्टबत ।२। 
स्यथादेतत्‌ू-संबंगतत्वानिप्किय्यात्गन: कियायत्व नासि ततों गतिकस्मनमेयवेतमिति ? तन्न 
कि कारणम ? क्रियायरिणामसटेलेसडरावबान । झथश ? छाप्डबव । यथा छोए्ट: स्वयं क्रिया- 
परिणामित्वाद बाहबराम्यलसकारणापतों दशास्तस्प्राप्सिसरर्था क्रियामार्भमाणों दृष्ट;, तथा 
आत्मा कमवथाच्छरीस्परिणामानबिधायी तद्िवेयां वियामास्कन्द्रति, लदभाव चक्र प्रदीप- 
शिखावत स्वाभाविकरीमिति नास्ति दोप: । 

सबंगतत्व॑ तु ससाराभाव: ।३॥ यदि वे सवगत आत्मा स्थात्‌ क्रियाभावात्‌ संसाराभावः 
स्यात । 

वन्धसन्तति प्रत्यनादों क्मोपच्यव क्तिसंवन्धेन लादिमति परझचविधर5॑पि द्रव्यक्षेत्रकाल- 
भवभाव संसार मिथ्यादशनादिप्रत्ययसन्रिवाने च सत्युपयागात्गकोथ्यमात्मा सातत्येन कर्मा- 
पण्यादधानों विग्रहगतावप्याहारकः प्रसकक्‍्तस्ततों नियमार्थमिदमुच्यते- 


एक हो औन्‍्वापनाहारकः ॥३०। 


समयसंप्रत्यय: प्रत्यासत्ते: ।१॥ एकसमयाउविग्रहा इत्यत्र समयणव्द उकतस्तनेह प्रत्यासत्ते- 
रमिसंबन्धों वेदितव्य:-एक समय द्वौ समयौ त्रीन समयान इति । नन च तत्र समयणव्द उप- 
सजनोभूत: कथमिहाभिसंवध्यते ? अन्यस्यासंभवात सामर्थ्यात्‌ संवन्धों द्रप्टव्य: । 


जाया ७कननकना ५ अगकफी “करी ब्वथान “४ -०+>-८०००--०---०.. ० तहत. 


१ वक़्रहिता । २ -लिकी त्रे- ता०, श्र०, मू०, द०। ३ निश्चियते श्र०, मू०। ४ -भावे सि- 
आ्रा० ब०, द०, मु०। २ भ्रन्यपदायथत्वात्‌ । « 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


५१० 


२५ 


३० 


१४० तक्त्वार्थवातिके [ २॥३१ 


वा दब्दों विकल्पार्थ  ।२। वाशकब्दाउत्र विकत्पाथों ज्ञेय: | विकत्पव्च यथ्थच्छातिसग 
एक वा द्री वा त्रीखेति । 

सप्तमोप्रसहग इति चेंतू; न; अत्यन्तसंयोगस्य विवक्षितत्वात्‌ ।३। स्यादतत्‌ू-आहरण- 
क्रियाया अधिकरणं काल इति सप्तमी प्राप्नातीनति; तन्न; कि कारणम्‌ ” अत्यन्तसयागस्थ 
विवद्लितल्वाल । अत्यस्ससंयोग हि लदपबादाल द्वितीया वि्ीयते । 

त्रयाणां दरोराणां षण्णां पर्याप्तीनां योग्यवुद्गलग्रहगमाहार: ।ढ। तेजसकार्मणयरीरे हि 
आसंसाराच्वा तित्यमुप्री यमानस्वथोस्यवद्गल' अल: शंयाणां जयाणां शरीराणामौदारिक- 
वक्रियिकाहारकाणामाहाराद्निलापका रणानां पण्णां धया्लीनां योग्यपुद्गलग्रहणमाहार 
इृत्यूच्यत । 

विग्रहगतावसंभवादाहारकशरी रनिवत्ति: ।५॥ ऋष्िप्रास्वाना मी गाषाह। रकथरी रमा वि- 
भवति इनि बिग्रहगताों सस्यासभवात्षियत्ति: । 

शगषाहाराभावों व्याघातात ।६। विश्वटगतो शयस्याह्रास्स्थासनाव:। केले:  व्याखातात । 
अप्टविधकमपुदगछसूदम परिणतापचितम लि का मणशरी रबणात प्रावृदकालपरिणतजलूघर- 
निगतसाडजिलगडणसमथनिद्विप्ततप्तासससायकबत पवद ८ निवलिस मद घात द :याएणवत्वाद्‌ बजन्न- 
प्याटारकः, वक्रालियशादक दर) जीसा समयाननाहार की मवति । लब्रकेसमबिक्यामिपुगतों 
उवतसाहा रमनुभवन्नत गच्छलि । पाणिमक्ताशामंकवियहाशां द्विससयायां प्रथम समयेउना- 
टारक: । छाज्रलिकायां दविविग्रहायां विसमयायां प्रथमंदितीयवा: समययारनाहारयास्ततोये 
आटारवा: । गामू निकायों विविग्रटायां चतुश्शमयाया लतुथसमव आहारक इतरप्वनाहारक:ः । 

तर्य खसल संसारिण: शुभाशुमफकलप्रदकामणरा री रानगहीतविवा बिद्वपस्य अन श्रष्या- 
स्कन्दतः प्वात्तानुभवन प्रति कममियपूर्यमाणस्य अधिग्रहविग्रहयद॒गमनद्धयादि 

(न्तरस्थ अभिनवमत्यस्तरनिव त्तिप्रकारप्रतिवादता थ मिदमा ह--- 


सम्मूच्छेनगर्भापपादा जन्म ॥३१॥ 


समन्ततो मच्छन सम्मच्छेनम्‌। १ तरिपु लोकेपृध्वमस्तियंक्‌ च देहस्य समन्‍्ततों मूच्छन 
सम्मूच्छेनमू-अवयवप्रकल्पनम्‌ । 

शुक्रशो णितगरणाद्‌ गर्भ: ।२॥ यत्र शुक्रशोणितयो:“स्त्रिया उदस्मुपगतयोगरणं मिश्रण 
भवति स गभः । 

“भात्रोपय॒क्ताहारात्मसात्करणाद्दा ।३॥ अथवा, मात्रापयकक्‍तस्याहारस्यात्मसात्कर- 
णाद गरणाद्‌ गभ: । 

उपत्य पद्मत5स्मिन्नित्यपवाद: ।४॥ #/हल:  [जनेरद्र > २३।१०२ ] इत्यविकरणसाधनो 
घड। देवनारकोलत्तिस्थानविशषस्य संज्ञेति ।णते त्रयः संसारिणां जीवानां जन्मप्रकाराः । 

-र्थों जय: वि- श्रा०ण, ब०, द०, मु०। “दा द्वि- श्रा०, ब०, मु०, समू०। कालादनो- 

व्याप्ताविति सत्रेण अ्रधिकरणं बाधित्वा द्वितीया। कर्मादानस्यथ नरन्‍्तयसद्भावात्‌ , मासमधोीते क्रोशं स्वपिति 
इत्यादिवत्‌ । ३ बस: । द्वितीयाद्वि वचनचान्तम्‌- सम्पा० । ४ श्रतः कारणात ते वर्जेयित्वा । ५ श्राहारशरोरे- 
न्द्रियोच्छवासभाषामनसाम्‌ ।_ ६ कवलादयाहारस्य। ७-त्ति: का- श्र०। ए दुःखोष्मत्वा- मु०। 
६ स्वीकृत 4 १० -तयोगंर- श्रा०, ब०, द०, मु०। ११ मात्रोपभुक्ता- भ्र०, ब०, मु०। १२ सर्वेषां 
जीवा[जामुपपादप्रसड्भ रूढिशब्दोष्य॑ न तु व्यत्पत्तिक्रियापेक्षे: इत्याह देवेत्यादि'*"। 


२।३२ ] द्वितीयो एध्यायः १४१ 


सम्म्च्छनग्रहणमादो अतिस्थुलत्वात्‌ ।५॥ सम्मच्छेतजं हि 'शरीरमतिस्थूलम, अतो 
ग्रहणमादों क्रिपते । ननु गर्भजशरीरमपि वंक्रियिकशरीरादतिस्थूल  तयो: कस्यादौं वचन 
न्याय्यमिति ? उच्यते-- 

अल्पकालजी वित्वात्‌ सम्म्च्छतम्‌ ।६॥ 'गरेजोतादिकजीवेश्यः समच्छेनजा: प्राणिनो5- 
ल्यकाछजी विनस्तत: सम्मच्छनस्यथादों न्‍्याय्यम । किस्म, 

'तत्कायकारगप्रत्यक्षत्वात्‌ १9 गर्भाषपाद जन्मनो: कार्यका रण अप्रत्यक्ष, यत्यून: सम्मच्छेन- 
जन्मन: कारण मांसादि तत्काय च घरीर तदुभयं लोके प्रत्यक्षम, ततश्चास्यादों ग्रहण क्रियते। 

तदनन्तरं गर्भग्रहणं कालप्रकषनिष्पत्त: ।८। गर्भजन्म हि 'सम्मच्छेनजन्मनः काल प्रकर्षण 
निष्पद्मते, तनस्तदनस्तरं तस्य ग्रह न्‍्याय्यम । 

उपपादग्रहणमन्ते दोधघेजोवित्वात्‌ ॥९॥ सम्मच्छतजेम्यथों गर्भजेभ्यश्चोपयादिका दीघ॑- 
जीविन इत्यन्ते ग्रहण क्रियते । आह- कि क॒तो्य जन्मविकल्य' इति ? उच्यते-- 

अध्यवसायविशेषात कमंभेद तत्कृतों जन्मविकल्वः ॥१९०।॥ अध्यवसाथः परिणाम: सो- 
उसंख्येयदोकविकल्य:, तःद्ूदात्तत्कार्यकर्मवन्ध विकल्वस्ततस्तत्फल॑ जन्मविकारों वेदितव्यः। 
कारणानरूग हि छोके दृश्यते कायम । शभाशभलक्षणं च कर्म तद्रपमंव जन्म प्रादृभवियति। 

प्रकारभेदाउजन्मभेद इति चत्‌; न; तदह्दिषयसामान्योपादानात्‌ ॥१ १॥ स्थादतत्‌-प्रकारा 
बढ़वः तत्सामानाधिकरण्याज्जन्मनोठपि बहुत्व प्राप्पोति, यथा 'जीवादयः पदार्था: इति; 
तन्न; कि कारणम ? तद्वियशामान्योवथादानात्‌ । तत्प्रकारविषयभिह सामान्य “जन्म- 

ब्तोयादीयते, तत एकल्वनिदशः, यथा जीवादयस्तत्त्वमिति । 

अथा£धिकतस्थ संसारिविधयोपभोगोपलब्ध्यविष्यानप्रवणस्थ जन्मनों ब्रोनिबिकल्पो 

वक्तव्य इति ? अत आह-- 


सचित्तशी तसंव॒ृत्ताः सेतरा मिश्रास्वेकशस्तदूयोनयः ॥३२॥ 

आत्मनः परिणामविशेषश्चित्तम्‌ ।१॥। आत्मनश्चेतन्यपरिणामविशेषश्चित्तं तेन सह 
वतन्त इति सचित्ताः। 

शीत इति स्पशविशेष:।२॥ शीत इत्यनेन स्पर्शविशेपों गृहचते । शुक्छादिवदुभय/वचन- 
त्वात्तद्यकत द्र॒व्यमप्या 

संव॒तो दुरुपलक्ष:।३। सम्यग्व॒ृतः संवृत इति दुरुपलक्ष : प्रदेश उच्यते । 

सेतराः सप्रतिपक्षा:॥४॥ सह इतरौ: सेतराः सप्रतिपक्षा इत्यथ: । के पुतरितरे ? अचि- 
त्तोष्णविव॒ता: । 

.. मिश्रग्रहणमुभयात्मकसंग्रहार्य म्‌ ।५॥ मिश्रग्रहणं क्रियते उभयात्मकसंग्रहाथ' सचित्ता- 

चित्तशीतोष्णसंवृतविवृता इति । 

चदब्द: प्रत्येकसमच्चयार्थ: ।६॥ मिश्राइ्चेति च॑ शब्द: क्रियते प्रत्येकसमुच्चयाथ: । 
'इतरथा हि पूर्वोक्तानामेव विशेषणं स्यात्‌ । तेन सचित्त-शीत-संवृताः सेतरा यदा मिश्रास्तदा 


१ महामत्स्यादे:। २ सम्मृच्छेनमिति नास्ति भा० १ ३ गर्भोपपादि- श्रा ०, ब०, द०, मु०, ता० । 
४ तत्कारणकार्यप्र- श्र० । ५ सकाशात्‌ । ६ भेद: | ७ सम्मृच्छेनजन्मेयादि । ८ -भोगल- श्रा०, ब०, द०, 
ता०, मु०। ६ चेतन्यस्यपपरि-- श्रा०ण, ब०, द०, मु०। १० गुणगुणि। ११ अत्राचार्यासिप्रायानभिज्ञः 
कश्चित्तटस्थ श्रहु। १२ चदब्दाभावे। 


१० 


१५ 


२० 


३० 


२० 


३० 


१७२ तक्त्वार्थवातिके [ २३२ 


य़ा नया भरे न ्मिय यथा ५ 2,220 6 । चथाद् पुन मा चित्त 6240 8 88 प्रत्यक हट योनयों भवन्ति 
मिश्राओ व्ययमथा हब्व । 

नवा अन्तरेणावि तत्प्रतीतें: ।9॥ न बैतत्‌ प्रयोजनमस्ति । कुच: ” अच्तरेणाषि 
तत्प्रतीतें: । अन्तरणापि हि. शब्द समच्चयाथ्थ: प्रतीयत यथा #“पृथिव्यापस्तेजों वायु: ” 
[तत्वाप पृ० १] इति । भन चोकक्‍लम्‌-इतरथा हि पर्वोक्तासासेव विद्यप्ण स्थादिति। नेंप 
दाग; विशगर्थ समच्चयस्य वे संभव समच्चय/ इति व्याख्यायते । 

इतरयोनिभेदसमुच्चयाबस्तु/ ८। से उत॒कक्‍्ताना योनिभदानां समच्चयाथं स्तदि चथब्द:। 
के पुनस्ते / उत्तरत्र बब्यस्त । 

एकश्नों ग्रहर्ण ऋ्ममिश्रप्रतिपत्ययंम ।९॥ एककः एकश इति बीष्सायां शस्‌, तस्य ग्रहर्ण 
कममिल्प्रतितत्य वे मे । यबंव विज्ञासत संिनसब्थाउचितलब्ध शीवस्वाए्णब्च संवत$्य विवृत- 
ब्वति वे विज्ञायि सविलयीतिय वत्या दि 

तदग्रह्गं प्रकृतापेक्षम ।7० तसग्रहणं क्रियल प्रकृतापक्षा्थम्‌। तेयां योनयस्तद्योनयः । 
कपाम £ सम्मल्टनादीनामिलिं। सेयते इसलि यानि: । 

सकितादिद्वन्द पंव:द्रावाभावों मिन्नायत्वात ।१ १ यानिशद्दाउ्य स्त्रीलिज्ञस्तदपेक्षा 
सविलादयः शद्दा रबीलिड्डा:, ताया द्रव मंवद्भावा ने प्राप्तोति-सवित्ताध्च शीताइच 
संबताइन संविलशीतसंबनता इति। कुल, ” सिन्नाथल्वात्‌ । एकाश्रय हि प्‌ बख््भाव उक्त । 

न वा; योनिशब्दस्पो भवलिक्गत्वात्‌ ।१ २ ने वध दाय: । कि कारणमस्‌ ? उ्र्या 
त्वायोनिशव्दन्य । एड पुल्थिद्वों बेदितव्य: । 

योनिजन्मनो रविशेष इति चत; तः आधाराधयभदादविशेषोपपत्त:। १ ३। स्यास्मतम-योति- 
जन्गनोरविश्प, सेल आत्मेत देवादिजस्मपर्यायादोपपा दिक्क इत्यस्यल, से चयोनिरितिः : 
तसन; कि कारणम / आवधाराधंयविशेषापपत्त: । आधारा हि योनिशाधर्य जन्म, यतः सा चत्ता- 
दियातल्यविष्यान आत्मा सम्मच्छना दिजन्मना शरीराहार दिया दिया ग्यान्‌ पुद गछानादत्त । 

सचित्तग्रहणमादों चंतनात्मकत्वात्‌ ।१४। सचित्तग्रहणमादो क्रियते । कुतः ? चेतनात्म- 
कत्वात्‌ । चेतनात्मकों छोके हथथ: प्रधानम्‌ । 

तदनन्तरं शीताभिचान तदाप्यायनहेतुत्वात्‌ ।4९५॥ वदनब्तर जीताभिधान क्रियते। 
कुत: ? तदाप्यायनदेतुत्वात्‌ । सचतनस्य हचर्थस्य शीतमाप्यायसनका रणं भवति । 

अन्त संवृतग्रहणं गुप्तरूपत्वात्‌११६॥ अन्‍्ते संबुतग्रहण क्रियत । कुतः ? गुप्लरूपत्वात । 
गृप्तकूप हि छाक कर्माग्राह्य भवति । 

एक एवं योनिरिति चंत्‌; न; प्रत्यात्मं सुखदुःखानुभवनहेतुस-द्भावात ।१७। स्थान्मतम्‌- 
एक एवं योनिरस्तु सवंपां जीवानामिति ” तन्‍न; कि कारणम्‌ ? प्रत्यात्म॑ सुखदुःखान- 
भवनहेत॒स-:द्भावात्‌ । शभाशभपरिणामा हि प्रत्यात्म भिन्‍नास्तज्जनितश्च कर्मवन्धों विचित्र, 
अतस्तेन सुखदुःखानुभवनकारणं बहुविधमारभ्यत । 


१ लभ्येत श्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । २ न चान्तरणा- आ०, ब०, द०, मु०। ३ नैतत्पर- 
श्राण, ब०, द०, मु०। ४ विशेषणसमुच्चययो: सम्‌च्चय एवं बलोयानिति न्‍्यायेन। ४ तह 
भवैतामभिप्रायः कॉउपमिति पृष्टः सन्‍नाहू । ६ श्रत्राह तटस्थ:। ७ मानिस्त्र्यकाथ्थंयो: स्व्यन्यतोडन: 
(शाकटा० २२४१) इति । " है 


२।३३ ] ह्वितीयोषध्यायः १४३ 


तत्राइचित्तयो निका देवनारका:।१८। देवाइच नारकाइचा5उचित्तयानिका: | तेपां हि 
योनिरूपपादप्रदं शपुद्ग छप्रचयो 5चित्त : । 

गर्भजा सिश्रयोनय: । १९। गभजा ये जीवास्ते मिश्वयोनयों वेदितव्या:। तेपषां हि मातु- 
रुद रे शुक्शोणितमचित्तं तदात्मना चित्ततता मिश्रों योनि: । 

दोषास्त्रिविकल्पा: ।२०। थेपा: सम्मच्छेनजास्त्रिविकल्पा भवच्वि-केचित्‌ सन्ित्तयो- 
नयः, अन्य अचित्तयोनय:, अपरे मिश्रयोत्य इति। तत्न सचित्तमोतयः साधारणणरी रा: । 
कुतः ? परस्पराश्रयत्वात्‌ू । इतरे अचित्तयोनयों मिश्रयोनयछच 

शीतोष्णयोनयो देवनारका: ।२१॥ देवा नारकाइच शीतयोनयों भवन्ति उष्णयोनयश्च । 
तेपां दि उपपादस्थानानि' कानिनिच्छोतानि कानिचिदष्णानि इति । 

उष्णयो निस्तेजस्कायिक: ।२२॥ अग्निकायिको जीव उष्णयानिद्रेप्टव्य:। 

इतर त्रिप्रकार: ।२३। इत रे जीवास्त्रिप्रदास्योतयों भवन्ति-कंचिच्छीनलयानय:, अन्‍्ये 
उण्णयोनय:, अपर मिश्रयोनय इति। ु 

देवनारकक रिद्रिया: संवतयोनय: ।२४। देवनारका एक द्धियाब्च संवृतयोनयों भवन्ति। 

विकल र्द्रियां विवतयोनय: ।२७॥ विकलन्द्रिवा जीवा विवुतयोनयों वे दितव्या: । 

मिश्नयोनयो गर्भजा: ।२६। गभजा जीवा मिश्रयोनयोंउवगन्तव्या: । 

तःडू दाइचशब्दसमुच्चिताः प्रत्यक्षज्ञानिदृष्णा इतरंषामागमगम्याइचतुरशीतिशतसहस्र- 
संख्या: ।२७। तेपां नवानां यातीनां नंदा: कमंभदजनितविविक्‍तव॒ृत्तय: प्रत्यक्षत्वानिभिदित्येन 
चलया दृष्टाए, इतरयां छग्मस्थानामागमेन श्रताख्यत गम्याश्चलुस्थीतिशतसहसुसंख्या 
आख्यायन्ते । तदबा--नित्यनिगोतानां सप्त शतसहसाणि, अनित्यनिगातानां चू सप्त शत- 
सहसाणि । के पुननित्यनिगोता:, के चाउनित्यनिगोता: ? अजिप्वपि कालपु असभावयोग्या ये 
ने भवन्ति ते सित्यनिगोता:। जसभावमवाप्ता अवाप्स्यन्ति च ये ते अनित्यनिगोता: । पृथि- 
ठ्पप्तेजावायना सप्त सप्त शतसहसा णि, वनस्पतिकायिकानां दर शनसहसाणि, विकलब्द्रियाणां 
पट शतसहसाणि, देवनारकपण्चदधियतिस्ण्चां प्रत्यक चत्वारि गतसहसाणि, मनप्याणां 
चतु्देश शतसहसाणि। तान्येतानि समुदितानि चतुस्णी तिभतसहसाणि आस्यायन्ते । उबते च-- 

#““णिच्चिदरधादुसत्त य॒ तरुदस वियलिंदिएस छच्चव । 

सुरणिरयतिरिपयचउरों चोददस मणुएसु सदसहस्सा ॥” [वारसअणु० ३५] इति । 

एवमेतस्मिन्नवयोनिभेदसंकटे "त्रिवित्र जन्मनि संवप्राणिभुवामनियमेन प्रसकते 
अवधारणाथ माह-- 


जरायज आर ५ रथ 
रायुजाण्डजपाताना गभः ॥२३॥। हि 
जालवत्प्राणिपरिवरणं जरायु: ।१॥ यज्जालवत्‌ प्राणिपरिवरणं विततमांसणोणित॑ 
तज्जरायुरित्युच्यते । | 


शुक्रशोणितपरिवरणमुपात्तकाठिन्यं नखत्वक्सद्शं परिमण्डलमण्डम्‌ ।२। यत्र खलु 
नखत्वकसद बज म॒यात्तकाटिन्य घक्रतोणितवरिवरण॑रिमण्डर् तदण्डमित्याख्यायते । 


3 री अर '>+>++>नक 


१ सिश्र । शं-- श्राण, ब०, द०, मु०। २ -नि कानिचिदुष्णानि कानि- श्रा०, ब०, द०, मु०। 
रे “या जीवा विवृतयोनयों वेदि- श्रा०, ब०, द०, सु०। ४ नित्येतरधातु सप्त च, तरुदश विकलेन- 
न्द्रियेषु घट चेव । सुरनारकतियंञ्च: चत्वार: चत॒दश मनष्पेष शतसहस्त्राणि॥ ४ सम्मच्छेनादिभेदेन । 
६ -णं म- आ०, ब०, म०। है 
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१५ 


२२ 


३० 


१० 


२० 
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संपृर्णावय्व: परिस्पन्दादिसामथ्योपिलक्षित: पोत:।३॥ किड्चित्‌ परिवरणमन्तरेण परि- 
पृर्णानयवां यानिनिर्म तगात्र एवं परिस्पन्दा दिसामध्यपितः पोल इल्यच्यत । जरायो जाता: 
जरायजा:, अप्ट जाता अण्डजा:, जरायजाइचाण्डजाब्च पॉताइच जरायजाण्डजपोता: । 

पोतजा इत्ययक्तम; अथभदाभावात्‌ ।ढीा 'फचित्‌ पोलजा डलि पठेलित। तदयुवतम्‌; 
कुतः ” अथभदाभावात्‌ । ने हि प्रात कब्चिदन्यों जातोउरित । 

आत्मा पोतज इति चेत्‌: न; तत्यरिणामात्‌ ।५। स्थान्मतम्‌ू-आत्मा पोते जातः पोलज 
इत्यूथभेदोउस्ती लि तस्त; कि कारणम्‌ ” तत्यर्णिमाल । आत्मेव पोतपरिणामेन परिणतः 
पोत इत्यच्यतें, ने पृथगात्मन: पाला नाम कश्चिदस्ति जरायवत्‌ । पोतो5उजनिप्ट पोत्तज इति 
चेत; अथविशषपा नास्लि । 

जरायजग्रहणमादावभ्यहितत्वात्‌ ।६। जरायजग्रहणमादो क्रियते | कुतः ? अभ्यहितत्वात्‌ । 

कथमभ्यटितत्तस ? 

क्रियारस्भट फतियो गातू ७ अप्यजयोलासाधा रए्यों हि भाषाध्ययनादय: क्रिया जराय- 
जप दृश्यन्त । 

कंबाडिचन्महाप्रभावत्वात्‌ ।८॥ तत्र दि जाता: केचन चक्रवरवास दवादयों महाप्रभावा 
भवच्ति । किस्स, 

मार्गफलासिसंबन्धात्‌ ।९। सम्पदंशतादिसार्ग फलेन मोक्षमख्वेत' चामिसंवन्धों नास्येता- 
मित्यम्यटितत्वम । 

तदनन्तरमण्डजग्रहणं पोतेभ्यो5भ्यहितत्वात्‌ ११०॥ तदनस्तरमसण्दजग्रह्ण क्रियते। कुतः 
पोतेश्योट्म्यटितत्वात्‌ । अण्दजेब हि कंपचितू शकरसारिक्रादसोठक्षरोच्चारणादपु क्रियास 
कुदला भवन्वीत्यभ्यटिता: पीलेश्य: । 

"उहेगवन्निदेश इति चेत: न; गोरवशप्रतदगात्‌ ।१ १ स्पान्मतम्‌-उर शव ल्िदेंधेन भवित- 
व्यमिति संमच्छतजानां प्राग्प्रहणं क्तव्यमिति; लन्न; कि कारणम्‌ ? गोस्वप्रसज्ञात्‌ । यदि 
हि संमच्छनजनिदेश आदो क्रियते जास्त्रस्य गौरव स्थातू-एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियार्णां पझचे- 
न्द्रियाणां तिरदनां मसजप्याणां च कंगपाब्चित्मंमच्छेवमिति, अतों गर्भजोपपादिकानुक्त्वा 
शवाण्णा संमच्छेवम्‌? दूति छघ्तोतायेन निरदेश्यामीत्युट्रेशक्रपोउतिक्रान्त:€ । 

सिद्ध जिविरवयारगाये: ।१२। जराबजादीनां सामान्येत सिद्धे गर्भेजन्मसंवन्धे पुन- 
विधिरारभ्यमाणो निथ्रमार्थ:, जरायजाए्डजपोतानामेव गर्भ इति । अथ नियमार्थ ” आरम्भे सति 
जरायुजाण्डजगावानां गर्भ एवंसि नियम: कस्मान्न भवति ? उत्तरत्र शेषाणामिति वचनात्‌ । 

यद्यमीपां जरायुजाण्डजपोतानां गर्भाग्वश्चियते, अथोषपाद: खल कपां भवतीति ? 
४ अत आह-- 


०>+-+>-* 


१ “जराय्वण्डपोतजानां गर्भ: (सू०)*"'पोतजानां शल्लकहस्तिश्वाविल्लापकशञशा रिकानक्‌ लम्‌- 
बिकानां पक्षिणां च चमंपक्षाणां जलकावलगुलोभारण्डपक्षिविरालादोनां गर्भो गर्भाज्जन्मेति? -त० भा० 
२।३४। २ पोतेइ्जनि- भा० १। ३ श्रभ्यदयेन । ४ -नताभिस- श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ५ सम्म्‌- 
च्छेनगर्भोपपादा जन्मेति सत्रोक्‍्तोहेशवत्‌ । नामसरात्रकथनम॒हेश:। ६ ज्ञास्त्रगी- श्रा०, ब० द०, मु०। 
७ तदेव विवुणोति सत्रेणानेन भवितव्यसिति। ए सूत्रकृता। ६€ “सिद्धे विधिरारभ्यमाणो5न्तरेणा- 
प्रोवकार नियमार्थ: ।” -पात० महा० २३२२०, ८।३।६१। १० सम्म्च्छेनगर्भोपपादा जन्मत्यत्र श॒ुक्रशो- 
णितगरणाद्‌ गर्भ इति व्युत्पत्तिमुखेनेव गर्भजन्मसम्बन्धलक्षणं सिद्ध किमनेन सूत्रेणे त्याशड्भूगर्यां नियमसूत्र- 
सिदमसित्याह । ११ इत्यस्मिन सूत्रे । 


२।३४--३६ ] द्वितीयो६ध्यायः १४५ 


देवनारकाणामुपपादः ॥२३७॥ 


देवादिगत्यूदय एवास्य जन्मति चंत्‌; न; शरोरनिबतकपुद्गलाभावात्‌ ।१॥ 'स्यथादततू- 
मनप्यस्तैयग्योनों वा छिन्नाय: कार्मणकाययोगस्थो देवादिगत्यदयाद्‌ देवादिव्यपदेशभागिति 
कत्वा तदेवास्य जन्मेति मतमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? शर्सरनिवतकपुद्गलाभावात्‌ । 
देवादिशरी रनिवंत्ती हि देवादिजन्मेप्टम, तस्थां चावस्थायामनाहारकत्वान्न देवादिशरीरनि- 
बंत्तिरस्ति तत उपपादो जन्म यकक्‍तम, तच्च देवनारकाणामिति । 

निर्दिप्टजन्मभेदे भ्यों जरायजादिश्योउ्न्येपां कि जन्म इति / अत आह-- 


शेषाणां सम्मूच्छेनम्‌ ॥३५॥ 

उभयत्र नियम: पूर्ववत्‌ ।१॥ उभयोरपि योगयो: पूर्ववन्नियमों वेदितव्यः, देवनारकाणा- 
मेबोपयाद:, शेपाणामेव संमच्छेन॑ नोक्तानामिति । 

कथं पुनज्ञायते पूवेत्र जन्मनियमों न जन्मवन्तियम इति 

शेबग्रहणात्‌ पूर्वत्र जन्मनियमः ।२। इंह शोपग्रहणाज्ज्ञायते पूर्वत्र जन्मनियम इति । 
जरायजाण्डजपोताना मे व गर्भो देवनारकाणामेबोपपाद इत्यवधारणे गर्भोपपादजन्मनी नियते 
जजरायजादयों न नियतास्तेपां सम्मच्छनमपि प्राप्तमतः णेषग्रहणं क्रियते “शेषराणामंव 
संमच्छेत॑ नोकतानाम' इत्यवबारणार्थ:। यदि हि जन्मवर्ता नियम: स्थात्‌ जरायुजाण्डजपोतानां 
गर्भ एवं देवनारकाणामपपाद एवेति गर्भोषषादयो रनवधारणात्‌ यत्र सम्मूच्छेन॑ चान्यच्चास्ति 
तत्र सम्मच्छनमंवति नियमाच्छपग्रहणमनथक स्यात्‌ । 

-इदं सत्रमनर्थकम्‌ | कथम्‌ ? पूर्वयोयगियोरुभयतो नियमे सति जरायु जादीनां गर्भा 
पवादयोशवाउसति व्यभिचारे, शेपाणामेव' सम्मच्छेनमत्सग5्वितिप्ठते इति । उच्यते-स' एवो 
भयतों नियमों "दुर्लभः, यत्तस्येकत्वात्‌, अतोडन्यतरनियम एवाश्नयितव्यः,तर्स्मिश्व सति सूत्र- 
मिदमा रव्धव्यम्‌ । 

तेपां पुनः संसारिणां त्रिविवजन्मनामाहितबहुविकल्प'नवयोनिभेदानां शुभाशुभनाम- 
कर्मनिरवेतितानि बन्चफलानभवनाधिप्ठानानि शरीराणि कानीति / अत आह-- 


ओदारिक्वैक्रियिकाहारकतैजसकार्मणानि शरीराणि ॥३६॥ 


शीरयन्त इति शरीराणि ॥१। 

घदाद्रतिप्रसहग इति चेत ; न; नामकर्मनिमित्तत्वाभावात्‌ ।२। यदि दीर्थन्त इति शरीराणि 
घटादीनामवि विशरणमस्तीति शरीरत्वमतिप्रसज्येत; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? नामकर्मनिमित्त- 
त्वाभावात । शरीरनामकर्मोदयाच्छरी रम, न च घटादिप सो$स्तीति नास्त्यतिप्रसद्भ: । 

विग्रहाभाव इति चेतू; न; रूढिशब्देष्वपि व्युत्पत्ती क्रियाश्नयात्‌ ।३॥ स्थान्मत म-यदि 

शरीरनामकर्मोदयाच्छ री रव्यपदे शः 'शीयन्त इति शरीराणि' इति विग्रहो नोपपद्मत इति; तन्न 
कि कारणम्‌ ? रूढिशब्देष्वपि व्युत्पत्तौ क्रियाश्रयात्‌ । यथा गच्छतीति गो: इति विभृहयत 
एवं 'शीय॑नन्‍्त इति शरीराणि' इति विग्रहीो भवति । 


अमन “कम नी-++- ०--०- -०*- ०5 --- -++पपर - व कक. 


१ स्थान्नतम आ०, ब०, द०, सृू०, ता०। २ उपेत्य पद्मते उत्पद्यतेडस्मिन उपपाद हृति। 
३ जीवाः । ४ अतुक्तानाम। ५ दुलक्ष्य:। ६ चतुरशीतिशतसहस्र । है 
१९ 


१५ 


१७४६ तत्त्वाथवारतिके [ २।३६ 


शरीरत्वादिति चेन; न; तदभावात्‌ ४ स्थान्मतम्‌-झरी रब नाम 'सामान्यविशेषोउस्ति, 
तद्योगाल्छरीर ने सामकमंदियादिति; तस्न; कि कारणम्‌ ? लतदभावात । 'अतत्स्वभावेडन- 
नवधारणप्रग ज्वीउगलियल इत्येबमादिना अथन्लिस्भतजातनिसंबस्चकल्पना प्रतिविहितति नास्ति 
घरीर्त्वम ॥ ह 
५ उदारात्‌ स्थलवाचिनी भव प्रयोजन वा ठका ।ए उदार सवत्यमिति यावत, ततो भव प्रया- 
जन बा ठखज्यि ओऔदारिकरमिति भवति । 
विक्रियाप्रयोजन वेक्रिथिकस्‌े।६॥ अप्टगुगेस्वर्यवागादकासेकाणुमहच्छरीरविविवकरणं 
विक्रिया, सा प्रयोजनमस्यति वक्तियिकम । क्‍ 
आहियते तदित्याहारकम्‌ ।9॥। संद्मवदाव निज्ञना् ससंग्रमपरिजिहीपया च प्रमन्तसंय- 
१० तेनाहियत विवर्तंत तदित्याटासरकम । 
तेजोनिमित्तत्वास्तजसम्‌ ।७॥ पलेजानिमित स्तेजसलिदम, तेजसि भव वा तेजस- 
मित्याख्यायत । 
कर्मंणामिदं कमंणां सम्‌हं इति वा कार्पणम्‌ ।९। कर्मगामिंद कार्य कर्तणाों समूह इति 
वा कथणज्चिल्ध द विवद्दोपपले: कार्मणसिति ुयपरदिय्यते । 
सवंषा कामंगत्वप्रसहुग इति चेतः न; प्रतिनियतोदारिकादिनिमित्तत्वात्‌ 4१०। स्थान्मतम्‌- 
यदि कमंगामिई केमंणां सम इति बा कार्मणमिल्यड्यत संवधामति तलत्यमित्योंदारिका- 
दीनामपि कामणत्वप्रसकृरग इति; तसन; कि कारणस ! प्रतिनियतोदारिकादिनिमिनत्वात्‌ । 
ओदारिकश री रतामसादीनि टि बतितिय्रतानि कर्माणि सच्ति तददबभ दादा भवति । 
तत्कृतत्वःप्यन्यत्वदशनात घटादिवत १ १। यथा गृतिएडकारणाविशपरपि घटथ रावादी नां 
२० संन्ञास्वालदाण्यादिभदादद: तथा कर्म क्तत्वाविद्येपंडति ओदा रिकादीनां संज्ञादिभदा खू दो वसय:। 
तत्प्रणालिकया चाभिनिष्पत्ते:।१२॥ कामंणशरीरप्रणालडिकया चोदारिकादीनामसिनि- 
प्पत्ति, अतः कायकारणभेदान्न सव्पां कामंणत्वम्‌ । किझ्च, 
“विश्नसोपचयन व्यवस्थानात्‌ क्लिब्नगुडरेणुइलंघबवत्‌ ।१३॥ यथा बेसूसिकपरिणामात्‌ 
'विलले गृडे रेणनामपश्लिप्टानामवस्थान तथा "कार्मणेउप्यौदारिकादीनां वेसुसिकोपचयना- 
२५ वेस्थानमिति नानातव सिद्धम्‌ । 
कामणमसत्‌ निमित्ताभावादिति चतू; न; निमित्तनि्मित्तिभावात्तस्येव प्रदीपवत्‌ ।१४। 
स्यादेतत्‌ू-न कार्मर्ण नाम शारीरमसस्ति । कुत: ? निमित्ताभात्रात्‌ । यस्य थे निमित्त नास्ति 
तदसत्‌ यथा खरबियाणमिति | तन्न; कि कारणम्‌ ? तस्येव निमित्तनिमित्तिभावात्‌ प्रदीपवत्‌ । 
था प्रदीपास्मेवात्मप्रकाशनात्‌ प्रकाश्य: प्रकाशकश्च तथा काम णमेवात्मनों निमित्त नि्मित्ति 
३० पति सिद्धम्‌ । 
मिथ्यादर्शनादिनिमित्तत्वाच्च ।१५॥ न कम गस्य निर्मित नास्ति। कि तहि निमित्तम्‌ ? 
मिथ्यादशशनादि । ततो5सिद्धमेतत्‌ू-'निममित्ताभावात्‌! इति । 


१५ 


१ सामान्य सद्विशेषः परसामान्यमित्यथं:। २ पृ०५॥ ३ जोवादो णंतगुणा पडिपरिमाणुम्हि विस्ससो- 
बच्चया । जीवेण यू समवेदा एक्क्रेक्क पडि समाणा हु॥ विस्तसा स्वभावेनेव आ्रात्मपरिणामनिरपेक्षतयेव 
उपचोयन्ते तत्कमंतोकमंपरमाणुस्निग्धरूक्षत्वगुणेन स्कन्धर्ता प्रतिपद्चन्ते। ४ क्लिनब्नगु- श्रा०, ब०, मु० । 
५ कर्मण्यप्यौ- ग्रा०, ब०, द०, म्‌० । ६ श्रत एवं कमंणां समूह: कार्म णम्‌, सर्वेषां तत्तत्यभिति चोद युकतम्‌ । 


२॥३ ४-३८ | द्वितीयोएध्याय: १४७ 


इतरथा हनिम क्षप्रसझग: ।१६। यदि कार्मणमनिमित्तमिति गृहयेत ; अनिर्मोक्ष: स्यात 
अटेतुकरय विनाशहेतुत्वाभावात्‌' । 

अशरोरं विशरणाभावादिति चेत्‌; न; उपचयापचयधमंत्वात्‌ ।१७। स्यादेतत्‌-यथौदारि- 
क्रादि जयंत इति गरीर न तथा कामण्णं ज्ीर्सत इत्यथरीरत्वमस्पेति; तन्न; कि कारणम ? 
उपचयापच्रयवमंत्वात्‌ । निमित्तवणाद्वि कर्मायव्ययों सतत॑ रत इनति विधरणमस्त्येव । 

तद्ग्रहूणमादाविति चेत्‌; न; तदनुमेयत्वात्‌ ।१८। स्थादेतत्‌-कार्मणग्रहणमादो कतंव्यम्‌ । 
कुतः ” तदधिप्ठानत्वादितरेपरामिति ? तन्न; कि कारणम्‌; तदनुमेयत्वात्‌ । यथा घटादिका- 
यंपिलव्ये: परमाण्वनमात तथोदारिकादिकायपिलछब्ध: कार्मणानमानम्‌ #'कार्यलिशुंगं हि 
कारणम्‌ [आप्तमी० शलो० ६८] इति । 

तत एवं कमंणो मृतिमत्त्वं सिद्धम्‌।१९। यस्मात्‌ मृतिम्दस्य काय तत एवं कर्मण: कार- 
णस्य मतिमत्त्वं सिद्धम्‌। ने हचमूर्तेनात्मगणन निष्कियेणाददुप्टेन मृतिमतः क्रियावतों द्रव्य- 
स्थास्म्भो यकत इति । 

ओदारिकग्रहणमादावतिस्थलत्वात्‌ ।२० अतिस्थछमिंदमौदारिकमिन्द्रियग्राहचत्वात्‌, 
तताउस्य ग्रहणमादों क्रियते । 

उत्तरेबां क्रमः सक्ष्मक्रमप्रतियत्त्ययं: ।२१॥ उत्तरेपां वक्रियिकादीनां पाठक्रम: सूक्ष्मक्रम- 
प्रतिपत्त्यर्थां वेदितव्य: । वक्ष्यते हि पर पर सक्ष्मम' इति । 

ययोदारिकस्पन्द्रिय मपलब्धिस्तथतरेपां कस्मान्न भवतीति ? अत आह- 


पर पर॑ सृक््मम ॥२०७।॥ 


परशब्दस्यथानकाथत्व विवक्षातो व्यवस्थाथंगति: ।१। परशव्दोस्यमनेकाथवचन: । क्वचि- 
दरब्वस्थायां वतेते-यथा यूबे: पर इति। क्वचिदन्याथं वर्ततें-यथा परपुत्र:ः परभायति अन्य- 
पत्रोउन्‍्य भांति गम्यते । क्वचित्प्राबान्ये वर्ततें-यथा परमिय कन्या अस्मिन कटम्ब प्रधानमिति 
गम्यते । क्वचिदिष्टार्थ वर्तते-यथा पर थाम गत इष्ट थाम गत इत्यथ:। तत्रह बिवक्षातों 
व्यवस्थार्थों गहयने । 

पथर्भतानों शरीराणों सक्ष्मगगणन वीप्सानिदेशः ॥२। संज्ञा-लक्षण-प्रयोजनादिभि 
पृथग्भतानां शरीराणां सूक्ष्मगुणेन बीप्सानिदश क्रियते पर परम इति। 

यदि पर पर सक्षम प्रदेशतो5पि नन॑ पर पर हीनमिति बिपरीतप्रतिपत्तिनिव त्त्यथमाह- 


प्रदशतो(संख्येयगुणं प्राक तेजसात्‌ ॥३८॥ 
प्रदेशा: परमाणव: ।१९। प्रदिश्यन्ते इति प्रदेशा: परमाणव: ते हि घटादिप्ववयवत्वेन 
प्रदिश्यन्ते*। प्रदिश्यन्ते एभिरिति वा प्रदेशा:, तेहि आकाशादीनां क्षेत्रादिविभाग: प्रदिश्यते । 
प्रदेश भय: प्रदेशत: #“अपादानेडहीयरुहो:? [जेनेन्द्र० ४२५०) इति तसि: । प्रदेशर्वा प्रदेशत 
तसि प्रकरण #“आद्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ' [जनेद्र० वा० ४॥२।४९] इति तसि 
संख्यानातीतो5संख्येयः ।२॥ संख्यानं गणनमतीतो ये: सो5संख्येय:, असंख्येयों गुणोल्स्य 
तदिदमसंख्येयगणम । 


१ श्राकाशदिवत्‌ । २ परमाण्वाद्यन -आ०, ब०, द०, मु० । ३ प्रवधिनियमो व्यवस्था । ४ श्राप्तु- 


मिच्छा । व्याप्तुमिच्छा वीप्सा इत्यथें: -सम्पा० । ५ निरूप्यन्ते । ६ प्रदिश्यते श्र०, म्‌ू०। दे 


१० 


२० 


२५ 


३० 
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परं परमित्यनुव्त्ते: प्राक्‌ ते जतादिति वचनम्‌ ।३॥ पर परम्‌ इत्यनवतेते, तेन आकार्म णाद- 
संख्येयगणत्वे प्राप्त ममदिनिर्णयार्थ प्राक्‌ तेजसादित्यच्यत । 
प्रदेशत इति विशेषणमवगाह | क्षेत्रनिवत््यथम्‌ ।४। प्रदेशतः पर परमसंख्येयगृ्ण नावगा- 
हक्षेब्रत इत्येतस्थ प्रतितत््यर्थ प्रदेशत: इति विशेपणमपरादीयते । तेनेलदुक्तल भवति-औदा- 
रिकादेक्रियिकमसंख्येयगुणदेण वेक्रिय्िकादाह्ास्कमसंख्येयगणप्रदे शमिति । को गुणकार: ! 
पत्यापमस्यासंख्य ये भाग: 
उत्तरोत्तरस्प महत्त्वप्रसझग इति चेत्‌; न; प्रचयविशेषादयःपिण्डतुलनिचयवत्‌ ।५ 
स्यान्मतम्‌-यद्यतरोत्तरमसंस्येयग॒णप्रदे्श परिमाणमहच्वेनापि भवितव्यमिति ? तन्‍्न; कि 
कारणम्‌ ? प्रचथविदेषादय:पिण्डतुठनिचयवत्‌ । यथा अथरःपिण्डस्थ बहुप्रदेशत्वेईपि अल्पपरि- 
माणत्व' तलनिच्यस्यथ चाल्पप्रदशत्वेटपि महापरिमाणत्व प्रचयविश्वेपात्‌, तथा उत्तरस्यथ शरीर- 
स्थासंख्येयगणप्रदेंगत्व4ति अत्पतस्मिणिल्र वनन्‍्धविशेयाद् दितव्यम्‌ । 
उक्त प्राक्‌ तेजसात पर परमसंख्येयगणमिति, अथोत्तस्यो: कि समप्रदेशत्वम॒तास्ति 
कश्निद्रिणप: ? अस्तीत्याट- 
अनन्तगुण परे ॥३२६॥ 
प्रदेशत इत्यनवतंते। तेनेवमशिसम्बन्ध: करियते आहारकान्तैजसं प्रदेशतो5नन्‍्तगुर्ण तज- 
सात्‌ काम प्रदेशताउनन्‍्तगणमिति। को गणकारः: ? अभव्यानामनब्तगणः सिद्धानामनन्तभाग: । 
अनन्तगुणत्वादुभयोस्तुल्यत्वमिति चेत्‌; न; अनन्तस्यानन्तविकल्पत्वात्‌ ।१। स्थादेतत्‌- 
अनन्तगुणत्वादुभयोस्तेजसका मंणयोस्तुल्यत्वसिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अनन्तस्यानन्त- 
शविकल्पत्वात्‌ । अनन्तों छ्यतन्तबिकल्प: संख्येय्स्थ संख्येयविकल्पवल । 
आहारकादुभयो रनन्तगुणत्वमिति चेत्‌ ; न; पर परमित्यभिसंबन्धात्‌ ।२। स्यान्मतम्‌-आहा- 
रकादुभयो रनन्‍्तगुणत्वमव गम्यते न तजसात्‌ कार्मणस्थानन्तगणत्वम्‌, अतस्तयोस्तुल्यप्रदश्ष॒त्त्र 
प्राप्योतीति; तन्न; कि कारणम्‌ ? पर परमित्यभिसंवन्धात्‌' पर परमनन्तगणमिति गम्यते । 
परस्मिन्‌ सत्यारातीयस्यापरत्वात्‌ परापर इति निर्देश: ।३॥ पर॑ कामणण तस्मिन्‌ू सति 
तेजसमपरं भवत्यतः परापरे हति निदशों न्‍्याय्य: । 
न वा; बद्धिविषयव्यापारात्‌ ।४ न वध दोध: । कि कारणम्‌ ? बृद्धिविषयव्यापारात्‌ । 
शब्दोच्चा रणक्रमेण तेजसकामंणयो: परव्यवदेशः | कि तहि ? वद्धच्या तेजसकार्मण 
तियग्व्यवस्थाप्य आहारकात्‌ परे इति व्यवदेश: । 
व्यवहित वा पंरशब्दप्रयोगात्‌ ।५॥ अथवा व्यवद्ििते परथब्दप्रयोगी दश्यते यथा परा 
पाटलिपुत्रात्‌ मयुरेति, तथा आहारकालेजसस्य परत्वग्‌ , तेजसेन व्यवद्दितस्थाधि कार्मणस्थ 
परत्वमिति । 
बहुद्रव्योपचितत्वात्तदुपलब्धिप्रसहग इति चते; न; उक्तत्वात्‌ ॥६॥ स्थादेतत्‌-बहुद्गव्यों- 
पचितत्वात्‌ तेजसकामेणयोरुपलब्धि: प्राप्नोतीति ? तन्न; कि कारणम्‌ ? उक्तत्वात । 
उक्तमेतत्‌-प्रचयविशेषात्‌ सक्ष्मपरिणाम इति । 


१ तस्समयबद्धवर्गणश्रोगाहों सइञ्ंगलासंख । भागहिदविदश्न गुलमुवरुर्वार तेण भजिदकमा । 
२ शअ्रवगाहक्षत्रस्थ । -विकल्पात भ्रा०, ब०, द०, म०। ४ संबन्धत्वात श्राण, ब०, द०, म०। 
५ समानपद्ठतत्या । ६ समच्चयन । ७ दर्शनमित्यथं:। ८ कारणमुक्तमेतत्‌ श्रा०, ब, द०, मु० ॥। 


२।४०-४७१ |] द्वितोयो.5ध्यायः १४९, 


तंत्रतत्‌ू स्थात्‌-शल्यकवन्पूतिमद्द्र्योपचितत्वात्‌ संसारिणों जीवस्याभिप्रेतगति- 
निरोधप्रमझग इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? यस्मादभे अप्यते- 


अप्रतीधाते ॥४०। 


'प्रतीघातो मूत्येन्तरेण व्याघातः ॥१॥ मूतिमतों मर्त्यल्तरेण व्याघातः प्रतीघात 
इत्युच्यते । 

'तदभावः: सूक्ष्मपरिणासादय:पिण्डे तेजो&्नुप्रवेशवत्‌ ।२। यथा अथ:पिण्डस्थान्त:सक्ष्मप- 
रिणामात्तेजो नुप्रवेशों दृष्टस्तथा। तेजसकार्मणश्रोरपि नास्ति वजुपटछादिपु व्याधात इत्य- 
प्रतीचाते इत्यच्यते । 

वेक्रियिकाहारकयो रप्यप्रतोघात इति चेत्‌; न; सर्वेत्र विवक्षितत्वात्‌ ३॥ स्थास्म#म्‌- 
वैक्रियिकाहारकयोरपि प्रतीघातों नास्ति सक्ष्मपरिणामादेव, तंत्र किमृख्यते तेजसकामंण 
एवाप्रतीघाते इति ? तन्न; कि कारणम्‌ ? सव्वत्र विवक्षितत्वातूं। आलोकास्तात्‌ सर्वत्र 
तेजसकामंगयोरनास्ति प्रतीघात इत्ययं बिशेषों विवक्षित:, वेक्रिय्िकाहारकयोंस्तु न तथा, 
अस्ति प्रतीघातः! । 

आह किमेतावानेंब विशेष आहोस्वित्‌ कश्चिदन्योठ्प्यस्ति इति ? अत आह- 


अनादिसम्बन्धे च ॥४९॥ 


अथवा, अनादित्वादात्मन: थरीरस्प्रादिमत्वाद्िकरणस्थ' आदिशरीस्सम्वन्धः कि 
कृत: इति ? अत आह-अनादिसम्बन्धे चंति । चशव्दः किमथ: ? 

वशब्दों विकल्पाये: ।१॥ चशठ्दों विकवत्पार्थों वरदितव्यब, अनादिसंवन्धे सादिसंबन्धे 
चेति। कथमिति चेत्‌ ? उच्यते- 

बन्धसन्तत्यपेक्षया अनादिः सम्बन्ध: सादिश्व विशेषतो बीजब॒क्षबत्‌ ।२। यथा वृक्षों 
बीज[दुत्पन्न:, तच्च बीजमवरस्माद्‌ वृक्षात्‌, स चापरस्मादवी जादिति कार्यका रणसंवन्धसा मा न्या- 
पेक्षया अनादिसंबन्धः, अस्माद बीजादय॑ वृक्षोउस्माच्च” वृक्षादिदं बीजमिति विशेषापेक्षया 
सादि:। एवं तेजसकामंणयोरपि पौनभंविकनिमित्तनमित्तिकसन्तत्यपेक्षया अनादिसंबन्ध:, 
विशेयवापेक्षया सादिरिति । 

एकान्तेनादिमत्वे अभिनवशरोरसंबन्धाभावो निनिमित्तत्वात्‌ ।३। यस्येक्रान्तेनादिमान्‌ 
शरी रसंबन्ध: तम्य प्रागात्यन्तिकी शुद्धिमादबतों जीवस्याभिनवशरीरसंवन्धो न स्थात्‌ । 
कुत: ? निनिित्तत्वात्‌ । 

मुक्तात्माभावप्रसद्शाइच ॥ढ। यद्यकानतत सादिसंबन्ध:; यथा आदिशरीस्मकस्मात्‌ 
संवद्यते एवं मुक्तात्मनो>याकरस्मिकशरी रसंबन्ध: स्थादिति म॒क्तात्माभावप्रसछग: स्यात्‌ । 

एकान्तंनानादित्वे चानिर्मोक्षत्रसझग:।५॥ अयेकान्तेनानादित्व॑ं कल्प्यते; एव्मपि यस्या- 
नादित्व॑ तस्थान्तोडपि नास्तीत्याकाशबत्‌ कार्यका रणसंवन्धाभावात्‌, ततझ्चानिर्मोक्षः प्रसजति । 


१ प्रतिघा- श्रा०ण, ब०, द०। २ श० प्रतौ नास्त्येतत्‌ वातिकचिह्नाइकितम्‌ -सम्पा० । हे ततः 
सर्वत्राप्रतीधाते इति व्यास्येयम्‌, सोपस्काराणि सूत्राणीत्यभिधानात्‌। ४ तथानास्ति ,आ्रा०, ब०, द०, 
श्र०। ५ त्रसनाल एवावस्थानात्‌ । ६ ग्रतोन्द्रियस्यात्मन:। ७ -स्माद -क्र०। एझ यथा सादिश- श्रा०| 
ब, द०, मु०। यथा दरीर- श्रा०, म्‌ृ०, ता०। ह 


१० 


१५ 


पं 
३» 


१० 


२०५ 


१५० तत््वार्थवातिक [ २॥४२-४३ 


सन चानादेरति वीजबदासस्तानस्थारिनिसम्बन्धे सत्यन्तो दष्ट:; न तस्यकास्तेनाउनादित्वा- 
भावात्‌ । बीजवल्लों दि विद्यवापेक्षयता आदिमस्ताविति। तस्मात्‌ साथत्रतं कनचित्प्रकारण 
अनादिः सवच्धः कतचित्प्रकारणादिमानिति । 

ते एसे तेजरकामंण कि कस्यचिदेव भवतः उता:विशेय्ेणेति ” अत आह-- 


सबस्य ॥४२॥ 


सर्वेदाब्दों निरवशेववायी ।१॥ निरवशेपस्य संसारिणों जीवस्य ते दे अपि घरीरे भवत 
इत्मथ: । 

संसरगश्रमंसामान्यादकवचननिदेशः ।२। संसरण व मंसामान्ययोगादे कवचननिर्देश: 
क्रियते । यदि हि कस्यचित संसारिणस्त ने स्थालां संसारित्वसेबास्य ने स्थात । 

अवियवाभिवानाते रोदारिकादिभि: स्वस्य संसारिणों योगपद्मेत संबन्धप्रस हू सं भवि- 
द्रीरप्रदर्शनाथमिदमच्यते-- . 


तदादीनि भाज्यानि युगपरदेकस्मिन्नाचतुभ्येः ॥४३॥ 


तदग्रहणं प्रकृतशरी रद्यश्नतिनिदेशार्थम्‌ ।१। प्रकते दे झरीरे तेजसकामंणे, तत्प्रतिनि- 
दावे तदित्यच्यत । 

आदिशब्देन 'व्यवस्थावाचिना शरोरविशेषणम्‌ ।२। पूवसूत्रे व्यवस्थितानां शरीराणा- 
मानपूव्यप्र तिवादवत आदिशब्देन विश्वयर्ण क्रियतें, ते आदियेंपां तानीमानि तदादीनीति । 

पृथक्त्वादेव तेषा भाज्यप्रहममनर्थंकमिति चेत्‌; न; एकस्य द्वित्रिचतुःशरीरसंबन्ध- 
विभागोवपत्त: ।३। स्पान्मतम-भाज्यानि पृथक कर्तव्यातीत्यथ्थ:, तान्यौदारिकादीनि परस्परत 
आत्मतश्च प्वर्भतान्यव छक्षणभेदादतों भाज्यग्रहणमनथकर्मिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? 
एकस्य द्वित्रिचतु:शरीरसंवन्धविभागोपपत्त: । कस्यचिदात्मनों 6 तंजसकामण, अपरस्य त्रीणि 
ओदारिकतृजसका मे गानि वक्तियिकतंजसका मं णानि वा, अन्यस्य चत्वारि ओऔदारिका55हारक- 
तेजसकार्म णानीति विभाग: क्रियते । 

युगपदिति कालेकत्वे (४॥ युगपत्‌' इत्ययं नियातः का्लेकत्वे द्रप्टब्य-, एकस्मिन्‌ काले । 
कालभेदे तु पञचापि भवषन्त्येत्र' । 

आइमिविध्यथ: ।५१ आठपम भिविध्यर्थों द्रष्टव्य:, तेन च्त्वायंपि कस्यचि:्रवन्ति । 
मर्यादायां सत्यां चत्वारि न स्थ: । अथ पझ्च युगपत्‌ कास्मान्न भवन्तीति ? 

वक्रियिकाहार कयोयुगपदसंभ वात्‌ पञ्चाभाव: ।६। यस्य संयतस्यथाहारक न तस्थ वेक्रि- 
यिकम्‌ यस्य देवस्य नारकस्य वा वक्रियिक॑ न तस्थाहारक्रमिति युगपत्‌ पझ्चानामसंभव: । 

पुनरधि तंपा शरीराणा विशेयप्रतिपत्त्यथ्मा 
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१ क्र । २ ओदारिक वक्रियिकमित्यादि, श्रथवा श्रात्मसः सकाशात्‌। ३ कश्चिद देवों 
मनुष्यगतिमवाप्य दीक्षामुपादाय प्रमत्तसंयतः सन्‌ प्राह्यरकशरी र॑ निवेत्तयति । तस्य देवचरस्य संयतस्य 
ग्रपेक्षया पञ्चापि भवन्ति घतघटवत्‌। प्रमत्तसंघतस्थ श्राहारकव क्रियिकशरी रोदयत्वे5पि 
तयोरेककाले प्रवृस्थभावात्‌ एकतरत्यागेन युगपदौदारिकर्तेजसकामंणाहारकाणि चत्वारि, वेक्रियिकं वा 
ग्रस्तित्वमाश्रत्य. पञठझचापि भवन्ति । तदुक्तम्‌-अ्राहारयवेगुव्वियकिरिया ण सम॑ पमत्तविरदम्मि । 
जोगीवि एक्ककाले एक्केव ये होदि णियमेण॥ इति । लब्धिप्रत्ययवेक्रियिकापेक्षया योज्यम्‌ । 


२॥७४४-४७ | द्वितीयो धध्यायः १४१ 


निरुपभोगमन्त्यम्‌ ॥४४॥ 


सूत्रक्रमापेक्षया अन्ते भवमन्‍्त्यं कार्मणम्‌, निरपभोगमिलि वचनात्‌ अर्थादापन्नमेतदित- 
राणि सावभोगानीति । 

कर्मादाननिज रासखद॒ुःखानुभवनहेतृत्वात्‌ सोपभोगमिति चेत; न; विवक्षितापरिज्ञा- 
नात १ स्थान्मतम-का मं णकाययोगेन कमदितते निर्जर्यति व सुखद :खं चानभवति, ततः सोप- 
भोगमेव न निरपभोगमिति ! तन्न; कि कारणम्‌ ? विवक्षितापरिज्ञानात्‌ । विवक्षितमप- 
भोगमपरिज्ञाय परेणेदं 'चोदितम्‌ । कोउसो विवक्षित उपभोग: ? 

इन्द्रियनिमित्तशब्दाद्यपलब्धिरुपभोग: ।२॥ इच्द्रियप्रगालिकया शब्दादोनागपलब्थधिरुप- 
गग इत्यूच्यते । विग्रहगतों सत्यामपीन्द्रियोपलब्धो द्रव्य न्द्रियनिवत्यथाभावात शब्दादिविप- 
पतभव्राभावान्रिर्पभोग॑ कामणमिति कथ्यते । 

नन्‌ तेजसमधरि तिरयभोग तत्र किमच्यते निरुषभोगमन्त्यमिति / अत आह-- 

तजसस्य योगनिमित्तत्वाभावादनधिकार: ।३। तेजस शरद्ठीरं योगनिमित्तमपि न भवति 
ततोउस्पोयभोगविचारेउनधिकार: । ततो योगनिमित्तेपु शरीरंप्वन्त्यं निरुषभोगं सोपभोगानीत- 
राणीत्ययमर्थोठत्र विवक्षित: । 

तत्राध्तातछक्षगेप जन्मस्वमनि झारीराणि प्रादुभावमापद्यमानानि किमविशेषेण 
भवन्ति उत कश्चिदस्ति प्रतिविद्यंय: ” अस्तीत्याह-- 


ग्भसम्मूच्छनजमायम्‌ ॥४५॥ 
सूतक्रमापेक्षता आदो भवमाद्यवौदारिकमित्यर्थ: । यद्‌ गर्भज॑ यच्च संमृच्छनजं तत्सव- 
मोदारिक द्रष्टव्यम्‌ । 
तदनन्तर यन्निदिष्टं तत्कस्मिन्‌ जन्मनीति ? अल आह-- 


ओपपादिकं वेक्रियिकम ॥४७॥ 


उपपाद भवमोपपादिकम, “अध्यात्मादित्वात इकः । यदोपपादिक तत्सव वक्रियिक 
बेदितव्यम्‌ । 

यद्योपवादिक वेक्षियिकमनौपपादिकस्य वे क्रियिकत्वाभाव इति ? अत आह-- 

लब्धिप्रत्ययं च ॥४०॥ 

वक्रियिकमित्यभिसंबध्यते । 

प्रत्ययशब्दस्पानेकार्थत्वे विवक्षात: कारगगति: ।१। अय॑ प्रत्ययद्यव्दोउनेकार्थ: । ववचि- 
ज्ञञाने वर्तते, यथा अर्थाभिषवानप्रत्यया इति । क्वचित्सत्यतायां वर्तेते, प्रत्यय कुरु सत्य कुवि- 
त्य्थं: । क्वचित्कारगे बर्तते मिथ्यादशनाप्विरतिप्रमादकपाययोगाः प्रत्यया इति। तत्रेह 
विवक्षात: कारणवर्यायवाची वेदितव्यः: 

तपोविशेषद्धिप्राप्तिलेब्धि: १९0 तपोविशेषाद ऋद्धिप्राप्तिलेब्विरित्यूं च्यते । छब्ि: 
प्रत्ययो यस्य तल्लब्धिप्रत्ययम्‌ । अथ लब्ध्युपपादयों: को विशेष: ? 
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१ चोदते श्र० म्‌ू० | २ निव्‌ क््यभा- श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ३ -यानुभव॑ैनाभा- श्रा०, ब०, 
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निऔच्रयकादा चित्ककृतो! विशेपों रूब्ध्यपपादयो:।३॥ उपपादों हि निश्चयेन भवति 
जन्मनिर्मित्तत्वात्‌, टब्चिर्तु कादाचित्की' जातस्थ सत उत्तरकाल तपोविशषा्पेक्षत्वादिति, 
अग्रमनयाविशप: । 
सवशरोराणा विनाशित्वाह क्रियिकविशेषानुपप' त्तिरिति चेत्‌; न; विवक्षितापरिज्ञानात्‌।४। 
स्पान्मतमू-विक्रिया विनाश:, सा च स्वंधरीराणां साधारणी महु्हरुपचयापचयध्रमत्वादु- 
च्छेदाचच, तता न वरक्रियिक कश्चिद्वियधोःस्तीति ? तन्‍नं; कि कारणम्‌ ? विवक्षितापरि- 
ज्ञानात्‌ । नात्र विक्रियति विनायो विवक्षित: । कि तहिं ? विविबद्ारणं विक्रिया। सा दे वा- 
एकत्वविक्रिया पृथक्त्वविक्रिया चति। तत्रकेत्वविक्रिया स्वशरीरादपृथग्भावन सिहव्याव॒हंसकु- 
ररादिभविन विक्रिया। प्थकत्वविक्रिया स्वगरीरादस्यत्वेन प्रासादमण्डपादिविक्रिया । सा 
उभय्ी थे विद्यत भवनवासिव्यस्त रज्योतिप्ककल्पवासिनाम्‌ । वेगानिकानाम्‌/ आसवर्थिसिद्ध: 
प्रशस्तरूपेकत्वविक्रियेव । नारकाणां तरिशुल्वक्रासिमुद्गरपरणु भिण्डिवालागइनेकाय बकत्ववि- 
क्रिया न पृथकत्वविक्रिया आ पस्ठचया: । सप्तम्यां महागोकीटकप्रमाणलोहितकुन्थुरूपे कत्वविक्रिया, 
नानेकप्रहरणविक्रिया, ने च पथक्त्वविक्रिया । तिरदवां मयरादीनां कुमारादिभाव" प्रति- 
विशिष्टकल्वविक्रिया ने पृथवत्वविक्रिया । सनृप्याणां तथाविद्यादिप्रावान्यात प्रतिविशिष्टकत्व- 
पथकत्वविक्रिया । 
किमेतदेव छब्ध्यपंक्षमतास्यदप्यस्ति इलि ? अत आह-- 


तेजसमापि ॥४०॥ 


नन्‌ च वक्रिसिकानच्तरमाहारक वतव्यम्‌, अकालप्राप्त तेजस क्रिमथमिहाच्यत ? 
लब्धिप्रत्ययापक्षाथ तेजसग्रहणम्‌ ।0॥ लब्विधत्ययमित्यनुवतते, तदभिसमीक्ष्य हू तेज- 
सग्रटर्ण क्रियत । 


बक्रियिकानन्तरं यदुपदिष्ट तस्य स्वरूपनिर्धा रणाथं स्वामिनिदशनाथ चाह-- 
शुभ विशुद्धमव्याघाति चाहारक प्रमत्तसंयतस्येव ॥8६॥ 


शुभकारणत्वाच्छुभव्यपर्देशोइन्नत्राणवत्‌ ॥ १॥ यथा 'वराणकारणेप्‌ अनप प्राणव्यवदेश: 
अन्न वे प्राणा: इति, तथा “शभकर्षण आहारककाययोगरय कारणत्वादाशारक शरीर 
शुभमित्यत्यत । 

विशुद्धकायंत्वादि शुद्धाभिधान कार्पासतन्तुबत्‌ ।२॥ सा कार्वासकायपु तब्तुपु कापसि- 
व्यगदेशः वापासास्तन्तव इति। तथा विशुद्धस्य पुण्यकर्मणीठणवलस्य निरवद्यस्य कार्यत्वाद्वि- 
शद्धमित्याख्यायते । 

उभयतो व्याघाताभावादव्याघाति ।३॥ न हयाहारकशज री रेगाच्यस्य व्यातातों नाप्यन्ये- 
नाहारबस्यत्यमयता व्याघाताभावादव्याघातीति व्यपदिश्यते । 

चदब्दस्तत्प्रयोजनसमच्चयार्े: ।४। तस्य प्रयोजनसमच्वयाथ इचदब्द: क्रियते । तथथा 


१ -कादाचित्कीकृतो श्राण, ब०, मु०॥  २-चित्कीतिजा- श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। 
३ -पपत्तेरिति श्र०ग। ४ मरणकालं। ४५ कल्पातीतानामू। ६ -भिण्डिपाला- मू० । ७यो वढ्धो 
मयरः स कुमारत्वेन विकरोतीत्यादि योज्यम्‌ । ८ प्रतिविशेषक- श्र०। & बस: । श्र॒न्नकारणषु प्राणेषु 
प्रश्नव्यप- ग्रा०, ब०, द०, ज०, ता०, श्र०, सू०। १० शुभव्यापारस्य । 


२।४६ | छ्वितीयो धध्यायः १५६ 


क॒दाचिल्लब्धिविशेषयस:्भावज्ञानार्थ, कदाचित्गूक्ष्मपदार्थनिर्धारणार्थ संयमपरिपालनाथ च 
भरतरावतेषु केवलिविरहे जातसंशयस्तन्निर्णयार्थ' महाविदेहेषु केबलिसकाशं जिगमिपुरौदारि- 
कण में महानसंयमों भवतीति 'विद्वानाहारक॑ निवंतंयति । 

आहारकमिति प्राग॒क्तस्य प्रत्याम्नाय: ॥५॥ एवं प्रकारभाहारकमित्येतस्य प्रतिपादनाथ 
पुनस्तस्य प्रत्याम्नाय: क्रियते । 

प्रमत्तसंयतग्रहणं स्वामिविशेषप्रतिपत्ययम्‌ ।६। यंदा आहारकशरीरं निवंतंयितुमारभते 
तदा प्रमत्तो भवतीति प्रमत्तसंयतस्येत्य॒च्यते । 

दृष्टतोउवधारणार्थमभेवकारोपादानम्‌ ।७। यथेत्रं विज्ञाबते (येत) 'प्रमत्तसंयतस्थेवाहारक 
नान्‍्यस्थ इति, मं विज्ञायि प्रमत्तसंयतस्थाहारकसेव' इति, माभूदौदारिकादिनिवृत्तिरिति । 

एबं शरीराणां परस्परत: संज्ञा-स्वालक्षण्प-स्वकारग-स्वामित्व-सामथ्य-प्रभाण-क्षेत्र- 
स्पर्शन-काला-5न्तर-संख्या-प्रदेश-भावा-उल्पबहुत्वादिभिविशेषोउवसेयः ।८।. उक्तानुकताथ- 
संग्रहाथमिदं वाक्यम्‌ । तत्र संज्ञातोस्यत्वश्नीदारिकादीनां घटपटादिवत्‌ । 

स्वालक्षण्यान्तानात्वमू-स्थौल्यछक्षणमौदारिकम्‌ । विविवद्धिगुणयुक्त विकरणलक्षणं 
वेक्रियिकम्‌ । दुरधिगमसक्ष्मपदार्थ तत्त्वनिर्णयलक्षणमाहा रकम्‌ । शद्भुववलप्रभालक्षणं तेजसम्‌ । 
तद्द्विविवम्‌-नि:सरणात्मकमितरच्च । औदा रिकवैक्रियिकाहा रकदेहाभ्यस्तरस्थं दंहस्य दी प्ति- 
हेतुरनि:सरणात्मकम्‌ । यतेरुग्रचारित्रस्थातिक्द्धस्थ जीवप्रदेशसंयुवर्त वहिनिष्क्रम्य दाह्मं परि- 
वृत्यावतिप्ठमान “निष्पावहरितफलपरियूर्णा स्थालीमग्निरिव पचलि, पक्‍त्वा च निवतंते, 
अथ चिरमवतिष्ठते अग्निसाद दाह्योडर्थों भवति, तदेतन्निःसरणात्मकम्‌ । सर्वकमंशरीरप्ररो- 
हणलक्षणं कामंणम्‌ । 

स्वकारणतोः्न्यत्वम्‌-औदारिकशरी रनामका रणमौदारिकम्‌, वैक्रिग्रिकशरी रनामका रण 
व्ेक्रिथिकमू। आहारकश री रनामका रणमाहारकम्‌, तैजसशरीरनतामकारणं तेजसम्‌, का्मण- 
शरीरनामकारणं कार्मणम्‌ । 

श वमिभेदादस्यत्वमू-औदा रिक तियझमनुप्याणाम्‌, बेक्रियिक॑ दंवनारक ॥णाम्‌, तजी- 
वायुकायिकपञ्चन्द्रियतियंझमनप्याणां च केपाडिचत्‌ । 

आह चोदकः:--जीवस्थाने योगभज्ञे सप्तविधकायबोगस्वामिप्रूपणायाम्‌ # “औदा- 
रिककाययोग: औदारिकमिश्रकाययोगइ्च तियहमनुष्याणाम्‌, वेक्रेियिककाययोगो वेक्रियिक- 
मिश्रकाययोगइच देवनारकाणाम्‌” [ पद खं० ] 'उक्तः, इह तिर्हछमनुप्याणामपीत्यच्यते ; 
तदिदमापंविरुद्धमिति; अत्रोच्यते-न, अन्यत्रोपदेशाल्‌ । व्याख्याप्रज प्तिदण्डक पृ शरी रभ जले - 
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१ जानन्‌ । २ पुरुष:। -पुक्तविकरणं दे- भ्रा०ण, ब०, द, सु०। रे -संपृक्‍्त आा०, ब०, 


द०, मु०, ता०। ४ निष्पावहरितपरिपूर्णा श्रा०, अ०, द०। निष्पावकहरितपरिपूर्ण मु०। निष्पावः 


अ्वरे- (कर्नाटकप्रान्ते धान्यविशेषे रूढोप्यम्‌) । ५ भस्मीकृतदाह्याथ:। ६ “हँल- श्रा०, ब०, ३०, 
मु० । ७ “ओरालियकायजोगो श्रोरालियमिस्सकायजोगो तिरिक्खसणस्साणं । बेउव्वियकाय जोगो वेउव्वि- 
यमिस्सकायजोगो देवणे रइयाणं ।” -घट्खं० सं० सू० ५७, ५८ । ८ तुलना- “वेउव्वियसरीरप्पयोगबंधे ण॑ 
भंते, कतिविहे पन्‍नत्ते ? गोयमा, दुविहे पन्नते, त॑ जहा- एगिदियवेउव्वियसरी रप्पयोगबंधे य पंचिदिय- 
बेउव्वियसरीरप्पयोगबंधे य । (सू० ३४८) तत्र एगिदियवेउव्विए व्यादि वायुकायिका ऐ क्षमुक्त पंचिदिए- 
त्यादि तु पञ्चेरिद्रिय तियंडमनुष्यदे वनारकापेक्षमिति' ' 'वेक्रियक रणलब्धिं वा प्रतीत्य, एतच्च वायुपठ्चेन्द्रिय- 
तियंडमनुष्यानपेक्ष्योक्तम्‌' * '* * *?” -व्याव्याप्रज्ञ ० श्रभ ० पु० ७७३-। 
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बाबो रो दा हि व कि के त ज का सजा लि बस्यारि जरीराष्यक्‍तानि पमन॒स्वार्थी पच्च । एव्मप्या- 
परयोस्ववाविराब:; ले विरोब:; भा नियाबकलवान्‌। जीवस्वाने सर्वदेवनारकाणां संवदा् बेक्रि- 
विकदेर्शवाल्‌ सद्योगविव्विरित्यभिद्राव:, सेब लियेठ्मप्यागां लब्बिप्रत्थय वेक्रियिक सबपां 
सवेकोठमरिन काोदाचिस्कल्वात्‌ । ब्यास्याप्रजप्लिदण्दकेप्‌ त्वस्तित्वगाश्ममभिप्रेत्योवतम । 
आहारक प्रमततसंवलस्य । सेअसकामंग सर्वेशंसा रिणाम । 
सामथ्यवी स्यत्यम्‌ू-औदारस्किर्य सामथ्य दसा लबंगणप्रत्ययत्वाल्‌। तिमझमनप्याणां 
सिहाष्यापद वक्त रब सौद बा दी ना धर कब वी व 7 वा डूलप्रत्यय मे । प्रकप्टतपो बा ना मपी णां 
च्छ री रबिकरणसा सथ्य तद गणप्रत्ययम । तपसामथ्य लदिति चत्‌ | न; ओदास्किथरारादत 
तवसः कवेद्य्य शरदरीरविकरणसामस्यामावात । बक्रियिकारप सामश्य मंसप्रवलनसकलम- 
हीमइडलावववादि। आतान्कर्य सामश्यमंत्रतित्तवीयता । वक्रियिदस्थाप्यप्रतिहदसामशथ्य 
वब्वटलादिखपि्रलिया इतचादिलि चत्‌; न; गामानिकादोनां पप्रकपदद्य नात 
अतस्लबवीवंय लिता से द्धवीयर्य प्रुविचालशते: संम्रनतिधातसा मथ्य वेक्रियिकम । सर्वाधि चाहारक- 
शरीराणि वुववीयत्याद था /] वाहच अप्रतिवात वी वाणि । वेजसस्प सामथ्य कापप्रसादापक्ष 
दाहातग्रटऋमम । कामभर्य साशश्य संबकसविकाशदासमस । 
प्रभाजतवोीझपबम-सवजजस्थवाठगलछारं समय भास प्रमाण सक््म निगावोदा रिकम्‌ , उत्कपण 
साविकवो जन त टलयवाथ सच रीइ व रबािपी व जो दा रिययू । बक्रियिक मल्यरी रता जधन्य॑नार त्नि- 
प्रमाण स्वाति लिद्धिदतत्स, उाका्पण न्‍नःशतघमाणं तमस्लम:प्रभायां नारदस््य । विक्रिय- 
यो कायण अम्बदीउथसाण बक्तिविक शरीर विकराति दवः । आहारकमरत्निप्रमाणम्‌ । तेजस- 
कामंग जवत्थत सबोवालोदारिकवरी रपसाण, उत्कर्पण कंवछिसमद्बाले सर्बकोकप्रमाण । 
इयलोउल्बत्वंगू-औदा सिकये क्रियिकाटा रसाणि. छोकस्यासंस्येयभागल्षेत्रे । वेजसकाम्णे 
किस्यासंख्ययभाग अरास्ययेप वा भागेय सवणायो वा प्रतरलाकपूरणया: 
स्पर्नतोउत्थत्वसू-जोदा रिकादानी म एकजीब प्रति वक्ष्याम: । औदारिकेण तियेग्मि: 
राबलोक: स्पृष्ट: । मनस्ये: छोकरसासंख्ययभाग: । सठ्वक्रिथिकशरीरण छोकस्यासंस्येयभागा 
तर क्रियिकेणाझुटो चतुदशभागा देशोनचा: । कथम / सोौधमदेवः स्वपरप्राधान्यादारणाच्यत- 
विहारातू पड़्रज्जगच्छति। सबप्राथास्थात्‌ अब आवालकपथिव्या दे रज्ज इति । आहारकण 
किस्वासस्ययभार्ग स्पृरशाति । तजसमकामणाश्यां सबताका । 
कालताउन्ययवम-एक जीय॑ प्रति व्यास: । सिल्क बजस्त्वोदारिकरय तियझमनप्याणां 
जवन्यनतास्तमहत:, उत्केपण जीणि पत्यावमान्यन्तम हतति।नि। से चान्सम हर्ताग्षेयप्तिकाल:। 
बेक्रियिकस्स दवान्‌ प्रति मूलबेक्षियिकदटस्य जधन्येय दशवपसहसाणि जपर्याप्तकालास्तमंटहूर्तो- 
नाति, उत्काण अयल्विशल्लामरायमाणि अपयप्तिकाटान्तम हतंनि।नि । उत्तरवेक्रियिकस्य 
जधन्य उत्कृष्टरचाउनललम हुते: । तोथकरजन्मनृन्दीश्वराहदायतनादिपूजास कथमिति चेत्‌ ? 
पुनः पुनविक रणात्‌ सन्तत्यविच्छेद: । आहारकस्यथ काछो जघन्य उत्कृष्टइचाउन्तम्‌ हते: । तज- 
सकाम॑णयो: रान्तत्यादेशाद्‌ अभव्यान्‌ प्रत्यनादिरपयेबसान: काल:, भव्यांश्च कांश्चित्‌ प्रति ये 
अनन्तेवापि काछेन न सेत्स्यन्ति । ये सेत्स्यन्ति तान्‌ प्रत्यनादि: रापर्यवसान: । एद्समयिक: 
निपषेक प्रति। तेजसस्थ पट्पप्टियागरोपमाणि। कामणस्य कर्मस्थिति: सप्ततिसागरोपम- 
कोटिकोटय: 
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" १-णां व एबं श्रा०,ब०, 4०, म०। २ जीव: । 
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'अल्तरतो3स्यत्वम्-औदा रिकादीनामेकजीवं प्रति वक्ष्यामि । मिश्रक वर्जस्ित्वौदारिक- 
स्ान्तम हतउत्विर जघस्यम्‌ । कतरोउन्तम्‌ हतें: ? औदारिकमिश्रकाछोड्स्तमु हते: । कथम्‌ ? 
इृह चातगंतिकः लिये झमनष्येपत्यन्नोउल्तम हलेमपर्याप्तकी भत्या परसप्तिकत्व प्राप्याउस्त्म हते 
जीवित्वा मतः, प्रतौस्तर्यझमनष्ययो रब्ययरत्रोतान्रः अपर्पाप्लिगासतर्म हथिकी मनभय पर्भाप्तक 
जात:, लख्यमौदारिकान्तरमभ । उत्कषण जयस्तिद्वत्णागरोपमाणि सॉतिरशाणि । कथम ? यो 
मनुप्यस्त्रयस्त्रिशत्सागरोपमायप्कोपु देवंपूत्थ स्थितिक्ष् प्रच्युत: पनगंगयपत्पदग्मते तरय यो- 
प्र्पाष्तिकालस्तताधिकानि त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणि । का 

वेक्रियिकस्य जघ न्यमन्तरमन्तम हतः । कथम्‌ है मनष्यस्तियग्वा मत: इशय पसहगा- 
प्र॒ष्कदेवपूलद च्यूत: मनुष्पंपु तिथक्ष चोत्पग्य अप्ॉप्तकाटमनुभय  पूनर्देवायर्वद्ध्वा 
उत्पद्ये, लब्धमन्तरम्‌। वक्रियिकस्पोत्कपंगान्तरमनब्तकाढः । कथम्‌ ? देवत्वाच्च्यतोंउ- 
नन्‍तकाल ति्ेझमनप्पेप्वटित्वा देवों जातः, अपर्याप्तकालमनभय वेक्रियियाशरीरो' दृष्ट:, 
लब्धसन्तरम । 


आहारकस्यास्तर जघन्यमस्तम हतें:। प्रसत्तसंग्रेत आहारक निवबत्याव्तमहतमाहारकंण 
स्थित: ठ्रताहारकशरीरकार्य उपसंहत्य परनज्यिसब्रिधानादइत्तम हतमवरथाय निवर्तयतीति 
लब्ध पत्तरम्‌ । उत्कर्षणार्पुदगलग रिवर्ते: अच्तर्महुतनि: । कथप््‌ ? योझतादिमिथ्यादुष्टि: 


दर्णनमीहमपणम्योपशमसम्यवत्व॑ संग्रम च यगपनत्प्रतिपन्‍्त उपथमसम्यवत्वाज्च्यतों बंदक- 


सम्यकत्वेनोत्यय अन्‍्तर्म हर्त स्थित: सन्नप्रमत्तसंयतसथाने आहारक बदध्वा ततः प्रमलसंयतों 
नित्य मलबरीर प्रविश्य मिथ्यात्वं गत: सोउघपुदगछ॒एरिवत देशोनमटित्वा मनष्यपत्मद् 
प्वविधिता सम्पकत्वपत्पादओद्गंयतसम्यस्दृप्टिसंयतासंयतयी रस्थतरत्र दनमोह क्षपयित्वा 
संयम प्रतियद्यात्रमत आहारकस्य वच्धवा: प्रमतलों निवतेयतीति लब्धमन्तस्म्‌ | अनञ्रञ' ये 
प्राथमिकाइचत्वारोउस्तर्म हतास्ते कतरे ? प्रवमों दशनमाहापशमसम्यवत्वसमानकालसंयमास्त 
मुंहते:। दितीयो बंदकसम्यकत्वान्त्मूहुत: । तृतीय आहासरकबन्धास्तमुहत:। चतुथ आहार- 
कनिय त्त्यन्तमहते: । एसे चत्वार आद्या अन्त्म हर्ता:, उत्तरकालमाहार्कणरीरनिवृच्यस्तमहत 
पत्चमः मूलशरीर प्रव्रिद्य प्रमत्ताप्रमताभ्यां बहन्‌ वाराननभवतों बहबाब्स्तमहतों अतोठ्य:- 
प्रवत्तकरणविश द्रब्या विशुद्वों विधास्त: | अपूर्वकरणानिवृत्तिसूक्ष्मसाम्धरायक्षीणगकपायसयो ग्य- 
योगितामेकंकोउल्तमुहते: । इयता कालेन हीनोउपपुदगछपरिवते: । 

तेजसकार्मणप्रो्त स्त्यच्तरं सवेसंसारिप सवकाल सन्निधानात । 

संख्यातोंउ्यत्वम्‌-ओऔदारिकाप्यसंस्येया छोका: । वेक्रियिकाष्यसंख्याता: श्रेणयों लोक- 
प्रतरस्यासंख्येयभाग: । आहारकाणि संख्येथानि लतृःपण्चाशत्‌ । तेजसकामंणान्यनन्तानि' 
अनन्तानन्तलोका: । 

रेशनोप्यत्वमू-औदारिकस्यानन्ता: प्रदेशा:” अभव्यानामनस्तगुणा: सिद्धानामनस्त- 

भागा:। एवं शेयराणां चतुर्णामधि शरीराणाप्‌, अतस्तस्थानन्तविकत्पत्वात्‌*उदुन्त रोत्तराण्य- 


त् जन अ++कज+- अनड 


१ अ्रन्तरेडन्य- झ्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । २ बसः:। ३ प्रकृता- झ्रा०, ब०, द०, मु० । 
४ मिथ्यादर्शन- आ०, ब०, द०, म॒० । ५ श्राह्ररशरीरम्‌ । ६ अच्तरकाले। ७ -हूँर्ता: क- श्र०, सू ० । 
८ श्रणिरपि कतरेत्यत श्राह। & कोउथ: । १० परयाणव:। ११ प्रदेशतो$संख्ययगुणं प्राक ते जसात्‌ 
अ्नन्तगणणे परे इत्यक्तम । कथमेषां समानतत्वसित्याशझकायामाह । * 


१० 


३० 


१५८ तत्त्वार्थेवातके [ २॥५०-५१-४५२ 


वघिकानि,! आधिव्यपरिमार्ण प्रागक्तम्‌ । 

भावता:स्यत्वम-लोदा रिकादिस्वशरी रना मोदयात सर्वाण्यौदयिकभावानि । 

अल्यवहत्वतो उल्थत्वेस-संवंत: स्तोकान्यथाहारकाणि, वेक्रियिकाण्यसंख्येयगुणानि | को 
गणाकारः ? असंख्याता: श्षणय:, छोकप्रतरस्थासंख्येयभागा: । तत औदारिकाणि असंख्येय- 

५ गणाति। को गणकारः ?'असंख्यय्रार' छोका: । तेजसबामंणान्यनन्तगूणानि । को गणकारः ? 

सिद्धातामननतगणा: । 

अत्माविश्विकामणलिमिलविजुश्मितानि घरीराणि विश्रतां संसारिणां चातुृविश्यव- 
तामिन्द्रियसंवन्ध प्रति विकत्मभाजां प्रति प्राणिल: कि व्िलिड्डसन्रिधानम्‌ उत लिज्लनियम: 
कश्चिदस्सीति ? अत उत्तर पठति- 


१० नारकसम्मूच्छिनों नपुंसकानि ॥५०॥ 
धर्माथकाममोक्षकायनरणान्नरा: ।१॥ व्माथिकाममोलन्नटक्षणानि कार्याणि नुृर्णन्ति! 
तयन्तीति नंगा: । ' 


नरान कायन्तीति नरकाणि ।२। वीतोए्णासद्र्यादबापादितवेदनग्रा नरान्‌ 'क्रायन्ति 
दाब्दायन्त इति नरकाणि | 
नणन्तीति वा ।३॥ अथवा पापक्ृत: प्राणित आत्यन्तिक॑ दुःख नणन्ति नयन्तीति 
नरकाणि। औणादिकः कतयका: । 
नरकप भव्रा नारका: । संमच्छने संमच्छट, से एयामस्तीति संमच्छिन:। नारकाश्च 
संमच्छिनश्व नारकसंम्‌च्छिन: । 
नप्‌ सकवेदाशुभनामो दयान्नपु सकानि ।४॥ चारित्रमोहविकत्पनोकपरायभेदस्य नपुंसक- 
२० वदेस्पाशभनाम्नस्चोदयान्न स्त्रियों न पुमॉस इति नपुसक्राति भवच्ति । नारकसंमूच्छिनो 
नपु सकान्येवेति नियम: । तत्र हि स्त्रीपु सवियया मनोन्षगब्दगन्धरूपरसस्पशंसंबन्धनिमित्ता 
'स्वल्पापि सुखमात्रा नास्ति । 
यद्येवमव्नियते अर्थादापन्नमेतदकते भ्यो उन्‍्ये ये संसारिण: तेपां त्रिलिड्जअत्वमिति, यत्रात्य- 
न्तनपु सकलि झ्वस्याभावस्तत्प्रतिपादनाथ माह 
२५ न देवा; ॥५१॥ 
सत्रोपु सविषयनिरतिशयसुखानुभवनाद दवेषु नपु सकाभाव: १ स्त्रेणं पोस्त थे यन्नि- 
रतिशय सुर! शभगतिनामोदयापेक्ष तदेवानुभवन्तीति न तेपू नपु सकानि सन्ति। तच्चोपरि 
वक्ष्यत ' 
अथतवर कियल्लिज्ला इति ? अत आह- 
न शेषास्त्रिवेदाः ॥५२॥ 
त्रयो वेदा यंपां ते त्रिबदा: | के पुनस्त ? स्टत्रीत्वं पुस्त्व नपु सकत्वमिति । कथ॑ तेषां 
सिद्धि: ! 
१ एक्सप्यनधिकानीति नाशइकनीयम, गणकारभागहारायो: प्रकर्षप्रकर्ष भावयोगादेवमक्तम । 


२ -भावा: ्रा०, ब०, द०, मु० । ३ -र्येयलो- ता०, श्र० । ४ न्‌ नय क्रयादि:, तस्य प्वादित्वात प्वां हस्व 
इति 'हस्व:। ५ के गे रे शब्दे ऐघादिकः । शब्दादे: कुछ वा इति क्यझ । ६ -पअ्रल्पापि श्रा०, ब०, द०, मु० । 


२।४३ | द्वितीयोदध्यायः १४५७ 


नामकमंचारित्रमोहतनो कषायोदयाह्दत्रयसिद्धि: ।१॥ नामकर्मणइचारित्रमोहविकल्पस्य 
नोकपायस्य चोदयाद्वदत्रयस्य सिद्धिर्भवति । वेद्यत'! इति वेदों लिझ्लमित्यथ: | तल्लिज्ु 
द्विविवम्‌-द्रव्यलिड्ञ भावलिज्र चेति | नामकर्मोदियाद योनिमेहनादि द्रव्यलिस्कं भवति। नौक 
पायोदया:द्वावलिज्जम्‌ । तत्र स्त्रीवेदोदयात्‌ सत्यायत्यस्थां गर्भ इति स्त्री | पुवंदोदगात्‌ सूत 
जनयत्यपत्यमिति पुमान्‌ । नपु सकवेदोदयात्‌ तदभयशक्तिविकर्णल नथु सकम्‌। रूढिशब्दाक्ष्वते। 
रुदिपु च क्रिया व्युत्यत््यव व, यथा गच्छतीति गौरिति । इतरथा हि गर्भधारणादिक्रियाप्राधान्य 
बालव॒ुद्धानां तियझमनुप्याणा देवाना कामणकायय्रोगस्थाना तर तदभावात्‌ स्वत्रीत्वादिव्यप- 
देशों न स्थात्‌ । तत्र हि स्त्रीवेदो दास्वहक्लिवत्‌, पुंवेदस्तृणाग्निवत्‌, इप्टकास्निवन्नपु सकवेद: । 
ते एते त्रयोउपि वेदा: शेषाणा गर्भजाना भवन्ति । 

ये इमे जन्मयोनिशरीरलिड्भुसंवन्धाहितविशेषा: प्राणिनों 'निर्दिश्यन्ते देवादयों विचि- 
त्रधर्माबरमबणीकृताइवतसूप्‌ गतिपु शरीराणि धारयब्त: कि यथाकाल्मपभुक्तायुपो 
मत्यन्तराण्यास्कन्दन्ति उत अयथाकालमपीति ? अत उत्तर पठति- 


ओपपादिकचरमेत्तमदेहा$संख्येयवपोयुपो5न पव त्त्योयुष: | ५२॥ 
औषपषपादिका उक्ताः ।१९। उक्ता व्याख्याता औपपादिका देवनारका इति , 
चरमशब्दस्यान्तवाचित्वात्तज्जन्मनि निर्वाणाहंग्रहणम्‌ ।९। चरमणब्दोउन्तपयश्रिवाची । 
चरमों देहों येयों त इमे चरमदेहा इति परीतसंसारास्तज्जन्मनि निर्वाणाह्हा गृह्मन्त । 

उत्तमशब्दस्यपोत्कृष्टवाचित्वाच्चक्रधरादिग्रहणम्‌ ।३॥  अयमुत्तमशब्द उत्कृष्टवाची, 
उत्तमों दहों बषा त इम उत्तमदहा इति चक्रधरादिग्रहरणं वदितव्यम्‌ । 

उपमाप्रमाणगम्यायुषो5संख्येयवर्षायुष: ।४॥ अतीतसंख्यानम्‌पमाप्रमाणन पल्यादिना 
गम्थमायय्ंथा ते इमेंठ्संख्येयवपयिपस्तिय ऋमनप्या" उत्त रकु बा दिप्‌ प्रसूता: । 

बाहप्रत्ययवशादायषो हासो5पवत: ।५। वाह्यरयोपघ्रातनिमित्तस्य विपणस्त्रादे: सति 
सन्निधाने छासोञ्यवर्ते इत्युच्यते । अपव्त्यमायये पा त इमे अपवर्त्यायप:, नापवत्योयुप्रोउनप- 
वर्त्यायुप: । एवं ओपपादिकादय उकता अनपवर्त्यायपाः, न हि तेपामाय्रुपों वाह्यनिमित्तवणा- 
दपवर्तो5स्ति । 

अन्त्यचक्रधरवासुदेवादीनामायुषो5पवतंदश नादव्याप्ति: ।६॥ उत्तमदेहाइचक्रव रादयो 5न- 

पवर्त्यायूप: इत्येतल्लक्षणमव्यापि । कुतः ? अन्तस्य चक्रधरस्य ब्रह्मदत्तस्य वासुदेवस्थ च 
क्रृष्णस्प अच्येपों च तादुणानो बाह्यनिमित्तवश्ादायरपवतंदशनात्‌ । 
न वा; चरमदाब्दस्योत्तमविशेषणत्वात्‌ ।७। न वेष दोष: । कि कारणम्‌ ? चरमणब्द- 
पोत्तमविशेषगत्वात्‌ । चरम उत्तमों देंहों येपो ते चरमोत्तमदेहा इति । 


१ प्रनभूयते । २ धनीभवति, स्त्ये संघाते । ३ -दो दारुश्रद्भारवत्‌ ता०। -दोष्ड्धारवत्‌ श्रा०, 
ब०, द०, म॒०, म्‌०। भ्रद्भारवदिति वा पाठ: -भ्र ० टि०। ४ निरदिसन्त इति बा पाठ: -श्र ० दि० । निर- 
दिवयन्त ग्रा०, ब०, द०, म०। ५ -ष्याणाम- शञझ्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ६ उक्‍तडच- विषास्त्रधात- 
भोरक्तक्षयसडक्लशबेदना: ।  श्राहारोच्छवासरोधा: स्थः आयुष्यच्छेदकारिण इति। विसवयणरत्त- 
क्खयभयसत्यर्गहणसंकिलेसेहि । श्राह्दस्सासाणं णिरोहदो छिट्दवे श्राऊ ॥ * 


१० 


१५ 


श्र 


१० 


श्श्द तत्त्वार्थैचांतिक [ २५३ 


उत्तमग्रहणमेत्रति चेत; न; तदनिवत्तें: ।८। स्थादेतत-उत्तमग्रहणमंवास्तु उत्तमदहा 
इूलि ? तनब्न ; कि कारणमू ? तदनिबतः:, यो दोप उबलोथ्थ्याप्तिरितिस तदवस्थ एवं 
तेवामयल्मदल्तवात्‌ । 

चरमग्रहणमबंति चेत्‌; न; तस्योत्तमत्वप्रतिपादनाथंत्वात्‌ १९ स्यान्मतम्‌-चरमग्रहण- 
गयारल चरमदेहा इति, नॉथ उन्तमग्रहणनति; तस्न; कि कारणम्‌ ? तस्योत्तमत्वप्रतिपाद- 
ना्थचात्‌। सं हि चरया दहः सब पामत्तम हत्यथ: प्रतिपायते । चरम्देह़ा इति वा केपाडिचत 
गाठ। इलेयो नियमलायरनपवत्य मितरंपा मनियम: । 

अप्राप्तकालस्य मरणानपलब्धरपव्ताभाव इति चेत्‌; न; दृष्टत्वादाम्मोफलादिवत्‌ ।१०। 
यथा अवधा सलिवाकक्रा छाल प्राक सोषायाएकऋम सत्याम्रफलादीनां दु्ट: पाकस्तथा परिच्छि- 
न्‍्नसरणवाओत्‌ प्रागदीरणापत्यय' आययों भवत्यगवतः । 

आयर्वेदसापक्‍र््पादिव ।१2॥ वया आटाहायबदविलड्िपक प्रयोगे अतिनिषृूणो यथाकाोल- 
वातायदसात आाक बावविर्चनादिता अनदीणमंत्र ब्लेप्मादि निराकरोति, अकाल्मृत्यब्यु- 
दागाब रसायते बोहडिस लि, जन्यथा रसायनोगदेशर्स बयर्थ्यम । नचादो 5स्ति ? अत आयवे 
77288998/%0 0 05220 8 हि? 7/777 हक ह॒ 

ला््रतीकाराथ इति चेंत; न; उभ्यथा दशेनात्‌ ।१२। स्थान्मतम्‌-दुःखप्रती का रो5र्थ 
आयबंदयलि ? सस्ते; कि कारणस ? उभयथा दशनात्‌ । उत्पन्नानत्पन्नवेदनयो हि चिकि- 
त्गादगनान । 

बातप्रणाशप्रसचुण इति चेत; न; दत्वव फल निवत्त:॥१३। स्यान्मनम-यद्यकालमत्य- 
रस्ति कुलप्रणाशः अगन्‍्यत इलि। तस्न;। कि कारणम्‌ ? दत्वव फल निवृत्ते:,नाकृतस्य 
कमंण: फलपानज्यत, ने ले उतकगेफकेछविना शः, अनिर्मक्षिप्रसछगात, दानादिक्रियार ग्भाभा- 
प्रेस ज्वाइन । किल्‍्मे कृत कगे कते फठ दल्वेब निवलेत विलतादपटणोपवल्‌ अयथाकालनिवेत्त:' 
पाक इत्याग विद्यप 


८ति तत्वाथेवातिक व्याख्यानालहकार द्वितीयोडउध्याय: सम्ताप्त:। 


५७७ ७) औ 


१ “चरमदेहा इति वा पाठ: -स०, सि०,२।५३। तुलना- “श्रौोपपातिकच रमदेहोत्तमपुरुष संख्य यवर्षा- 
युष्रोउनपवरत्यायुषः । (स्‌०) श्रोपपातिकाः: चरमदेहा उत्तमपुरुषा:*” -त० भा०, २५२। २ अनुदय- 
प्राप्तानां कं णामभिधातेनो दय उदीरणम्‌ । ३ न वादो-झ्रा०, ब०, द०, मु०। ४ पुरुषयोः । ५ प्रसज्यते 
आ>, ब०, द०, स॒ु०, ता०। ६ “निवत्त: वश्वष०, स्‌० । ७3-यः:। आओआ०, ब०, द०, म०, ता०। 


तृतीयो 5ध्याय: 


मोक्षमागें त्रिविषेषधिक्ृत आदावुपदिण्टस्थ सम्यस्दर्शनस्य विपयप्रदर्णनाथें जीवादिपदार्थो- 
परे कर्तेठय जीवा निर्दिष्टा:। इदानीं तदधिष्ठानठ्याख्यानप्रसझगेन छोयाविभागों वक्तव्य: स 
पुनस्त्रविध:-अधोलोकस्तियंग्लोक ऊरध्वंछोक: । तत्र क्रमप्राप्तस्थाव्थो्योकस्य वर्णनार्थ- 
मुच्यते । अथवा संबेगहेत॒त्वात्‌ ता: नारकी: गीतोप्णनिमित्ता: सुतीबयेदना: श्रत्वाथ्यं कथ॑ 
संविग्नः स्थादिति प्रथममधोलोक उच्यते । अथवा, #“भवप्रत्ययोप्वधिदेवनारकाणाम्‌ [त० सू० 


१२१] इत्यबमादिपु नारकाः श्रुताः, 
नाथ तदधिकरणनिदंश: क्रियते- 


ततः पृच्छति के ते नारका इति ? तत्प्रतिपाद- 


रत्नशकरावालुकापडुघूमतमोमहातमःप्रभाभूमयो घनाम्बुबाता- 
काशप्रातैष्ठा: सप्ताधोषघः ॥१॥ 

रत्नादीनामितरतरबोगे द्वन्दः ॥१॥ रत्नं च दर्करा चवाल॒का च पदड्डरव पमश्च 
तमइच महातमश्च रत्नशकराबाणकापदड्थमतमोमहातर्मांसीति इतरतस्योंगे द्वन्द्नों द्रप्टव्यः। 

प्रभाशब्दस्य प्रत्येक परिप्तमाप्लिर्भजिवत ।२। यथा देवदत्तजिनदसगरूदला भोज्यन्ता- 
मिति प्रत्येक भुजिः परिसमाप्यते, एवं प्रभाशब्दस्थापि प्रत्येक परिसमाप्तियदितव्या-- 
रत्नप्रभा शकराप्रभा वालका प्रभा पह्नप्रभा धमप्रमा तम:प्रभा महातमःप्रभा चेति । 

साहचर्यत्तिच्छः्यसिद्धियेष्टिवत्‌ ।३॥ यवा यश्टिसहचरितों देवदततों यप्टिरित्यच्यते 
तथा चित्र-वजू-व डये-लाहिताक्षमसा र-गल्व-गोमे द-प्रवा ल-ज्यो ती-रसाञ्जनग ठका छः -'र्फटिक- 
चन्दन-वबक-बकुल- शिलामयास्यपोडशवापरिवलप्तरत्नप्रभासहचरितित्वात रत्नप्रभा भमि: । 
शकराप्रभासहचरिता शकराप्रभा । बादुकाप्रभागहचरिता बालकाप्रभा । पद्डुूप्रभासहचरिता 
पद्ुप्रभा | धूमप्रभासहचरिता धूमप्रभा । तम:प्रभासहचरिता तम:प्रभा। महातमःप्रभासहच- 


सरिता महालम:प्र भेति । 


तम:प्रभति विरुद्धमिति चेत्‌; न; स्वात्मप्रभोपपत्तें: ।४॥ स्थान्मतम्‌-तमोपन्धकार: 
प्रभा प्रकाश इति विरुद्धावतावथों -यदि तमो न प्रभा, अथ प्रभा न तमः, तम:प्रभेत्यभि- 


धानमनुपपन्नमिति; तसत; कि कारणम्‌ ? 


स्वात्मप्रभोपवत्ते:। न दीप्तिस्णैव प्रभा। कि तहि ? 


द्रव्याणां स्वात्मेव “मुजा प्रभा यत्सन्तिधानात्‌ मनप्यादीनामयं संव्यवहारों भवति " स्निग्ध- 


कृष्णप्रभमिद 'रूक्ष कृष्णप्रभमिदर्मिति 


विरोध:। “वाह्मप्रकाञ्ापेक्षा संति चेत्‌; 
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१ स नार- श्रा ०, ब०, द०, म॒०, म्‌०, 


तस्तमसी5पि स्वात्मव कृष्णा प्रभा अस्तीति नास्ति 
अविद्यपप्रसज्भ: स्थात्‌ । 


ता०। २ श्राविभू तावयवभेद इतरंतरः । ३ लोहित- 


क्षेत्र- भा० १। रे -स्फाटिक श्रा०, ता०, श्र०, मू० । ४ -शिलोमया- ता०, श्र०, मू० । ५ शद्धा, 
ता० टि०। ६ ता० प्रतो यत्सन्निधानात्‌ इत्यादि भवतीत्यन्तो भागः वातिकचिद्धेन चिह्नितो बतंते । 
७ अ्रलकादि । ८ श्रञ्जनादि । & -भमिति ततस्तम:प्रभेति भेदे रुढि- श्रा०, ब०, द०, म० । १० सा कुष्ण- 


प्रभा बाह्यभतसयंप्रकाशादिसन्निधानाद वश्यते । 
व्योप्रोलकादिबद द्रष्टव्यम । 


भवतु नाम का नो हानि: । तह नारकाणां कथम्‌ ? 


१० 


१५ 


१० 


१२ 


२० 


श्थ 


१६० तत्वाथवातिक [ ३॥१ 


अनादिपारिणासिकसंनज्ञानिदंशादा इन्द्रगोपवत्‌ ।५॥ यथा इचद्धगाव इति कस्यचिज्जन्तो: 
संज्ञा अनादि: सवानाविकी । न ह्यसों इन्द्र गोपायतीति हनच्द्रगोप:। एवं तमःप्रभादिसंज्ञा 
अधि अनादिपारिणा मिक्यां वे दितव्या: । 

भदें रूढिशब्दानामगमकत्वमवयवार्थाभावादिति चेतू; नः सत्रस्य प्रतिपादनोपाय- 
त्वात्‌ ।६। रादतत्‌-पर्यत अनेमित्तिका रादिशब्दा भेदं गमकत्वमंयां नास्ति। कुतः ! 
अवयवार्था वावादिति; तन्‍्न: कि कारणम्‌ ! सूत्रस्थ प्रतिपादनावायत्वात्‌ । तेपां संज्ञा- 
धठदानां प्रतितादतोताथवुतसिदम!। अस्मान्लित्रस्थन स्थानाच्छद्दास्तराप्युपप्टवन्ते यरर्था: 
रंजायन्त । 

भूमिप्रहणमधिकरगविशषप्रतिपत्वयम्‌ ।9। या स्वगेवटछानि भूमिमनाशित्या अवस्थि- 
तानि ने तथा नारकाबासा:। कि लहि ! भ्‌ पीराशित्य व्यवस्थिता इत्यथिकरणविश्वपप्रति- 
पत््यथ भमिग्रणम्‌ । 

घनाम्ब्बादिग्रहणं तदालघुबननिर्मानाथम्‌ ।८। तासां भूमीनामालम्पननिर्ज्ञानाथ घनाम्ब्बा- 
दिग्रहर्ण क्रियस । घिनमवाम्व घनाम्बु । घनाम्ब वे वातदचाका् ते बनाम्बुवाताकाशानि, 
तानि प्रतिप्ठा आलयो यासा ता घनाम्बुवाताकाञ्प्रतिप्ठा: । सर्वा एता भूमयः घनोदधिवल- 
यप्रतिप्ठाट, बतोदविव््य घतवातवडयप्रतिप्ठम, खनवातवलयं तनवातवल्यप्रतिप्ठम, तनु- 
बतिवलयमाकाणप्रतिप्ठमू आकाशमात्मअतिए्ठ तस्येवराधाराबयत्वात । त्रीण्यप्येतानि बलया- 
न्यस्वथसंज्ञानि प्रत्यकफ विशतियोजनसटसबा हल्यानि। तंत्र घनोदखयों मद्गरास्निभा:, घनवाता 
गामत्रवर्णा,, अव्यवतवर्णास्तन॒वाता: 

तंत्र र्नप्रभावा बाहत्यमक योजनशलसहखमणीतिइन योजनसहखाणि। तस्यास्त्रयो 


भागा:-खरपरथिवीभाग:, पहकबहुल:, अब्वहलइच लि । तत्न चित्रादियोड्शथाप्रक्‍्लप्तरत्ना- 
डिचित: खरपुथित्रीभाग:, पोॉड्णययोजनसहख बहल: । पहकबहल: चतुरणीतियोजनसहख- 


बहल: । अख्वहलाउशीतियो जनस हजवहठ: । लंब्र खरपथिवीीभागस्योपयंश्रश्चेकेकं< योजन- 
ख्रं परित्यज्य मब्यमभागपु चतुदंशसु योजनसहस््रेप किन्नरकिम्पुरषमहों रगगन्धवेयक्ष- 
भतपिश्ञाचानां सप्तानो व्यन्तराणा नागविद्युत्सुपर्णाग्निवातस्तनितोंदधिद्वीपदिकुकुमाराणोा 
नवानां भवनवासिता चावासा:। पहझकव्रहुछभागे असुरराक्षसानामावासा: । अव्बहलभागे 
नरकाशि । शक रा प्रभायां वाहल्‍य द्वात्रिशद्योजनसहलाणि । ततोष्घोउ्थस्तनानि चतशिश्च 
चतमियोजनसहस्रोनानि बाहल्यानि बेदितव्याति आपष्ठया:। ४'सप्नम्याम अप्ठो योजन- 
स्राणि | सर्वोसो तासामस्तराणि तियक चासंख्येथा योजनकोटिकोटब 
सप्तग्रहगमियत्तावधारगायम्‌ ।९॥ यथा गम्पेत संल्तेव नरका थारा भमयो नाप्टों न 
पट चेति संख्यान्तरनिवृत्त्यथम्‌ | “सन्ति हि कचित्तन्त्रान्तरीया:-%“अनन्तेषु लोकधातुष्वनन्ताः 
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१ सूत्रमू। २ तियामकसूत्रात्‌ । ३ उद्गच्छन्ति । ४ सान्द्रम्‌। ५ सर्वार्थसिद्धावेवं व्याख्यातम्‌- 
घनहच घनो मन्दो महान्‌ भश्रायत इत्यथं:। श्रम्बु च जलमुदक मित्त्यर्थ: । वातशब्दोबन्त्यदीपकः तत एवं 
सम्बन्धनीव: । घनो घनवातः । श्रम्बु श्रम्बुवततः: । वातस्तनुवातः । मह॒दपेक्षया तनुरिति सामर्थ्यगम्य: । 
श्रन्यः पाठ: । सिद्धान्तपाठस्तु घनाम्बु च वातोौ चेति वातशब्दः सोपस्क्रियते वातस्तनुवात इति बेति। 
६ >बाहुत्या- श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। 3-बहुल: श्रा०, ब०, द०, म॒०, ता०। ८ -कयोज- श्र० । 
६ -भाया बाहुल्‍य॑ श्राण, ब०, द०, मु० । १० सप्तम्या ऋ- झ्रा०, ब०, द०, ता०, मु०। ११ न नब चेति 
अ०, स्‌०। 


३॥२ ] तृतोयोषध्यायः क्‍ १६१ 


प्थिवीप्रस्तारा: [. ] हझत्यध्यवशणिता:। कर्थ तेषो निवुत्तिः ” स्थाह्वादतीतिनिरूपि- 
तकरक ठसंवन्चा दिव यक्तिसस्भायात आहलस्थागसस्थ प्रामाण्यं ने शेपाणा तदभावादिति । 
अधोष्घो वचन तियेक्‌प्रचयनिवृत्त्यवेम्‌ ।९० यथा गम्पेत अबोष्ध एवं सप्तापि भूमयो 
ने निर्वेकप्रव्येनावस्थिता इति प्रतिपत्यथमथोज्थोग्रहणम । 
सामोप्याभावाद द्वित्वान॒पपत्तिरिति चंत्‌ ; न; अन्तरस्थाविवक्षितत्वात ।११। स्थान्मतम्‌-- 
प्रय्येके भूमीतामस्तराग्यसंब्यावथों जनकोटी को टिपरिमाणानि ततः सासी प्याभावाद्‌ द्वित्वाभाव 
इति; नन्न; कि कारणम ? अन्तरस्याविवक्षितत्वातू । कथमविवजक्षा सतः ? सतोष्प्य- 
विवक्षा भवति यथा अद्योमिका एडका:' अनुदरा कन्यति । 
तुल्यजातीयेनाव्यवधार्न सामीप्यविति ब[।१२॥ अवबबा यदच्तर तत्युवोत्तिरभागान्त:- 
पातित्यात्‌ सामीष्पसिति वदबद्योतनाथ दित्वम्‌ । 
'पथतरा:' इति केषाओ्बित पाठः ।१३॥ के चिदव 'पृथतरा: इति पठच्ति 
अन्न तरनिर्देशः कत:ः ? प्रकर्षाभावात' ।१४ द्रयोद्रगोंवर5भिसंबन्धे सति महत्त्व- 
विशेषप्ररुयापताअ स्व रधवब्द: । एवमपि रत्तप्रभाया: पथुतराब्यपदेशों नास्ति प्रतियोग्य- 
भावात्‌ । अधि च झर्राप्रभादीता प्रकर्षामावः अबोठत्रों हीनपरिमाणत्वात्‌र। तस्मा- 
दबो5धः पथतरा इति व्यपदशा नोपपद्यत । 
प्राइतत-अधोलोकस्य बेत्रासनसंस्थानस्याथीव: परथ्ृत्वप्रकपात्‌ पृथुतरा दांत व्यपदंश 
हुति; तह्च ने; भमिश्यों वटिस्तित्पथत्वम । एवं हयक्तम-%/'स्वयम्भ्रमण समुद्रान्तादव- 
घख्बिता एए्जः सप्तम्या: भूमेरवसाने पुर्बादिदिग्विभागावगाहिकालमहाकालरौर वमहारोर- 
वान्त पति [ ]) इलि । अथापि कथ्ब्चित्‌ स्थात्‌ प्रकर्प:; ति्यक्‌ पृथुतरा इति 
वकक्‍तय्य स्थान्नाघोउ्यः इलि। अवाधि कथडण्चिदनन विशेषर्णनाथ:, एब ग्राह्मय : अधा:था 
दिनाप्रकर्यायकर्षयोगादाय॒वीउतिययाद्वा तन्निमित्तस्थ सद़घबयदेथदशनातू, तत्सवन्धादं भमग: 
प्थुव॒रा इति व्यवदिश्यस्ते । एवमवि रत्यप्रभायां पृथुत॒राव्यवदशा नापपद्मत एवं । 
ब्राह-कि ता भमग्रों नारकाणां सर्वत्रावासा आहोस्वित्‌ क्वचित्‌ क्वविदिति ! 
तेत्रिधारणाथमाह- 


तासु त्रिशत्पज्चविशतिपञ्चद्शदशत्रिपञ्चोनेकनरकशतसहस्राणि 
पञ्च चेव यथाक्रमम ॥२॥ 


तास रत्लप्रभादिय भमियप सरकाप्यनेन संख्यायन्ते । 
घ्रिश्दादीनों परस्परामिप्बन्धे बतिः )१ विशदादीनां पदानां परस्पराभिसंवन्धे सति 
वत्तिवेदितव्या । पञ्चमिरून पछ्चोत पछचोने वे तदेक॑ वर तत्यझ्वोनकर्म्‌ । विशच्च पझुच- 
विशतिश्च पञचदश च दश च॒ त्रीणि च पञ्चोनेक चे त्रिशत्वथ्वविशतिपझचदशदशःब्रि- 
-दियक्ति द०, आ०, ब०, स०। २ मेषा: ->सम्पा० । ३ “ * 'सप्ताधोष्धः पृथुतरा (स॒०) 
सर्वाइच ता: श्रधोष्घ: पथतराइकत्रातिछ््रसंस्थिता"  ! >त० भा० ३३१॥ ४ रत्नप्रभाया: शकराप्रता 
प्रकर्षष्वादि । ५ -र्थवा सम्ब- श्र> । ६ दयोविभज्पे च तरबिति | ७ रत्नप्रभायाः यूब श्र तनिभेरभावात । 


८ बाहलयानाम । 6 ग्राह्ममधो- श्रा०, ब०, <०, मु? ता० । * 
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पठ्चोनेकानि। झतानाों सहखाणि गतबहखाणि नरक्रार्णा शतसहखाणि नरकशनसहस्राणि 
त्रियत्य&ववियतिपझवदशदअत्रिझचोनेकालि वे तानि नरकशतनसहखाशि व तानि त्रिशत- 
प्चविशतिपवसदयद्श त्रिव्वा न कसरक णतसह स्राणि । 

यथाकूमवचन यथासंख्याभिसंबन्धार्यम्‌ ॥९॥ यो से: क्रया यथाक्रमम्‌, तस्थ वचन 
रेलतप्रभादिशि:, विनता (दो) दीनां बथासंख्यानिमंवन्धों यथा स्यादिति | तद्था-रत्नप्रभायां 
निद्वस्तरकशलसहसाणि । झकराप्रभायां पंझचबिशतिनसकशतसहसा|णि। वालुकाप्रभाया 
पन्‍्चदशनसरकशतसहख्राणि । पहकप्रभायां दशनरकशतलहखाणि। धृमप्रभायां त्रीणि 
नरकशतसहसाणि। तमप्रभायां पच्नानमंक नरक्रणशतसट्खम । महातमःप्रभायां पद््च 
नरकाणि । 

तेत्र सनप्रभायां अब्वहटभाग उपसेवस्चेकेक सोजनसहस वर्जयित्वा मध्य नरकाणि 
भवन्ति । तातनि जिया व्यस्त, उद्धक-श्रणि-पृष्पप्रततणकविभागन । तत्न जयादशनरक- 
प्रस्तारा,, यादव उन्द्रकन रकाणि सीमस्तक-निरय-रोमक-अ्रान्त-उद्‌ अ्रान्त-सम्भ्रान्त-असं- 
आन्‍्त-विश्रान्त-तप्त-बस्स्यत्कात्त-जवकान-बिक्रान्तना मानि । शकराप्रभायामकादश नरक- 
प्ररतारा:. एकादशवेस्द्रकत रकाणि-स्वनक-संस्तनक-बनक-मनक-घाट-संघाट-जिद्व-उज्जि ब्रि- 
कालोल-लोडक-स्तनलोटकाख्यानि । वालुकाप्रभायां नव नरकप्रस्तारा नववन्द्रकनरकाणि- 
तप्त-बस्त-तपन-आतवत-निदा ब-प्रज्वलित- उज्ज्व लित-सं ज्वलित-सं प्र ज्व लितसंज्ञका नि । पछक- 
प्रभायां सप्तनरकप्रस्तारा: संप्तेवेद्कनरकाणि-आर-मार-तार-व्लस्क-वे मतरक-खड-अख- 
डाख्यानि । घृमप्रभायां पहच नसरकप्रस्तारा--पन्‍नेवच्द्रकनरकाणि-तमो-अ्रम-मप-अन्च- 
तमिस्राभिवानानि । तम:प्रभायां जया नर्तप्रस्तारा-त्रीष्वेबन्द्रकनरकाणि हिम-वदल 
लल्लकनामधेयानि। महातमंःप्रभायामंका नरकप्रस्तार:, एकमद्धकनस्लमप्रतिप्यानाख्यम । 

तत्र 'सीमस्तकस्थ चतसु प्‌ दिक्ष चलखो नरकश्षण्यों निगतास्तथा विदिक्वषि | तदन्तरपु 
पुष्पप्रकोणकनरकाणि। लत्रकेकस्यां दिकनरकश्नेण्यासकान्पझ्चाशदंकान्नपसझ्चाअन्तरकाणि। 
तथकंकस्यां विदिद्दनस्कश्रण्याम अप्टचल्वारिशदप्टचत्वास्थिन्नरकाणि। एवं निरयादिप्व- 
प्यकेक परिहाष्य नतब्यानि । 

तत्र प्रथमायां पथिव्यां श्रेणी दकनरकाणां संस्या चतुश्चत्वा सिथिच्छतानि त्रयस्त्रिणानि । 
पुष्पप्रकोणकानामंकानत्रिगच्छतसहसाणि पझचनवतिश्न सहसाणि पश्चशतानि सप्तपप्ट्य- 
धिकानि । एतावभावप्ि राशी संपिण्डितों तिशनप्नरकशतसटस्गणि। द्वितीयायां श्रेणीन्द्रक- 
नरकसंख्या पदविशतिद्ञवानति पंझचनवत्यतराणि । पृण्पप्रकीणकानां संख्या चतुविदश्वति- 
शतसहख्राणि सप्तनवतिसहमाणि तब्रीणि शतानि पझच चे। एताबभावधि राशी सपिण्डितौ 
पञ्चविशतिनरकशतसहख्राणि । तृतीयायां श्रेणीद्धकनरकसंख्या चतुदशशतानि पछ्चा- 
शीत्यधिकानि । पुण्पप्रकी्णकर्संख्या चतुदशणशवृसहखाणि अप्ठानवतिसहख्राणि परझ्चशतानि 
पञु्चदशाधिका नि । एतावुभावति राशी सपिण्डितों पचदशनरकशतसहमस्नाणि । चतुर्थ्या 
श्रेणीन्द्रकनरकसंख्या साप्ताधिकानि सप्तशतानि । प्रष्पप्रकीर्णकेसंख्या नवनरकशतसहस्राणि 
नवनवतिश्च सहस्नाणि हू श्ते त्रिनवत्युत्तरे। एतावुभावषि राशी संपिण्डितों दशगरकशत- 


१ -क हि यो- श्र० । २ तत्र रत्नप्रभायां त्रयो -त्रा०ण, ब०, सु० । ३-० खाटाखाटाख्या- ता०, 
प्राण, ब०, <०। >खटाखटाख्या- मु० । ४ सीमन्तनरकस्य आ०, ब०, द०, स०, ता०। 
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सहखाणि । पण्चर्म्या श्रेणीद्रकनरकर्संख्या दे नरकशते पञचपष्ट्यघिके । प्रष्पप्रकीर्णकसंख्या 
दें शतसहले नवन॑वतिश्च सहखाणि सप्तशतानि पण्चत्रि्यानि चल । एवावभावषि राज्ञी 
सपिण्डितौ त्रीणि नरकशतसहखस्राणि। एण्ठ्यां श्रेणीद्रकनरकसंख्या तियप्टिनरकाणि। 
युग्पप्रकीर्णकर्मख्या लवनवतिनरकसहलाणि नवशतानि द्वात्रियानि। एताबुभावषि राशी 
सपिण्डितों नवनवतिसह्खाणि नवशतानि प्रझ्चनवत्यत्त राणि । * सप्तम्थामिद्धकनरकमेक- 
मप्रतिषप्ठानं नाम | श्रेणीनरकाणि चत्वारि। प्राह्यां दिशि काल प्रतीच्यां महाकालम 
अपाच्यां सौरवम उदीच्यां महारोरवम | विदिकश्रणीनरकाशि ने सच्ति । तान्येतानि पञध्च। 
सर्वेश्रेणीद्धयन रकरं झ्था पण्णवतिनरकदतानि निपण्चाणथानि । सर्वपृष्पप्रकीर्णकसंख्या 
व्ग्रशी तिने रकणशतसहसाणि रवतिसहखाधिकानि जीणि व शतानि संप्तचत्वारिशानि । 
एतावुभावपि राशी सपिण्डितों चतुरशी ति: नरकशतसहखाणि । 
तासू सप्तस्वपि पृथिवीयु कानिचिन्तरकाणि संख्येग्विस्ताराणि कानिचिदसंस्येय- 
विस्ताराणि । यानि संख्येयविस्ताराणि तानि संख्येययोजनशतसहसख्रविस्ताराणि, 
यान्यसंख्येयविस्ताराणि तास्यसं8्येययो जनशतसहखबिस्ताराणि। सर्वत्र वे नरकाणां पञुचमो' 
भाग: संख्येयविस्ताराणां चत्वारों भागा असंख्येयविस्ताराणाम्‌ । वाहल्यम च्यते- 
क्रोगः प्रथमपृथिव्याम्‌ू, इतरास्वर्धाधिका: क्रमेणंव । 
चत्वार:.. सप्तम्यां. स्वन्द्रकनरकबाहल्यम ॥। 
स्त्रेन्द्रकवाहल्य स्वत्रिभागपरिवर्धितं तच्छ ण्या: । 
व्रेणीचद्धरकवाहल्यसहिल ज्ञयं॑ प्रकी्णकस्य ॥ 
तान्येतवानि नरकाणि उप्टकादसुभसंस्थानानि शोचनरोदलाक्रन्दनादइणशुभनामानि वेदि- 
तव्यानि । 
अथ तेय सीमन्तकादिपु नरकय पापकमंवज्ञात्‌ प्रादुभवन्तः प्राणिन: किलक्षणा इति ? 
अत आह- 
;ी 72 शी 0220 आकर व्रेकि 
नारका नित्याइशुमतरलश्यापारंणामदहबेदनाविकिया; ॥३॥| 
लेश्यादिशव्दा उक्तार्थया: ।१ लेव्यादय: शब्दा उकतार्था बेदितव्या:। लेश्या व परि- 
णामहच देहरच बेदना च विक्रिया च लेश्यापरिणामदहवेदनाविक्रिया: । छोके प्रतियोग्यन्तरा- 
पेक्षया प्रकर्पो दष्टः, इह अगभतरा इति किमपंद्य प्रकपनिदंश: ? उच्यते- 
तियंग्व्यपेक्षोडइतिशयनिर्देशः: ॥२॥ तिरश्वामप्यशुना लश्यादयो नारकाणां च। तत: 
प्रकषण नारकाणामित्यणुभतरा: । 
ऊध्वपिक्षों वाइधोगतानाम्‌ ।३॥ अथवा ऊवल्वनरकाशभतरलब्याद्रपेक्षया अधोगतानां 
प्रकर्षो द्रप्टव्य: । 
नित्यग्रहणाल्‍लेश्याद्वनिव॒त्तिप्र सझग इति चेत्‌; न; आभीक्ष्ण्यवचनत्वात्‌ नित्यप्रहसित- 
वत्‌ ।४। स्थादतत्‌-नित्यशब्दो5्यं कटस्थेप्वविचलेप भावेष दष्ट:, यथा नित्या द्यो: नित्या 
पृथिवी नित्यमाकाशमिति, तथा लेश्यादीनामपि व्ययोदयाभावा न्चित्यत्वे सति नरकादप्रच्यव: 
१ पंचमभागपमाणा निरयाणं हुंति संखवित्थारा । सेसचउपंचभागा श्रसंखवित्थाराया णिरया ॥ 


इंदयसेढीबद्धं पहण्णयाणं कमेण वित्यारा । संखेज्जमसंखेज्जं उभयं च य जोइणाण हुवे ॥ इति । रूवहिय- 
पुढविसंखं तियचउसत्तेहि गुणिय छुठभजिदे । कोसाणं बेहुलियं इंदियसेढीपदण्णाणं ॥ २ सत्रिभा- सू ९ । 


१० 


१५ 


१० 


१५ 


२० 


२२ 


३० 


३५ 


१६७ तत्त्वार्थवानिके [ ३॥४ 


स्यादिति ? सन्न। कि तारणम ? आभीडझण्यवचना न्ित्यप्रहसितवत । यथा निन्‍्यप्रहसितों 
दवदतल इत्यच्वत वाउसोूणं प्रदसललि, ने थे तम्ब प्रह्टगलासिवत्तिः, कारणे सति भावात । 
था अदभकर्मदियविमिलवशातव छज्यादप्राउनारल प्रादर्भवस्तीतसि आभीषण्यवचनो नित्यण 
प्रयक्त: । नित्ममशभवरा लितल्याथभतराः सुप्सुपति बलिमंयर्व्यंसकादित्यादा । नित्याशुभतरा 
लब्यापरिणा मद दवा विकिया सेघा ते में निश्याशभनस्लेब्यापरिणामदेह्बदनाविक्रिया 

तत्राशभतस्टश्या इलि-प्रथमादितीयया: कापोललथ्या । सतीयाखामपरिण्टाल कापाती 
अधथा नीडा। नतुर्थ्या नीला | पस्वमस्यामपरि नीटा जब: क्राणा । पप्ठयां क्ृष्णा। सप्तम्यां 
परमक़रण्णा । एतर्पा जास्काणां राय प्रमाणावबता द्रब्यडेदथा उाता।, भावलश्यास्तु पडुषि 
प्रत्यकमस्त मं हतवरि्वितिस्य: । 

अशुभव रपरिणा मा इतिशयस रुगगस्त गे शब्द बरिणा गा: क्षत्विशेपलि सिलवज्ञादलिद : ख- 
हेलवाउशमतरा: । 

अशवलराा इसिय़ायां झरीसप्यथभगामप्रत्ययादणनाकोपा हृस्पघेरसगन्थवण- 
रवराणि शउसरथानानि वि गाए जन रो गाकती नि करवर एवी भर संप्रति भू य दबे गा नि ।_ यथद् 
गठपममत्रग री पमल/ वि सवा मंद शयतम न पूतिमां पक झा हिथिरर्मा च थम सी द के गत॑_ ततो प्य- 
तीवाशशत्यव नारकाणा वैकियिकशरीस्व्वेडपि । तथे स्ललप्रभायां सार्वदरीरोस्‍्सेध: 
एल घन्तोषि त्रयां हस्ता: पा चाझुगझयः: । अधोष्वा द्विगणदिंगण उत्सेध: । 

अशभनत रेदना इलि-अध्यन्तरासह द्ादये सत्यया दिपारिणामिक्शीनो प्णबा हाय नि मिल ज- 
लिता: सतोत्रवदना भवस्ति सासर्काणाम । तद्यवा-निदा् मध्याज्ष व्यश्व नभसि पदलपन- 


किरणसस्तप्लदिगन्तराल दरीक़तशीनतवात ग्निदाहों ह्वाटिपशंएसमी रण रूद्षदेश स्वतो 
दीप्ताग्तिशिखापरातस्य तण्णातस्य वित्तम्यस्संतापितमरी सस्थ निष्प्रतीकारस्थ यादगप्णजं 
वे तताउप्यनस्तंस णमए्णन रकाप दःओश भवति | साघमास टिमावीपसरूब्याप्तशीतदिगस्ल राछ 


>> जप 


नभसि प्रस्पत्दजलाप्लतकदममहीतल रात्रों शीतवातपातप्रस्फरितगात्रकृतदन्तवीणरय शीत- 
ज्वराभिभततनाोनिरस्सययाश्रयप्रावरणस्य यादक घथीतसमखझद्रव दःख ततोूयनस्तग्ण कष्ट शीत- 
नरकप दःखे भवति । अथवा टिमबन्मानरता ग्रगिरिर्णनरबोपष यदि निश्षिप्येत क्षिप्रमेव 
द्रवोभवत्‌ । से एवं द्रवोभतः शीतसरकंप यदि निश्चिप्यत अश्विनिर्भेषमाव एव घनः स्या- 
दित्येबमनमीसमान शीतोए्ण तंज बेदितब्यम । 

प्रथमाद्ितीयातलतीयाचलूर्थीयाणवेरनासथेव लरकाणि। पछ्चम्गामयरि उष्णबंदने दे 
नरकशलतसहसख, अबः शीतवेदनानामझ शतसहसंभ्‌ पष्ठीगष्सम्थो: शीतबेदनान्येव । सर्व- 
समदायन हृयगीतिनरकशनसहृखाणि उप्णवेदनानि, हे वरकतसहले शीतबंदने । 

गभतरबिक्रिया इलि-सर् करिष्यास इत्यशभतस्सेंत बिकेन्लि। दःखाभिभतमनसब्च 

दः:खप्रतीवाराविकीयया गरीब एव दःखटेतन विकेबन्ति । ले एवं भावा अधोठ्घोठ्शभतरा 
वेदितव्या । 

किसेयां नारकाणां ज्ञीताप्णजनितमेब दःखमतान्यथावि घयलीनि ? 


परस्परादीारतदःखाः ॥५॥ 
कथं परस्परोदीरितद्‌:खत्वम्‌ ? 


१-निलना- श्रा०ण, ब०, मु०। २ -द्वाहे प- श्र०्, ता०। ३ नरके शत- म०, श्र० । 


३।५ ] तृतीयोष्ध्यायः 


१६९ 
निदयत्वात्‌ परस्परदशन सति कोपोत्पत्तें: इबबत । १। यथा दइवान: शाश्वतिकाका रणाना- 
दिकालप्रव॑ त्जातिक्रवत राग दितनिद यत्वा त 


परस्यरभक्षणभंदन छेदरना यदी रितद:खा भवन्ति 
तथा नारका अधि भवप्रत्मसयवावधिनज्ञासेन प्रि« पादणनादगा दिभ वूव्यपद शभाजा च॑ टराटव 


दर व हतुतवगरस्यार सर खा: प्रत्यासतोां परस्यराछोक्रनाच्यच पे ज्वलितकोपाग्नय रववकूृतास- 
[सीवर्थशिणि्डि त्रा परदिभि परुसप रद टतक्षग़ भरनछ सपो डता शभिर गेरिनद खा 2० 67॥ 6 त्‌। 


विालावासंव दःखोल्यलिका रणप्रकार उतान्योठपि कश्विदस्तीलि ? अत आह 
जे कर प्र 27 है ही (६ 
साकलटटासरादारतदुखाश्र श्राक चतुथ्या; ॥०। 


पुवंभवर्संक्लेशवरिणामोपात्ताशुभकर्मोदयात्‌ सतत॑ क्लिष्ट: संक्लिष्टा: १ पूर्व जन्मसि 
भावितेनाति तीत्रेण संक्लेगपरिणामत यदुवाजितं परायकर्म वस्योदयात्‌ सलतसबिर्त किलिष्टा: 
संक्डिप्टा: । 


१० 
असुरनामकमंदिवादसुरा: ।२। देवगतिनामकर्म विकल्परयोस रत्वसंबर्न नस्य कर्म 
देस्थन्वि यरालित्यसुरा: । 


ै द्य न्‍- 
दूःखमत्यादयन्ति । 

ति प्रदर्शनार्थ संक्लिष्टविद्येषणम । 

असुराणा गतिविषयनियमप्रदशनार्थ प्राकचतुर्थ्या इति बचनम्‌ ।४। तेपां संक्लिप्टा- 

नामसुराणां वदनोदीरणकारणानां तिसप पृथिवीय्‌ गतिनतिः परमिति प्रदर्शवार्थ प्राकचतुर्थ्या 

इत्यूच्यत । 


संक्लिष्टविशषण मन्यास रनिवत्त्यर्थंम ।३॥ न सर्वे रा नारकाएणां 
कि तहि ? अम्बाम्बरीपादथ एवं दें 


आझो ग्रहण लष्वर्थप्रिति चेंतू; न; संदेहात ॥५। स्प्रान्मतम--आ हुत्र प्रयोक्तर॒यः छूघ्व- 
थम्‌ । स एवं मयदां गमयतीति 


। सन्न; कि; कारणप्‌ ? संदेहात | अभिविधानषि झाझ 
वर्तते सथदियामधि, ततः संदेह: स्थातू-'कि सह च 
प्राग्वचनमंव युक्‍तम्‌ । 


तुथ्या उत ततः प्राग' इति अताडसंदहार्थ 
चशब्दः पुवहंतुसमुच्चयायः ।६। सेंविलिप्टासु रोदीरितदु:खाइव पूर्वोक्‍्तहेतुदीरितद:खा- 
बलि समुच्चयाथयचगज्दः, इतरथा हि तिसूप्‌ भमिष पू्वक्तिहेत्वभाव: प्रतीसेत 
अनन्त रत्वादुदीरितग्न हणानथक्यमिति चेत्‌ ; न; तस्य वत्तो पराथत्वात ॥७। स्थान्मतम-- 
अनन्तरमदी रितग्रहणमस्ति तेनेबात्रासिसंवन्ध: कर्तव्यः, अनर्थक प्रनरदीरितिग्रहणमिति: ततन्न 
कि कारणम्‌ ? तस्य वृतो पराथत्वात्‌ । स हचुदीरितझब्द: वत्तो परार्थे 'सन्नवस्थित 
संबद्धमशक्य: । 


छा 
ब2 (५ 


वाक्यवत्तनमिति चंत्‌; न; उदोरणहुतुप्रकारप्रदशनार्थत्वात्‌ ।८। स्थादेतत-वाक्यमेंव 
वक्‍तव्यं परस्परंणोदीरितदुःखा: संक्लिप्टासरद्च प्राक यतुर्थ्या इति ? तन्न; कि कारणम ! 
रीरणहेतुप्रकार प्ररशनाथत्वात्‌ । पुनरुदीरितग्रहणेनोदी रणकारणप्रकारा: प्रदर्श्यन्ते । ३ 
तदवा-तप्तायो रसपायन-निष्टप्तायस्तम्भालिद्नन-कटशा ल्मल्या रोहणावतरणा-ठ्यो घना भिघान- 
१ -तायाहितदु- ब०, म॒०। -नाद्वदितदु- द०, ता०, श्रा०। २ -नातिसं- ग्रा०, ब०, द०, 
मु०। “नातितीवरसं- ता०। ३ प्रतीयते श्राग, ब०, द०, मु०, ता०। ४ संव्यद- श्रा०, ब० 
मु०। सत्‌ व्यव- ता०। ५-रद- श्रा०, ब० 


द०, मु०। ६ -रदशं- भ्रा०, ब०, द० 


१ दं०, 
स॒०, ता०। 


१० 


१२५ 


२० 


२५ 


१६६ तक्त्वार्थवातिके [ ३६ 


वासी क्ष रतक्ष ण'-क्ष रग-वसलते लावसे चना-5यः कुम्भी पा का-5 स्व री प भजै त-य न्त्रपी छ नें. झूलशला- 
काव्यवन-क्राचवाटना-5 ज्ञारंबाम्निवाहन-सूची गा इवलाबकर्पणः व्याश्रक्षद्वी पिश्वश्रुगारूबुक 
कोकमार्जा स्सकुला सारापवायसग श्रक छ्वीलकब्येना दिखादने:. तप्तवालकाविचरणा-5सिपत्रवन- 
'प्रवेशन-बेतरण्यवता रण-परस्परयाधनादिभिष्त॒ ते संक्टिप्टासुरा दुःखमदीरयन्ति नार- 
काणाम्‌ । किमथ ते एवं कुअन्तीसि चल ? परापकर्मा शिरतस्वात, यथा गोमहिएमेपवराहकुक्कु ट- 
वतिकाउायकान्‌" मल्लॉयच यद्धब मानान परस्पर ध्तनतइव दष्टवा रागद्रपर्माह्ामिभतानाम्‌ 
अकुगठानवन्विपष्यानां नराणां प्रीतिमुत्पग्यन,तथा तेपामसुराणा नारकॉस्तथा कारयतामन्योन्य 
थे घ्ततः पण्यतां परा प्रीतिरुत्यग्त । तथा सत्यपि देवेत्वे मायानिदानमिथ्यादशवशथल्यतोब- 
कपायोपहतस्थ अनाछाचितभावदापस्य अप्रत्यवमणस्य अकृणशलासवन्धस्य पृण्यस्थ “कमणस्तप- 
संब्ब 'सावयददोपाताधिणस्तत्फ्ल यल सत्रवधि अनेकेय प्रीतिहेतप अथभा एवं प्रीतिहेतव 
हुलि । एवं छदनदादिविः शकलीकतमर्तीनामंधि तेपां नक्ष्मरणमकाल विद्यते । कुतः ? 
#“ओपपादिका अनयवर्त्यायषः [६ ) इति बचनात्‌ । तेयां हि जमन्यमध्यमोत्कप्टभेंद- 
भिल्‍न्‍ने शायदाय रलबद्ध लाबथलौकालमब बिपच्यते नोदीरण'प्रत्ययतशादपवत्यते । 

सुचव सदंव लासदह्गती नारकाणों कियदायरिति ? अत आह-- 

तेप्वेकत्रिसतदशसप्तदशह्वाविशतित्रयस्त्रिशत्सागरोपमा 
सत्त्तानां परा स्थिति; ॥७॥ 

सागरापमति कोठ्य शब्द: ? सागर उपसा यस्याः से्यं सागरोपमा । के उपमाथे: ? 

सागरस्योपमात्व॑ द्रव्यभपस्त्वात्‌ 0॥ यथा सागराो जलूस म हेन मेयसा यकतस्तथा आय:- 
कर्मापि भवधारणकारणपदगलद्रत्यसम हेन महता योगात्‌ सागरंणोपमीयत । 

एकादीनां कृतद्वन्द्रानां सागरोपमाविशेषणत्वम्‌ ॥२। एकादस: शब्दा: कृतद्वन्द्रा: साग- 
रोपमाणब्दस्य विशेपणत्वेन"७ नियज्यन्ते। एका व तिखश्च सप्त च दश च साप्तदह् च द्वाविद्- 
लिश्च त्रयस्विशच्च एकत्रिसप्तदशसप्तददद्वाविशतित्रयस्त्रिशतस्ता एवं सागरोपमाः एकदत्रि- 
साप्तदशसप्तदशद्ाा विशतित्रयस्त्रिशत्साग रोपमा: । कथमंकशब्दस्य प वसद्भाव: ? नन शिन्‍्ता- 
विकरणत्वास्न प्राप्ताति; नाये प वद्भाव: औत्तरपदिक हस्वत्वम, यथा /एकक्षीरमिति । 
अथवा सागर उपमा यस्य तत्सागरापममाय:, एक चर त्रीणि व सप्त च सप्तदश च द्वाविश- 
तिश्व अयस्त्रिशक्च एकत्रिसल्तदशसप्तदशद्वाविशतित्रसस्थ्रिशत्मागरोपममाययस्यथा: सेक- 
व्रिसप्तदशसप्तदशद्रा विशतित्रयस्त्रिंशत्सागरोपमति र्थित्यपेक्ष: स्त्री लिज्भनिदेश 

रत्नप्रभादिभिरानुपुव्यंण संबन्धो यथाक्रमानुवततेः ।३॥ यथाक्रमम्‌' इत्यनुकतेते । ततो 
रत्नप्भादिभिरकादीनामानपृत्यण संवन्धों वेदितव्य:। रत्नप्रभायामेकसागरोपमा स्थिति:, 
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१ -क्षारतप्त- आ०, ब०, द०, मु०, मू०। २ -रधानी वा- ब०, मु०। -रदान्नीवा- म्‌ू०। 
“रदानीवा- श्र०ण, द० । ->रधानीगारादीनीवा- श्रा०। -रादीनीवा- भा०। “अड्भारदहनवाहन”! 
त० भा०। रे -प्रवशवंतरण्यवतरण- अ्र०। ४ -रचोदना- श्रा०, ब०, द०, मु०। -रघोवना- 
मू०। ५ -लापकान्‌ श्रा०, ब०, द०, मु०। “लापाकान्‌ मू० । ६ व्यापारस्थ। ७ भावदोषा- श्रा०, 
ब०, द०, समु०, मु०। ८५ “ओपपादिकचरमोत्तमदेहासंख्येयवर्षायुषोसनपवर्त्यायुष:? -त०, सू० २।५३। 
६ '“-रणाप्रत्य- श्रॉ०, ब०, मु०। १० नियुञ्जन्ते श्र०। ११ उत्तरपदि- श्रा०, ब०, द०, श्र०, मु०, 
म्‌०| “म॒गक्षोरादिष! इति सूत्रेण । १२ एकस्याः क्षोरमू- ता० टि०। 


३६ ] ततीयोष्ध्यायः १६७ 


शक राप्रभायां तिसागरोपमा स्थिति:, वालकाप्रभायां सप्तसागरोपमा स्थितिः, पड्डूत्रभायां 
दशमाग रोपमा स्थिति, धमप्रभायां सप्तदशसागरोपमा स्थिति:, तम:प्रभायां द्वाविशतिसाग- 
रोपमा स्थिति:, महातमःप्रभायां त्रयस्विशत्सागरोपसा रिथतिरिति । 

नरकप्रसझगः 'तेषु इति वचनादिति चेत्‌; नः रत्नप्रभाद्युपलक्षितत्वात्‌ ।४॥ स्यान्म- 
तम्‌-तेय इतिवचनान्नरका भिसंवन्ध: प्राप्तोति । ततः किम ? रत्प्रभायां जयोदर्शन्द्रकन रक- 
संज्ञानि तत्रारादव सीमन्‍्तकादिष्विन्रकनरकेप्‌ स्थितिरियं परिसमाप्येत नेप्यते च. तस्मात्ते- 
प्विति वचनमय॒क्तमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? रत्नप्रभाद्यवलक्षितत्वात!। यानि रत्नप्रभा- 
दविकरणत्वनोपलक्षितानि तरिशच्छतसहस्राद्यधतपरिमाणानि संप्वेक्सागरोपमादिक 
स्थितिरिति नास्ति दोष: 

साहचर्याद्वा ताच्छब्यसिद्धिः ।५॥ अथवा नरकसहचरिता भूमयोठषि गरकाणीत्यच्यन्ते । 
अतस्तेष रत्नप्रभादिप नरकंप प्रादभवर्ता सत््वानाम कसागरोपमादिका स्थितिरित्यशिसंबन्ध:, 
एवं च क्ृत्वा तेप्विति वचनमथवत्‌, इतरथा हि व्यवथानाद भूमिभिरतशिसंवन्ध: स्पात्‌ । 

नरकस्थितिप्र सड॒ग इति चेत्‌; न; सत्त्वानामिति बचनात्‌ ।६। स्थादेतत्‌-यदि पृथिव्यु- 
पलक्षितनरकाभिसंबन्ध इप्टट, नन नरकाणामंवंक्सागरोपमादिस्थितिसवन्धः प्राप्नोति न 
नारकाणामिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? सक्त्वानामिति वचनात्‌ तप नरकेप्‌ सत्त्वानामिय 
स्थितिने नरकाणामिति । 

परोत्कृष्टेति पर्यायों ।७। परा उत्कूप्टति पर्यायशव्दाविमों तेन नारकाणामवता स्थि- 
तिरत्कप्टा। रत्नप्रभादिष्‌ प्रतिप्रस्तारं जघन्यापि स्थितिरुच्यतें-सी मन्तकन्द्रक तच्छ णिप्‌ 
चाप्टास्वपि नारकाणां जघन्या स्थितिदेंशवर्षसहसाणि उत्कप्टा नवतिव्षसहसत्राणि अजघन्यी- 
त्कप्टा मध्ये समयोत्तरा । निरयन्द्रक तच्छ णिप चाप्टास्वपि नारकाणां जघन्या सवतिवप- 
सहस्राणि, 'दशवषशतसहस्राणि 'इति क्वापि पाठ:। उत्कप्टा नवतिव्षधशयसहलाणि, अजप- 
न्योत्कप्टा मध्ये समयोत्तरा । रोरुकद्धक नच्छ णिप्‌ चाप्टास्वंपि नारकाणां जप्रन्या एका 
पूर्वेकोटी, उत्कृष्टेतासंब्याता: पूर्वेकोटय:, अजघन्योत्कृप्टा मध्ये समयोत्तरा। आआातेन्द्रके 
तच्छे णिपु चाप्टास्वपि नारकाणां जघन्या असंख्याता: परवेकोटअ:, उत्कपंण सागरोपमस्थेकों 
दणभाग:, अजघन्योत्कप्टा मध्ये समयोकत्तरा । उद्भ्रान्तन्द्रक तच्छे णिपु चाप्टास्वपि नार- 
काणा जघन्या सागरोपमस्येको दशभाग:, उत्क्प्टा सागरोपमस्य द्रो दण भागो, अजघन्योत्कप्टा 
मध्य समयोत्तरा । संध्रान्तेन्द्रके तच्छ णिप चाप्टास्वपि नारकाणां जघन्या सागरोपमस्य 
दो दश भागौ उत्कर्षण सागरोपमस्य त्रयो दशभागा: अजषघन्योत्कप्टा मध्य समयोत्तरा असं- 
अआ्रान्तेन्द्रक तच्छे णिप चाष्टास्वपि नारकाणां जघन्या सागरोपमस्य त्रयो दब्षभागाः उत्कप्टा 

सागरोपमस्य चत्वारों दशभागा:, अजघन्योत्कप्टा मध्य समयात्तरा। विश्रान्तनद्रक तच्छे णिप 

चाप्टास्ववि नारका्णां जघन्या सागरोपमस्य चत्वारों दशभागा: उत्कूप्टा सागरोपमस्य पव्च 
दशभागा:, अजधन्योत्क॒प्टा मध्ये समयोत्तरा । तप्तेन्द्रक तच्छ णिप्‌ चाप्टारवपि नारकार्णां 
जघन्या सागरोपमस्य पवुच दशभागा:, उत्कृष्टा सागरोपमस्य षड्‌ दशभागा:, अजघन्योंत्कृप्टा 
मध्य समयोत्तरा । त्रस्तेन्द्रक तच्छ णिपु चाप्टास्वपि नारकाणां जघन्या सागरोपमस्य पड़ 
दशभागा:, उत्कृष्टा सागरोपमस्य सप्त दभागाः, अजघन्योत्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा। 


१ बिलातामू। २ तेष्वेकत्रिसाग- ब०, द०, मु०। 
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ह्यस्क्रानसद्क तस्कू गियर चाप्ठास्वपि सारकाणां जबन्या सागरोपमस्य संप्त दशभागा 
उल्कूप्टा सागरापमस्थाएटी दशभागा: अजयन्योत्कप्टा मध्य समेयोचरा । अवकान्तेंर्द्रके 
वच्छ शिय लाहहासबधि सारकाणां जबन्या सागरापमस्याप्ठों उणानागा:, उत्दाप्टा सागरो 


पमस्य नब दताभागा: अजपमस्योत्काडा मध्य समय्रो लरा | विक्रार अ्छ णिप चाप्टास्वपि 
तारकाणा जयसया सागरापसस्य नब दशभागा:, उत्कृष्ठा सागरापमा, अजघन्योत्कूप्टा मध्ये 
समयालरा । 


दकराप्रभादिय प्रतिप्रस्तारगत्कप्टा स्थिति: ऋआशक्रमेण वेदितव्या | कथमिति चेते ? 


“उपरिस्थितविशेष: स्वप्रतरविभाजितेष्ट्संगणित: । 

उपरिपृथिवीस्थितियतः स्वेप्द-प्रतरस्थितिमेहती ॥१॥" [ ] 

उस सकष्टाउबी जबर्या सबब समयाखिका अजमस्यात्काटा मध्य समयोत्त रा । 

वबलया सारछाणामत्यादविस्टका दल: कियानिति ? अवबोच्यत-सर्वासु पं्चिवीप जघन्य 
एकसमस:, उत्काशब्वयुयविंश विमठलो:, सल्तरातिदिया नि, प्च:. मासः, दो मासों, चत्वारों 
मासा:, संमासा इति सनप्रभादिय क्रमण ज्ञया 

अथात्पाद: वतन कवामिति ? अबाब्यतं-प्रथमाया[मर्ग जिन ऊपश्ब्त । प्रथमाद्िितीययों: 
सरीसपा:। लिसपु पक्षिण: । चतदुपरगा: । पचसु सिठ्ठा:। पदसु रित्रय: । संप्लसु मत्स्य- 
मनाया. । ने ले दबा नारका बा नरकप उत्पयन्ल । 

प्रतगापागतायमाता सारका मिथ्यात्यनाविसता: कलिन्मिथ्यात्यस नि्यास्ति, मिथ्या- 
त्वदाधिगता: कॉबित्‌ सासादनसम्यवत्वंच् निर्धानिल । मिथ्यात्वेलासिंगता: कंचित्सस्थवस्तेन 
विर्यास्लि। कित्सम्यकअवालिंगताः संस्यवस्थनेंत्र लिर्यालि क्षायिकसस्य्तणप्ट्यपेदया । 
दितीया दिय पछलसु नारका समिथ्यात्वताथिंगता: कृचिन्मिध्यात्वत निर्यान्ति, मिथ्यात्वनाबि- 
गता. कीसिल सासाइससस्यव््वन विर्धान्ति, मिथ्याध्वे प्रविष्टा: कोचित संम्यवत्वेन निर्यान्ति । 
सप्-म्यां नारका मिथ्यास्वनाबिंगला मिथ्यात्वेनेव निर्यास्ति। पड़म्य उपस्थिथिवीश्यों नास्का 
मिथ्यात्व सासादनगम्यकत्वमाभ्यामद्तिता हे तियेझमसप्यगती आयाचन्ति । तलिर्यक्ष्वायाता 
पठ्चे न्द्रियगभ जग जिपया प्लतसंख्ये यवधयिपत्यदन्ा नेस रेप । मलप्यप्वायाता गर्भजपय प्सकेप 
संस्म यवधायिःत्मचत्त नंतरुप । नारका: सम्यद्रधिश्यादषटबस्तेस गणेन नोइतस्से। नास्का 
राम्यद्प्टयः सम्यक््मलाउलिता एकासंब सनप्यगलिसाथाचन्ति, सन ्येप्वायाताः गर्भजपर्याप्तक- 
पंख्ययवर्यातयत्य यस्त नतरंव। सप्तम्यां नारका सिथ्यादष्टवों नसकेश्य उद्रतिता एकामेव 
लिवेश्गलिसायारि, लिवदवायाता: प्चर्द्रियग भेजपय प्निकसंस्थेयवर्षाय :पत्पग्यन्ते नेतरेप । 

तत्र चोत्यस्ता: सर्वे मंतिश्रुतावधिसस्पक्त्वसम्यहझमिथ्यास्वसंयमासंयमान नोत्यादयन्ति। 
पप्ठया: उद्धतिता नारकास्तियव्रमनुप्यपु जाता कंचिस्मतिश्वुवावधिसस्यकत्वसम्परूमिथ्यात्य॑ 
संयमासंग्रमान्‌ पडत्पादयन्ति न स्व साप्यतोडस्थत्‌ । पझ्चस्या उद्गतितास्तियक्षत्पन्ना: केचित 
पडत्पादयस्ति न सर्वे नाप्यतोञ्न्यत्‌, मनुष्येपत्पन्ना: केचिन्मतिश्र॒तावधिमन:पर्य यसम्यवत्वसम्य 
मिथ्यात्वसंयमासंयमसंयमानत्पादयन्ति न सर्वे नाप्यतो5्न्यत । चतुर्थ्या उद्धतितास्तियक्षत्पन्ना 
केचिन्मत्यादीन प ड॒त्पादयन्ति न सव नाप्यतोउन्यत्‌, मनप्येपत्पन्ना: केचिन्मतिश्वतावधिमन:पर्य य- 
.. १ तथा चोक्‍्तम्‌- भ्रमगसरिसवविहंगमफणिसिह॒त्यीणमच्छमणुप्राणं । पढमादिसु उप्पत्ती श्रडवा- 
रादे दु दोण्णिवारो त्ति॥ २-ताः केचित्तियंडप्रनष्यग तिमाया - श्रा०, ब०, द०, मु० ता० । ३ न निर्यान्ति । 
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कंवलसम्यक्त्वसम्यकमिथ्यात्वसंयमासंयमसंयमानुत्पादयन्ति, न च बलदेववासुदेवचक्रध रतीथथ- 
करत्वान्युत्वादयन्ति, केचित्‌ कर्माष्टकान्तकरा: सिद्धचन्ति । उपरि तिसुभ्य उद्धतितास्तिर्यक्षु 
ता: कचित्‌ पडुत्पादयन्ति, मनुष्येषत्पन्ना: के चित्‌ मतिश्रुतावधिमनःपर्ययके वलसम्यक्त्वसम्यझ- 
मिथ्यात्वसंयमासंयमसंयमानुत्पादयन्ति न च बलदववासुदेवचक्रधरत्वान्यत्पादयन्ति कंचित्ती 
थकरत्वमुत्पादयन्ति, अपर कर्माष्टकान्तकरा: सिध्यन्ति । " 
उकतः सप्तावनिविस्तीर्णब्घोलोक: । 


इदानीं तियंग्लोको5्वसरप्राप्तों व्याख्येयः । तत्रेतत्स्यात्‌-क्रिमत्र व्याख्येयम्‌ ? द्वीपसम- 


द्राधिप्ठातृधरणीध रवनक्षेत्रान्तरपरिमाणादि । यद्यवं तदवतिष्ठताम, इदमेव तावद्बब्ाक्रियतां 
कतः पुनरियं तियंग्लोकसंज्ञा प्रवृत्तेति ? उच्यते-यतो5संख्येया: स्वयंभ्रमणपयन्तास्तियेकप्र- 
चयविशपेणावस्थिता द्वीपसमुद्रास्ततः तियंग्लोक इति । यद्येव॑ के पुनस्तिर्यगगवस्थिता इति 
अत आह 


जम्वूद्वीपलवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्रा: ॥»॥ 


आह-क्‌त: पुनरिय जम्बद्वीपसंज्ञेति ? उच्यते- 

प्रतिविशिष्टजम्बूव॒क्षासाधारणाधिकरणत्वाज्जम्बद्ीप: ।१। अय॑ हि द्वीप: प्रतिविशिष्टस्य 
जम्बवृक्षस्थ सपरिवारस्यासाधारणाधिकरणत्वं विभत्ति नान्‍ये धातकीखण्डादयो द्वीपास्ततो- 
5उस्य तत्साहचर्यात्‌ जम्बूद्वीप इति संज्ञा अनादिकालप्रवृत्ता । तथ्था-उत्तरकुरुमध्ये जगती 
पञचयोजनशतायामविष्कम्भा तत्वत्रिगणसातिरेकपरिक्षेपा ततः प्रदेशहान्या बहि:परिहीयमाणा 
मध्य द्वादशयोजनवाहल्या,' अन्ते क्रोशद्यवाहल्या सा चेकया पद्मवरवेदिकया भ्जाम्बनदमय्या 
परिक्षप्ता । तस्या बहुदेशमध्यभागे नानारत्नमयमेक पीठमष्टयोजनायामं चतुर्योजनविष्कम्भं 
तावदुच्छायं द्वादशभिः प्मवरवेदिकाभिः परिक्षिप्तम्‌। तासां व पदद्मवरवेदिकानां प्रत्येक 
चत्वारि तोरणानि श्वेतानि वरकनकस्तूपिकानि, तस्योपरि मणि"मयमपपीठ योजनायामवबि- 
प्कम्भं क्रोशद्रयोच्छायम्‌ । तन्मध्ये जम्बूवृक्ष: सुदर्शनाख्यों योजनद्वयोच्छितस्कन्ध: षडयोजनो- 
त्सेधविटप:, मध्य पडयोजनविप्कम्भपरिमण्डल: अप्टयोजनायामः तदर्धमच्छितानां जम्बना- 
मप्टशतेन परिवृतः सुरवरवनिताक्रान्त:, तद्योगाज्जम्बद्वीप: । 

लवण रसाम्बंयोगाल्लवणोद: ।९। लवणरसेनाम्बना योगात्‌ समद्रो लवणोद इति संज्ञा- 
यत । उदकणब्दस्य पूवपद भतस्य उत्तरपदभ्तस्य च संज्ञायामदभावो5्न्वाख्यातः । 

जम्बूद्वीपएशच लवणोदइ्च जम्बूद्वीपछवणोदो तावादी येपां ते जम्बद्वीपलवणोदादय 
द्वीपाइच समद्राइच द्वीपसमुद्रा यथासंख्यम भिसंबन्ध:। जम्बूद्वीपादयो द्वीपा छवणोदादय: सम॒द्रा 
इति । कि नामानस्ते ? शुभनामान: । यानिलोक शुभानि नामानि तान्‍्येपां नामानि तद्यथा- 
जम्बूहीपो लवणोद:, धातकीखण्ड: कालोद:, पुष्करवर: पुष्करोद:, वारुणीवर: वारुणोद:, क्षीर- 
वर: क्षीरोद:, घृतवर: घृतोद:, इक्षुवर: इक्षू्‌दः, ननन्‍्दीश्वरवर: नन्‍्दी श्वरोद इत्येवमादयो 5संख्येया 


(अर अाच+++++++०७न -- 8०० ज-+++--०-++>>०० -/ - 


९ -बाहुल्‍या शब्रा०, ब०, द०, मु०। २ रुक्‍्म कातंस्वरं जाम्बूनदमसष्टापदो5स्त्रियाम्‌ू -ता० टि० ॥ 
रे मुख । ४ पद्मबंदि- श्रा०, ब०, द०, मु०। ४ -मसयमपरं पीठं ता०, श्र०, मू०। ६ सुरवनि- 
भ्राण, ब०, द०, मु०। ७ उदधिरिति। है 
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१७० तत्तवार्थवातिके [ ३८-६ 


द्वीपसमुद्रा: स्वयम्भरमणद्रीपस्वय्म्भूरमणोदपर्यन्ता: । कियदसंख्येया: ” अधंतृतीयसागरो- 
पमसमय/'सख्या: । 
अमीरषा वियम्धसन्निव शसंस्था न विश प प्र तिपच्य थे मे ह- 


हिहिविप्कम्माः पूर्वेपृवपरिक्षेपिणो वलयाक्रृतयः ॥०॥ 


द्विद्विरिति वीप्साभ्या'वत्तिवचन विष्कम्भद्विगणत्वव्याप्त्यथम ।१। आद्यस्य द्वीपस्य यो 
विष्कम्भरतद द्विगणा जलधिस्तदद्विगण विप्कम्भी द्वितीया द्वीप: तदद्विगणविप्कम्भो द्वितीयों 
जलधिरिति द्वगण्यव्याप्त्यथ द्विद्विमच्यत। द्विद्विविषप्कम्भों यपां ते द्विद्विविष्कम्भा: । 

नन्‌ च वत्त्या अभ्यावत्तिरच्यत द्विदेश द्विशा इति, वीप्सा च क्वचिदुच्यत॑ सप्तपण 
इति, तद्दिद वीप्साउस्यावत्त्योव त्यावतवात्‌ द्वित्वस्य सुचइचाप्रयोग: प्राप्नीति ? नेप दोप:; 
भाम्यत ने तथ प्रयज्यते, इह ते द्विविष्काम्भा इत्यक्त तदथर्गितेद्विद्विरित्यच्यते । 

अनिष्टविनिवेदव्यावत््यथ पृवपु्वंपरिक्षेपिवचनस्‌ ।२॥ ग्रामनगरादिवदनिप्टविनिवे 
मा विज्ञायीति 'प्वपुवंपरिक्षेपिण: इत्यच्यत । तेनोत्तरोचरानस्तवसिद्धिभवति । पूव पूष 
परिक्षिपन्ती त्येबंशी छा: पूवपूवपरिक्षपिण:, अनवाप्यगमकत्वाद द्वित्वम्‌ । 

चतुरस्रादिनिवत््यथं वलयाकृतिवचनम्‌ ।३॥ आऊतिस्संस्थानम्‌, वलयस्यथवाक्रृतियपां ते 
वलयाकृतयः । एलेन वत॒रखादिसंस्थानास्तरनिव॒त्ति: कृता भवति। ततो मिथ्यावादिप्रणीतसं- 
स्थानानतरप्रतिकल्पना न तत्वम्‌ । 

अवाह जम्बदीपस्प प्रदेशसंस्थानविष्कम्भा वक्‍तव्या:, तन्‍्मृछत्वादितरविप्कस्भादिवि- 

ज्ञानस्येति ” अत आह- 


तन्मध्ये मेरुनाभिवत्तो योजनशतसहस्रविष्कभ्भो जम्बूदवीपः ॥६॥ 


तच्छब्द: पुवद्वी पसमुद्रनिदेशार्थ: १॥ पू्रेक्तानामसंख्येयानां द्वीपसमुद्राणां निदेशाथस्त- 
च्छ्दो द्रप्टव्य: । तेपां मध्ये तन्मव्य नाभिरिव नाभि: । मेरनभियेस्थ से भवति मेरुनाणि:, 
वत्त आदित्यमण्डलोपमान: | शतानां सह शतसह् योजनानां शतसहस्रं योजनशतसहसम्‌ 
[योजनशतमहस्र] विप्कम्मभी यस्य सोठ्य योजनणतसहस््रविष्कम्भ: । 

तस्य परिक्षेय: त्रीणि शनसहस्राणि पोडशसहलस्राणि द्वे झते सप्तविशतिश्च योजनानाम, 
त्रीणि गव्यतानि, शर्त धनुपामप्टाविद्वत्युत्तरमू, अयोदशाछगुलय: अधरछिंगु्ल सातिरंकम्‌ । 

तस्य समन्‍्तात्‌ परिक्षेप्त्री जगत्येका अधेयोजनावगाहा अप्टयोजनात्सेथा मुल्मध्यान्तेप 
द्वादशाप्टचतुर्यो जनविष्कम्भा वद्रमयमूला वेड्यमयान्ता सर्वेरत्ननिमितमशध्या गवाक्षघण्टामुक्ता- 
हेममणिकिकिणीकपद्मरत्नकनकरत्नसव्व रत्नजा लेन वभिरुपय परिस्थितें: प्रत्येकमर्धयो जनोच्छाये: 
पञचधनइश्शतविष्कम्भजगतीसमाया मं रऊछछकता । तस्या: पृवदक्षिणापरोत्तरास चतसप दिक्ष 
विजयवेजयन्तजयन्तापराजितसंज्ञानि चत्वारि महाद्वाराणि। यथाक्रम तानि चतुर्योजनविप्क- 
म्भाषण्यष्टयोजनोत्सेधानि विष्कम्भसमप्रवेशानि। तत्र विजयवेजयन्तयोरन्तरमंकान्नाशीति- 
सहस्राणि द्विपञ्चाशद्योजनान्यथंयोजनं योजनचतुर्भाग: अधगव्यूतं गव्यूतचतुर्भाग:ः द्वात्रिशच्च 


१ >समयसंख्यया: क्र० । २ वारार्थ । ३ सुजादेरप्रयोगेः्पि ज्ञायते। 


३॥१० ] तृतोयोष्ध्यायः १७१ 


धन्‌ पि तिसख्नोउहगुलय: अकुगुऊचतुर्भागोउर्धाछुगुलचतुर्भागश्च सातिरेक: । एवमितरेपामप्यन्त- 
राणां प्रमाणं वेदितव्यम्‌ । 
तत्र जम्बद्वीपे पड़भि: कलपर्वतेविभकतानि सप्त क्षेत्राणि। कानि तानीति ? अत आह- 


भरतंहैमवतहरिविदेहरम्यकहेरण्यवतिरावतवर्ी:, क्षेत्राणि ॥१०॥ 


भरत इति संज्ञा कृतः ? 

भरतक्षत्रिययोगादर्षो भरतः ।१॥ विजयाधस्य दक्षिणतो जछबेरुत्तरत: गड्ढासिन्ध्वों- 
बेहमध्यदेशभाग विनीता नाम नगरी द्वादशयोजनायामा, नवयोजनविस्तारा। तस्यामत्पन्न: 
सर राजलक्षणसंपन्नों भरतों नामाद्मसचक्रपरः पटखण्डाधिपति: । अवसपिण्या' राज्यविभाग- 
काछ तेनादो भक्‍तत्वात, तथयोगाउ्ूरत इत्याख्यायते वर्ष: । 

अना दिसंज्ञासंबन्धाद्या ।९॥ अथवा, जगतो5नादित्वादहेतुका अनादिसंबन्धपारिणामिकी 
भरतसंज्ञा । अथ कक्‍्व भरत इति ? अत्रोच्यत- 

हिमवत्समुद्रत्रयमध्ये भरत: ।३॥ हिमवतोद्धेस्त्रयाणां समद्राणां पूर्वेदक्षिणा5पराणां मध्ये 
भरतो वेदितव्य: । स प्रनर्ग द्ञासिख्थ भ्यां विजयाधन चर पड़भागसंविभक्‍त: । 

को5सो विजयार्धो नाम ? 

पञ्चागणद्यो जनविस्तारस्तदर्धोत्सिध: सक्रोश्ोषघड्योजनावगाहो रजताद्विविजयार्धो5न्व- 
थे; ।४। चक्रभद्िजयाघ करत्वादिजयाधे इति गणतः कृताभिधानो रजतादिि: तस्य पठचाशद्योज- 
नानि विस्तार: पथचविशतियोजनानयत्संध: सक्रोशानि पडयोंजनान्यवगाह: पूर्वापरकोटिभ्या- 
मसो पूर्वापरजलबी' स्पृशति। तस्थ पूर्वापरपाश्ववाह चत्वारि योजनशतानि अष्टाणीत्यधिकानि 
पोहश चंकानतविद्वतिर्भागा: योजनस्थार्थभागइ्च सातिरेक:। विजयारोंत्तरपाश्वज्या दह्- 
योजनसहसखाणि सप्त च दतानि विशतियर्जिनानां द्वादश चेंकान्नविशतिभागा योजनस्य कि- 
ज्चिद्विशयोना:। अस्या: ज्याया: धनप: पृष्ठ दशयोजनानां सह्राणि 'सप्त च शतानि त्रिचत्वा- 
सि्शिानि पं&»चदश चंकान्नतविशतिभागा योजनस्थ सबिशेपा: । विजयाधदक्षिणपाश्वज्या 
नवसहस्राणि सप्तशतान्यप्टवत्वा रिणानि योजनानां द्वादशभागाः: किड्व्चिद्विशंषाधिका: । 
अस्थाः ज्याया: धनपः पृष्ठ नवसहस्राणि सप्तशतानि पटठपप्ट्यत्तराणि योजनानामंकश्च 
भाग: सविशपः: । तस्थोभयो: पराशध्वयोस्थयोजनविप्कम्भी"पवतसमानायामावधंयोजनोच्छाय- 
पञु्चसनु:शतविप्कम्भवनसमायामाभ्यां क्वचित्क्वचित्कनकस्तूपिकाभ्यामलूझकृतबहुतोरणो पे- 
तपद्यवरवेदिकाभश्यां प्रत्येक परिक्षिप्तो सवर्तृजफलकुसुमतरुवरमण्डितो वनपण्डो। तस्यदें 
गृहे तमिस्रखण्डप्रपातसंज्ञ पञचाशतद्योजनोदग्दक्षिणायाम प्राकप्रत्यकद्गादशयोजनविप्कम्भे, 
अप्टयोजनोत्सथोत्तरदक्षिणद्वारद्रयें, सक्रोशपड़योजनविप्कम्भक्रोशवाहल्याष्टयोजनोच्छाय- 
वजमयकपाट'" । यकार्भ्या चक्रवर्ती उत्तरभरतविजयाध याति | यतश्च गज्भासिन्ध निर्गंते । 
तत्र चाभ्यन्तरे विजयार्धप्रभवे प्रत्येक द्विनद्यों गल्लासिन्ध अनप्रविप्टे, उन्‍्मग्नजछा निमग्न- 
जला चान्वथसंज्ञ । तणादेः पतितस्य द्रव्यस्याहत्योपरितलप्रक्षेपणात्‌ उन्मग्नजला। तथा 
तृणाद: पतितस्याधस्तलप्रक्षेपणात्‌ निमग्नजला । 


१ -न्थ्वोमेध्य- श्र० । २ -पण्यां रा- श्र० । ३ “लि स्पू- श्रा०, ब०, ढृ०, मु०। -ल्िधी 
सस्‍्पू- ता० । ४ सप्तश- शझ्रा०, ब०, द०, मु० | ५ -विष्कस्भपर्व- श्रा०, ब०, व०, मु० । ६ -णायते 
प्रा- भ्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ४ “-ठे याभ्यां श्रा०ण, ब०, द०, मु० । -पाठाश्यां च- ता०। * 
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तस्यवाद् भे मिललारदशयो जनान्यतण्टत्यो भयो: पास्वेयो: दशयोजनविस्तारं पवतसमा- 
यामे हे विद्याधरश्रेण्यौ भवतः। तत्र दक्षिणश्रेण्यां स्थनुपुरचक्रवालादीनि पज्चाणद्विद्याधर- 
नगराणि । उत्तरश्रण्यां गगनवल्लभादीनि पप्टिविद्याधरनगराणि । तन्तिवासिनों विद्याधरा 
भरतवत्‌ पटकर्मजीबिन: कंबल प्रज्मप्त्यादिविद्याधरणमात्रादव विशिष्टा: । ततो दशयोजना- 
स्यत्प्टत्योभयाः पराय्वयोदशयोजनविस्तारं पर्वतसमायाम द्वे व्यस्तरश्रेण्यो भवतः। तत्र 
इकलाकपालठानां सोमयमबरुणबश्ववणानाम आशियोग्यव्यन्तरदेवानां निवासा भवन्ति | ततः 
पध्चयरोजनान्य-प्लत्य शिखरतल भवति दशयोजनविष्कम्भं पर्वतसमायामम्‌ । तत्न प्राच्यां 
दिशि पड्य्रोजनक्रोधासिकोच्छायविप्कम्भ॑ सिद्धायतनक्ट पद्मवस्वेदिकापरिवृतम्‌ । तस्यो- 
पर्यदग्दक्षिणायाम प्राकृप्रत्यगुविस्तारं क्राशायाम-क्रोगार्धविष्कम्भ-दशोनक्रोशोच्छाय पद्मवर- 
वदिकापरिवुतम 'अहूदायतन पूव त्तिस्दक्षिणद्रारम अहंदायतनवर्णनोपेतम । तस्य पर्चादद- 
क्षिणावभरतकट-खण्डकप्रपातक्ट-माणिकभद्र कट-विजया धेक ट-पूर्ण भद्र क ट- त मिस गृहाक्‌ट-उ त्त - 
राधेभरतकट-वेश्रवणकटनामास्यप्टो कटा नि सिद्धायतनकटसमोच्छायविप्कम्भायामानि । तंपा- 
मपरि दक्षिणावेभरतदेव-वलमाल्यदेव-माणिभद्रदेव-विजया घगिरिकुमार दे व-पूर्ण भद्र दे व- के त- 
मालदव-उत्तराध भरतदेव-वश्ववणदे वाना यथाक्रम प्रासादा: सिद्धायतनसमायामविष्कम्भा- 
छाया: । सोठयं विजयाधपवती सव्रिः कटमंकृटरिवोदगर्लगिरिराजत्व प्राप्त इवाभाति । 
अथ टहमवत इति कथ॑ संज्ञा ? 

हिमवतो5द्रभवः सो$स्मिन्नस्तीति वा हें मवतः ।५॥ हिमवान्नाम पवतः तस्थादुरभव: 
सो5स्मिन्नरतीति बा5णि सति हेमवतो वर्ष: । क्‍्य पुनरसी ? 

क्षद्रहिमवन्‍्महाहिमवतोमध्य ।६। ल॒द्रहिम वस्तमत्तरेण दक्षिणेत महाहिमवन्तं पु्वापर- 
समद्रयोम॑ध्ये हमवतः । 

तन्मध्ये दाब्दवान्‌ वृत्तवेदाढ््ः ।७। तस्थ हमवतस्य मध्य शब्दवान्ताम पटदाकार: 
वत्तत्वाद वत्तवेदाढ्् इत्यन्वथंसनज्न: योजनसहस्रोच्छाय: अधततीययोजनगतावगाह उपरि 
मेले च योजनसहखायामविष्कम्भस्तत्त्रिगणसातिरकपरिक्षप: पर्वत, अधेयोजनविप्कम्भा द्वि- 
परिक्षेपायामयक्तया पूर्वादिदिग्विभागविनिवेश्वचिचतुस्तोरणविभवतया पद्मवरवेदिकया:ल- 
झुकृत: । तत्तऊमध्ये सक्रोशद्रयद्धियप्टियोजनोत्सेघ: सक्रोशेकत्रिशद्योजनविप्कम्भ: स्वातिदेव- 
विहार: । अथ कथं हरिवप॑संज्ञा ? 

हरिवणमनुष्ययोगाद्धरिवष: ।८। हरि: सिहस्तस्य शकक्‍लरूएपरिणामित्वात तद्वणमनप्या- 
द्ूपितत्वाद्धरिवर्ष इत्याख्यायत । क्य पुनरसो ! 

निषधमहाहिमवतोरन्‍्तराल ।९॥ निपवस्य दक्षिणतों महाहिमवत उत्तरतः प्रवरपिर- 
समुद्रयोरन्‍्तराले हरिवर्ष: 

तन्मध्यं विकृतवान्‌ वृत्तवेदाढ्दय: ।१०।,तस्य हरिवर्षस्थ मध्ये विक्रृतवान्नाम वत्त- 
बेदाढ्यः शब्दवद्वृत्तवेदाब्यन तुल्यवर्णन:। तस्योपयंरुणदेवविहार: । अथ कथं विदेहसंज्ञा ? 

विदेहयोगाज्जनपदे विदेहव्यपदेशः ।११।॥ विगतदेहा: विदेहा: । के पुनस्ते ? येपां देह 
नास्ति, कमंबन्धसन्तानोच्छेदात्‌' । ये वा सत्यपि देह विगतशरी रसंस्का रास्ते विदेहा:। तद्यो- 


१ वक्ष्म्माणम्‌ । २ हिमवतों द्वितीया चनेनान चेरिति द्वितोया ? ३ निवास:। ४-म बेदा- 
द०, श्र०, म० । ५ -तोच्छित्तय वा श्रा०ण, ब०, द०, म्‌०। 
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गाज्जनपद विदहव्यपदंश: । तत्र हि मुनयों देहोच्छेदार्थ यतमाना विदंहत्वमास्कन्दन्ति । 
नन च भरतरावतयोरपि बिदेहा: सन्ति ? सत्यम, सन्ति कदाचिन्न तु सवकालम्‌, तत्र तु 
सतत॑ धर्मोच्छेदाभावाद्विदेहा: सन्‍्तीति प्रकर्षपिक्षो विदेहव्यपदंश: । कब पुनरसौ ? 

निषधनीलवतोरन्तराले तत्सबन्निबेश: ।१२॥ निपब्रस्योत्तरात्‌ 'नीलवतो दक्षिणात्‌ पूर्वा- 
परमसमद्रयोरन्तरे तस्य विदेहस्य सन्निवेज्ञों द्रष्टव्य: । ४ 

स्‌ चतुविध:ः पुबविदेहादिभेदात्‌ /१३॥ स विदेहश्चतुविध:। कुतः ? पृवेविदेहादिभेदात्‌ । 
पूवे विदेह', अपरविदेहः, उत्तरकुरवः, दवकुरवश्चंति | कुत: पुनः पूवविदंहादिव्यपदंश: ? 
मेरो: प्राक क्षेत्र प्वविदेह:, उत्तरक्षेत्रमदक्‍्कुरव:, अपरक्षेत्रमपरविदंह: दक्षिणक्षेत्रं देवकुरव 
इति । 

नेप युक्तों व्यपदेश:-पूवविदेहे हि सविता नीलादुदेति, निपधेउस्तमुपेति । तत्र प्रा 
नील: प्रत्यक्ष नियत: अथाक्‌ समुद्र:, मेंहरझेदक । अपरविदेहे तु निषे उदय: नीले5स्तमय 
हति । तत्र प्राह्न निषधः, प्रत्यक नील:, अपाक्‌ सम॒द्रः, उदझू मे: । उदवकुरुष गन्ध्मादना- 

यो माल्यवतो5स्तमय: । तत्र गन्धमादनः प्राक, माल्यवान्‌ प्रत्यक, नील: अपाक, मेरु: 

उदक । देवकुमप्‌ सौमनसाददयः विद्य॒त्प्रभेट्तमय: तत्र सोमनसः प्राक, विद्युत्प्रभः प्रत्यक, 
निपरधोडपाक मेंझछदगिति ? सत्यमेंवमतत्‌; यदि तत्रत्यों दिग्विभाग आश्रियेत । इह भरत- 
क्षेत्रदिग्विभागमाश्रित्य मेरो: पूर्वादिव्ययदेशों युकतः । तत्र विदेहमध्यभागे मेरुः। तस्मादप- 
रोत्तरदिशि गन्धौमालिविजयसमीपदेवा रण्यात्प्राक गन्‍्धमादनास्यों वक्षारप्वत:ः उदकदक्षि- 
णा'यतः प्राकप्रत्यकविस्तीण: दक्षिणोत्तरकोटिश्यां मेझनीलाद्रिस्पर्शी द्वाभ्यामधेयोजनविप्क- 
म्भपर्व॑तसमायामाश्यां वनपण्डाभ्यामलझकृत: मलमध्याग्रप सवणमयः नीलाद्रिपयन्ते चतुर्यो- 
जनशतोच्छित:, योजनगतावगाह: प्रदेंशवद्धया वर्धमानः मेरुपयन्ते पझ्चयोजनशतोत्सेध: 
पञचविश्वतियो जनशतावगा ह:, पञ०»चयोजनशतविष्कम्भ:, ततः प्रदेशहान्या हीयमान: नीला- 
न्तेठपतृतीययो जनशतविष्कम्भ: । त्रिशतसहस्राणि द्वे च नवोत्तर शर्ते योजनानां पटचकान्न- 
विशतिभागा: सातिरेंका आयाम:। तस्योपरि मरुपय॑न्त पठ्चविणतियोजनशतोच्छायम्‌छवि- 
प्कम्भसिद्धायतनक्टम्‌ । तस्योत्तरतः क्रमंण व्यवस्थितानि पट्‌ू कटानि-गन्धमादन-उदवकुरु- 
गन्वमालि-स्फटिक-लोहिताक्ष-आनन्दकटनामानि । तत्र सिद्धायतनकर्ट जिनायतनम्‌। स्फटिक 
कटस्योपरि प्रासाद भोगंघधरी दंवी पत्योपमस्थितिका। लोहिताक्षकटस्योपरि प्रासादे 
पल्योवसस्थितिका दिक्‍कुमारी भोगवत्ती वसति । शेंषंप चतप कटप कटसमनामानों दवा 
वसन्ति । मेरोरुदक प्राच्यां दिशि नीलादपाच्यां कच्छाविजयात्‌* प्रतीच्यां माल्यवान्‌ वक्षार- 
पर्वत: । मूलमध्याग्रेष्‌ वेंड्यंमयः विष्कम्भायामोच्छायावगाहसंस्थानगेन्धमादनेन समः। 
तस्योपरि मेरुपयेन्‍्ते सिद्धायतनकटं यथोक्‍्तपरिमाणम्‌ । तस्योपयंहेदायतनम्‌ । तस्योत्तरतो 
यथाक्रम॑ माल्यवत्‌-उदककुरु-कच्छ-विजय-परा ग र-रजत-पूर्णभद्र-सी ता-हरिमहा कूटानि नव भव- 
ल्‍्ति । सागरकट सुभागा” दिक्‍कुमारी, रजतकट भोगमालिनी दिवकुमारी वसति। शपपु 


१ नीलस्य द- श्र० । २-२ क्षे- भ्रा०, ब०, द०, मु० । हे >न्धसालिनीविषयसमी- श्रा०, ब०, 
द०, सु०। ४ -णायामः आा०, ब०, द०, मु०, ता०। ५ समीपे। ६ श्रधिक । ७ भोगावती- आ०, 
ब०, मु०। भोगावसति द०। ए८ स्वक्टता-मु०। € विषयात्‌ आरा०, ब०, द०, मु०। १० सुभगा 
ध्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। 
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सप्तमु कटेप कटसमनामानों देवा बसच्ति | मेरोरेदक गन्धमादनात्प्राकू, नौलादपाक्‌ 
माल्यवत: प्रस्यक, उदक्‍्कुरव: प्राक प्रत्यगायता:, उदगपाग्‌विस्तीर्णा यमका द्विदयप>चस रोब- 
रकाड्वनगिरिशतोपणशो भिता: । एकादश सहखाणि अप्टो छतानि द्वाचत्वारिशानि योजनानां 
दी लकाप्नविद्यलिभागों उदक्‍्क रविष्कम्भ: । नीलसमीप त्रिपझ्चाण्द्योजनसहसल्राणि ज्यापप्टि- 
सहलाणि लत्वारिं शतानि अप्टादशानि योजनानां द्वादश चेकान्नविद्यतिभागा: साधिका 
धनः । 

तंत्र सीताया: प्रारिग्भाग जम्बवन्ला वणित: । तस्योत्त रस्थां दिशि जाखायामहदायतन 
क्रायायामाबक्राशविष्कम्भदेशानक्राशोनक्रोीयोत्सेथम । प्रात्यां दिशि शाखायां तत्तल्य- 
प्र।साद:, तत्र जम्बद्वीपाधिपतिव्यस्तरश्वराइनावितनामा वसति । दक्षिणस्थां दिशि शाखायां 
प्रतीच्या चर प्रासादयो: शयनीयानि सरमणीयानि। ततः प्रववत्तिरोत्तरापरोत्त रास 
दिदवना वुतदे वसा मा निकाना चत्वारि जम्बसहखाणि। दक्षिणपूर्वस्यां दिशि अभ्यन्तरपरि- 
पहचाना द्वालिशत्गसट्खाणि। दक्षिगस्यां मध्यमपस्विद्देवानां चत्वास्णित्सटखाणि । 
दद्धिगागरसथां दिशि वाह्यवस्िपिददवानामप्टवत्वा स्थित्सडख्राणि। प्रतीच्यामनीकमद्तत्तराणां 
गस्‍्लानां सतजस्थ्व:, चतगणामग्रमहियीणां सपरिवाराणां जम्ब्बः चतखः । प्वदक्षिणा- 
परोत्त रासू पाइशसहसात्मरक्षदवानां च पोड्शसहखाणि । एवं सुदर्शनजम्बबक्षस्यथ परिवार- 
भता: प्वक्ताप्टशलस सह समदिता: एक छतसह्खे चत्वारिशत्सहखाणि शत चंकान्नवि- 
इम्‌ । ते एलसे संत एवं जम्बबक्षा: पंदद्मवरवदिकापरिवता: खबेरत्तकाझचनपरिणामा 
मवतामणिह्मबरण्टाजाल्‍माल्यदामध्वजपताकाछ'त्राधिच्छत्रविभपिता: । सुदर्शनाख्योट्सो 
जम्बवल्न: पद्मवरव दिकापरिद्षिप्तस्त्रेभिवनपण्ड: परिक्षिप्त:। प्राथमिकवनपण्डे चतसूप 
दिक्ष क्रोशायामक्रोयाधविष्कम्भदयाोनक्रोग्ोत्सेधानि चत्वारि भवनानि । विदिक्ष चतसम्र: 
पुप्करिण्यो "दशयोजनावगाहा: पस्चाशद्योजनायामा: तदधंविष्कम्भा: चतुप्कोणा आयत- 
चतुरखा: शचिसु रभिसल्िलपूर्णा:। तपां भवनानां पुष्करिणीनां चाप्टासु दिक्ष्‌ द्वेतान्यर्ज न- 
सुवर्णनिवृत्तानि प्रत्येकमप्टो कटानि। तेपाम॒परि प्रत्येक क्रोशायामक्रोशार्थविष्कम्भदेशोन- 
व्रोशोच्छाया: चत्वार: प्रासादा: 

नीलाद दक्षिणस्थां दिश्येकं योजनसहस तिथेगतीत्य सीतामहानद्या उभयो: पाश्वेयो: 
पञ्चया जनशतान्तरों सप्रणिवी द्वो यमकाद्री योजनसहखोच्छायो अधततीययोजनशतावगाहों 
मलमध्याग्रेप योजनकसहस्रार्धाप्ट मयो जनशतपञचयाोजनशतविपष्कम्भो । तयोरुपरि योजन- 
दिपष्ट्यवयो जनोच्छायो सक्रोगकरत्रिशद्योजनविप्कम्भी तावत्प्रवेशों प्रासादों। तत्र यमक- 
नामानौं दवों वसतः। प्राच्यां दिश्ि हद अहदायतन यमकाभ्यामवाक्प्&्चयोजनथतानि 
तियंगतीत्य सीतामहानद्यां' योजनसहसत्रोदगपागायतः प्चयोजनशतप्राकृप्रत्यग्विप्कम्भ: 
दशयोजनावगाहः नीलो नाम महाह्दों भवति। हृदमध्ये जलस्योपयर्थवयोजनोच्छायाणि 
दशयोजनावगाहनालानि मध्ये योजनविप्कम्भाणि क्रोशायतपत्राणि द्विक्रोशकणिकास्याग्रमूल- 
योद्िक्रोशविस्तराणि पद्मानि पद्मक्दजपद्मवर्णनोपेतानि। तत्र नीलसंज्ञो नागनद्रकुमारों 
वसति । तस्य पद्मानि जम्बवक्षसमसंख्यानि । 


१ >तादृतना- ता०, श्र०। “नावृतो ना- मू०। २ ऐश्ञानोत्तरवायव्येष मिलित्वा। 
३ -नावृतदेव- श्र० | ४ -त्रादि त्रयभू- श्रा०, ब०, द०, मु०। ५ दद्दशयो- शा०, ब०, द०, सु० 


ता०.।3 ६ ७५० । “नया: यो- श्रा०, ब०, द०, स० । 
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नीलह्दात्प्रागद्रे दश काड्चनाद्रयः ध्सप्रणिधयो योजनञतोत्सेथा: पठचविशति- 
योजनावगाहा: मूलमध्याग्रप्‌ गतपञ्चसप्ततिपश्चाशद्योजनविप्कम्भा: काझचनपरिणामा: 
तेपामुपरि सक्रोशकत्रिशद्ों जनोत्सथा: सद्विक्रोमपञुचदशयों जनविष्कम्भा: प्रासादा: काझचन- 
संशदेवानामावासा:। तादशा एव प्रत्यक-दणकाब्चनादय: । नीलहदादपाक्‌ पञझचयोजनशतानि 
तियंगतीत्योत्तरकुरुछदों भवति उत्त रकुरुसंज्ञनागेद्धकुमारावास: । नीलछ्लदतुल्यवर्णन:, प्राक्‌ू- 
प्र्यक च दशदशकाडचनाद्रय:। उदक्कुरुछ॒दादपाक्‌ पथ्चयोजनशतान्यतीत्य चन्द्रह्मद 
चन्द्रनागेन्द्रकुमारावास: । प्ववत्काञ्चनाद्रयरच । चद्धक्दादपाक्‌ पञ्चयोजनशतानि 
तियगतीत्यरावतकछूदों भवति ऐरावतनागेन्रकुमारावास: । पूववत्काओझचनाद्रयश्च । ऐरावत- 
छुदादपाक प#चयोजनशतानि तियगतीत्य माल्यवान्नाम छूदो भवति माल्यवान्नामनागेन्द्र- 
कुमारावास:' | पूत्रेवत्‌ काञचनाद्रयशइच | काञ्चनाद्रिशत पृवदिग्विनिवेशि जिनायतनशतम्‌ । 

मेरोरपाक्‌ प्राच्यां दिशि मंगलावद्विजयात्‌ प्रत्यकू निषधादुदके सौमनसो नाम 
वक्षारगिरि: सर्वस्फटिकरिणाम:, गन्धमादनेन विष्कम्भायामरेच्छायावगाहसंस्थानेस्तुल्यः । 
तस्पोपरि मेरुपयेन्ते सिद्धायतनक्टमहंद्रायतनालझकृतं पूर्वोक्लिपरिमाणम्‌ । तस्य दक्षिणती 
यथाक्रम' सौमनस-देवकुरु-मझगलछावत्‌-पुवंविदंह-कनक-काझचनकवशिष्ठ-उज्ज्वलकूटान्यष्टो 
गन्धमादवक्‌टसमानानि तत्र कनककटस्योपरि प्रासाद सुवत्सा दिक्‍कुमारी, काझ्चनकूट- 
स्थोपरि प्रासादे वत्समित्रा दिवकरुमारी, शेपेप्‌ स्वकृटनामानों देवा: मेरोरपाक प्रतीच्यां 
दिशि निपरधादुदक पद्मवद्विजयात्‌ प्राक विद्युत्प्रभो नाम वक्षारगिरिस्तपनीयपरिणामों गन्ध- 
मादनसमवर्णन:। तस्योपरि मरुपय॑न्‍्ते सिद्धायतनकटमहेदायतनालझकृतम्‌ । तस्य दक्षिणतों 
यथाक्रमं विद्युव्प्रभ-दंवकुरु-पद्मवद्विजय-अप रविदेह-स्वस्तिक-शतज्वाल-सीतो दा-हरिनामान्यप्टो 
कटानि गन्वमादनकटसमानि/"। तत्र पद्मवद्धि जयक्टस्योपरि प्रासाद वारिपेणा नाम दिककुमारी 
स्वस्तिककटस्थोपरि प्रासाद बछ्य नाम दिकक्‍कुमारोी, शंपप्र स्वकटनामानों दवा: । 

मेरोरपाक्‌ सोमनसात्प्रत्यक निपधादुदक विद्युत्प्रभात्पाक्‌ दंवक्रब:। तंपा ज्याधन- 
रिषरगणना उत्तरकुरुगणनया व्याख्याता । मेरोदक्षिणापरस्यां दिशि निपधादुदक सीतोदाया: 
प्रत्यक विद्य॒त्परभात्प्राक मध्ये सुप्रभा नाम शात्मलि: सुदर्शनया जम्ब्बा व्याख्यातवर्णना । तस्या 
उत्तरभाखायामहदायतनम्‌ । प्वदक्षिणापरासू शाखासु प्रासादंप्‌ गरुत्मान्‌ वेणदंवों बसति। 
तस्य परिवार: सर्वोाध्नावृतदेवपरिवारेण तुल्य:। निपरधादुदगंकयोजनसह्ख तियंगतीत्य 
सीतोदाया: महानद्या उभयो: पाइ्वयोश्चित्रकटविचित्रकूटो गिरी यमकपव॑ताभ्यां तुल्यवणनों । 
निपथ-देवकुरु-सूय- सुरंश-विद्युत्प्रभ हृदाख्या: पञ्चहछ्तदा: उत्तरकुरुपु हदेव्याख्यातवणना: । 
काञऊचनगिरिशतं चर तद्गदेव ज्ञेयम । 

सीतया महानद्या पूर्वविदेहों द्वित्वा विभक्‍त: उत्तरों दक्षिणश्वेति । ततन्रोत्तरों भाग- 
इचतुभिवेक्षारपत्रतस्तिसु भिविभकगनदी भिश्व विभकतो5प्टधा भिन्न: अप्टाभिश्च*क्रधररुप- 
भोग्य: । तत्र चित्रकूट: पद्मकटो नलिनकूट : एकशिलश्चेति वक्षारा:, तेपामन्तरोषु ग्राह्मवती- 
हृदावती-पक्लाबती चेति विभज्भुनद्य:। तत्र चत्वारोषपि वक्षारका दक्षिणोत्तरकोटिश्यां 





१ समानपडक्तथ:। २ सक्रोश- श्रा०, ब०, द०, मु०। २ पृ्॒ववत्‌ कांचनाद्रिशते पृवेदिझनि- 
आ्रा०, ब०, द०, मु०। ४ कांचनविशिष्टो- श्रा०, ब०, द०, मु० । ५ -समानानि भ्राण ब०, द०, मु०, 
ता०। ६ -नादतदेव- श्र ०, ता० ।. ७ -सुलस वि- झरा०, ब०, द०, मु०। ८ “भिव्च चक्र+ 
मू०, भ्रा० ब०। 
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सीतानीलस्पद्मों नीख्यन्य चतुर्योजनशतोत्सेथबा: योजनशतावगाहाः प्रदेशवृद्धथ्या वर्धमाना: 
घीतानगलोे पझ्वयो जनथातोत्सेवा: पझचविश्वतियो जनण तावगाहा: अध्वस्कन्धाका रा: सर्वेत्र 
पथ्चयोजनथतविष्कम्भा: । पोड्यसहस्राणि पझचशणतानि द्वानवत्यधिकानि य्रोजनानां 
द्वी चकान्नविशलिभागों तपरामायामः । तत्र चित्रकटस्थोपरि चत्वारि कटानि-सिद्धायतन- 
विव्र-कल्छविजय-सुकच्छविजयकटाख्यानि । पद्मकटस्योपरि चत्वारि कटानि सिद्धायतन- 
पद्म-महाकन्छकच्छावद्धि जयकटाभिधानानि । वछिनकटरयोपरि चत्वारि कूटानि सिद्धायतन- 
नलित-नलिनावत- छा ड्वलावतेकटसंज्ञानि । एकशिल्स्पग्रोपरि चत्वारि कूटानि सिद्धायतन- 
एकशिल्न्युप्कल-पुप्कला वत्‌कटलामानि । संर्वाप्यिवेतानि हिमवदद्विक्टतुल्यपरिमाणानि 
तदुगताहईदायतनप्रासदतुल्यवर्गन जिनायतनप्रासादानि, सर्वत्र सीतान्‍ते सिद्धायतनक्टानि' 
इतरप कटसमनामानों देवा:। तिखोठषि विभड्भनद्यः स्वतुल्यनामकृण्डभ्यों विशतियोजन- 
शतविष्कस्मायासेभ्यों बरवजुनलस्यः सुवत्तेश्यः स्वतुल्यनामदवीनिवासालझक़तदशयाजन- 
द्विंगव्यतोस्छायपो इशयो जनकिकम्भायामद्वीपोपेतेभ्यः: नीलाद्रिनितम्वनिवेशिभ्यों निगता 
प्रभव द्िकाशाधिकद्रादशयों जनविष्कम्भा गव्यतावगाहा:, मख पञचविशतियोजनथतविष्कम्भा 
दशगव्यूतावगाहा:, प्रत्येकमप्टाविय तिनदीसहस्पपरिवुताः सीता प्रविश्वन्ति । 

एतविभक्ता अप्टो जनपदा: कच्छन्सुकच्छ-महाकच्छ-कच्छकावत्‌-आवतलाज्ूलावत- 
पुप्कल-पुप्वालावतख्या: । तेयां मध्य राजधान्यः-क्षेमा क्षेमपुरी अरसिप्टा अरिप्टिपुरी खज्जा 
मडझ्जपा औषधि: पोण्डरीकिणी चेति नगये: । तत्र सीताया उदक नीलादपाक्‌ चित्रकटा- 
प्रत्यक माल्यवत्ममीपदवारण्यात्प्राक्‌ू कच्छविषयः, चित्रकटसमायामः हू सहसले ढू च शत 
त्रयोदणयोजनानां कंननिद्विशेपेणोंने, प्राकप्रत्यग्विस्तीणं: । तस्य वहुदेशमध्यभागे विजया- 
घेसामा रजतगिरिः भरतविजयाधंतुल्योच्छायावगाहविप्कम्भ: कच्छविषयविस्तारसमायाम: । 
तब्रो भयो विद्याय रश्षेण्यो:, प्रत्येक पथ्चपठ्चाणन्नगराणि । व्यन्तरश्रेण्यो: एशानस्य दंवराजस्य 
लोकपालानां सोमयमवरुणवश्ववणानामाशियोग्यदेवनगराणि । प्राच्यसिद्धायतनादिक्ूटनवक 
च दक्षिणाधेकच्छो त्तरावेकच्छकटो वाच्ये । विजयाधा दुदक्‌ नीलादपाक्‌ 'सिद्धकटाद वृषभाद्रश्च 
प्राक्‌ बित्रकटात्‌ प्रत्यक त्रिपप्टियोजनविष्कम्भायाम॑ तत्त्रिगणसातिरेकपरिक्षेप॑ दशयोजना- 
बगाहँ वरवजुतलं गद्जाकुण्डझम | जस्य बहमध्यदंग'्भावी द्वीपोडप्टयोजनविप्कम्भायामो 
दशयोजनद्िंगव्यतोच्छाय: पद्मवरवदिकाचतुस्तोरणालझक्ृत: सुवत्तो गद्भादवीनिवास 
ततो दक्षिणवोरणाद्विनिःसता अपाइमखी भरतक्षत्रगक्भलातुल्यविष्कम्भावगाहा विपयसमायामा 
विजयाधखण्डप्रगातगहातो रणनिर्गता चतुदेशनदीसहख्रपरिवारा गद्गा महानदी सीता 
प्रविगति । विजयाबादुदक नीछादपाक्‌ बृषभादें: प्रत्यक्ष माल्यवत्ममीपदंवारण्यात्प्राक 
सिन्धकुण्ड गड्भाकुण्डतुल्यवर्णनं॑ सिन्धदवी निवासालझक्ृतम्‌ । ततो विनिःसुता गछगातुल्या 
विजयाधतमिस्रगहान्तराह्षिगंता चतुर्दशनदीसहसत्रपरिवारा सिन्धमंहानदी सीतां प्रविशति । 
तत्र सीताया उदक विजयार्धादपाक्‌ गछझ़गासिध्वोबहुमध्यदंशभाविनी क्षेमा नाम राजधानी । 
एवमितरे सप्तापि जनपदा: क्रमंण पूवदेशनिवेशिनों नेतव्या: । 
१ -शतवबिष्कम्भा: प०- भा० १। २ -लावतंक- श्रा०, ब०, सु० । ३ सीतावतेसि- श्रा०, ब०, 
द०, मु०। सीतात्तंसि- मू०। ४-नि तेषु आ०, ब०, द०, द०, मु०। ५ सिन्धुकू- ता०, 
मु०। ६ -देशभवोद्वी- श्रा०, ब,० द०, मु०। 
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लवणसमुद्रवेदिकाया: प्रत्यक पुष्कलावत्या: प्राक्‌ सीताया उदक्‌ नीलादपाक्‌ देवारण्यं 
नाम वनम्‌ । तस्य हूँ सहस्ने नव च शतानि द्वाविशतियोंजिनानां सीतामुखे विध्कम्भ:। षोडश- 
सहस्राणि पञ्चशतानि द्वानवत्यधिकानि योजनानां द्वौ चेकान्नविशतिभागों आयाम: । सीताया 
अवाक निषधाददक वत्सविययात्‌ प्राक्र लवणसमद्रवेदिकाया. प्रत्यक्‌ पूवेवद्‌ देवारण्यम्‌ । 

सीताया दक्षिगत: पूव॑विदेहर्चतुर्भिवक्षारपवेतेस्तिसभिश्व विभकगनदी भिविभकक्‍तो 5्षष्टधा 

भिन्न: अष्टाभिश्चक्रव रेरपभोग्य: । तत्र त्रिकटो वेश्ववणक्ट: अड्जनः आत्माञ्जनश्चेति 
वक्षारा: | तेषामन्तरेष तप्तजला मत्तजलछा उन्मत्तजला चेति तिख्रो विभकुगनद्य:। एते- 
विभकता अष्टौ जनपदा:-वत्सा-सुवत्सा-महावत्सा-श्वत्सवत्‌-रम्य-रम्यक - रमणीय - मझगला- 
वत्याख्या: । तेषां मध्ये राजधान्य:- सुसीमा-कुण्डला-अपराजिता-पप्रभाकरी-अडुकावती- 
पद्मावती-शभा-रत्नसञ्चयावती नगये: । तेपू जनपदेप॒ दे ढे तद्यो रक्तारक्तोदासंज्ञ । 
एककों विजयार्ध: | तेपां सर्वेपां विप्कम्भायामादिवर्णना पूर्ववद्वेदितव्या । वक्षारपवतेप्‌ 
प्रत्येक चत्वारि कटानि सिद्धायतन-स्वनाम-पूर्वापरदेशनामानि । सीताया उत्तरत्ट दक्षिण- 
तटे च प्रतिजनपदं त्रीणि त्रीणि तीथीनि मागध-वरदान-पभाससंज्ञानि। तानि समुदितानि 
अप्टचत्वा रिशत्तीर्थानि पूवव विदहे 

सीतोदया महानद्या अपरविदेहो द्विवा विभवतो दक्षिण उत्तरश्चेति । तत्र दक्षिणो 
भागइचतुभिवक्षारपर्वतैस्तिसुभिश्व विभकु॒गनदी भिविभवतो5प्टधा भिन्च:, अष्टासिश्चक्रधरे- 
रुपभोग्य: । तत्र 'शब्दावत्‌-विक्रतावत्‌ू-आणी विप-सुखावहसंज्ञाश्चत्वारी वक्षाराद्रय:। 
तेपामन्तरेय 'क्षीरोदा-सीतोदा-स्रोतोडस्तरवाहिनी चेति तिख्रो विभझुगनद्य:। एतंविभक्‍ता 
अष्टो जनपदा:-पद्च-सुपद्य-महापद्म-पद्मवत-शझख-नलिन-कुमुद-सरिदाख्या:। तंषा मध्य 
राजधान्य:-अश्वपुरी सिहपुरी महापुरी विजयपुरी अरजा विरजा अशोका वीतशोका चंति 
नगये:। तेष जनपदंप॒ दे हे नद्यौं रकतारक्तोदासंज्ञे । एकको विजयाधश्च । तंपरा सवध। 
विप्कम्भायामादिवर्णना पूर्ववद्वेदितव्या । वक्षासपर्व॑तेपु प्रत्येक चत्वारि कूटानि सिद्धायतन- 
स्वनामपूर्वापरदेशनामानि । देवारण्य द्वे अपि पूर्ववद्वेंदितव्ये। 

उत्तरो विभागश्चतुभिवेक्षारप्वतेस्तिसभिविभझगनदीभिश्च विभकतोडष्टथा भिन्नः, 
अप्टाभिश्चक्रध रेरुपभोग्य: । तत्र चन्द्र-सूयें-नाग-देवसंज्ञाइ्चत्वारों वक्षारपवता: । तेषा- 
मन्तरंषु गम्भी रमालिनी फेनमालिनी ऊमिमालिनी चेति तिस्रों विभरगनद्य:। एतविभवता 
अष्टोी जनपदा:-नप्र-सुवप्र -महावप्र-वश्रावत्‌-वल्गु-सुवल्गु-गन्धिल -गन्धिमालिसंज्ञा: । तेषां 
मध्ये राजधान्य:-विजया वजयन्ती जयन्ती अपराजिता चक्रपुरी खड़गपुरी अयोध्या अवध्या 
चेति नगये: । तेपु जनपरदेषु गछगासिन्धूसंज्ञे दे नद्यो । एकेको विजयारधइच । तेपां सर्वेपां 
विव्कम्भायामादिवर्गना पूर्ववद्वेदितव्या । वक्षारपर्वतप्‌ प्रत्येक चत्वारि कूटानि सिद्धायतन- 
स्वतामपूर्वावरदेशनामानि । सीतोदाया अपि दीर्थानि सीताया इवाष्टचत्वारिशत्‌ । 

विदेहस्य मध्ये मेहनेवनवतियो जनसहस्रोत्सेध: । धरणीतले सहस्रावगाह: | दशसहस्त्राणि 
नवतिश्च योजनानां दश चेकादशभागा अधस्तलेःस्य विस्तार:। एकत्रिशत्सहख्राणि नव- 
शतान्येकादश च योजनानि किड्स्चिन्यनानि अधस्तलेडस्य परिधि: । दशसहख्राणि योज- 


१ -वत्सवती र- श्रा०, मु० । २ प्रभडुरी ता०। ३ शब्दवत्‌- श्रा०, ब०, मु० । ४ क्षारोदा 
म०, त०। ५ पदमावत्‌ श्रा०, ब०, मु०। ६ -गन्फिन्धि- ता०। 
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नाना भतलेडय विध्कम्भ:। एकत्रियत्सहम्लाणि पदयतानि जयोविशानि ध्योजनानि 
किल्चिस्य्थनानि तत्रास्य परिधरि:। से चतुवेनः त्रिकाग्ड: त्रिशेणि:। चत्वारि वनानि 
भद्रसालवतं नन्‍्दनं सौमनसं पाण्डकवर्न चेति। भूमितले भद्रसालवन पूर्वापरदिश्योद्वाविशति- 
योजनसहख्राण्याथतम्‌, दक्षिणोत्तरदिशो रघेततीययो जनणतान्यायतम्‌, एकया अधंयोजनोच्छा- 
यपझवशतवत॒विष्कम्भवनसमायामश्रा बहुतोरणविभक्तया प्मवरवेदिकया परिवृतम्‌ । 

मेरोश्चतसप्‌ दिक्ष भद्रसालवने पद्मोत्त र-ती ल-स्वस्तिक-अड्जन-कुमु द-पछाश-अवतस- 
रोचन-संज्ञान्यप्ठो कूटानि । एकैकर्स्यां दिशि द्वे द्वे कूटे भवतः:। तत्र मरोः प्रागुदक्‍्कूले 
सीताया: पद्मोत्तरक्टम्‌ । मेरो: प्राक्‌ अपाक्कूले सीताया: नीलकूटम्‌ । मेरोरपाक्‌ सीतोदाया 
प्राककले स्वस्तिककेटम । मेरोरपाक्‌ सीतोदाया प्रत्यककृटे अज्जनकूटम्‌। मेरोः 
प्रत्यक सीतोदाया दल्षिणकले कुमदकटम । मेरी: प्रत्यक सीवीदाया उत्तरकल पलाश्कूटम्‌ । 
मेरोहदक सीताया: प्रत्यककाे अवरतंसकटम । मेरोरदक सीतायाः प्राक्कल रोचनकटम्‌। 
तास्येतानि सर्वाधि कंटानि पश्लविशतियोजनावगाहनानि योजनश्वतोच्छायाणि योजन- 
खतमलविस्ताराणि परझ्वसप्ततियों जनमध्यविष्कम्भाणि पश्चाशद्योजनाग्रविस्ताराणि पद्म- 
वरवेदिकापरिवतानि । तेपामपरि मध्यदेशभाज: सक्रोगकर्त्रिशद्यों जनोत्सेधा: पझचदशशयोजन- 
द्विगव्यूतायामविष्कम्भा अप्टो प्रासादा:। तेप स्वकेटनामानः सोमयमवरुणवेश्ववणानां 
लोकपालानामाभियोग्या अनेकेरावतरूपविकरणमसमर्था: दिग्गजेन्द्रा देवा वसच्ति। तत्र पद्मो- 
त्त रनीलस्वस्तिकाञजनकू टेपु. शक्रठोकपालानां भौमविहारा:। कुमुदपलाशावतंसरोचन- 
कटेयू ऐएशानटोकवाछानां भौमविहारा:। मेरो: प्राक्‌ सीताया दक्षिणकूल भद्रसालवने 
अहेदायतनभ्‌ । मेरोरपाक्‌ सीतोदायाः: प्राकूकले  अहंदायतनम्‌। मेरो: प्रत्यक्‌ 
सीतोदाया उदकक्‍कले अह्ृदायतनम्‌ । मेरोरुदक सीतायाः प्रत्यकूकूल अहंदायतनम्‌ । चत्वा- 
यप्येतानि पझचसप्वतियोजनोच्छायाणि योजनशतोदक्दक्षिणायामानि, प्राक्‌ प्रत्यक्‌ 
पन्‍्चाशयोजनविष्कस्भाणि, पोडशयोजनोच्छायतदर्थविप्कम्भतावत्पवेशप्रागुदग्दक्षिणद्वा राणि 
नानामणिकाझवनरजतपरिणामानि सहसख्नजिद्वेनापि वर्णयितुमशक्यानि | यानि सहसाक्षः 
सहखमद_्ष्णां विस्तीयं विलोकमानोडपि सततं न तुथ्तिमुषयाति। तेपां पुरस्ताद्योजन- 
शतायामतदर्थ विष्कम्भसातिरेकषो डशयो जनोच्छाया. मुखमण्डपा:। तेषां प्रस्ताद्योजन- 
शतायामतदर्थ विष्कम्भसाति रेकपो डशयो जनो च्छा या: _ प्रेक्षागुह्ा: । तेरा पुरस्ताच्चतु:पप्टि- 
योजनायामविप्कम्भास्तत्त्रिगणसातिरेकपरिघय: स्तृपा:। तेपां पुरस्ताच्चत्यवृक्षपीठानि 
पोडशयोजनायामानि तदर्वविप्कम्भाणि तावदुत्सेधानि प्रत्येक चतुस्तोरणविभकक्‍तानां 
प्मवरवेदिकानां चतु्तरिशत्या परिवृतानि । तेषां मध्ये सिद्धार्थनामकाः चेत्यवृक्षा: सिद्धाथ- 
तीर्थकरप्रतिकृतिपवित्रीकता: पोडशयोजनोच्छाय-चतुर्योजनो त्सेघ-योजनविप्कम्भस्कन्धा द्वाद- 
शयोजनोच्छायतावद्वाहल्यविटपाः । तैभ्यः प्राक्‌ नानामणिरत्नमगपीठनिवेशिन: पोडश- 
योजतोच्छायग व्यूतविष्कम्भायाममहे दध्वजा: । ततः प्राक्ष नन्दाख्या: पुष्करिण्य: योजन- 
शतायामतदर्व विष्कम्भ दशयो जनावगाहा: । अहदायतनमध्यदंशनिवेशिन: पोडशयोजनाया- 
मतदवे विष्कम्मोच्छाया रत्नमया देवच्छन्दा:। तत्र पञचबतु:शतोत्सेघा: कनकमयदंहास्त- 
पनीयहस्तपादतलताल जिद्बा लोहिताक्षमणिपरिक्षिप्ताइकस्फटिकमणिनयना अरिष्टमणिमय- 


१ -नि कि- ता०, श्र०, सू०। २-ह क- श्र०, म्‌० । 
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नयनतारका रजतमयदन्तपदझक्तय: विद्रुमच्छायाधरपुटा अज्जनमूलमणिमयाक्षपक्ष्मभ्रूलता 
नीलमणिविरचितासिताड्चिकेशा:  प्रगृहीतसितविमलवरचाम राग्रहस्तो भयपाश्वेस्थविविध- 
मणिकनकविधृताभ रणालझक्तयक्षनाग मिथुना: सुश्लिष्टाष्टसहस्प्रलक्ष णव्यञ्जनाझइकिता 
बेड़येदण्डमणिहेममुक्ताजालालझकतरत्वशछाका शतकाञअ्चनतम्बबिम्बरजतच्छदछ त्राधि- 
च्छत्रा भव्यजनस्तवनवन्दनपूजनायहा अहेत्प्रतिमा अनाइनिधना अप्टशतसंख्या विशिष्ट- 
गणवाणितगुणा अष्टशतकलशभछगारादपकरणपरिवारा वर्णनातीतविभवा मूर्ता इब 
जिनधर्मा विराजन्ते । 

ततो भूमितलात्‌ पञचयोजनशतान्युत्प्ठत्य पञ”चयोजनशतविष्कम्भ॑ मेरुसमाया- 
ममण्डल पद्मवरवदिकापरिक्षिप्त॑ वृत्ततलयपरिधि नन्दनवनम्‌ । तत्र बाह्मगिरिविष्कम्भ: 
नवसहस्राणि नव च शतानि चतुः:पञ्चाशानि योजनानां पट चेकादशभागा: । तत्परिधिरे- 
कत्रिशत्सहसाणि चत्वारि शतानि एकान्नाशीत्यधिकानि सातिरेकाणि योजनानाम्‌। 
सअभ्यन्तरगिरिविष्कम्भोष्ष्टौ सहसाणि नवशतानि चतुःपञ्च्लानि योजनानां पट्चेकादश 
भागा: । तत्यरिधिरणष्टाविशतिसहस्राणि त्रीणि शतानि षोडशानि योजनानामष्टो चेका- 
दशभागा:। चतसुप्‌ दिक्ष चतस्रो गुहाः-प्राच्यां दिशि मणिगृहा, अपाच्यां गन्धरवंगहा, 
प्रतीच्यां चारणगुहा, उदीच्यां चन्द्रगुहा। ता एतास्त्रिशद्योजनविप्कम्भायामा: साधिक- 
नव॒तियोजनपरिधयः पज्चाशद्योजनावगाहा:। तासु यथासख्यं सोमयमवरुणकुबेराणां 
विहारा:। मरोः पूर्वोत्तरदिशि नन्दनवने बलभद्रकूटं योजनसहसच्छायं मृलमध्याग्रेषु 
योजनसहसूर्धाष्टम"योजनशतपण्चयो जनशतविस्तारम्‌ ।  तत्त्रिगुणसातिरेका' परिधि:। 
तस्पोपरि मन्दराबिपतेरावासा:। मेरोश्चतसष दिक्ष हे हे कूट-प्राच्यां दिशि तावन्नन्दन- 
मन्दिरे । अपाच्यां निपरथहेमवर्ते । प्रतीच्यां रजतरुचक । उदीच्यां सागरचित्रवज । 
अष्टावय्येतानि कूटानि पञचयोजनशतोच्छायानि मूलमध्याग्रेप्‌ पञुचशतपञ्चसप्तत्यधिक- 
शतत्रयाधतृतीयशतयोजनविष्कम्भाणि । तेपामुपरि द्विषष्टियोजनद्विगव्यतोच्छाया: सक्रो- 
शकत्रिशद्याजनविष्कम्भास्तावत्प्रवेशा एवाष्टों प्रासादा:। तेषु मेघझकरी-मेघवती-सुमंघा- 
मंबमालिनी-तोयन्ध रा-विचित्रा-पुप्क रमाला-अनिन्दितासंज्ञा अष्टो दिककुमोयः यथाक्रम 
परिवसन्ति । मेरोद॑क्षिणपूर्वस्यां दिशि उत्पलगुल्मा-नलिना-उत्पला-उत्पलोज्वलाख्याश्चतस्रो 
वाप्य: । दक्षिणापरस्थां भुछगा-भुझगनिभा-कज्जला-कज्जलप्रभाश्वतस्‌: पुष्करिण्य: । 
अपरोत्त रस्यां दिशि श्रीकान्ता-श्री चन्द्रा-श्री निलया-श्री महिताइचतस्रो वाप्य:। उत्तरपृर्वेस्यां 
दिशि पद्मा-पद्मगुल्मा-कुमुदा-कुमुदप्र भाइचतस्रो वाप्य:। ताः सर्वा: पत्चाशद्योजनायामतदर्ध- 
विष्कम्भदशयो जनावगाहा: चतुष्कोणा आयतचतुरसख्रा:। तासां मध्य प्रत्येकमंकेकः प्रासाद: 
द्विषष्टियोजनाधयोजनोत्सेध: सगव्यूतेकत्रिशद्योजनविष्कम्भस्तावत्प्रवेश:। तत्र दक्षिणस्यां 
दिशि विदिशो: प्रासादाः शक्रस्य भौमविहारा:। उत्तरस्यां दिशि विदिशोरेशानस्यथ भौम- 
विहारा:। मेरोइ्चतसुषु दिक्षु नन्दनवने चत्वारि जिनायतनानि पट्त्रिशद्योजनोत्सेधानि पञुचा- 
दशद्योजनाथामतदर्धविष्कम्भाणि तावत्प्रवेशानि अष्टयोजनोच्छायतदर्धविष्कम्भायाम"प्रागुद- 
गपारद्वाराणि अहं दायतनवर्णनोपेतानि । 


ही+ 
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नन्दनात्‌ समात्‌मूमिभागाद द्वियप्टियोजनसहस्राणि पञचणतान्यत्प्लत्य वृत्ततलयपरिधि- 
पञचयो जनशतविष्कम्भ पद्मतरवेदिकापरिक्षिप्तं सौमनसवनम्‌ । तत्र वाह्यगिरिविष्कम्भरच- 
त्वारि सहसाणि द्व शत द्वासप्ततिब्च योजनानामप्टो चेकादशभागा:। तत्परिधिस्त्रयोदश- 
सहसाणि पछचथतान्यकादशनि योजनानां पट्चकादशभागा:। अभ्यन्तरगिरिविष्कम्भस्त्रीणि 
माणि दे झते द्वासप्ततियोजनानामप्टो चेकादशभागा:। तत्परित्रिदिशसहसाणि त्रीणि 
शतान्यकाननपञचाशानि योजनानां जयब्चकरादशभागाः किड्चिद्विशेपोना: । बलभद्रकटदि- 
वकुमारीकटाप्टकह्ीन॑ सौमनसम्‌ । पोडझात्र वाप्य:ः-तन्दनवापीसद्शायामविष्कम्भावगाहा: । 
तन्मध्यदेश भवनानि पजचाणशद्योजनायामतदर्थ विस्तारपट्त्रिशद्योजनोच्छायाणि। चतुर्दिशं 
चत्वायहदायतनानि अष्टयोजनोच्छिततद्थ विस्तारतावत्प्रवेशप्रागदगपारद्वाराणि जिनायतन- 
वर्णनोपेतानि । 
सौमनसात्समाद 'भभागात्‌ पटत्रिशत्सहसाण्यारुद्य योजनानि वृत्ततयपरिधि पाण्डकवर्न 
चतर्नवत्यत रचत:णतबिष्कर्भ एझवरवे दिकापरिवत चलिकां परीत्य स्थितम्‌ । 'शिखरं मेरो 
रकयों जन सहसविष्कम्भ म । तत्यरिधिस्वीणि सहसाणि द्विपप्ट्यघिक शर्त योजनानां साधिकम्‌ । 
पाण्ड कबनवहुमध्यदेशभाविनी चल्वारिशद्योजनोच्छाया मूलमध्याग्रपु द्वादशाष्टचतुर्यो- 
जनविष्कम्भा सुवृत्ता चुलिका । 'तस्याः प्राच्यां दिशि पाण्ड कशिला उदक्दक्षिणायामा प्राक्‌- 
प्रत्यग्विस्तारा। अपाच्यां पाण्ड कम्बलणशिडा प्राकप्रत्यगायामा उदग्दक्षिणविस्तारा । प्रतीच्यां 
रक्तकम्बलशिला उदगयागायता प्राकृप्रत्यकृविस्तीर्णा। उदीच्यां अतिरकक्‍्तकम्बलूेणिला 
प्राकृप्रत्यगायता उदगपार्विस्तीर्णा । तब्रार्जुनसुवर्णमथी पाग्डु कशिला । रजतपरिणामा पा- 
ण्ड कम्बलशिला। विद्रुमवर्णा रक्तकम्बलशिला। जाम्बूनदसुवर्णणयी 'अतिरक्तकम्बलशिला। 
ता एताश्वतस्रोउ5पि पेञ्चयोजनशतायामतदबध विप्कम्भाइचतुर्योजनवाहल्या अधचन्द्रसंस्थाना 
अधंयो जनोत्संधपञ्चधनु:शतविष्कम्भशि लासमायामकपझवरवदिकावथरिवृता: श्वंतवरकनक- 
स्तृपिकालछइकतचतुस्तो रणद्वारविरा जिता: । तासामुपरि बहुमध्यदेशभावीनि पझु्चधनु:शतो 
त्सेवायामतदधविष्कम्भाणि प्राइ्मखानि सिहासनानि। पौरस्त्य सिहासने पृवविदहजान्‌ 
अपाच्ये भरतजान प्रतीच्ये अपरबिदेहजान उदीच्ये ऐरावतर्जास्तीथंकरान्‌ चतुणिकायदंवा- 
धियाः सयरिवाराः महत्या विभत्या क्षीरोदवारिपरिपूर्णाप्टसहसकनककलश रभिपिज्चन्ति । 
अब्रापि पोडशणप॒ष्करिण्य: पूर्व वद्वेदितव्या: । चलिकायाश्चतसषु महादिक्ष सक्रोशत्रयस्त्रिशद्यो- 
जनायामानि द्विगव्यताधिकपोडशयोजनविप्कम्भाणि पञचविशतियोजनोच्छायाणि योजनो 
त्सेधतद्धविष्कम्भतावत्प्रवेश प्रागृदगपाग्द्वाराणि चत्वायहेदायतनानि अहंदायतनव्णनो- 
पेतानि । 
भद्रसालवनभाविनि भतले लोहिताक्षकल्प: परिक्षेप: । तत ऊध्वमर्धसप्तदशयो जनसह- 
साण्यारुह्य द्वितीय: पद्मवर्ण:। ततोष्प्यधसप्ददशयोजनसहसाण्यारुहद्य तृतीयस्तपनीयवर्ण: । 
ततोःप्यधंसप्तदशयो जनसहस्राण्या रुद्म चतुर्थो वेड यंवर्ण: । ततोःप्यधंसप्तदशयोजनसहस्राण्यारुद्म 


१ ->समभ- श्रा०, ब०, द०, मु०। २ दण्डाकारस्थ। ३३ प्रत्रापि समरुन्द्रेणोच्छिति: ११०००, 
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पञचमो' वज्रप्रभ: । ततोःष्प्यधंसप्तदशयोजनसहस्राण्यारुह्मय षप्ठो हरितालवर्ण: | ततोथ्प्यधे- 
सप्तदशयोजनसहस्राण्यारुद्य जाम्बूनदसुवर्णवर्णों भवति । अधोभम्यवगाही योजनसहस्रायाम 
प्रदेश: पथिव्ययछवालकाशकराचतुविधपरिणाम:। उपरि वेडयेपरिणाम: प्रथम: काण्ड: सर्वे- 
रत्नमय: । द्वितीय: काण्ड: जाम्बूनदमय: । तुतीयः काण्डश्चूलिका वड्यमयी । मंरुरय त्रयाणां 
लोकानां मानदण्ड: । अस्याधस्तलादधोलोक: । चूलिकामूलादृध्वेम्ध्वेलोक: । मध्यप्रमाण: 
तिथ ग्विस्ती ण॑ स्तियेग्लोक: । एवं च क॒त्वा अन्वर्थनिवेचन क्ियते 'लोकत्रय मिनातीति मेरु: इति । 
तस्य भमितलादारभ्य आशिखरादेकादशिकी प्रदेशहानि: । एकादशरसु प्रेदशषु एकप्रदेशो 
हीयते । एकादशसु गव्यतेष एकगव्यृतं हीयते । एकादशसु योजनेषु एकयोजन हीयते । एवं 
सर्वत्राशिख राद भमितलस्याध:' एऐकादशिकी प्रदेशवद्धि:-एकादशसु प्रदेशेषु एक: प्रदेशों वधते। 
एकादशसु गव्यतेय एक गव्यतं वर्धते । एकादशसु योजनेषु एक योजन वधते । एवं सर्वत्र 
आअधस्तलात्‌ । अथ कर्थ रम्यकसंज्ञा ? 
रमणीयदेशयो गाद्रम्पकाभिधानम्‌ । १४। यस्माद्रमणीयेदंश: सरित्पवंतकाननादिभियुक्त:, 
तस्मादसा रम्यक इत्यभिधीयते । अन्यत्रापि रम्यकदेशयोग: समान इति चेत्‌; न; 
रूढिविशेपवललाभाद गोगब्दवृत्तिवत्‌' । अत एवं संज्ञायां को विहितः | क्‍्व पुनरसी ? 
नीलरुक्मिणो रन्तराले तत्सब्निवेश: ।१५॥ नीलादुदक रुक्मिणोउपाकू पूर्वापरसमुद्रयो- 
रन्तराल तस्य रम्यकस्य सन्रिवेशो द्रष्टव्य: । 
तन्मध्य गन्धवान्व॒त्तवेदाढ्यः ।१६॥ तस्य रम्यकस्य मध्य गन्धवान्नाम वृत्तवेदाढ्य: 
शब्दवद्वृत्तवेदाढ्यन तुल्यवर्णन: । तस्योपरि प्रासादे पद्मदेवों वसति। अथ कथ हे रण्यवतसंज्ञा ? 
हिरण्यवतो5द्‌ रभवत्वाद्ध रण्यवतव्यपदेश: । १७। हिरण्यवान्‌ रक्मिनामा परवेतस्तस्या5दूर- 
भवत्वाद्धरण्यवतव्यपदंश: । क्‍्व पुनरसी ? 
रुक्मिशिखरिणो रन्तराले तह्िस्तार: ।१८। रुक्मिण उदक शिखरिणो5पाक्‌ पूर्वापरसमु- 
द्रयो रन्‍्तराल तस्य हे रण्यवतस्यथ विस्तारों वेदितव्यः । 
तन्मध्ये माल्यवान्‌ वत्तवेदाढय: ।१९। तस्य हे रण्यवतस्य मध्ये माल्यवान्नाम बृत्तवेदाढ्च: 
शब्दवद्वत्तवेदाढ्येन तुल्यवर्गन:। तस्थोपरि प्रासादे प्रभासदंवों वसति । 
अथ कथमरावतसंज्ञा ? 
एऐरावतक्षत्रिययोगादे रावताभिधानम्‌ ।२०। रक्तारक्तोदयो: बहुमध्यदंशभाविनी अयोशब्या 
नाम नगरी । तस्याम॒त्पन्न ऐरावतो नाम राजा तत्परिपालितत्वाज्जनपदस्थे रावताभिधानम्‌ । 
क्व पुनरसी ? 
शिखरिसमुद्रत्रयान्त रे तदुपन्‍्यासः ।२१॥ शिखरिणो गिरंस्त्रयाणां पूर्वापरोत्त*रसमुद्राणां 
मध्ये तस्येरावतस्य उपन्यासों वेदितव्यः । 
तन्मध्ये पृववद्धिजयाधे: ।२२॥ तस्येराबतस्य मध्ये विजयार्धों रजतगिरि: पूर्ववद्देदि- 
तव्य:। येविभकक्‍तानि सप्तक्षेत्राणि व्याख्यातानि। 
के पुनस्ते कथं वा व्यवस्थिता इति ? अत आह-- 
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-मो नोलवर्ण: त- झ्ा०, ब० द०, म०। २ मध्यमप्र- भा०, ब०, द० म०। ३ एकादशप्रवेशवद्धि 
भा० २। -शब्दवत्‌ श्र०, मू०। ५ “त्तराणां सम्‌ु-- भा०, ब०, द० मु०। ६ कथ व्य- 
आ०, ब०, दब०, मु० । ४ 


ं 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


शपरे तश्वार्थवार्तिके [ ३॥११ 
तहिभाजिनः पूव्रापरायता हिमवन्महाहिमवन्निपध्नीलर्रक्मशिर्खारेणो 
वर्षधरपर्वता: ॥११| 


तानि विभजन्तीत्येव॑ घीला तद्विभाजिनः पूर्वापराभ्यामायताः पूर्वापरायता: पूर्वापर- 
कोटिभ्यां छलवणजलधिस्पागन इत्यथ:। तद्विभाजित्वादेव तेपां वर्षधरव्यपर्देशोंउ्संकरेण 
भरतादिवर्पाणां धारणात्‌ । कथं टहिमवानिति संज्ञा ? 

हिमाभिसंबन्धाद्धि मवदव्यपदेश: ।१। टिममस्यास्तीति हिमवानिति व्यपदेशः । अन्यत्रापि 
तत्सम्बन्ध इति चेत्‌ ? रूदिविशेषवछलाभात्तत्रेव वृत्ति:। क्वासौं हिमवानिति ? उच्यतें-- 

भरतहेसवतयो: सीमनि स्थित: ।२। भरतस्य हेमवतस्थ च सीमनि व्यवस्थित: क्षुद्र- 
टिमवान्‌ वे दितव्य: । कथ्थ पुनरस्य 'क्षुद्र द्रिमवत्तम्‌ ? महाहिमवदपेक्षया । सूत्रः्नुक्त कर्थं 
गम्यते इति चेत्‌ ? महाहिमवत्प्रयोगादेव । सति हि क्षद्रं महत्त्वमित्यर्थात्‌ क्षद्वत्वं गम्यते । 
स प#चविशतियोजनावगाह: योजनशतोच्छाय:ः योजनसहस द्विपझछचाशद्योजनानां द्वादश- 
कान्नविशतिभागा: तस्य विष्कम्भ: । तस्योत्तरपाइ्व ज्या चतुर्विंगतिसहखराणि नवशतानि 
द्वातव्रिशानि योजनानामेकश्चेकान्नविशतिभागो देशोन:। अस्या ज्याया धन: पझचविशति- 
सहस्राणि /ू शत त्रिशच्चत्वारइचकान्न विशतिभागा: साधिका: । तस्थ पूर्वापरपाश्वेबाहू 
प्रत्येक पञ+चसहसाणि त्रीणि शतानि पज्चाशद्योजनानि पझचदशश चकान्नविशतिभागा: 
साविकोउवभागर्च । तस्याोपरि 'प्राच्यां दिशि सिद्धायतनकर्ट प»चयोजनशतोच्छायमल- 
विष्कम्भ पश्चसप्तत्यधिकशतत्रसमध्यविष्कम्भम्‌ अधेतृतीयणताग्रविष्कम्भभ । तत्तव्रिगण- 
सातिरकारिधिः: । तस्पोपरि पदत्रिशद्योजनोच्छायं पश्चाशतद्योजनोदगदक्षिणायाम॑ पण्च- 
विद्वतियो जन प्राक प्रत्य ग्विस्तारं तावत्प्रवेशमष्टयोजनोत्सेघतदधविष्कम्भ॑ तावत्प्रवशोदग्‌- 
दक्षिणपूबद्वा रमहेंदायतनम्‌ ।द्वारत्रय सातिरेकाप्टयोजनोच्छायपञ्चाशतद्योजनाथामतदध- 
विष्कम्भास्त्रयो मुखमण्डपा: | सातिरेकाष्टयोजनोच्छायवञ्चाशद्यो जनायामविष्कम्भाणि त्रीणि 

गागहाणि!। पौरस्त्यप्रज्षागृहात्‌ प्राक स्तृपादय: पूर्वोक्ता: । चेत्यालयाभ्यन्तरवणना पूव- 

वद्गेदितव्या । तेपां सवधामंव परिक्षेप्त्री चतुस्तोरणद्वारविभकक्‍ता पद्मवरवंदिका । ततः 
प्रतीच्यां दिशि दशकटानि-हिमव-द्वू रतेछाग ज्ञा-श्री-रोहितास्या-सिध-स रा-ह मवत-वे श्रवण- 
कटामियानानि ययाक्रमं वदितव्यानि सिद्धायतनक्टतुल्यानि। तेपामुपरि प्रासादा दशव 
सक्रोशद्यद्विपष्टियो जनोत्सेथा: सक्रोशकत्रिशद्योजनविष्कम्भास्तावत्प्रवेशा:। तेपु स्वक्ट- 
नामानो देवा देव्यश्च वसन्ति । हिमवज्भूरतहेमवतवेश्रवणक्‌टषु देवा:, इतरेष देव्य: । 

अथ कथं महाहिमवत्संज्ञा ? 

महाहिमवति चोक्‍्तम्‌ ।३॥ किमुक्तम्‌ ? हिमासिसंत्रन्धाद्धिमवदभिधानम्‌, महांश्चासौ 
हिमवांश्च महाहिमवानिति, असत्यपि हि ह्िमवदाख्या इन्द्रगोपवत्‌ | क्व पुनरसौ ? 

हेमवतहरिवबंयोविभागकर: ।४। हे मवतादुदक हरिवर्षादपाक्‌ तयोविभागकरो महाहि- 
मवान्‌ वेदितव्य:। स॒ द्वियोजनशतोच्छाय: पञ्चाशद्योजनावगाह:, चत्वारि योजनसहसाणि 
दे च शर्त दशोत्तर दश चेकान्नविशतिभागा: तस्य विष्कम्भ: । पूर्वापरपाइवंबाह प्रत्येक नव- 


नरक अछत+ » 


१ क्षद्वत्वर्‌ श्रां०, ब०, द०, मु०। २ द्विशतत्रि- श्र० | ३ साधिका्षबा- श्रा०, ब०, द०, स०। 
४ प्रावीदिशि श्रा०, ब०, दे०, मु०। ५ “-गृहकाणि श्रा०, ब०, द०, मु०, म्‌०, ता०। 





३)११ ] ततोयोड्च्यायः श्धदे 


योजनसहसाणि द्व॑ च शर्ते पट्सप्तत्यधिके योजनानां नव चंकान्नविशतिभागा: अधंभागइच 
साधिक: । तस्योत्तरपाइव ज्या त्रिपञ्चाशद्योजनसहस्राणि नव च शतानि एकत्रिशानि 
पट्चेकान्नविशतिभागा: साधिका: । तस्या: ज्याया धन्‌ः साप्तपञण्चाशद्योजनसहस्राणि दें 
खते त्रिनवत्यत्तरे दश चकान्नविशतिभागा: साधिका:। तस्योपयंष्टो कटानि सिद्धायतन- 
महाहिमवत्‌-है मवत-रोहित्‌-हरि-हरिकान्ता-हरिवर्षे-वड्येक्टाभिधाजानि क्षद्रहिमवत्कूटतुल्य- 
प्रमाणानि । तेपामृपरि जिनायतनप्रासादास्तत्तुल्या एवं । प्रासादेष्‌॒ स्वकटनामानो देवा 
देव्यरच वसन्ति । अथ कथ॑ निषधसंज्ञा ? 

निषीधन्ति तस्मिन्लविति निषधः ।५। यस्मिन्‌ देवा देव्यइच क्रीडार्थ' निषीधन्ति स 
निषधः, पृषोदरादिपाठात्‌ सिद्ध:। अन्यत्रापि तत्तुल्यकारणत्वात्तत्प्रसज्ञ: इति चेत्‌ ? न; 
रूढिविशेषवललाभात्‌ । क्‍्व पुनरसौ ? 

हरिविदेहयोमरर्यादाहेतु: ।६। हरिवर्षादिदक विदेहादपाक्‌ तयामेर्यादाहेतुनिषध इत्या- 
ख्य/यते । स चतुर्योजनगतोत्संध:, योजनशतावगाह:, षोडणयोजनसहस्राण्यप्टो च शतानि' 
द्वाचत्वारिशानि दो चेकान्नविशतिभागौ तस्य विष्कम्भ: । पूर्वापरपाश्वेबाह प्रत्येक॑ विशति- 
योजनसहस्राणि पत्चपप्ट्यधिकमंक च शर्त द्वो चकान्नविशतिभागों अधभागइच साधिक:। 
उत्त रपारवेज्या चतुनवतिसहस्राणि पटप&छचाशमेक च योजनशतं द्वो चंकान्नविशतिभागौ 
साधिकौ । तस्या धनुरेक योजनशतसहस्र चतुविंशतिसहस्राणि त्रीणि च शतानि पट्चत्वा- 
रिशानि नव चंकान्तविशलिभागा: साधिका:। तस्योपरि नवकूटानि-सिद्धायतन-निषध- 
हरिवर्ष-पूर्व विदेह-हरिधत-सी तोदा-अपर विद ह-रचकना मानि,  क्षद्रहिमवत्कटतुल्यप्रमाणानि। 
तेपामुपरि जिनायतनप्रासादास्तत्तुल्या: । प्रासादेपु स्वकटनामानो देवा देव्यश्च वसन्ति। 

अथ कथ॑ नीलसंज्ञा 

नीलवर्णयोगान्नीलव्यपदेश: ।७॥ नीलेन वर्णन योगात्‌ पब्रृतो' नील इति व्यपदिश्यते । 
संज्ञा भचाउस्य वासुदंवस्य कृष्णव्यपदेशवत्‌ । क्‍्व पुनरसौ ? 

विदेहरम्यकविनिवेश विभागी ।८। स नीलाझुय: पवत: विदेहस्य रम्यकस्य च विनिवे 
विभजते । स निषधेन व्याख्यातप्रमाण:। तस्योपरि नवक्टानि-सिद्धायतन-नी लू-्पूवेविदेह- 
सीता-की ति-नरकान्ता-अपरविदंह-रम्यक-आदशकक्टसंज्ञानि, .. क्षुल्लकहिमवत्क्टतुल्यप्रमा- 
णानि । तेपामुपरि जिनायतनप्रासादा: तत्तुल्या:। प्रासादंषु स्वकूटनामानों दंवा देव्यश्च 
वसन्ति । अथ कथ॑ रुक्मिसंज्ञा ? 

रुक्सस:द्भावादुक्मीत्यभिधानम्‌ १९ रुक्ममस्यास्तोति रुक्मीत्यभिधानम्‌ । अन्यत्रापि 
तत्संभवाद रूढिवशाद्विशेषे वृत्ति, करिवत्‌ । क्व पुनरसौ ? 

रम्यकहेरण्यवतविवेककर: ।१०। रम्यकस्य हरण्यवतस्य च विवेक करोत्यसो । स 
महाहिमवता तुल्यप्रमाण:। तस्योवरि अप्टो कूटानि-सिद्धायतन-रुक्मि-रम्यक-न। री-बु द्धि- 
रूप्यकल-हे रण्यवत-मणि-काझ्चनकूटाख्यानि. क्षुद्रहिमवत्कूटतुल्यप्रमाणानि । तेपामुपरि 
जिनायतनप्रासादास्तत्तुल्या: । प्रासादेषु स्वकूटनामानों देवा देव्यरच वसन्ति । 

अथ कथं शिखरिसंज्ञा ! 
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१ “नि च- श्र० । २ -तोपि नी- श्र० । ३ वास्य झा०, द०, मु०। ४ “>-हभा श्र०। 
५ नारोका- झ्रा०, ब०, द०, म० । ६ -रस्यकनरकैन्‍न्ताब- भ्रा०, ब०, द०, मु०, मू० । 


१० 


श्र 


२० 


२५ 


१८४ तत्त्वाथधातिके [३॥१२-१५ 


शिखरस:उ्भावाच्छिख रीति संज्ञा ।११॥ शिवराणि कूटान्यस्थ सन्‍्तीति शिखरीति 
संज्ञायते । अन्यत्रापि तत्सख्भाव रूढिवशाद्विशष वत्ति: शिखण्डिवत । कक्‍्व पुनरसी ? 

हेरग्यवर्त रावतसेतुबन्ध: स गिरिः: ।१२। हे रण्यवतस्थेरावतस्यथ च संतृबन्ध इवस 
गिरिरवस्थित: क्षद्रट्टिमवल्य प्रमाण: । तस्योपयकादश-कटानि सिद्धायतन-शिख रि-हरण्य- 
बत-रसदेवी-रतावती ब्लक्णकला-लक्ष्मी“गन्धद वी-ए रावत-मणि-काझचन कट ना मा नि क्षुद्रहि- 
मवतत्यप्रमाणानि । तेंपामुपरि जिनायतनप्रासादास्तत्त॒ुब्या: । प्रासादेधु स्वकूटनामानों 
देवा दव्यश्च वसन्ति । 

तेपां वर्णविद्यंपप्रतिपत्त्यर्थ माह- 


हेमाजुनतपनीयबैडूर्यरजतहेममयाः ॥१२॥ 


ते एले टिसमवदादयः पर्वता हेमादिसया बेदितव्या:। मयट प्रत्येक पश्सिमाप्यतें । 
यथाकर्म />मबदादयः संवध्यन्धे । टेमसेयो हिमवान चीनपद्रवर्ण: । अज नमयो महाहिमवान 
बफठः | तवनी यमयों नियर: तरेणादित्यवण: । वेडयमयों नील: मयर ग्रीवाभ:। रजतमयों रुकमी 
शकठ: । टेसमेयः शिखरी चीनपद्रवण इति । पडपि चत अद्रयः प्रत्यक उभयपास्वगताधयों जन- 
विप्कम्माद्विसमायामाभ्यां बहतोरणविभकतकपग्रवस्वेदिकावरिवृतवनपण्डाभ्यासपेता: । 
पुनरपि तद्विशपगाथ्मेवाह- 


मणिविचित्रपाइत्रो उपरि मूले च तुल्याविस्तारा! ॥१३॥ 


नातावरणप्रभावादिगगोपेतम णिभिविविधचित्राणि विचित्राणि, मणिविचित्राणि पार्श्वानि 
येपां ते इसे सणिविचित्रपार्श्वा: । 

अनिष्टसंस्थाननिवत्त्ययेमुपर्यादिवचनम्‌ ।१॥ अनिष्टसंस्थान स्य निवृत्त्य्थ मुपर्या दिवचन 
क्रियते । चशब्दों मध्यसम॒च्चयाथे:। पेय एपां मूलविस्तार: स उपरि मध्य च तुल्य: । 

तेयां मध्य छलब्यास्पदा छूदा उच्यन्ते- 


पद्ममहापद्मतिगैउ्छ्लकंसा रिहा पुण्डर्राकपुण्डररीका हूदास्तेषामुपरि ॥१७॥ 


'पद्मादिभि: सहचरणाद्धूदेषु पद्सादिव्यपदंश: ।१। प्म॑ महाप्म॑ तिगिझछ केसरि 
महापुण्डरीक पुण्दरीकमिति पद्मनामानि तें: सहचरणात्‌ हृदेपु पद्मादिसंज्ञावृत्तिभवति। 
पां हिमवदादीनामृपरि यथाक्रमं ते छदा वेदितव्या:। 
तत्राद्यस्थ संस्थानविशेषप्रतिपत्त्यर्थ माह- 


प्रथमो योजनप्तहस्रायामस्तदधेविष्कम्भों ह॒दः ॥१४श॥ 


प्राक प्रत्यक योजनसहसायाम: उदगपाक पञ्चयोजनशतर्विस्तार: वज्भजमयतल 
विविधमणिकनकरजतविचित्रतट: इ्वृतवरकनकस्तृपिकालझक्ृतचत॒स्तो रणविभक्ताधयोजनो 


-क्ष्मीसुवर्णणक भा० २। २ मसयः प्र- आरा०, ब०, द०, मु० । २-तनि- श्रा०, ब०, द०, मु०। 
-पो येषां श्रा०ण, ब०, म॒ु०। ४ एतद्वातिक नास्ति-श्र० । 


३॥१६-१८ ] तृतीयोष्ध्यायः १८४ 


त्सेधवज्चधनु:शतविष्कम्भह्दसमायामंकपद्मवरवे दिकापरिवृत: चतुदिश्गतचतुबनपण्डमण्डित 
विमलस्फटिकमणिस्वच्छगम्भी राक्षयवारि: विविधजलजकुसुमपरि भ्राजित: शरदि प्रसन्नचन्द्र- 
ताराराजिविराजितययंन्तपरीतविचित्रपयोधरपटल:, विपर्यस्तों नभोभाग इंवं विभाति 
पद्मनामा छुद:। तस्यवावगाहप्रतिपत्त्यथमिदम च्यते-- 


दशयोजनावगाहः ॥१७॥ 


अवगाहो5ब:प्र वेशो निम्नता । दशयोजनान्यवगाहो5स्थ दशयोजनावगाह: । 


तन्मध्ये योजनं पुष्करम ॥१७॥ 


योजनप्रमाणं प्रोजनम्‌ 'क्रोशायामपत्रत्वात्‌, क्रोशद्वयविष्कम्भकाणिकावाच्च योजना- 
यामविष्कम्भम | जलतलात क्रोशद्वयोच्छायनाल तावदबहलपत्रप्रचयं वजमयमलमरिप्टमाणिकन्द 
रजतमणिमगाल वेडयसप्रतिप्ठनालम । तस्य वाह्मपत्र तपनीय परिष्कृतम, जाम्वनदा भ्यन्त रदर्ल॑ 
तवनीयकेसर नानामणिविचित्रसुवर्णकणिक॑पुप्करमवर्गन्तत्यं तदधत्सिथरप्टशतसंख्ये: पद्म 
परिवतम्‌ । तस्मात्‌ पर्वोत्तरोत्तरापरोत्तरासु तिसप दिक्ष श्रियः सामानिकदवानां चत्वारि 
पञ्मसहसत्राणि । दक्षिणपृवस्यां दिश्यभ्यन्तरपरिपददवानां द्वात्रिशत्पझसहस्राणि । दक्षिणस्यां 
मब्यमयरिपददेवानां चत्वारिशत्पअसहखाणि। दक्षिणापररस्या बाह्यपरिपददेवानामप्टचत्वा- 
रस्थित्यझसहस्राणि। अपरस्यां सप्तानामनीकमदत्तराणां सप्तपद्मानि। चतसप महादिक्ष 
आत्मरक्षदवानां पोडशपद्मसहखताणि । तानन्‍्येतानि सर्वाणि परिवारपद्मानि तदर्धोत्सिधानि एक 
अतस हसन चत्वारिशत्सह््राणि शत च पिञचदशम । 

इनरेपां छदानां पुष्कराणां चायामादिज्ञापनाथ माह- 


तद्‌डिगुणहिगुणा हूदाः पुष्कताणि च ॥१०८॥ 


सच तच्च ते, तयोद्विगुणा द्विगुणास्तद्द्विगुणद्विगुणा:"। 

द्विगुणद्विगणा इति दित्वं व्याप्त्यथंम्‌ ।१॥ “द्विगणद्विगुणा इति द्वित्वम्‌ उच्च्यते । 
किमर्थम्‌ ? व्याप्त्यर्थम्‌ । द्विगणत्वनोत्तरेषां व्याप्तियेथा स्थादिति। केन द्विगणा: ” आया- 
मादिना | पद्मह्ृदस्य द्विंगणायामविष्कम्भावगाहों महापग्मह्द: | महापह्वदस्य द्विगुणायाम- 
विष्कम्भावगाहस्तिगि>छछ्ूद: । पुप्कराणि च। किम ? हिगुणानि द्विगुणानि इत्यभिसम्बध्यते । 

द्वित्वात्तयोबंहुबचनाभाव इति चेत्‌; न; विवक्षितापरिज्ञानात्‌ ॥२। स्यथादेतत्‌-तयोहं- 
दयो: पुष्करयोर्च द्वित्वाद्‌ बहुबचनं नोपपद्यते इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? विवक्षितापरि- 
ज्ञानात । आय्न्ताभ्यां पद्मपुण्डरीकहृदाभ्यां तुल्यप्रमाणाभ्यामन्य छृदा दक्षिणत उत्तरतश्च 
दंगण्येन निर्दिष्टा इति विवक्षितोउत्रायमर्थ:। अतो बहुवचनमपपद्यतें । कथ्थ॑ पुनस्तच्छब्दं 
पूवेनिदिष्टापेक्षे सत्यनिदिष्टार्थो गृह्यते ? 


१ प्रमाणयोजनपरिमाण सम्बन्धात भ्रभेदेन पुष्करमपि योजनशब्देनोच्यते इत्यर्थ:। २ कथ तत्पद्म- 
योजनपरिमाणं कथ्यते इत्याशइकायामुपपत्तिमाहू । ३े -परिष्टप्तं भा० २। ४ पञ्चाशत्‌ श्रा०, ब०, मु०-। 
५ -गणाद्विगणा: श्र०, मू० + ६ -प्ति: कथ्थ स्था- ता०, श्र०, सू० । 

२४ 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


२५ 


१८६ तरवार्थवा्तिके [ ३१९ 


बहुवचननि्देशात्तदग्रहणम्‌ ।३। वह॒वचननिर्देगात्तस्य ग्रहणं विज्ञायते । बहुवचननिर्देशात्‌ 
केसयादिय: कथन्न गुह्यन्ते ? । 

व्यास्यानतो वक्ष्यमाणसंवन्धाच्चानिष्टनिवृत्ति: ।४॥ #“व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिने 
हि सन्दहादलक्षणम्‌  (पात० महा» प्रत्या० सू० ६] इत्यनिप्टस्य निवृत्तिभवति । अथवा 
वक्ष्यत एततू-%/उत्तरा" दक्षिणतुल्या: [त०सू० ३।२६] इति तदमिसंबन्धाच्चेप्टसंप्रत्यय: 
कर्तव्य: । तद्यथा-महाहिमवत उपरि वहुमध्यदेशभावी महापद्य छृदः, द्वियो जनसहस्रायामस्त- 
रवविप्कम्भा विशतियोजनावगाहः: । तन्मध्ये जलतलछाद द्विक्रोथोच्छायं योजनबहलपत्रप्रचय॑ 
द्विकरोशायामपत्रत्वाद योजनायाम्काणकत्वाच्च द्वियोजनविप्कम्भ पुप्करम्‌। तत्परिवार- 
पद्मसंख्या पूृ्वक्तिव । निपरवस्थोपरि बहमध्यदेशभाक्‌ तिगिब्छछदः चतुर्योजनसहसख्राया- 
मस्तदवे विष्कम्भ:, चत्वारिश्द्योजनावगाहः । तनन्‍्मध्ये जलतलाद द्विक्रोभोद्गर्म द्वियोजन- 
बहलपत्रप्रचयं योजनायामपत्रत्वाद द्विव जनायतक गिकत्वाच्चतर्योजनाया मविष्कम्भं॑ पुप्करम । 

परिवारपा्मसंख्या पूव क्लिव । नीलस्योपरि बहमध्यदेशभावी कंसरिह्वद: तिगिड्छल दतल्य: 

पद्मानि व तत्तत्यप्रमाणानि । रक्मिण उपरि वहमध्यदेशभाक महापुण्डरीकों कूद: महा- 
पद्म ह्नदतुल्य:, पद्मानि वे तदगतक्‍्द्यत्रमाणानि । शिखरिण उपरि बहुमध्यदेशभावी पुण्डरीकों 
छेद: पद्म हदतत्यः, पुप्कराणि च शतद्गतपद्प्रमाणानि । 

अपर चोद्यतें-तच्छद्दस्य यदि द्विंगणशब्देन वृत्ति: क्रियतं द्वित्वं संघातस्य प्राप्नोति*। 
अथ ढ्ूतदित्येन तच्छव्दस्य वत्ति: क्रियते समदायस्या:्सुबन्तत्वाद व॒त्तिन प्राप्नोति। वीप्सायां 
द्विव्वे सति वाक्यमेबावतिप्ठत इति ? नेप दोषः:; तदित्ययं सिपरातः अपादानार्थ वतंते । 
तद्‌ द्विगुणा द्विगुणा ततो द्विगुणा द्विगुणा इत्यर्थ: । 

तन्निवासिनीनां देवीनां संज्ञाजीवितपरिवारप्रतिपादनाथंमाह- 


तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीक्ीधृतिकी तिबुद्धिलक्ष्म्यः पल्योपमाश्थितयः 
ससामानेकपारित्का: ॥१६॥ 


तेपु पुष्कर कणिकामध्यमेकदेशविनिवेशिन: शरद्विमलपूर्णचन्द्रयुतिहराः क्रोशायाम- 
क्रोशाधेविष्कम्भदेशो नक्रोशोत्सेधा: प्रासादा: तेपु निवसन्‍्तीत्यंव॑ शीला देव्यस्तन्रिवासिन्य:ः। 

ध्यादीनामितरेतरयोगे इन्द्र: ।१॥ श्रीश्च छीशच धृतिश्व कीतिश्च बद्धिव्व लक्ष्मी रच 
श्रीक्ीयतिकीतिबद्धिलक्ष््य इतीतरेतरयोगलक्षणो द्वन्द्र:। तेषु प्मादिप हृदेष यथाक्रमं 
दंव्य: श्यादयो वरसान्ति । 

स्थितिविशेषनिर्ज़्नाथं पल्योपमवचनस्‌ ।२॥ देवीसामान्यस्थितो विशेषनिर्ञानार्थ 
पल्योप मस्थितय इत्यच्यते । पल्योपमा स्थिृतिरार्सां ता: पल्योपमस्थितय इति। 

परिवारनिर्ज्ञानाथ' सामानिकपरिबत्कवचनम्‌ ।३॥ परिवारप्रतिपत्त्यथं| सामानिकप रि- 
पदग्रहणं क्रियते। समाने स्थान भवाः सामानिका: #“समानस्य तदादेइच' [जनेन्द्रवा० 
३।३।३५] इति ठठझा | सामानिकाइ्च परिषदश्च सामानिकप रिषद: । अभ्यहितत्वात्‌ सामानिक- 
पदस्य पूर्वेनिपात: । सह सामानिकपरिषड््िवंतन्ते इति ससामानिकपरिषत्का:। तेषां पद्मानि 


१ चतत्तुल्यप्रमा- श्रा०, ब० द० मु०। २ तइद्विएणा: तद॒द्विगुणा इति। ३ तपोद्विंगुणा इति । 


३॥२०--२२ | ठतीयो<्ध्यायः १८७५ 


'यूव॑ निदिष्टाति तन्मध्यवर्तिप्‌ प्रासादेषु ते वसस्ति। 
यकाभि: सरिद्धिस्तानि क्षेत्राणि विभक्तानि ता उच्यन्ते-- 


गड़गासिन्धूरोहिद्रोहितास्याहरिडारिकान्तासीतासीतादानारीनरकान्तासुवर्ण- 
कूलारूप्यकूलारक्तारक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगा; ॥२०॥ 


गादीनामितरेतरयोगे दन्द्व:। उदकर्य उदभाव उक्‍तः:। सरितो न वाप्य: । ता; ४.४ 
श्क्रिमनन्तरा उत समीपा इति ? अत आह-तन्मध्यगा इति। तपां क्षेत्रा्ां मध्य उश्यंश्र |, 
वा गच्छन्तीति तन्मध्यगा:। कं 

एकत्र सर्वासां प्रसछंगनिवृत्त्यर्थ दिग्विशेषप्रतिपत्त्यथं चाह- 5 


हयोहेयोः पूब्रोंः पूवेंगाः ॥२१॥ । 


द्योहयो रेकक्षेत्र विषय: इत्यभिसंबन्धादेकत्र सर्वातां प्रसडगनिवत्तिः ११॥  विकरत्प्योँ, ३6 
हि वाक्यशेष: । वाक्य वक्‍तयंधीन (वक्‍त्रधीनम्‌) हीति इच्छातो वाक्यशपप्रक्‍्लते:, दयोक्वे / 
गोरेकल्षेत्र'विषय इत्यभिसंबन्धात सर्वासां सरिताम एकस्मिन क्षेत्र प्रसकगो ईमवर्तितो भवप्ति 

पूर्वा: पुबंगा इतिवचन दिग्विशेषप्रतिपत््यथम्‌ ।२॥ तत्र पूर्वा या: सरितस्ता: पूवेगा ॥ 
पर्वसमुद्रं गच्छन्तीति पूर्वगा:। किमसपेक्षं पूर्वेत्वम्‌ ? सूत्रनिदंशापेक्षम्‌। बचेव गछग हे 
सिन्ध्वादय: सप्त पूर्वगा इति प्राप्तम्‌ ? नेष दोप:; द्योहयोरित्यभिसंवन्धाद हसोंदयों पूव! 8 ; 
पूर्वगा वेदितव्या:। ननु च 'दयोहयोरिति ग्रहणमन्याथमुक्तम्‌ ? #"अन्याथंसपि प्रकृंपसन्याप, 
भवति  [पात० महा० १।१।२२] । 

इतरासां दिग्विभागप्रतिपत्त्यर्थ माह--'* 


शोषास्वपरगाः ॥२२। 
द्रयोद्यो रवशिप्टा यास्ता अपरगा प्रत्येतव्या अपरं समुद्र गच्छन्तीत्यपर* ५ 
तत्र पदमह्ृदप्रभवा पृवृतोरणद्वारनिगता गहुगा ।१। क्षुल्लकहिमवत उप।- “ अहदों 
वर्गितश्चतुस्तो रणद्वारमण्डित: । तत्र पूव॑तोरणद्वारंण निर्गेता पञझ्चयोजनशतानि "'झूमुखी 
गत्वा गछगाक्ट स्रोतसा आस्फाल्य पञझचयोजनशतानि त्रयोविशानि षट्चेकान्नविश!तेभागान्‌ 
अपाइझमखी गत्वा स्थलमक्तावलीव साधिकयोजनशत प्रमाणधाराप्रपाता सक्रोशपडयो: नविस्तारा 
योजनाघं वाहल्या षष्टियोजनायामविष्कम्भे दशयोजनावगाह वजूमयतल श्रीदेर्ब 4 थमाणप्रा- 
[दमण्डितमध्ये.. सद्विक्रोशदशयों जनोच्छायाष्टयोजनायामविष्कम्भद्वीपालड । 
पतिता । दक्षिणतोरणद्वारेण विनिः:सुता अर्धगव्यूतावगाह। सक्रोशषड्योजर्ना रा 
वर्धभाना भुजझगकुटिलगामिनी खण्डकप्रपातगृहामुखेन विजयाध व्यतोर% दक्षिणमुखा . : 
दक्षिणार्थभरतमध्य॑ प्राप्य प्राईइमखी सती मखे सक्रोशयो जनावगाहा साधद्विप प्टिय जन विस्तारा 
लवणोदधि मागधतीर्थेन प्राविशत्‌ । ३० 
अपरतो रणद्वाराद्विनिगंता सिन्धः ।२। पावचात्यतोरणद्वाराद्विनिगंता पञ्चयोजनशर्त 
गत्वा सिन्धूकूट वीचीबाह*पगृहेनास्फाल्य गद्भावत्सिन्धूकुण्ड पतिता तमिसूगृहामुखागतेन विज- 


'पमनकनमयका धनममननओन गनमनाककनननझबननन-+ “०7 -+ जी जननी पलक पे पिडिललकणाफजा--अजलअक-रकनन+नाकमटी 


१ -नि निर्दि- आ०, ब०, द०, म्‌ू०। २ -वर्णरूप्यकला श्रा, ब०, ब०, द०, मु०, मू० ता०। 
३ किमन्तरा श्रा०, श्रा०ण, द०, मु०, ता०। है “रेकंकक्षेत्रं ग्रा०ण, ता०। ५ च यव्द्योदयो- श्रा०, 
ब०, द०, मु०। ६ बेदितव्या: श्रा०, ब०, द०, ता०, मु०। ७ श्रालिड्भनेन । ४ 
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१० 


१५ . 


र्भ्‌ 


है. 


श्धप तच्वार्थवातिक [ ३॥२२ 


याधे व्यतीत्य प्रभागतीथनापर्समद्र प्राविक्त्‌ । तत्र गद्जाकुण्डद्रीपप्रासाद गद्भजादवी वसति। 
सिन्धकए्डद्वी पप्रासाद सिखदवी वेसलति । हिसेबल उपरिर क्रिड्चिप्प्राक प्रत्यक चातीत्य गझ्भ 
सिन्ध्वोमंश्य द्वे पद्माकारे कटे बेड सेपरिणामनाल जल्स्योपरि क्राशमच्छिते क्रोशद्रयायामवि- 
प्कम्भे लोटिताक्षमणिमयार्थगव्यतायतपत्रे तक्‍नीयकेसरे अर्कमणिनिवंत्तगव्यतायतकाणिक 
तयो: करिकयो मेश्ये रस्लमेयमेकक कटम । तत्र चैकेक: प्रासाद:। प्राच्यकटप्रासाद पल्योपमस्थि- 
तिका बला नाम देवी वसति। प्रतीच्यप्रासादकट पल्योपमस्थितिका लवणा नामदवी वसति । 
उदीच्यतोरणद्वारनिरगंता रोहितास्या ।३। पद्मह्ृदस्य व उदी च्यतरेरणद्वारनिगता द्ू योज- 
नशते पट्सप्तत्यन्तर पटचेकान्नविशतिभागान्‌ हिमवल उपरि उदझमखौ गत्वा गढगातुल्यायाम- 
धाराप्रवाता अ्थवयोदशयो जनविस्ता रा योजनवाहल्या विशतियोजनशतायामविष्कम्भ विश- 
तियोजनावगाह वजतल श्षीदवीगृहप्रमाणप्रासादमण्दितमध्य सद्विक्राशदशयोजनाच्छायपोडण- 
योजनाथामविष्कस्भद्वीपालझकुतास्तर कण्डे पतिता। ततः कण्डाददीच्यतोरणद्रारेण निर्गता 
दकमखी शब्दवद न लव दाद ये, प्रदक्षि णी कत्या थयो जन ना प्राप्ता प्रत्यक्मखों सती प्रभव क्राणा- 
बगाहाउवै वयोदशया जत विष्कम्भा मखेधतवीययो जनावगाहा पझचविद्यतियोजनशतर्विप्कम्भा 
रोहितारया अगस्लवणोदर्ति प्राविशन्‌ । रोहितास्माक्ुण्डप्रासाद रोहितास्या दवी वसति । 
| महापदम द दप्रभवापपाच्यतोरण द्वारनिगंता रोहित ।४। महाहिसबत उपरि महापद्मह्न- 
'दादपाच्यतोरणद्वारण निर्गता पोडणयोजनशतानि पझचात्तराणि पण्चकान्नविद्तिभागान्‌ 


/ अपागाग म्ये पतितेत्यादि रोहितास्थया तुल्यम्‌ । अये तु विशेषः-साधिकदियाजनशतायाम- 


घीरा | रोहितण्डप्रासादनियाशसिती रोहित्‌ देवी। सा रोहिल्महानदी पूर्वाणव॑ं प्राविशव्‌ । 

उदीच्यतो रणद्वारनिर्गंता हरिकान्ता ।५॥ तत एवं महाप बह्दाददी व्यतो रणद्वा रेण निगता 

रिकास्ता नाम महानदी रोहिदिवाद्रितले गत्वा उदझमुखी साबिकद्वियाजनशतथाराप्रपाता 

द्वियोजनवाहत्या पहन विशतियो जनविस्ता रा श्रीदवीगृहतुल्यप्रासाद मण्डितमध्य सह्विक्रोश'दश- 
योजनोचछूायद्रानिशयोजनायामविप्कम्भद्वीपालछकृतान्तर चत्वारिशद्योजनावगाह चत्वा- 
रिशद्द्विशतयों जनाया मविप्कम्भे बजुतल कुण्डे पतिता । ततः कुण्डादुदीच्यतो रणद्वारंण निर्गता 
प्रभवेवेयाजनावगाहा पं»"चविद्यतियोजनविष्कम्भा विक्रतवदव॒त्तवेदाइ्यमर्धयोजननाप्राप्य 
प्रदक्षिणीकृत्य प्रत्यकम॒त्री सती मुखे पञ्चयोजनावगाहा अधतृतीययोजनशतविष्कम्भा 
पाव्चात्याउणंत्र प्राविक्षत्‌ । हरिकास्ताकुण्डप्रासादे हरिकान्तादेवी वसति । 
अछल्लदप्रभवा दक्षिणद्वारनिगंता हरित्‌ ।६॥ निपत्रस्थोपरि तिगिझ>छ ह॒दाद्‌ दक्षिण- 
॒ विनिःसृता हरिन्महानदी सप्तसहसाणि चत्वारि झतान्येकविशानि योजनानामेक 
चेकान्नविशर्तिभागमद्वितल प्राहमुखी गत्वा पतितेत्यादि सर्व हरिकान्तातुल्यम्‌ | अय॑ तु 
विशेष: साधिकचतुर्योजनशतायामधारा । हरिकुण्डप्रासादनिवासिनी हरिदेवी । सा प्राच्यमु- 
दधि प्राविक्षत्‌ । * 

उदीच्यतोरणद्वारविनिगंता सीतोंदा ।७। तत एवं तिगिञ्छह्नदादुदीच्यतोरणद्वारण 
हरिदिवाद्रवितले गत्वोदझमुखी साधिकचतुर्योजनशतधाराप्रपाता चतुर्योजनवाहल्या पञ्चाशद्यो- 





१ बला- श्र०। २ -द्वारेण नि- आ०, ब०, द०, म०। ३ -मध्यसद्धि- ता०, श्र०, म०। 
“क्रोशयोज- मु०, मं ता०, श्र०, द०, ज०, ब० श्रा०) ४ प्रवाहे श्र०, ब०, द०, म० । ६ -तलं ग- 
ग्रा०. बं०, द० मु०। 


३॥२२ ] तृतीयोः्ध्यायः १८९, 


जनविस्तारा श्रीदेवीगृहप्रमाणप्रासादमण्डितमध्य' सद्दि क्रोधशयों जनोच्छायचतुष्षष्टियो जना या- 


मविष्कम्भद्वीयालझकृतान्तरे सागीतिचतर्योजनशतायामविष्कम्भ अशोतियोजनावगाहे वजुतल 
कण्डे पतिता । ततः कुण्डादुदीच्यतोरणद्वारंण निर्गता देवकुरुषु चित्रविचित्रकूटमध्येनोद- 
झमुखी गत्वा अर्थयो जने नाउप्राप्ता मेर प्रदक्षिणीकृत्य विद्युत्व्रभं विदाय अपरविदेहमध्यगामिनी, 
प्रभवे योजनावगाहा पञचाशद्योजनविस्तारा मुखे दशयोजनावगाहा पञचयोजनशतविस्तारा 
सीतोदा नाम महानदी पाश्चात्यसमुद्र प्राविक्षत्‌ । सीतोदाक॒ण्डप्रासादनिवासिनी सीतोदा 
देवी । 

कसरि ह्ृदप्रभ वा5पाच्यद्वारनिर्गंता सीता ।८। नीलस्यपोर्पारे कसरिहक्ृदादपाच्यतो रणद्वारेण 
निर्गंता सीता महानदीत्यादि सब सीतोदातुल्यम्‌ । अय॑ त्‌ विशेष: सीताकुण्डप्रासाद सीतादेबी 
वसति । सा माल्यवन्तं विदाये पुवंविदंहमध्यगामिनी प्राच्यसमद्र प्राविक्षदिति । 

उदीच्यतोरणद्वारनिर्गंता नरकान्ता ।९। तत एवं कंसरिह्वदादुदीच्यतो रणद्वारेण निर्गता 
नरकान्ता महानदीत्यादि स्व हरिता व्याख्यातम्‌ । अय॑ तु विशेषः नरकान्ताकुण्डप्रासाद 
नरकास्ता देवी वसति। गन्धवद्वृत्तवेदाढयं प्रदक्षिणीकृत्य पाश्चात्यसमुद्र प्राविक्षदिति । 

महापुण्डरोकह्नदप्रभवा दक्षिण तो रणद्वारनिगंता नारी । १० रुक्तमिण उपरि महापुण्डरीक- 
दरराद दक्षिगतो रगद्वा रेण निर्गता नारी महानदीत्यादि सवे हरि(नर)कान्तया व्याख्यातम्‌ । 
अय॑ं तु विशेष: नारीकुण्डप्रासाद नारीदवी बसति | गन्बवद्वृत्तवंदाब्यं प्रदक्षिणीक्ृत्य पूर्वो- 
दि प्राविशदिति । 

उदीच्यद्वारनिगता रूप्यकला ।११॥ तस्मादव महापुण्डरीकह्दादुदीच्यतोरणद्वारंण 
निर्गता रूपयकूलछा महानदीत्यादि सर्वे तु रोहिता व्याख्यातम्‌ । अय॑ तु विशेष: रूप्यकलाकृण्ड- 
प्रासाद रूप्यकला देवी वसति | माल्यवद्वृत्तवदाढयं प्रदक्षिणीकृत्य प्रतीच्यसम॒द्रं प्राविक्षदिति। 

पुण्ड्रोकह्न दप्र भवापाच्यतो रणद्वारनिगता सुवणक्‌ला ।१५॥ शिखरिण उपरि पुण्डरीक- 
हृदाद्‌ दक्षिणतोरणद्वारंण निगता सुवणकछा महानदीत्यादि सव रोहितास्यया व्याख्यातम्‌ । 
अय॑ तु विशेष: सुवर्णकूलाकुण्डप्रासादे सुवर्णकूछा देवी वसति। माल्यवद्वत्तवेदाढदं प्रदक्षिणी- 
कृत्य प्राच्यमणवं प्राविक्षदिति । 

पृबतोरणद्वारनिगता रक्‍ता ।१३॥ तस्मादव पुण्डरीकह्दात्‌ पूवतोरणद्वारंण विनिगेता 
रकता महानदीत्यादि सव॑ गज्जया व्याख्यातम। अय॑ तु विशेषः रक्‍ताकण्डप्रासाद रक्‍तादंबी 
वसति । 

प्रतोच्यद्वारनिगता रक्‍तोदा ।१४॥ तस्मादव पुण्डरीकहल्नदात प्रतीच्यतोरणद्वारण 
विनिरगता रक्‍क्तोदा महानदीत्यादि सब सिन्ध्वा वणितम्‌ । अय॑ तु विशेष: रक्‍्तोदाकण्डप्रासादे 
रक्‍तोदा देवी वसति । 

[सिन्धू रक्‍्ता रक्‍्तोदा: भूजझगकुटिलंगतय: अन्यत्र गिरितलधाराप्रपाताभ्याम्‌, शेंपा 
ऋचजगतय: अन्यत्र मेसनाभिगिरिप्रदेश भ्य: । चतृदशाप्येता अधेयो जनविष्कम्भनदीसमायामा भ्या- 
मुभयपार्वगताभ्यां प्रत्येकमर्धयोजनोत्सेधपञचधनु:शतविष्कम्भवनसमायामपदग्मव रवे दिका- 
द्वयपरिवृताभ्यां वनषण्डाभ्यामलझकृता: 

तासां परिवारप्रतिपादनारथ माह- 


१ -मध्यस- श्र ० । २ -णद्बारतोरण- ता०, श्र०, श्रा०, द० । ३ प्राविक्षदि- श्रा० ब०, मु०। 


१० 


१५ 


२५ 


३० 


रद 


५ 


२१० 


२ 


नै 


२० 
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चतुदशनदीसहस्रपरिवृता गड़गसिन्ध्वादयो नद्यः ॥२३े॥ 


गडुगासिन्ध्वाश्रग्रहणं प्रकरणादिति चेत्‌; न; अनन्तरग्रहणप्रसझगात्‌ ।१॥ स्थवान्मतम्‌- 
गछगासिल्‍्ध्वाडिग्रहण मनवेकम्‌। कुतः ? प्रकरणात। प्रकृता हिता इति; तन्न; कि कारणम्‌ ! 
अनन्त स्ग्रहग प्रसछगात्‌ । “अनन्तरस्य विधि भवति प्रतिषंधो वा [पात० महा० १।२।४७] 
इति अपरगानामतर ग्रहर्ण स्थात्‌ । 
गडगादिग्रहणमिति चेत्‌; न; पुबगाग्रहणप्रसझगात्‌ ।२। अथ मतम्‌-गझंगादिग्रहण मं- 
वास्तव अतन्तरनिवत्त्यर्थसिति; तहझच न; कस्मात्‌ ? प्वगाग्रहणप्रसऋगात्‌। गद्गञादयों हि 
पूवगा इति। 
नदीग्रहणात सिद्धिरिति चेत; नः दविगणाभिसंबन्धाथत्वात ।३॥ स्थादंतत-नद्य:ः 
प्रकृतास्तता नदीग्रहण मन्तर णावि नदीसं थत्यये सिद्ध तदग्रहर्ण सर्वनदी संप्रत्ययाथ भविष्यति 
नार्थों गठगासिस्यादिग्रहणलि / तन्‍न; कि कारणम ? दिगणाभिसंबन्धाथत्वात्‌ । 
_गणा दिगणा इल्यरबाभिसंवरध इंह करथ स्थादिति गझुगारसिन्ध्वादिग्रद्वणं क्रियते । कि 
'गलमेलतदनन आाहार्विच्छव्दाविक्या दर्थासिक्य गतमिति ” आह । कघथम्‌ ? द्विगणानवृत्तो 
पचतुद गनदीसहखपरिबता तदद्विगणनदीसहखपरिवारा सिन्धरिति “प्रसदत तन्हनिदृत्त्य4 
गठगासिन्धग्रहग मिलि। लेत्र गझुगासिस्थ्वी प्रत्येक चतुदेशनदीसहखपरिवते । वतों दिगुणा 
द्िगगा: परिवा रनद्यों वदितज्या आसीतादाया:, ततः परतो3्थेहीना: 
उकती जस्वद्वीपविष्कस्माम्भोीनिधिदह्मदसस्त्पिवतवपनिवंेधक्रम: । हदमिदानों प्रक्रि- 
यता किमग॒नि क्षेत्राणि तुल्यविस्ताराण्यत विस्तारविशेषाउस्तीलि ? अत आह-- 
भरत: पड़तविशपञ्चयोजनशताबस्तारः पटचकान्नत्रिशाति- 
भागा योजनस्य ॥२४॥ 
पड़विका विशति: पढविशति: पदविशतिरधिका येप्‌ तानि पडविशानि पझचयोजन- 
शतानि विस्वारोउस्थ पडविशप्ययोजनशतविस्तारों भरतः। किमेतावानेव ? नेत्याह- 
पटचकान्नविशतिभागा योजनस्य, विस्तारोस्स्येत्यमिसंवध्यते । 
हतरेपां विश्कम्भविश्वेपप्रतिपत््यथमा ह- 
तद्हिंगुणाहिगुणविस्तारा वषघरवर्षा विदेहान्ताः ॥२५॥ 
ततो द्विगुणों द्विगणों विस्तारों यंषां त इम तदद्विगुणद्विगणविस्तारा 
वषधरशब्दस्य पृुबनिपात आनुपुव्यप्रतिपत्त्यथें: ।९॥ वर्षवरशब्दस्य पृवनिपातः क्रियते 
आनृपृब्यप्रतिपत्तियथा स्थादिति। इतरथा हि व्षधराश्च वर्षश्चति द्वन्द्दे वर्षशब्दस्य 
पूवेनिपात: प्रसज्यत अल्पाच्तरत्वात्‌। न च*« लक्षणमस्ति आनुृपृव्य॑प्रतिपत्त्यथ: पूव्वप्रयोग: 
कतंव्य इति4 ? सत्य नास्ति कण्ठोक्तम्‌, ज्ञापकात्तु भवति #“लक्षणहेत्वो: क्रियाया:” 
[जनेन्द्र> २।२।१०४] इति । 
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१ -प्रत्ययसिद्धेस्त- मु० । २ प्रतिप्यर्थ आ्रा०, ब०,मु०। रे ज्ञातम्‌। ४ सूत्रमनर्थकमिति । 
५ प्रसकक्‍्ति; त- ह्र०, ब०, ता०, म०। ६ तथा सति। ७ षडविशतिप- शआा०, ब०, ता०. स०। 
८ एवबंविधम्‌ । ६ इत्यत्र हेतुशब्वस्य पृवनिपातों न्‍्याय्यः तं विहाय आ्ानुपृव्यंप्रतिपत््यर्थ/ लक्षणशब्वस्थ- 
कृतवान्‌ । ततो ज्ञायते श्रानुपृव्यप्रतिपत््यथ: पूवंप्रयोगः कत्तेव्य इति लक्षणमस्तोति। 


३॥२६-२७ ] तृतीयो5ध्याथः १६१ 


विदेहान्तवचन मर्यादार्थभ ॥१२।  विदेह: अन्तो येपषां तइमें विदहान्ता इति मर्यादा 
क्रियते । इतरथा हि नीलादयोडपि द्विगणद्विगणविस्ताराः प्रसज्येरन । तथाहि-हिमवतों 
विष्कम्भो द्विपड्चाशमेंक योजनसहस्रं द्वादरश चंकान्नविद्यतिभागा:। हेमवतस्य द्वियोजन- 
सहस्र पञ्चोत्तरशतं पञच चंकान्नविशतिभागा:। महाहिमवतश्चत्वारि योजनसहस्राणि 
दशाधिक हे शते दश चेकान्नविशतिभागा:। हरिवर्षस्थाप्टो योजनसहसत्राणि चत्वारि 
गतानि एकविद्ञानि एकश्चकान्नविशतिभाग:। निपथस्य पोडशयोजनसहस्राणि अष्टो शतानि 
द्विचत्वारिशानि द्वो चेकान्नविशतिभागों । विदेहस्य त्रयस्त्रिशद्योजनसहलाणि पदशुतानि 
चतुरशीत्यधिकानि चत्वारश्चकान्नविशतिभागा: । 

यदथेवं भरतादीनां विदेहान्तानां विस्तारक्रम उक्‍त:, अथोत्तरेपां कथमिति ? अत 
आह-- 


उत्तरा दक्षिणतुल्या। ॥२६॥ 


उत्तरा ऐराबतादयः नीछानता भरनादिभिदंक्षिणस्तुल्या: द्रप्टव्याः, अतीतस्य 
सत्र स्थाय विभपों द्रष्टव्य: । 

अव्राह-उक्तेपु भरतादिपु क्षेत्रप्‌ मनुष्याणां कि तुल्योउनुभवादि: आहोस्वित्कश्चिदस्ति 
प्रतिविगशष इति ? अत आह- 


भरतरावतयोवृदिह्ासी पट्समयाम्यामुत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्यास ॥२०॥ 


इमो वृद्धिल्लासो कस्य ? भरतेरावतयो:। नन्‌ ते क्षेत्रे व्यवस्थितावधिके कर 
तयोव द्विढ्लासी ? अत उत्तर पठति- 

तात्स्थ्याताच्छब्यसिद्धि/ रतरावतयोव द्वि द्वलासयोग: ।१॥ इह लोक तात्स्थ्यात्ताच्छब्य॑ 

वति, यथा'गिरिस्थपु बनसता प्‌ दह्यमानेपु गिरिदाह इत्यच्यत, तथा भरतरावतस्थपु 

मनृष्येप्‌ यूद्धिक्नासावापद्यमा (प्‌ भरतरावतयोवेद्धिहासावुच्यत । 

अधिकरणनिदेशो वा ॥१२। अथवा भरत रावतयोरित्यधिकरण निदंशोउयम, स चाधथेय- 
माकाइक्षतीति भरते एराव्ते वे मनष्याणां वद्धिह्लासो वंदितव्यों। कि क्रतों पुनस्ती ? 

अनुभवायुःप्रमाण' दकृतो वृद्धिहासों ३३  अनुभवः उपभोगपरिभोगसम्पत्‌, आयु- 
जी वितपरिसाणग, प्रण/” शरीरोत्सेध इत्येवमादिकृतो मनुष्याणां वृद्धिहासौ प्रत्येतव्यो । 
कि हेंट>' पु. |  कालहेतुकौ। स च कालो द्विविध:-उत्सपिणी अवसर्पिणी चेति। 
तझ्ूदा, पट प्रयेकम"। अन्वथसंज्ञे' चेते । 

अनुभवात्ि 4 “वसर्पणशीला अवसपिणी ।४। अनुभवादिशि: पूर्वोक्त रवसपंणशी छा हानि- 
स्वाभाविका अवशणियीसमा । 

तद्विपरीतो'सविगी ।१५। तद्विपरीत रेबोंत्सपेणशीला वृद्धिस्वाभाविकोत्सपिणीत्यच्यतैं । 
तत्रावसपिणी षड़विधा-सुषमसुषमा सुषमा सुषमदुःषमा दुःषमसुषमा दुःपमा अतिदुःषमा 
चेति। उत्सपिष्यपि अतिदुःषमाद्या सुषमसुषमान्ता पड्विधेव भवति। अवसपिण्या 
परिमाणं दश सागरोपमकोटीकोटच:ः, उत्सपिषण्यपि तावत्येब । सोभयी कल्प इत्याख्यायतत । 


गरिस्थितेष श्रा०, ब०, द०, द०, म०, ता०। २ कालकृतावित्यर्थ:। ३ “-संज्षोच्यते श्रा०, 
ब०, द०, स्० | 


१५ 


२० 


२५ 
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तत्र सुममसुपमा चतखः सागरोपमकोटीकोट्च:। तदादौं मनृष्या उत्तरकुरुमनुप्यतुल्या: । 
ततः क्राण हानी सत्यां सुपमा भवति लिख: सागरोपमकोटोीकोट्यः । तदादो मनुष्या 
है रिवर्ध मतस्यसमा: । ततः क्रमेण हानों सुपमदःपमा भवतलति दे सागरोपमकोटीकोटबो 
तदादी मनृप्या हेमवलमन्‌प्यसमाना भवन्ति । ततः क्रमेण हानोौ सत्यां दुः्सममसुपमा भवति 
५ एकसागरावमकोटीकोटी द्विचत्वारिशदर्पसहखोना । तदादो मनृप्या विदेहजनतुल्या भवन्ति । 
ततेः क्रमण होनी सर्त्या दृ्पसमा लबति एकविशलिवर्षसहस्राणि। ततः क्रमेण हानो सत्यां 
अतिदुःपमा भवति एकविशतिवर्षसहखाणि । एवमुत्सपिण्यपि विपरीतक्रमा वेदितव्या । 
अथेतरास्‌ भूमिपु काम्वस्थिति: ? अत आह-- 
ताभ्यामपरा भूमयो-5वास्थिता। ॥२०्|॥ 
१० ताभ्यां भसतेरावताभ्यामप्रस भमय अवस्थिता भवन्ति। न हि नत्रोत्सपिण्यव- 
सर्विण्यों स्तः । 
कि तास मिभय मनष्यास्तुत्थायय आहोंस्वित्‌ कश्चिदस्वि प्रतिविश्वेप इति ? अस्तीत्याह- 
एकद्वित्रिपल्योपमस्थितयों हमवतकहारिषकदेवकुरबका; ॥२६॥ 
हेमवतादिभ्यों भवार्थ वा मनष्यप्रतिपत्त्यये:। १ टेमवर्ते भव्रा इत्येवमादिना विग्रहेण 
१५ वेछि कूते हेमवतकादिसिद्धिभवति। से किमर्थ, ” मनस्यप्रतिपत््य्थ:। तत्र भवा मनुष्या: 
प्रतिपयेरन्िति । 
एकादोनां हमवबतकादिभियंथासंरझ्य संबन्ध: ॥२॥ टैमवतकादयस्त्रथ एकादयस्त्रय: तत्र 
यथासरेय संबन्धों भबति । एकपल्योपमश्थितयों हेमवतका: । द्विपल्योपसस्थितयों 
हारियका:। विपल्योपम स्थितयां देवकुरबका इति। तत्र पझचस हँमवतेपु सुपमदुःप्मा 
सदा अवस्थिता । तत्र मनृप्या एकपल्योपमायुपरों द्विधनुःसहखोच्छिताश्चतुथभकताहारा 
नीलोत्पलवर्णा:। पश्चसु हरिवर्धंप्‌ सुपमा सदा अवस्थिता, तत्र मनुष्या द्विपल्योपमस्थितय: 
चतृश्वापसहस्रोत्सेघा: परप्ठभक्ताहारा: गछुखवर्णा:। पज्चसु देवकुरप्‌ सुषमसुपमा सदा 
अवस्थिता, तत्र मनृष्यास्जिपल्योवमायुपः: पड़खन्‌ :सहसखरोत्सेघा अष्टमभकताहारा कनकवर्णा:। 
अथोत्तरप काउबॉस्थति ? अत आह- 
तथोत्तरा: ॥३०। 
यथा दक्षिणा: तथोत्तरा बवेदितव्या:। हेरण्यवतका हेमवतकस्तुल्या:। राम्यका 
हारिवर्षकस्तुल्या: । दवकुरवकेरोत्तरकुरब॒का व्याख्याता: । 
अथ विदेहप्ववस्थितेषु का स्थितिक्रिया ? “अत उच्यते- 
विदेहेषु संख्येयकालाः ॥३१॥ 
सवषु विदहेषु संख्येयकाला: मनुप्या: । तत्र काल: सुपमदुःपमान्तोपम: सदा अवस्थित: । 
मनष्याइव पञ्चधनु:शतोत्सेधा नित्याहारा: उत्कर्षण” एक'पूवेकोटिस्थितिका जघसन्येनान्त- 
म॒ हृतयिष: । 
१ -वो सत्यांसु- मु०। २ कुतः। ३ -स्थितिरित्यत श्रा०, ब०, द०, मु० । ४ तदुच्य- श्र० । 


५-ण पूर्व- श्रा०ण, ब०, द०, मु०। ६ पुव्वस्स दु परिसाण सर्दार खलु कोडिसदसहस्साईं । धूप्पण्णं 
च सहस्सा बोधव्वा वासकोडीणं ॥ इति- ७०५६०००००००००० । 


२० 


२५ 


३॥३२ ] तृतोयोषध्यायः १६३ 


भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्प नवातिशतभागः ॥३२॥ 

किमथ मिदम च्यते नन्‌ पुरस्ताज्भू रतस्य विप्कम्मो व्याख्यातः ? 

पुनर्भरतविष्कम्भवचन प्रकारान्तरप्रतिपत्त्ययेम्‌ ।१॥ पुन रतविष्कस्भ उच्यते प्रकारा- 
न्तरेण प्रतिपत्ति: कर्थ स्थादिति। भरतविष्कम्भप्रमाण: खण्ड: छिद्यमानो जम्बृद्वीप: नवत्यु- 
त्तरेण खण्डशर्तेन परिच्छिद्यत इत्यथ: । ह 

उत्तराभिसम्बन्धार्थ वा।२। अथवा, उत्तरत्र वक्ष्यतं-%/द्विर्धातँकी खण्ड | पुष्कराध च 
[त० स॒० ३।३३-३४] इति, तदभिसंबन्धाथ पुनवचन क्रियत । 

तलमलपोदंशयोजनसहस्रविस्तारों लवणोद: ॥३॥ सम भूमितले दिव्रोजनशतसहस्रवि- 
प्कम्भ इत्यक्तं पुरस्तात्‌ | तस्थ गोतीथथंवदुभयवो5थः क्रमेण हान्‍या मूल दशयोजनस 
विस्तार: तावद्विप्कम्भजलतलः ग्रोजनसहस्रावगाह: समाद भमितछादुर्धश्वे पोडणयोजनसह 
खजलो सेव: यवराणिरित्रोच्छितजलू: मृदज्भमंस्थानों लवणोंदों वेदितव्य: । 

तन्मध्ये दिक्षु महायातालानि योजनशतसहस्रावगाहानि ॥४॥ तस्य छवणोदस्य मध्य 
चतमय दिक्ष रत्नवेदिकाया: पश्चनवतियोजनैसहखाणि तिर्थगतीत्य क्षितिविवराणि वजु- 
मयतलछपादर्बा नि, "'अलिज्ज रसंस्थाना नि प्रत्येकमेकयों जनणतपहसावगाहानि तावन्मध्यविष्क- 
म्भागि तहमलथबोई शयो जनसहखविस्ताराणि महापाताछानि वेदितव्यानि चत्वारि-पाताल- 
वडबामब-यूवकेसर-कलछम्व॒कसंज्ञानि । तत्र प्राच्यां दिशि पातालम्‌, प्रतीच्यां बडवामुखम्‌, 
उदीच्यां यूपकेस रम्‌, अपाच्यां कलम्बुकम्‌ | तेयामेकेकरित्रभागस्त्रयस्त्रिशत्सहखाणि योजनानां 
त्रीणि झतानि त्रयस्त्रिशानि योजनत्रिभागइच साधिकः । तेषपामथस्त्रिभागे वातरितष्ठति। 
मध्यत्रिभागे वायतोये । उपरित्रिभागे तोयम्‌«। रत्नश्रभाखरपथ्वीमागसलिवेशिभवनालयवात- 
कुमारतद्वनिताक्रीडाजविताउनिल्संक्षो भक्ृतपातालोन्मी लनतिमी लनहेतुकी_ वायुतोयनिष्कम- 
प्रवेशों भवत:। तत्कृता दशयोजनसहख्रविस्तारमखजलस्योपरि पत्चाशद्योजनावधुता जल- 
वद्धि:। तत उभयत आरत्नवेदिकाया: सर्वत्र द्विगव्यतप्रमाणा जलवृद्धिः । पातालोस्मीलन- 
वेगोपशमेव हानि: । पाताछानां चतुर्णामप्यन्तराणि प्रत्येक दे शतसमहसरे सप्तविशतिसहखाणि 
सप्ततिशतं च योजनानां त्रीणि च गव्यतानि साधिकानि 

विदिक्ष क्षद्रगातानि दशयोजनसहज्नावगाहाति ।५। तन्मध्ये चतसूपु विदिक्ष चत्वारि 
क्षद्रवातालानि दशयोजनसहस्रावगाहानि तावन्मध्यविष्कम्भाणि मुखमूलयोसोजनसहखविस्ता- 
राणि वेदितव्यानि । तेषपामेककस्त्रिभागस्त्रीणि सहख्राणि त्रीणि शतानि त्रयस्त्रिणानि योज- 
नाना योजनत्रिभागश्च साथिक: धस्त्रिभागें वातः, मध्यत्रिमागे वायुतोयें, उपरि 
त्रिभागे तोयम्‌ । 

तदन्तरष क्षुद्रपातालानां योजनसहस््रावगाहानां सहस्नम्‌ ।६३६॥ तेपा दिग्विदिग्विभागानां 
पातालानाम्‌ अन्तरेष्वप्टास्वयि योजनसहस्रावग्राहानां तावन्मध्यविष्कम्भाणां मुखमूलयोस्त- 
वेविस्ताराणां क्षुद्रधातालानां सहस प्रत्येतव्यम्‌ । तेयां त्रिभागा: पूर्ववद्देदितव्या:। तत्रेकेक 
स्मिन्नन्तरे क्षद्रपातालानां मक्‍्तावलीवदबस्थितानां शत पञचवविशमन्यान्यपि पातालानि 
सन्ति । अन्तरालेत सप्तसहस्राण्यष्टो शतान्यणीतिश्व पातालसमदायः । 


कमला एप न_-+ कक कं >> लक 
तरल ला ५. 7+3००कमक *५ज० २०००० ०० 


-कीषण्डे ता०, श्र०, म०। २ -दः क्र+ द०, श्र०, ता०। वः क्र+ मू०। २ उपरितलु: । 
४ श्रंजनसं-प्रा०, ब०, द०, सम०। 'मणिकोइलिझजरः इति हेसः सणिसंस्थानानि इति यावटू- सम्पा० 
५ तेषामेकस्त्रि- ता०, श्र०, म्‌०। * 
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दिक्ष बेलन्धरनागाधिपतिनगराणि चत्वारि।७॥ सतवेंदिकायास्तियंग्द्वाचत्वारिशद्यो 
जनस टखाणि गत्वा चतसंप दिक्ष द्वाचत्वारिणद्योजनसट्मायामविष्कम्भाणि चत्वारि वलन्ध- 
रनागा थिपलिनगराणि भवचन्ति । तप बेलन्ध रनागा खिपतय: पत्यापमायया दशकामु कात्सथा 
प्रत्येक चलतस भिर्ग्रमटिपीसिः परिवता बेलन्चरनागाइच निवसन्ति । तंत्र द्वाचत्वारिशन्नाग- 
सहखाणि लवणोदाभ्यन्तरवैलां धारयन्ति । द्वासप्ततिर्नागसहखाणि चवराह्मवेल्ां धारयन्ति । 
अप्टाविशनिर्नागसहखाणि अग्रोदक धारयन्ति। तास्येतानि समदितान्येक शतसहख द्वाचत्वारि- 
गचज्च सह्ाणि । 

हादशयो जनसहसायामविष्कम्भोी गौतमद्वरीय३व ॥८। सततवें दिकाया स्तिय रद्वादशयाजन- 
मसहख्राणि गन्बा द्ादशया जनसटखाया मविष्कम्भो गौतमस्य समद्राविप्ेद्ीवश्च लब्र भवति। 

रनवे दिकाया स्लिर्यक्प # चनव॒निप्रदे शेष गतेघष एक: प्रदेशावगाहः, पंछचनवतिहस्तपु 
गतेप्वेक/ सता बगाठः, पझचनवतिया जन गलेप्यकयो जनावगा ह:, पछ्चनवरतियाजनशतय्‌ गत- 
स्येकयाजनशालावगाहः, पम्वतवलिया जनसहसप गतप्यकेया जनसहसखावगाह: । लवणादस्थान्त 
यथा बेला! तथा वहिशधि, विजयादीनि क्वाराणि बात्र । छलवणादस्खव बला नान्‍्यादधाना 
तत्व वे पताछानि नास्यत । सर्वे ले लवणोंदादयः स्वयम्भरमणपर्यत्ता एकयोजनसहसा- 
वगाहा: । द्वीवादखिपवन्त चाभ बदिक | या द्वीपान्त ता द्वीपा्ो या समद्रान्त ताः समृद्रा- 
णासू । छवंगोद उच्छिलसलिल,, गया: प्रस्तारजला:। भमिन्नस्साइचत्वार:, व्रय उदकरसा:, 
गया इक्षुर्सा: सागरा:। छोवणोंदों छवणरसजल, ।* वारुण्युदों वारुणीसरसजल:। क्षीरोद: 
क्षी ्स्सजलछः । घतोदा घतरसजलः । काटोदपप्करोंदस्वयम्भ रमणोंदा उदकरसा: । छव॒णोंद- 
करालोदस्वयम्भरमणोंदा मत्स्यकर्मादिजलचराबासा: नेतर । छलब॒णोंदें नदीमखे नवाज 
अरीरा मत्स्या:, सागराम्यस्तरटादशयाजनशरोीरा:। काछाद नदीमखउप्टादशयाोजन- 
शरीरा मत्स्या।, सागराभ्वन्तर पट्त्रिशद्रोजनशरीरा:। स्वथम्भरमणांद नदौसख पल्चशत- 
योजनथरीरा मत्स्या,, सागराभ्यन्तरे एकबोजनसहख्रशरीरा मत्स्या:। 

योठ्यं वर्षवर्धय रक्ृदयप्करादीनां संख्याविष्कम्भादिवित्िरक्तो जम्बूद्वी4, तदद्विंगुणो 
धातकीपण्ड इति प्रतिषपादयितुरमिच्छन्नाह- 


दिघोतकीपण्डे ॥३३॥ 

द्रव्याभ्या वत्तो सुजभाव इति चेत्‌;। न; क्रिपाब्याहाराद्‌ द्विस्तावानिति यथा ।१। 
स्थान्मतम-भरतादी नि द्रव्याणि अबाभ्यावतेन्ते न तु क्रिया तस्मान्नास्ति सुजिति ? तन्न; 
कि कारगम ? क्रिपरद्याहारात। यथा 'दिस्तावानय॑ प्रासाद इति मीयत इत्यवमायश्याहि- 
यमाणक्रियापेक्षया सुजल्मतिः, एव्रमिहानि घरातकीपण्ड भरतादयों 'द्विःसंख्यायस्ते इत्येवं 
सामथ्यप्रापितक्रियायेक्षया सुज्बे दितव्य: । तच्च संख्यान द्विवा-स्वरूपभेदन विष्कम्भादिभेदेन 
चौ। तत्र स्वरूपसंख्यानं द्वो भरतौ द्वो हिमवन्तावित्येबमादि । विप्कम्भादिसंख्यान॑ जम्ब॒द्वीप 
हिमवदादीनां वर्षवराणां यो विष्कम्भ: तद्द्विगुणो धातकीपण्ड हिमवदादीनामिति । 


बाह्यां वेलां श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०, । २ एकप्रदेशा- श्रा०, ब० मु० । ३ वेला कालविशेष: 
स्पुत बेला सिन्धजुलोच्छिति:। ४ प्रसारजला: श्रा०, ब०, द०, मु०। हर वारुणोद: ता०, श्र०,मु०। 
६-खण्डे श्रा०, ब०, द०, मु०। ७ पोनःपुन्यमू- ता०, टि०। ८ ततो न सु ता०, श्रा०, ब०, द०, 
म०। €द्वों वारो तावान । 


३॥३३ | ततीयो६ध्याय: १९५ 


अथ धातकोपण्ड भरतस्य को विष्कम्भ: ? उच्यते- 
षटषष्टिशतानि चतुर्देशानि योजनानां धातकीषण्डभरताभ्यन्तरविष्कम्भ: एकास्नत्रि- 
दच्च भागशतम्‌ ।२। पट्सहस्नाणि षपटशतानि चत्र्देशोत्तराणि योजनानां योजनस्य द्वादश- 
द्विशतभागा: एकान्नत्रिशच्च भागशत घातकीषण्डभरताभ्यन्तर विष्कम्भ: । 
सेकाशीतिपञ्चशंताधकद्वादशसहसाणि सध्यविष्कम्भ: षर्टात्रशच्च भाग़ाः ।३। द्वादश- 
सहस्राणि योजतानां पञ्चशतान्येकाशीत्य त्तराणि पट तजिशच्च भागा धघातकीषण्डभरतमध्य- 
विष्कम्भ: । 
सप्तचत्वारिशत्पञ्च्शताष्टादशसहसाणि बाह्यविष्कम्भ: पञु्चपञचाशञच भागश- 
तम्‌ ।४। अप्टादशसहस्राणि योजनानां पञ्चशतानि सप्तचत्वारिशानि पथ्चपण्चाशज्च 
भागशतं बाह्यभरतविप्कम्भ: । 
वर्षाह्घंइचतुगंणविस्तार आ विदेहात्‌ ।५। वर्षद्वषेश्चतुर्गण विस्तार आ विदहाद द्रष्टव्य: । 
भरताच्चतग णविष्कम्भो हेमवतः । हेमवताच्चतुर्गणविष्कम्भी हरिवष:। हरिवर्षाच्चतु- 
ग॑ णविष्कम्भो विदेह इति | तथा च भरततुल्यविस्तार एरावतः । ऐरावताच्चत्‌ग णविस्तारो 
रण्यबतः । हे रण्यवताच्चतुर्ग णविस्तारों रम्यक: । धातकीपण्डवलूयविष्कम्भश्चत्वारि योजन- 
शतसहसाणि । तत्परिथिरंकचत्वारिशद्योजनशतसहसाणि दशसहसाणि नव योजनशतानि 
विद्वेपोनेकपप्ट्यूत्तराणि एकं शतसहस अप्ट्सप्ततिसहसाणि अष्टो णतानि च द्राचत्वारिशानि 
योजनानि धातकीपणए्ड व्षधरस्क्धक्षेत्रम | तत्यरिधिमपनीयावशिप्टं द्वादशद्विशतभागहृत॑ 
लब्बमू, भरतविष्कम्भ उकत:। 
वर्षाणां वर्षधराणां सरितां वत्तवेदादियानां छूदानामन्येपां च तान्येव नामानि । 
वर्षधरा हिमवदादय: उक्तोत्सेधावगाहा द्विगुणविस्तारा: । चत्वारो5पि वत्तवंदाढ्या उक्‍तोच्छा- 
यावगाहसमा द्वियोजनसहसविस्तारा:। यमकाद्री च व्याख्यातोत्संधावगाही द्वियोजनसहस्‌- 
मूलविस्तारों पञ्चदशयोजनशतमध्यविष्कम्भी उपयक्रयोजनसहसुविस्तारो । काञ्चनाद्रयशच 
व्याख्यातोच्छायावगाहा द्विगुणविस्तारा:। छृदाइच पद्मादयः पडपि द्विगुणायामविष्कम्भाव- 
गाहा: । द्वीपा: पद्मानि च द्विगणायामविप्कम्भावगाहानि । 
भरतरावतविभाजिनाबविष्वाका रगिरी ।६। उदगवाक भरतरावतयोविभागहेतू कालो- 
दलवणोदर्स्पशिनों योजनशतावगाहो चतुर्योजनशतोत्मंघधौ अध उपरि चेकयोजनसहस विस्तारो 
काउ्चनपरिणामौ इष्वाकारगिरी भवतः । 
तत्र धातकोषण्ड द्वो मेरू पूर्वापरों योजनसहसावगाहो पचनवतियोजनशतमूल- 
विष्कम्भोौ घरणीतल चतुनेवतियोजनशतविस्तारों चतुरशीतियोजनसहस्रोत्सेधो योजनसहस्‌- 
विस्तारतलोौ पूर्वोक्त्रमाणचुलिकौ । समाद्‌ भूमितलात्‌ पञ्चयोजनशता-्युत्प्लत्य नन्दनवनं 
भवति पञचयोजनशतविस्तारम्‌ ।  पञज्चपर्जचाशद्योजनशताधिकपज्चाशद्योजनसहस्राणि 


१ झष्यप>चाशदधिकचतु:शतोवेतनि षडाविशतियोजनसहस््राणि द्वादशाधिकशतद्योयं द्वानवतिभागा 
योजनस्प हेमवतो:भ्यन्तरविष्कम्भ: । चतुर्विंशत्यधिकशतत्रयोपेतानि पञुचाशद्योजनसहख्राणि द्वादशा- 
घिकशतद्वयीयं चतुशचत्वारिशदधिक॑ भागशतं च योजनस्थ मध्यविष्कम्भ:।  नवस्यधिकशतोपेताबि 
चतु:ःसप्ततियोजनसहस्राणि द्वादशाधिकशतहयीयं बण्णवत्यधिक॑ भागशत च हेमवतो बाह्मविष्कम्भ: । 
२ -वावगाहादीनि ग्रा० , ब०, द०, सम० । >भतलिकौ श्रा०, ब०, द०, म्‌० । 


२१० 


१५ 


२०५ 


३० 


१० 


२५ 


३० 


१९६ तक्त्वार्थवातिक [ ३॥३४ 


तते उत्छस्य साबित नाम चर्न पज्वशतथोजनविष्कम्म भवति। ततोउप्टाविशतियोजन- 
सहस्राग्यत्प्लत्या पाण्टकत भबलि । तथादवस प्रदणप्वकप्रद शव द्धि: 

जखदीय यत जम्बबद्ा सत्र खालक्रीपण्डे घालकीवक्ष:। परिवाराश्च पृवक्तिवणना: । 
लक्िवासी दीवयाधियलिस्तव एब द्वरीपस्य खालकीयपए्ड इति नाम बदितव्यम । तत्र चक्रारान्तर- 
संस्थाना वर्या बायराइवाँ सक्राशकारा उेयजलछबिस्पशिन: । तत्परिक्षपिकालोदसमुद्र 
टाडूल्छिववीयथ: अध्टयया जनयतराह्सवलछयविषकम्भ एकलवलिशतसहसाणि सप्ततिश्च सहसाणि 
साविकाझ्चालराणि पदुशतानि याजनाना तत्परिधि 

दिवसिशिविया क रठी व: घाइमबाजनतसह्सवलय विष्कम्भ: । तत्र द्वीपाम्भोनिधि- 

द्विगुणपररिक्योट्लिवत थावकीवह्डअर्ना दिद्विगगविधि प्रस ड्व विशेपावधारणाओ माह-- 


पुृप्केराध चे ॥२४॥ 


सथ-दः किम: ! 

संख्याभ्यावत्यदयवततावड चादर: ॥2। द्वि सिपतस्या: संख्वाभ्यावत्त रनवत्तनाथइचशब्दः: 
करियल, पुष्कर थे दिरयादयः सस्यायस इसति। कि जम्बद्ीवभरतादिसंख्या द्विरावत्यंत 
इल्य मसिवेच्यल अजारियस वालकीयए्टसरलादिसंसख्यति ? 'जम्बद्वरीपभरतादिसंख्येव संब- 
ध्यते । अनन्तरा वर्गावाशिसंतद्यत 'इलि ? इच्छालों विश्येयसम्बन्ध इति। अतडचतदेवं 
ालकीपट टिमवद्धदीवाशधि विष्कस्भः पुप्करार्थ चे दिमवदादीनां द्विगुण इषप्यतः इति। 
नामानि वे तास्ययव वदिव्यासि। अथ भरतस्य को विष्कम्भ: ? 

एकान्नाशीत्यतरवञसशताधिककचत्वा रिशद्योजनसहसाणि भरताभ्यन्तर विष्कम्भ: सतन्रि 
सप्ततिभागशर्त व ।२॥ एक्वलवास्यथित्यट्साणि पथ्चणतान्यकान्नाणीत्यत्तराणि योजनानां 
तिसप्तत्यत्तरभागणत ज्ञ भरताभ्यन्तरविष्कम्भों वेदितव्य: 

द्वादशप >चशतोत्तर त्रिप>चाशदोजनसहसाणि मध्यविष्कम्भो नवनवत्यधिक व भाग- 
शतम्‌ ।३॥ लिजझसाशगट्खाणि याजनानां प&»चणतानि द्वाइशशानि नवनवत्यधिक 
सच भागशतल मबध्यभर्तवरिष्फम्भ: । 

द्वाचत्वारिंगच्चतु:शलोत्तरप>चषष्टिसह्राणि बाह्य्यविष्कम्भस्त्रयोदश च भागा: ।४। 

पञ्चपप्टिसहसाणि याजवानां चत्वारि शतानि द्वाचत्वारिशानि त्रयोदशभागा: वाह्य- 
भरतविष्कम्भः । 

वर्षदिषश्चतुग णरत्रिस्तार आ विवेहात्‌ ।ए। वर्धात्‌ वर्ष: चतर्गण विस्तार आविदहात द्रष्ट- 
ठ्य:। भरताच्यतगणविष्कम्धा टेमबत:, हैमवताच्चतर्गणविष्कम्भों हरिवर्ष:, हरिवर्षाच्चतर्ग ण- 
विष्कम्भो विदेश इति | तथा ने रततत्यविस्तार एऐराबलः एऐरावताच्चतर्गणविस्तारो हैरण्यवत 
हरण्यवताचब्वत्‌गं गविस्तारा सरम्यक इति | एककाटिद्वाचत्वा रिशच्छतसहस्राणि त्रिशत्सहस्राणि 
हद च शत योजनानां सविय'था चकान्ननज्वाशत प्रप्करार्थान्तःपरिधि:। त्रीण शतसहस्राणि 


१ “त्पत्य भ्ष०, मू० । २ -विधिप्रमाणवि- श्रा०, ब०, द०, मु०। ३े -दिकसं- ञ्रा०, ब०, द०, 
मु०। ४ चेत्‌ । ३ यथा घातकोषण्ड जम्बूद्ोपभरतादयों द्विगुणसंख्या व्याख्याता: तथा पुष्कराधें न 
जम्बद्ीपस्पेव भरतादयो द्विगुणसंख्या व्याख्यायन्ते न धात्‌कीषण्डस्पेत्यं: । ६ द्वे शते भ्रा०, ब०, द०, म०, 
ता००१ ७ -पषं चं- आ०, ब०, द०, मु०। | 


३॥३५ ] त॒तीयो पध्यायः १९७ 


पञवपञ्चाशत्सहस्राणि पट्शतानि चत्रशीतिश्व योजनानि पुष्कराधे पवंतरुद्धक्षे'त्रम्‌, 
परिधेरपनी या5वशिष्टं द्वादशद्विशतभागहतलब्धं भरतविष्कमभ्भ उक्त: । वर्षधरविजयाधेवत्त- 
वेदाढ्यादय: जम्ब्रद्वीपवर्णनायां विहितोत्संधावगाहा:' धातकीषण्डविहितद्विगणविस्तारा: 
पुष्कराध च वदितव्या: । इष्वाकारों मन्दरो च तावत्परिमाणावेव। यत्र जम्बवक्षस्तत्र 
पुष्कर सपरिवारं वेदितव्यम्‌ । तन्निवासी द्वीपाधिपतिः, तत एवं तस्य दीपस्यथ नाम रूढ 
पुषप्करद्वीप इति । अथ कथे॑ पुष्कराधसज्ञा ? 

मानषोत्तरशलून विभकक्‍ताधंत्वात्‌ पुष्कराधेसंज्ञा ।६। पुष्क रद्वी पस्य बहुमध्यदेशभावी वलय- 
वृत्तो मानुपोत्तरनामशल:ः, तेन विभक्ताध्धत्वात्‌ पुष्करारध॑संज्ञा वेदितव्या। सप्तदशयोजनशता- 
न्येकविशान्यस्योच्छाय: । चत्वारि योजनशतानि त्रिशानि सक्रोशान्यवगाह: द्वाविशं योजनसहस्र 
मूलविस्तार:। सप्तपोजनशतानि त्रयोविशानि मध्यविस्ता र:। चतुविशानि चत्वारि योजनशता- 
न्यूपरि विस्तार:। सो5्यमभ्यन्तरमुखनिषण्ण सिहाकृतिरधेयवराश्युपमान: मानुषोत्तराद्रि: । 
तस्योपरि चतसूषु दिक्ष पञ्चाशद्योजनायामतदर्धविस्तारुसा५धयोजनसप्तत्रिशद्यो जनो त्से- 
घानि अध्टयोजनोत्सवतदर्ध विष्कम्भतावत्प्रवशद्दाराणि अहंदायतनवर्णनोपेतानि चत्वायहेंदा- 
यतनानि प्रागादिपु दिक्षु प्रदक्षिणा वृतानि । वेड़्य-अश्मगर्भ-सौगन्धिक-एचक-लो हिताक्ष-अञ्ज- 
नक-अज्जनमूल-कनक-रजत-रफटिक-अ डू-प्रवाल-वजु-तपनी यक्टसंज्ञानि. चतुर्दशकूटानि 
पञचयोजनशतोच्छायाणि पञचयोजनशतम्‌ लविष्कम्भाणि पञ्चसप्तत्युत्त रत्रियो जनशतमध्यवि- 
प्कम्भाणि अधंतृतीययो जनशतोपरिविष्कम्भाणि । तत्र चतसप्‌ दिक्ष्‌ त्रीणि त्रीण कूटानि 
पूर्वोत्तरस्थां दिश्यक कट पूर्वदक्षिणस्यां दिश्येकम्‌ । तेषु यशस्वदादय: पल्योपमस्थितय: सुपर्णकु 
माराणां राजानो निवसन्ति। प्राच्यां दिशि वुड ये यशस्वान, अश्मगरभ यद्यष्कान्त., सौगन्धिक 
यशोध र: । अपाच्यां रुचक नन्‍्दन:, लोहिताक्षे नन्‍्दोत्त र, अञ्जनक्शनिधोष: | प्रतीच्या मऊझज- 
नमूले सिद्धार्थ, कनके क्रमण:, रजते मानूप:। उदीच्यां स्फटिक सुदर्शन:, अहुक5मोघ:, प्रवाल 
सुप्रबद्ध: । पूर्वोत्तरस्थां वजू हतमान्‌ । प्वदक्षिणस्थां तपनीय स्वाति:। चतसृष्‌ विदिक्षु 
पुतरिमानि चत्वारि कटानि रत्न-सवेरत्न-वेजम्बन्प्रभम्जननामानि प्वक्टपरिमाणानि । 
नियधाद्रिस्पष्टभागे परवदक्षिगस्पां रत्ने पन्नमग्रेन्द्रो वेणदंवः। नीलाद्विस्पष्टभाग पूर्वोत्तरस्यां 
सवरत्ने सुयणन्द्रो बेणतालि:। निपधाद्रिस्पष्टभागेष्प रदक्षिणस्यां वेलूम्बकट वातेन्द्रों वलम्बः । 
नीला द्विस्पृष्टभागे5्परोत्तरस्यां प्रभञझ्जनकटो वातेनद्र: प्रभझ्जनो निवसति। 

अव्राह-किमथथ जम्बूद्वीपधराधरादिसंख्या द्विरावत्ता पुष्कराध कथ्यत, न पुनः कृत्स्त 

एव पुष्करद्वीपे इति ? अत्रोच्यतें--- 


प्राइमानुषोात्तरान्मनुष्या: ॥२५॥ 


यस्मात प्राझमानषोत्त रान्मनष्या न बह्वि, ततो न बहिः पर्वोक्तक्षेत्रविभागो5स्ति । 
अथवा, उक्तमिन्द्रियविकल्पाधिकारे #“कमिपिपीलिकाभूमरमनुष्यादीनामेकेकव॒द्धानि”? 
[ त० सू० २। २३ ] इति ; तत्र न ज्ञायतं क्‍व मनुष्या इति ? अतस्तदधिकरणविशष- 


१-द्धक्षे त्रमपनी- श्रा०, ब०, 4०, मु०। २ “हा: विहि- श्रा०, ब०, 4०, मु? । रे एवास्य द्वी- 
ग्रा०, ब०, द०, मु०। ४ -रको नाम- म्‌०, ,क्ष० । ५ -णावतानि मृ०, श्र०। ६ -नतकाऊ्चनभूल- 
ता०, श्र०, म्‌ू०। « 
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प्रतिवत्यथ मच्यते--जम्बद्ीपादा रभ्य प्रात मानुपोत्तरात्‌ मनप्या न वहिरिति ॥ व्याख्यातों 
मानपाच राद्रि:। नास्मादलर कदाचिदपि विद्याधरा: ऋद्धिप्राप्ता अपि मानपा गच्छन्ति 
अन्यत्रोपपादस मद घाताभ्या मं, तता:स्या:न्वथसंज्ञा । 
एवं द्विग णद्धिगणवलछय॑विष्कम्भप द्वी पसमद्रेप गतेप्वप्टमो नन्‍्दीश्वरों द्वीप:। तस्य वलय- 
विष्कम्भ: कोटिशतं त्रिपप्टिकोट्य: चतु रणी तिश्व योजनशतसहसाणि । तत्परिधि: द्वे कोटि- 
सटस्रे द्विसप्ततिकोटय: त्रयस्त्रिचच्छतसहसाणि चत:पझचाणशत्महसाण्येकशतं नवतियोजनानि 
गठ्यत वे साविकम्‌ । तदबहमध्यदेशभाविनश्चतसप दिक्ष चत्वारोउ्छजनगिरयः योजन- 
म्रावगाहाइवत रणी तियोजनसहसरोत्सेधा: मल्मध्याग्रपत्सधसमायामविष्कम्भा: पटहा- 
कारा: । तेया चतसप दिक्ष तिर्यंगेक॑ योजनशतसहसमतीत्य प्रत्येक चतसख्रों 
वाप्यो भवन्ति। तंत्र पौरस्त्याथ्जनगिर: नन्दा-तन्दवती-नन्दोत्त रा-्तन्दिघोषासंज्ञा योजन- 
गहसावगाहा योजनयथातसहसायामविष्कम्भाग्चतप्कोणा मत्स्यकच्छपादिजलच रविरहिता: 
पद्मोत्यवा दिजलमटकसमसस्छा दितस्फटिकमणिस्वच्छग म्भी रनी रा: । प्राच्यां दिशि नन्‍्दा 
ाकरय, जवाच्यां नन्द्रावती एऐशानसस्य, प्रतीच्यां नक्दोत्तरा चमरस्य, उदीच्यां नन्दिघोपा 
वैरोचसरप । दालिगात्या#्जनगिरविजया बेजयन्ती जयन्ती अपराजिता चेति चतस्तरो 
याप्य: पू्वोक्‍लिप्रमाणवर्णना: शक्रढोकपालानाम्‌ । प्राच्यां दिशि विजया वरुणस्थ, अपाच्यां 
बेजयस्ली यमस्य, प्रतीर्त्या जयन्ती सामस्य, उदीचक्यामपराजिता वश्ववणस्यथ । पाश्चात्याओज्जन- 
गिररशाका स॒प्रबद्धा कुमदा पृण्डरोकिणों चति चतख्रां वाप्य: पुव क्तिप्रमाणवणना: । पृवस्यां 
दिशि अशोका वर्णदवस्यथ, दक्षिणस्थां सुप्रवद्धा वेणतालः, अपरुस्थां कुमुदा 
वरुणस्थ, उत्तरस्यां पुण्डरीकिणी भतानन्दस्य,। उदीच्याज्जनगिरः प्रभद्भुरा सुमना 
आननन्‍दा सुदर्शना चति चतख्रा वा'यः पूब्रकितप्रमावर्णना ऐशगानछोकपालानाम्‌। प्राच्यां 
दिशि प्रभ ड्ूरा वरुणस्य, अपाच्यां सुमना यमस्य, प्रतीच्याम' आनन्दा सोमस्य, उदीच्यां 
सुदर्शना वेश्रवणस्थ । पोड्शानामप्यासामभ्यन्तरान्तराणि पझचपप्टिसहसाणि योजनानां 
पञचदतानि पञझचचत्वा रिशानि। मध्यान्तराणि एक शतसहस्‌ योजनानां चत्वारिशत्सहस्राणि 
ध्यूट च शतानि द्वियोजनोत्तराणि। बाह्मान्तराणिद्वनं शतसहस्रे योजनानां त्रयोविशतिसहसाणि 
पट च शतान्यकपष्ट्यत्तराणि। पोडशानामपि तासां मध्येपु सहसावगाहा मलसध्याग्रेप 
दशयोजनसहसायामविष्कम्भा: तावदुत्सेधाः पटहाकारा: जाम्बूनदमया:, अर्ज नसुवर्णशिखर- 
त्वाद्‌ दधिमखा इति कृत्वा अन्वथसंज्ञा: पोडश नगवरा: । परितस्ता वापी: चत्वारि वनानि 
प्र्यकमशाक-सप्तपर्ण-चम्पक-चुततामानि वापीसमायामानि तदधंविष्कम्भाणि । | 
पूवणाउशोकवनं दक्षिगतः सप्तपर्णवनमाह: 
अपरेण चम्पकवनमुत्तरतश्चृतवृक्षवनम्‌ ॥१॥ 
एतद्वापीकोणसमीपस्था: प्रत्येक चत्वारों, नगा रतिकराख्या अरधतृतीययोजनशता- 
वर्गाहा एकयोजनसहस्रोत्सेघा मृलमध्याग्रषु तावदायामविष्कम्भा: पटहाकाराः काञ्चन- 
मणिपरिणामा:। सव ते समुदिताइचतु:षप्टि: । तत्र ये अभ्यन्तरकोणस्था द्वात्रिशन्नगा 
देवानामाक्रीडनस्थाने रलझकृताः। ये वाह्यकोणस्था: द्वात्रिशद्रतिकरा अज्जनाद्रयों दधिभुखाइच 


१ -हाः चतुरशी तियोजनसहस्रावगाहा: भा० २। २-संप्नसिद्धा श्रा०, दि०। ३ -तालस्थ श्रा०, ब०, द०, 
सु०। ४ -च्यां नन्‍दा श्र ०। ५ षटशतानि श्रा०, ब०, द०, मु०। ६ कृत्वान्वर्थ-प्रा ०, ब०, द०, म०, ता०। 
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तेषां द्विडज्चाशदुपरि बहुमध्यदंशभावीनि प्राइमखानि योजनशतायामतदधविष्कम्भाणि 
पञ/चसप्ततियोजनोत्सेधानि अष्टयोजनोत्सेघतदर्घविस्ता रतावत्प्रवेशपूर्वोत्त रदक्षिणद्वा राणि 
द्विपञज्वाशदहँदायतनानि अहंदायतनवणनोपेतानि चातुर्मासिकमहामहिमाहा णि । पूर्वोक्तचतु:- 
पष्टिवनपण्डबहमध्यदशभाविनो द्विषष्टियोजनोत्संघा एकत्रिशद्योजनायामविष्कम्भा अप्ट- 
योजनोत्संघतदध विस्ता रद्वाराइचतु:षष्टिरव प्रासादा: । एतेप्वगणोकवनावतंसकादय:' पल्‍यो 
पमायुष: दशकार्म कोत्सेघा: स्वभवननामानों दवा निवसन्ति । 

एवं द्विगणवलयविष्कम्भंप्‌ द्वीपसमद्रेप्‌ गतष्वेकादशम: कुण्डलव रद्दीप: । तद बहमध्य- 
देंशभाविवलयाकार: संपूर्णयवराश्यपमान: कुण्डलनग: योजनसहस्रावगाहः द्विचत्वारिशद्यों- 
जनसहस्रोत्मेव: 'द्वाविशदशसहसूयरोजनमूलविस्तार: तयोविशसप्तसहसयोजनमध्यविस्तार: 
चत्‌विंशचतुयो जनसहस्राग्रविस्तार: । तस्योपरि पूर्वादिदिग्विभावीनि वजू-वजुप्रभ-कनक- 
कनकप्रभ - रजत-रजत प्रभ-सुप्रभ-महा प्रभ-अद्भू-अ डू प्रभ-मणि - मणिप्रभ-स्फटिक-स्फटिक प्र भ- 
हिमवत्‌-महेन्द्रकट्संभानि पोडश कटानि मानपषोत्तरकटतुत्यप्रमाणानि एककर्यां दिशि 
चत्वारि चत्वायवसेय्रानि । पूर्वेस्थां दिशि वर्श त्रिशिरा,, वज्प्रभे पथ०्चशिराट, कनक 
महाशिरा:, कनकप्रभे महाभज:। अपाच्यां रजते पद्म), रजतप्रभे पद्मात्तर:, संप्रभे 
महापद्मयः, महाप्रभे वासुकिः। अपरस्यामड्ू स्थिरहदय:ः, अड्डूप्रभे महाहृदयः, मणिक 
श्रीवक्ष,, मणिप्रभे स्वस्तिक:। उदीच्यां स्फटिक सुन्दर:, स्फटिकप्रभे विश्ञालाक्ष:, हिमवति 
पाण्डर:, महेन्द्र पाण्डक:। एते त्रिशिर:प्रभुतयः पाण्डकान्ता: पोडशापि नागेन्द्रा: पल्योप- 
मायप: । पूवर्िस्योदिणों: कुण्डलनगं एकयोजनसहसख्रोत्सथे तावस्मलविष्कम्भे अर्धाप्टमशत- 
मध्यविप्कम्भ पञ्चशताग्रविप्कम्भ कुण्डछ्ूवरद्वीपाधिपतेरावासो हू कटोे। तरयवोपरि 
'पूर्वादिषु दिक्ष चत्वायहदायतनानि अज्जनाद्रिजिनायतनतुल्यप्रमाणानि । 

कुण्डलवरद्वीपद्विगणवलयविष्कम्भ: कुण्डलवरोद:, तद॒द्विगुणवलयविष्कम्भ: शहखवर- 
द्वीप., तद्द्विगुणवलयविपष्कम्भ: गझुखबरोद: तद्द्विगणवलयविप्कम्भ: रुचकवरद्वीप:। 
तद्॒हमध्यदेशभावी वलयाकार रुचकवरनग: एकयोजनसहख्रावगाहश्चतु रशी तियो जनसहस्रो- 
त्सेघ, मलमध्याग्रेषु द्विचत्वारिशद्योजनसहस्रविस्तार: । तस्परोपरि पूर्वादिषु दिक्ष चत्वारि 
कूटानि नन्द्यावत-स्वस्तिक-श्रीवृक्ष-वर्ध मानसंज्ञानि पञचयोजनशतोत्संधानि मूलमध्याग्रपु 
योजनसहस्रायामविष्कम्भाणि । प्राच्यां दिशि नन्ययावर्त पद्मोत्तरः अपाच्यां स्वस्तिक 
सुहस्ती, प्रतीच्यां श्रीवृक्षे नील:, उदीच्यां वर्धमानं5ओअजनगिरि:। ते एवे पद्मोत्तरादय: 
चत्वारो दिग्गजन्द्रा: पल्योपमायुषप:। तस्थेवोपरि पूर्वस्यां दिशि वड़्य-काऊचन-कनक- 
अरिष्ट-दिक्स्वस्तिक-नन्दन-अज्जन-अञ्जनमूलकनामान्यप्टो कूटानि पूवक्तिकूटतुल्यप्रमा- 
णानि। वेड़यें विजया, काञ्चने वेजयन्ती, कनके जयन्ती, अरिष्टपराजिता, दिकरवस्तिक 
नन्‍्दा, नन्‍्दने नन्‍्दोत्तरा अज्जने आननन्‍्दा, >ज्जनमलक नान्दी“वधना । एता दिक्‍कमाय 
तीथकरजन्मकाल इहा5गत्या5हेन्‍्मात॒समीप भज्जारान्‌ गृहीत्वाश्वतिप्ठन्त । दक्षिणस्यथाममोध- 
सुप्रबुद्ध-मन्दिर-विमल-रुचक-रुचको त्तर-चन्द्र-सुप्रतिष्ठसंज्ञान्यष्टो कूटानि पूवरोक्रतकूटतुल्य- 
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१ सप्तपणंवनावतंसकेत्यादि योज्यम । २ स्वस्ववना- आरा०, ब०, द०, मु०। ३ वसन्ति श्र०। 
४ द्वात्रिशत्‌ भा० २। ५ पूर्वादिदिक्ष ग्रा०, ब० द०, मु०। ६-तेंक स्व- श्रा०, द०, मु०, श्र०, म्‌ू० । 
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प्रमाणानि । अमोधे सुस्थिता, संप्रबद्धे संप्रणिधिः, मन्दिर सुप्रबद्धा, विमले यथोधरा, 
रूचके लक्ष्मीमती, रचकोत्तरे कीत्तिमती, चन्द्रे वसुन्धरा, सुप्रतिप्ठे चित्रा । एता दिक्कुमाय: 
इहा5उगत्या ऋेन्मातुसमीपे आदर्शधारिष्यो:वतिष्ठन्ते । अपरस्यथां लोहिताक्ष-जगत्कसुम- 
पद्म-नटिन-क मुद-सी मनस-यशो भद्राख्यान्यप्टो कूटानि पूवरोक्तिकुटतुल्यप्रमाणानि। लोहिवाक्षे 
इलादेवी, जगत्कूसुमे सुरादेवी, पद्म पथिवी, नलिने पद्मावती, कुम॒दे कानना, सौमनसे 
जवमिका, यशसि यशस्विनी, भद्रकूट भद्वा। एता दिक्कमार्य इहा55गत्याहेन्‍्मातृसमीपे 
छवत्राणि धारयन्त्यों गायन्त्य आसते । उदीच्यां स्फटिक-अ ड्ु-अझजन-काझचन-रजत-कण्डल 
रूचिर-सदर्णनसंज्ञान्यप्टो कटानि पूवक्तिकटततल्यप्र माणानि। स्फटिकेउलंभपा, अचद्भू मिश्रकशी 
अज्जने पृण्डरीकिणी, काझचने बारुणी, रजत आजा, कुण्डल की, फरूचिर श्री. सुदशन 
धतिरिति । एता दिक्कमाये: प्रगहोतवासरा अहंन्‍्मात: संबन्ते । पूर्वांदिप दिक्ष पुनरपराणि 
चत्वारि कटानि-विमल-लित्या लोक-स्वयंप्र भ-नित्योद्योतसंजानि । पृवस्यां दिशि विमल चित्रा, 
दद्धिणस्यां लिल्यालोक कतकचित्रा, अपरस्यां स्वयंत्रभ त्रिशिरा:, उत्तरस्यां नित्योद्रोते 
सत्रमणि:। एता 'विद्यल्कुमार्सः इहाउ5गत्य बजनमातृसभीये भास्करवदुद्यातं कुवन्त्य आसते । 
विदिक्ष चत्वारि कटानि बेड ब्ंरूचक-मणिप्रभ-रुचकोत्तमनामानि । पूवत्तिरस्यां वडर्ये 
का, पू्वदर््षिणस्यां भच्रक रवकाभा, अपरदक्षिणस्थां मणिप्रभे रुवकानता, अपरोत्तरस्थां 
रुचकोत्तमे झवकप्रभा एता दिककुमारीमहत्तरिका.। विदिक्ष पुनरपराणि चत्वारि कटानि 
र्ट्न-रत्नप्रभ-सर्व स्त्त-रत्नो व्चया ख्या नि । पूवततिरस्यां रत्नें विजया, पृवदक्षिणस्यां रत्नप्रभ 
बेजयतल्ी, अपरदक्षिणस्यां स्वेस्त्तन जयस्ती, अपरोत्तरस्थां रत्नोच्चय अपराजिता। एता 
५विदिक्कमारी महत्त रिका: । एता अष्टावंधि महत्तरिका इह आगत्य तीथकराणां जातकर्माणि 
कव्न्ति । तास्येतानि विदिक्कमारीणां महत्तरिकाणां च कूटानि द्वादशाप्येकयोजनसहस्रो 
त्सेवानि मलमध्याग्रेप्‌ एक्रसहखाउर्धाउप्टमशतपञज्चशतबिस्ताराणि । रुचकनगस्य्रोपरि चतसपु 
दिक्ष चत्वार्यहेदायतनानि प्राहमुखान्यझ्जनाद्रिजिनालयतुन्यप्रमाणानि। एवं द्विगुणद्विगुण- 
वलयविप्कम्भा असंख्येया दीपसम॒द्रा वे दितव्या: 
यो मानपोत्तराद्रिरुकत: तस्मात्प्राग्भवन्तः: गतिनामापक्षाभिवाना: पूर्वोदिता द्विविधा 
थमिति चंत ? उच्यते- 


आयी स्‍्लेच्छाश्र ॥२७८।॥ 


आर्या दिविधा ऋद्धिप्राप्ततरविकल्पात ।१। गणगंणवासद्रि वा अयन्त संच्यन्ते इत्यार्या: । 
द्विविधा: ऋद्धिप्राप्तार्या:, अनद्विप्राप्तायइश्चिति । 
अनद्विप्राप्तार्या: प०>च्विधा: क्षेत्रजातिकमचारित्रदशनभेदात्‌ ।२। ये अनृद्धिप्राप्तायया स्ते 
फ्नूवविधा भवच्ति-द्षेत्रार्या: जात्याया: कर्भाया: चारित्रार्य:ः दर्शनार्याइचेति। तत्र 
क्षेत्राय: काशीकोशलादिप जाता:। इक्ष्वाकुज्ञाितिभोजादिपु कूलेषु जाता जात्या्या: । 
कर्माय स्त्रेधा-सावद्यकर्मार्या अल्पसावद्यकर्मार्या असावद्यकर्मायश्चिति । सावशद्यकर्मार्या: 


|, १ -से वनिका- भा० २। २ -केशा शभ्रा०, ब०, द०, मु०। ३ रुचके श्रा०,ब० द०, सू०, 
ता०, श्र० । ४ दिक्कमाये: श्र०। ४५ विद्युत्कमारिम्ह- भ्रा०ण, ब०,द०, म॒ु०, मू०। ६ विद्युत्कमा- 
आप, ब०, द, ० सु० स्‌० || 


३।३६ ] ततीयो5ध्यायः २० है 


पोढा-असि-मबी-कृषि-विद्या-शिल्प-वणिक्कर्म मेदात्‌ । असिथनुरादिप्रहरणप्रयो गकुशला असि- 
कर्मार्या: । द्रव्यायव्ययादिलेखननिपुणा मयीकर्मार्गा:। 'हलकलिदन्तालकादिकृष्युपकरण 
विधानविदः कृपीबला: कृपिक्र्मार्या-। आलेख्यगणितादिद्विसप्ततिकलावदाता' विद्या- 
कर्मार्था: भ्चतुःषष्टिगणसम्पन्नाशच । रजकनापिताञ्यस्कारकुलालसुवर्णका रादय:  शिल्प- 
कर्मार्या ना|दिगन्वव तादिरसशाल्यादिधान्यकार्पासादाच्छादनमकता दिना ना दर व्यस ग्र ह- 
कारिणो बहुविधा वणिक्कर्मार्या:। पडप्यंते अविरतिप्रवणत्वात्‌ सावद्यकर्मार्या:, अल्पसावद्य- 
कर्मार्या: श्रावका: श्राविकाइच विरत्यविरतिपरिणतत्वात्‌, असावद्यकर्मार्या: संयता:, कर्मक्षयार्थो- 
यतबविरतिपरिणतत्वात्‌ । चारित्रार्या हवा अधिगतचा रित्रार्या: अनधिगमचारित्रार्याश्चेति । 
तड्ूद: अनुयदेशोपदेशापेक्ष भेदक्त: । चारित्रमोहस्यथोपशमात्‌ क्षयाच्च वाह्योपदेशानपेक्षा 
आत्मप्रसादादेव चारित्रवरिणामास्कन्दिन उपशान्तकवायाः क्षीणक्पायाइचा5धिगतचारि- 
व्रार्या: । अन्तश्चा रित्र मोहक्षयोपशमसझद्रावे सति वाह्योपदेशनिमित्तविरतिपरिणामा अन- 
घिगमचारित्रार्या: । दर्शनार्या दशधा-आज्ञामार्ग विदेशसत्रवी जसंक्षेपविस्ता राथ विगाढपरमा- 
वगाढस चिभेदात्‌ । तत्र भगवदहंत्सवन्नप्रणीताज्ञामावनिमित्तश्रद्धाना आज्ञारवय: । निःसज्भ- 
मोक्षमार्गश्नवणमात्रजनितरुचयों मार्गरचय:। तीथकरबलदवादिशभचरितोपदंशहतुकश्र द्वाना 
उपदेशरुचय: । प्रव्नज्यामर्यादाप्ररूपणाचारस वश्षवणमात्रसमदभतसम्यग्दशना: सत्ररुचय:ः । 
बीजयदग्रहणपूवकसक्ष्माथ तत्त्वाथ श्रद्धाना बीजरूचयः। जीवादिपदाथसमाससंबोधनसमुद 
भूतश्रद्धाना: संक्षेपरुतय: । अहरृगप॒वंविपयजीवाद्यर्थ विस्तारप्रमाणनयादिनिरूपणोपलब्ध- 
श्रद्धाता विस्ताररचयः । वचनविस्तारविरहितार्थग्रहणजनितप्रमादा अथसम्चय: । आचारादि 
द्वादशा ज्राइभिनिविष्टश्रद्वाना अबवगाढ्मचतय:.। परमावधिकवलज्ञानदशनप्रकाशितजीवाद्य- 
"अंविययात्मप्रसादा: परमावगाढ्रचयः । 

ऋद्धिप्राप्ताया अष्टविधा:-ब॒द्धि-क्रिया-विक्रिया-तपः-बल-ओषध-रस-क्षेत्रभेदात्‌ ।३। 
ऋद्धिप्राप्तार्या अप्टविधा भवन्ति बुद्धययादिविकल्पात्‌ । तत्र बुद्धिरवंग मो ज्ञानं तद्विपया अप्टादश- 
विधा: ऋद्धय:-क वलछज्ञानमवधिज्ञा् मनःपर्ययज्ञानं बीजब॒द्धि: कोष्टबुद्धि: पदानुसारित्व॑ संभिन्न- 
श्रोतत्व॑ दूरादास्वादनदर्णनस्पर्णनप्राण श्रवणसमर्थता दशपूर्वित्वं चतुदेशपूवित्वं अप्टाज़महा- 
निमित्तज्ञता प्रज्ञाश्रवणत्त॑ प्रत्येकब॒द्ध ता वादित्वं चेति । तत्र कबछाअः्वधिमन:पयया व्या- 
ख्याता: । सुकप्टसुमथीकते क्षेत्र सारवति काछादिसहायापेक्षं बीजमकमुप्तं यथा अनेकबीज- 
कौटिप्रद॑ भवति तथा 'नोइच्द्रियश्वु तावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमप्रकर्पष सति एकबीजपद- 
ग्रहणादनेकयदाथप्रतियत्तिबी जवुद्धि: । कोष्ठागारिकस्थापितानामसंकोर्णानामविनपष्टानां भू 
यसां धान्यबीजानां यथा कोष्ठेड्वस्थान तथा परोपदेशादवधारितानाम्‌ अर्थंग्रन्थवीजानां भू 
यसामव्यतिकीर्णानां ब॒द्धाववस्थानं कोष्ठबद्धिः। पदानसारित्व॑ं त्रेघा-अनुख्रोतः प्रतिस्रोतः 
उभयथा चेति । एकवदस्थार्थ परत उपश्र॒त्यादों अन्ते च मध्य वा शपमग्रन्थार्थावधारण 





१ हलकुलोदन्ताल- मू०। हलकुलिददन्ता- श्रा०ण, ब०, द०, मु०। २ कशला: । ३ चतुणदिच 
द०। चतुर्वेर्णाइच आ[०, ब०, मु०,। ४ कमयिरिच श्रावका रतिविरतिप- मु०, श्रा०, ब० । ५ भ्रभिगत- 
चा- श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०,सम०। ६ श्रनभिगतचा- आ०, ब०, द०, मु०, ता०। ७ -पेक्षाभे- 
क्र०+ ८ “इचाभिगत- आ०, ब०, द०, मु० ता०। € श्रनभिगतचा- श्रा०, ब/& द०, मु०, ता०। 
१० >समानस- द०। “सामसान्यसं- श्राण, ब०, मु०। ११ -विषयप्रसा- श्रा०, ब, द०, सु०। 
“विषयाथंप्र- ता० । १२ नोइरन्द्रियावरणश्रुतावरण- श्रा०, ब०, मु? । हु 
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२०२ तत्त्वाथवातिके... [ ३॥३६ 


पदानुसारित्वम्‌ । द्वादशयों जनायामे नवयोजनविस्तारे चक्रवरस्कन्धावारें गजवाजिखरोो्ट्र- 
मनृष्पादीनाम अक्षरानक्षरस्पाणां नानाविधवव्दानां युगपदत्पन्नानां तपोविशेपवलछछाभापा- 
दितसवेजीवप्रदेशश्रोत्रन्दधिययरिणामात्‌ सर्वेधामेककालग्रहणं संभिन्नश्रोतृत्वम्‌ । तपःशक्ति- 
विशेधाविभावितासाथारगरसने र्द्रियश्षताव रणवीर न्तिरायक्षयो पथ मा ड्वोपा ज्ञूना मला भाप क्षस्य 
अवधतनवयोजनक्षेत्राद बह़िबहयोंजनव्रिप्रकप्टक्षेत्रादायातस्थ रसस्याउःस्वादनसामथ्येम्‌। एवं 
शेपेप्ववि इच्धियविपयेपु अवधुलल्षेत्राद वहिबहयोजनप्रकृष्टदर्णादायातप्‌ ग्रहणसामथ्य 
योज़्मम्‌ । महारोहिण्यादिभिस्त्रि राग ताभि: प्रत्येकमात्मीयरूपसामथ्याविपष्करणकथनकुशला- 
भिवेंगवतीभिविद्यादेवताभि रविवलितचारित्रस्थ दश्पूदस्तरसमद्रोत्तरणं दक्षपूर्वित्वम्‌ । 
संपूर्णश्र॒तवेवलिता चुतदेशपूर्वित्वम । 

अप्टो महानिमित्तानि अन्तरिक्ष-भौम-अ ड्र-स्वर-व्यञ्जन-लक्षण-छितन्न-स्वप्ननामानि । 
तंत्र. रविश्शिग्रहनक्षत्रभगणोदयास्तमयादिभिरतीतानागतफलप्रविभागप्रदर्शनमन्तरिक्षम्‌ । 
भव घनगपिरस्ति्खहक्षादिविभावनेतन  पूर्वादिदिक्सत्रनिवासेन वा वृद्धिहानिजय- 
पराजयादिविज्ञानं. भमेसस्तनिहितसुवर्श रजतादिसंसूचन॑ च॑ भौमम्‌ । प्रत्यड्ध 

शेनस्पर्शनादिभिस्त्रिकालभाविसुखदःखादिविभावन म ज्ञुम। अक्षरानक्ष रणभाग भगव्द शवण- 

नेष्टानिप्टफलाविभावन महानिमित्त स्वस्म। शिरोमखग्नमीवादिप तिछकमशकलक्ष्म ब्रणा- 
दिवीक्षणेन त्रिकालदिताहितवेदन व्यरजनम्‌ । श्रीवक्षस्वरितिकभ ज्ञारकलणशादिलक्षणवी क्ष- 
णात्‌ त्रेकालिकस्थानमानेश्वर्यादिविशपज्ञानं लक्षणम्‌ । वस्त्रणस्त्रछत्रोपानदासनशयनादिपु 
देवमानपराक्षमादिविभागे: शस्त्रकण्टक्मपिकादिकृतछेदनदर्शनातू कालत्रयविषयछाभालाभ- 
सुबदुःखादिसूचन छिन्‍्नम्‌ । वातपित्तस्लेप्मदोडोदयरहितस्य पश्चिमरात्रिभागे चन्द्रसूवरा- 
द्विसमद्रमखप्रवेशनसकलमही मण्डछोपग हना दिशभघतत छाक्तात्मी यदे हुख रक रभा रूढापागू दिग्ग- 
मनाद्शुभस्वप्नदर्शनात्‌ आगामिजीवितम रणसुखदु:खाद्याविर्भावकः स्वप्न: । एतेपू महानि 
मित्तेपु कौशलमष्टाज़महानिमित्तज्ञता । अतिसूक्ष्मार्थतत्त्वविचारगहने चतुर्देशपुरविण 
एवं विपयेउनुय॒कते” अनधीतद्वादशा छ्ुचतुदंशपूर्वस्थ प्रकृष्टअश्रुतावरणवीय न्तिरायक्षयोपशमावि- 
भू ताउसावा रणप्रज्ञाशक्तिलाभान्निःसंगय निरूपणं 'प्रज्ञाश्नवणत्वम्‌ । परोपदेशमन्तरंण स्वश- 
क्तिविशेधाद व ज्ञानसंयमविवाननिपुणत्तव॑ प्रत्येकबद्धता । शक्रादिप्वषि प्रतिवन्धिष सत्स्व- 
प्रतिहततया निरुत्तरामिवान पररन्ध्रावेक्षणं व वादित्वम्‌ । 

क्रियाविपया ऋद्धिद्वि विधा-वारगत्वमाकाशगामित्व चेति । तत्र चारणा अनेकविधा: 
जलजडवातस्तुपुष्पपत्र श्रेग्यग्निशिखाद्याउमस्बनगमना: । जलम॒पादाय वाप्यादिप्वप्कायान्‌ 
जीवान विराधयन्त: भूमाविव पादोद्धारनिक्षेपकुशअला जरूचारणा:। भव उपर्योकाशे चत्र- 
झुगुलप्रमाणे जड्घोत्क्षेपनिक्षेपश्ञी त्रररणवटवो बहुयोजनशताशुगमनप्रवणा जहुघाचारणा:। 
एवमितर च वदितव्या: । पय ड्रावस्थानिपण्णा वा कायोत्सगंशरीरा वा पादोद्धारनिक्षेपण- 
विधिमन्तरेण आकाशगमनकुशला आकाशगामिन: 

विक्रियागोचरा ऋद्धिरनेकविधा-अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति: प्राकाम्यमी- 
शित्वं वशित्वमप्रतिधातोडन्तर्थानं कामरूपित्वमित्येवमादि: । तत्राणुशरीरविकरणमणिमा, 


. १ -विभिस्त्रिभिराग- श्रा०, ब०, मु०, श्र०। २-नाड्भम श्र०, मू०। ३ -क्ष्मब्रह्मणादि- 


ग्रा०, ब०, द०, मु० । सामुद्रिकलक्षण | ४ पृष्टे। ५ ज्ज्ञाश्नमण- श्रा०, ब०, द०, सु०, क्र ०। ६ -ज्ञान- 
संयैमविधाननि+- आ०, ब०, द०, मु०,ता०। ७ -नविरोध- ता०, श्र० । 
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विसछिद्रमपि प्रविश्याउउसित्वा तत्र च चक्रवतिपरिवारविभूति सूजेत्‌ । मेरोरपि महत्तर- 
शरीरविकरणं महिमा | वायोरपि लघ॒ृतरशरीरता ऊलुधिमा | वजादपि ग्रु'तरदहता गरिमा । 
भमौ स्थित्वाउछगल्यग्रेण मेशशिख रदिवाक रादिस्पर्शनसामर्थ्य प्राप्ति: । अप्सु भमाविव गमन॑ 
भमोौ जल इवोन्मज्जननिमज्जनकरणं प्राकाम्यम्‌ । जेलोक्यर्य प्रभुता इंशित्वम्‌ू। सर्वजीव- 
वशीकरणलब्धिवंशित्वम्‌ । अद्विमध्ये वियतीव 'गमनागमनमप्रतीघात:। अद्श्यरूपशक्ति- 
न्तर्धानम्‌ । यगपदने काकाररूपविक रणशक्ति: कामरूपित्वमिति । 
तपो5तिशर्याद्ध: सप्तविधा-उमग्र-दीप्त-तप्त-महा-घो र-तपो-वी रपराक्रम-घो रब्रह्म च ये भेदा त्‌ । 
चतर्थपष्ठाष्टमदशमद्वादापक्षमासाद्यनशनयोगें प्वन्यतमयोगमा रभ्य आमरणादनिवतेंका उम्र- 
तपस: । महोपवासकरणे5डपि प्रवधमानकायवाझूमानसबलाः विगन्धरहितवदना:ः पद्मोत्पलादि- 
सुरभिनिश्वासा अप्रच्युतमहादीप्तिशरीरा दीप्ततपस:। तप्तायसकटाहपतितजलकणवदाशु- 
गप्काल्पाहारतया मलरुधि रादिभावपरिणामविरहिताभ्यवहा रा: तप्ततपस: । सिहनिष्क्री डिता- 
दिमहोपवासानुष्ठानपरायणायतयो महातपसः । वातपित्त र्लेष्मसबन्रिपातसमुद्भ्तज्व रकासश्वा- 
साक्षिशलकुप्ठप्रमेहादिविविधरोगसन्तापितदंहा भपि अप्रच्युताइइनशनकायक्लेशादितपसो भी म- 
समशानाद्रिमस्तकगहादरीकन्दरणन्यग्रामादिप प्रदुप्टयक्ष राक्षसपिशाच'प्रनत्तवेतालरूपविका रष॒ 
परुपशिवारुतानुपरतसिहब्या प्रा दिव्यालमृगभी पणस्वनघो रचौरा दिप्रचरितेष्वभिरुचितावासाश्च 
घोरतपस:। त एवं गहीततपोयोगवर्धनपरा घोरपराक्रमा: । चिरोपिताउस्खलितब्रह्म चयवासा: 
प्रकृपष्टच।रित्रमोहनी वक्षयोपशमात्‌ प्रणप्टदु:स्वप्ना घोरब्रह्मचारिणः । 
बलालम्बना ऋद्धिस्त्रविधा-»मनोवाक्क्रायभेदात्‌ । तत्र मन:श्रुतावरणवीर्यान्तराय- 
त्योपथ्मप्रकष सत्यन्तमं हुतं सकलश्रुताथचिन्तृनेंअबदाता मनोबलिन: । मनोजिद्दाश्रुतावरण- 
वीर्यान्तरायक्षयोपशमातिशये सत्यन्तमहुतें सकलश्रुतोच्चारणसमर्था: सततम॒च्चेरुच्चा रणे 
सत्यपि श्रमविरहिता अहीनकण्ठाश्च वाग्वलिन:। वीर्यान्तरायक्षयोपशमाविभ्‌ ताइसाधा रण- 
कायवलत्वात्‌ मासिकचातुर्मासिकसांवत्सरिकादिप्रतिमायोगधारणेईपि श्रमकक्‍्लमविरहिता: 
कायबलिन: । 
ओऔषधद्षिरप्टविधा-असाध्यानामप्यामयानां सवां विनिवत्तिहेतुरामशेक्षषेलजल्लमल- 
विट्सवो पधिप्राप्तास्याविषदृष्टथविपविकल्पात्‌ । आमश: संस्पश:, यदीयहस्तपादाद्यामर्शे 
औषपधिप्राप्तो येस्‍्ते आमशौ परथिप्राप्ता:। क्ष्वेलो निष्ठोवनमौषधियेंपां ते क्ष्वेलौषधिप्राप्ता: । 
स्वेदालम्बनों रजोनिचयो जल्‍ल:, स औषधिप्राप्तो येषां ते जल्लौषधिप्राप्ता:। कर्णदन्त- 
नासाक्षिसमुख्भव॑ मल औषधिप्राप्तं येपां ते मलौषधिप्राप्ता:। विड॒च्चार औषधियेषां ते 
विडोषधिप्राप्ता:। अडुणप्रत्यकगनखदन्तकशादिरवयब: तत्संस्पर्शी वाय्वादिस्सवें औषधि- 
प्राप्तो येपां ते सवो षधिप्राप्ता:। उग्रविषसंपृक्‍तोध्प्याहारों येषामास्यगतो निरविषीभवति 
यदीय।स्थनिर्गंतवच:श्रवणाद्या महाविषपरीत[ु अपि निविषीभवन्ति ते आस्याविषा: । 
येपामालोकनमात्रादवातितीब्रविषदूषिता अपि रान्‍त: विगतविषा भवन्ति ते दृष्टयविषा: । 
रसद्विप्राप्तार्या: पडविधा:-आस्यविषा दृष्टिविषा: क्षी राखविण: मध्वाखविण: सपिराख- 
विण: अमृताख्रविणवचेति । प्रकृष्टतपोबलछा यतयो य॑ ब्रुवर्ते त्रियस्वेति स तत्क्षण एवं महाविप- 


१ -तरशरोरता झा०, ब०, व०, मु०। २ “गमनमप्र- अर०, मू०। हे “दशमय- श्र०। 
४ -चप्रवुत्तवे- झआा०, ब०, द०, मू०, ता०। ५-स्त्रिधाआआ०, ब०,द०,समु० ता०। ., 
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२५ 
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परीतो पियें, ते आस्यविया:। उत्क्ष्टलवर्सों तय: क्रद्धा अमीक्षन्ते स तदेवोग्रविपपरीतों 
सम्रियते ते दष्टितिपा:। विर्समप्यणन येपां पाणिपटनिक्षिप्त क्षीररसगणपरिणामि जायते, 
येवां वा बवनाति क्षीरवत्लीणानां सन्‍्तपेकाणि भवन्ति ते क्षीराखविण: । येपां पाणिपुटपतित 
आहारो नीरसोंपि मंथरसवीसपरिणामों भवति, यरेपां बचांसि श्रोतर्णां दखादितानामपि 
मधगणं प्रष्णन्ति ते मच्वासखत्तविण: । येवां पाणिवान्गतमन्न रूक्षमपि सर्पी रसबीय विपाका नाप्नो 
लि, सिरिव वा सेपां भाषितानि प्राणिनां संतर्षकाणि भवन्ति ते सपिराखविणः। येपां पाणि- 
पुटप्राप्त भोजन यव्किड्चिदमततामास्कदति, येपां वा व्याहतानि प्राणिनाम्‌ अमृतवदनुग्राह 
काणि भवन्ति तःमताखविण 

क्षेत्रद्धिपाप्ताया द्धघा-अक्षी गमहानसा अल्ली णमहा छयाब्चति । लाभान्‍तरायक्षयोा पश्षम प्र- 
कप प्रा"ते भयो यतिभ्यों यतो भिक्षा दीयते ततलो भाजनाच्चकघ रस्कन्धावारोठपि यदि भजध्जीत 
तददिवस नाज्न क्षीयत ते अक्षीग महानसा तीणमहालयलब्धिप्राप्ता यतयों यत्र वसन्ति 

वरमनप्यतैर्स ग्थोना यदि सर्वेथपि लब्न नितसेय्र: परस्परमबाधमाना: सुखमासते। ते एते सर्वे 

क्रद्धिप्राप्ताया: । ५ 

म्लेच्छा द्विविधा अन्तरद्रीपजा: कमंभमिजाइचेति ।४। म्ठेच्छा द्विविधा वेदितव्या:-अन्त- 
रद्वीपजाः कमंेममिजाइचति । लवान्तरद्वीपा: छवणोंद्ेरप्टास दिक्ष्वप्टो, 'तदन्तरप चाप्टो । 
हिमवच्छिखा सिणो रभयोश्व विजयाधंयो रन्‍्तेप्वप्टो। तब दिक्ष द्वीपा वेदिकायास्तियेकएञचयो 
जनञतानि प्रविश्य भवच्ति । विदिद्वस्तरप च द्वीपा: पझ्चाशेपु पञ्चय्रोजनशतेपु गतप्‌ 
भवसन्ति । शलान्तप द्वीवा: पट्पष योजनजतेप्‌ गतेपु भवन्ति । दिक्ष द्वीपा: शतयोजनविस्तीर्णा:, 
विदिक्ष्वन्तरेप च द्वीपा: तदब॑विष्कम्भा:। शेलानतेप पर्चविशतियोंजनविस्तारा: । 
त्र॒ पवस्थां दिशि एकोरुक्रा:। अपरस्यां छाझगलिन: । उत्तरस्यामभाषका:। दक्षिणस्या 
विधाणिन: । शशकर्णणप्कूलीकणकर्णप्रावरणलछम्बकर्णा: विदिक्ष्‌। अश्व-सिह-दव-महिप- 
वराह-व्या प्र-उलक-कपिमखा अन्तरेप । मेघविद्यन्मचा: शिखरिण उभयोरनन्‍्तयो:। मत्स्य- 
मता: कालमखा हिमवत उभयोरनन्‍्तयों:। हस्तिमखादशमखा उत्त रविजयाधस्यो भयो रन्तयो: । 
गोमखमंपमखा दक्षिणविजयाधस्यथो भयो रन्तयो: । एकोरुका मदाहारा गहावासिनः: शंपा 
पुप्पफलाहारा: वृक्षवासिनः । सव ते पल्योगमरायय: । ते चतविंशतिरपि द्वीपा जलतछादक- 
योजनात्सवा: । तथा काछादेउवि वंदितव्या' । ते एसे अन्तरद्रीपजा म्लेच्छा:। कमभूमि- 
जाश्च शक-यवन-शव र-पुलिन्दादय:ः । 

का: पुनः कमंभूमय इंति ? अत आह- 


भरतैरावतवरिदेहाः कममृमयोउन्यत्र देवकुरूत्तरकुरुभ्यः ॥३७॥ 

अथवा, मोक्षमागस्त्रितय: प्रकृत:। स कि सवप्‌ क्षेत्रेष भवति ? न इत्याह कर्मभ- 
भिष्वेव । कुत एतत्‌ / भोगभमिप्‌ हि यद्यपि मनुध्याणां ज्ञानदशने स्तः चारित्र तु नास्ति 
अविरतभोगगरिणा मित्वान्‌ । यद्ेवं कास्ता: कमंभूमय: इति ? अतस्तत्परतिपादनाथंमिदमच्यते। 

कमंभूमय इति विशेषणानुपपत्ति: सर्वत्र कमंणो व्यापारात्‌ ।१॥ अष्टविधस्थ कमंणों 
बन्वस्तत्फलानुभवन चर सवष्वेव मनुप्यक्षेत्रप्‌ साधारण:। अतः कमंभूमय इति विशेषणं 


१ तदन्तरे चाष्टो श्रा०, व०, द०, म०। 
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न वा; प्रकृष्टशभाशभकर्मोपाजननिजराधिष्ठानोपपत्तें: ।0॥ न वा एप दोपः । कि 
कारणम्‌ ? यत: प्रकृष्टं शुभकर्म सर्वाथसिद्धिसोख्यप्रापक तीर्थकरत्वन!हद्धिनिवंतक॑ 'वा 
असाधारणम्‌ । अशुभकम च प्रकृष्ट कलद्भूऊपृथिवीमहादुःखप्रापकम्‌ अप्रतिष्ठाननरकगमन च 
कर्म भमिष्वेवोवाज्यते द्रव्य-मव-क्षेत्रकाल-भावापेक्षत्वात्‌ कमंबन्धस्य । सकछसंसारकारण- 
निर्जराकर्म चात्रव प्रवतते । 'ततो भरतादिष्वेव कर्मभूमय इति युवतों व्यपरदेशः । 

घटकमंदशनाच्च ।३॥ पण्णां कर्मगाम्‌ असि-कृपि-मपी-विद्या-वणिक्‌-शिल्पानामत्रेव 

शेनाच्च कमंभूमिव्यपदेशों यक्तिमान्‌ । 
न्यत्रदाब्द: परिवज्जनाथे: ।४॥ यथा “न क्वचित्सवंदा सवविस्रम्भगमन नयः अस्यत्र 
धर्मात्‌' तस्य अन्यो मार्ग एव न विद्यते इति धर्म वर्जयित्वा अथंकामयोरविख्रम्भगमन नय:, 
धर्म तु विस्रम्भ एवं कार्य इति, एवमिहापि 'विदेहा: कर्मभूमय:' इत्यूक्ते विदेहाभ्यन्तरत्वाहेँव- 
कुरूत्त रकुरूणामपि कमंभूमित्वप्रस ज्ञे अन्यत्रवचनाद्‌ देवकुरूत्त रकुरुभ्यो धन्य विदेहा: कर्म भूमय:, 
देवकरूत्त रक्रवों हेमवतादयइच भोगभूमय इति वेदितव्या:' 
सर्वास्वेव भूमिष्‌ मनुष्याणां स्थितिपरिच्छेदार्थभाह- 
नस्थिती परावरे त्रिपल्योपमान्तमुहूर्ते ॥३०॥ 
यथासंख्यमभिसंबन्ध: ।१॥ विपल्योपमान्तम ह्॒तेयोयथास ख्यम भिसंवन्धों वेदितव्यः-परा 
नृस्थिति: त्रिपल्योपमा, अपरा अन्‍्तमु हुर्ता इति । त्रीणि पल्‍्यानि उपमा यस्याः: स्थितें: सा 
त्रियल्योपमा । अन्त गेतो मुह॒र्तों यस्या: सा अन्तम हुता । अत्राह-किमिदं पल्यं नाम इति ? 
उच्यते-तत्परिच्छेद: प्रमाणविधिनिर्णयपुरस्सर इति प्रमाणविधिरेव तावदुच्यत । 

प्रमाणं द्विविध॑ लोकिकलोकोत्तरभेदात्‌ ।२ लोकिक लोकीत्त रमिति प्रमाण द्वेधा 
विभज्यते । 

लोकिक षोढा मानोन्मानावमानगणनाप्रतिमानतत्प्रमाणभेदात्‌ ।३॥ लोकिक मान पोढा 
विभज्यते-मानम्‌न्मानमवमानं गणना प्रतिमान तत्प्रमाणं चेति। तत्र मान द्ेधा-रसमानं 
बीजमान॑ चेति | घृतादिद्रव्यपरिच्छेदक पोडशिकादि रसमानम्‌ । कुडवादि बीजमानम्‌ | कुप्ठ- 
तगरादिभाण्ड यनोत्क्षिप्य मीयते तदुन्मानम्‌ । निवर्तनादिविभागेन क्षेत्र येनावगाह्म मीयते 
तदवमानं दण्डादि । एकद्वित्रिचतुरादिगणितमानं गणनामानम्‌ । प्ू्वमानापेक्ष मान प्रति- 
मान प्रतिमल्लवत । चत्वारि 'महिधिकातणफलछानि इ्वेतसपंप एक:, पोडशसपंपफलानि 


१ -द्धिकनि- श्र०। २-चासा- श्रा०, ब०, मु०। ३ सकल॑ च सं- श्रा०, ब०, द०, म्‌०। 
४ श्रतो श्रा०, ब०, मु०। ५ श्रत्र कश्चिदाह यदि प्रोक्तलक्षणविशेषसद्भावात्‌ भरतादीनामेव कमभूमित्व॑ 
प्रतिपायते तहि स्वयम्भ्रमणजमत्स्यविशेषाणां कथं सप्तमनरकगमनमिति ? उच्यते- स्वयम्भ्रमणद्वीपमध्ये 
प्रन्तर्वपार्धकारी मानुषोत्तराकृतिः स्वयस्प्रभनगवरों नाम नगो व्यवस्थित: तस्य श्रर्वाग्भागे श्रामानुषोत्तरात्‌ 
भोगभमिविभागः । तत्र चतुग णस्थानवर्तिन: तियेझत: सन्ति । परभागे त्वालोकान्तात्‌ कर्मभूसिविभाग: । 
तत्र च पञचमगुणस्थानवतिनः त्रंज्च: सन्ति । ततस्तस्य कमंभूमित्वात्‌ नोक्तदोषप्रसज्भ: | कथ- 
सन्यथा “तत्र पवेकोप्यायुष्कत्वमन्यत्रासंस्येयवर्षायुष्कत्वम्‌ इत्यागमों घटते। ६ श्रन्तगंर्भों मु- आ०, ब० 
द०, मु०। “अ्रन्तगंतो5परिपूर्णो मुहुत्तों यस्थाः सा श्रन्तमु हृर्ता ।/ >त०, श्रु० ३॥३८। ७ प्रागुक्त- 
मानोन्मानापेक्षया प्रतिनिधिरूपमित्यर्थ: । ८ तुलाम्तयोरेकस्मिन्‌ भाण्डरूपमेयं स्थापधित्वा श्रन्यतरस्मिन्‌ 
स्थाप्यं पद गुझजादि यच्च कडवादिनिदरचायकं पिण्डादि तद्द्वय॑ प्रतिमानम्‌ । £ महाधिकतृ- मु०, बं० । 
महाधिकात्‌- ञझा० । महीधिकातृ- द० । महिदिकातु- मू० । 
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३० 


२०५ तत्त्वाथं बातिक [ ३।३८ 


वान्यमापफलमकम, द्र धान्यमाप फल गज्जाफलमेकम, हे ग&जाफले रूप्यमाप एक:, पोडश 
रूपयमायका: घरणमेकम, अधतृतीयध्वरणानि सुवर्ण, स च कंसः, चत्वार: कंसा: पछम्‌, पलशत 
तुला, अधेकंस: बी णि च पछानति 'कड्वः, चतःकइव: प्रस्थ:, चत प्रस्थ मादकम्‌, चतुराडक द्रोण 
पोडय द्रोणा खारी, विशति खार्यों वाह इत्यादि मागस्रकप्रमाणम्‌। मणिजात्यब्वादंद्रेग्यस्य 
दीप्यच्छायगगविशवादिमृट्यपरिमाणकरण प्रमाणमस्पेति तत्प्रमाणम्‌ । तद्यथा-मणिरत्नस्य 
दीप्तिय वित्क्षत्रमुबरि व्याप्नाति तावस्प्रमाणं सुर्णकूट मृल्यमिति। अध्वस्य च यावानुच्छाय- 
स्तावस्प्रमाणं सवर्ण कट मूल्यम्‌ । यावता रत्नस्वामिनः परितोध: तावद्रत्नमूल्यम्‌ एवमन्येषामपि 
द्रव्याणाम्‌ । 

लोकोत्तरं चतुर्धा द्रव्यक्षेत्रकालभावभेदात्‌ ।8॥ लोकोत्तरं प्रमाणं चतुर्धा भियते। 
कृत: ? द्रव्यक्षेत्रकालभावनदाल । नत्र द्र्यप्रमाणं जधन्यमध्यमोत्कूप्टमू एकपरमाणु द्वित्रिचतु- 
रादिप्रदशात्मकम्‌ आमहास्कत्वात्‌ । क्षेत्रप्रमाणं जबन्यमध्यमोत्क्प्टमेकाकाश द्वित्रिचतु रादि- 
प्रदेशनिण्मस्तमासवोवात्‌ । कालप्रमाणं जघन्यमध्यमोत्कप्टमेकद्वित्रिचतुरादिसमयनिप्पन्नम 
आ अनन्तका छात्‌ । भावप्र माणभवयाग: साकाराउनाका रभेद: जघन्य: सूक्ष्मनिगोतस्य, मध्यमो- 
ब्यजीवानाम, उत्कप्ट: कंवंछिनः । 

तत्र द्रव्यप्रमाणं द्ेधा संख्योपमाभेदात्‌ ।५। संख्याप्रमाणम पमा प्रमाण चेति द्ववा द्रव्यप्रमाणं 
विभज्यते । तत्र संख्याप्रमाणं जिया संख्येथासंस्पेयानन्तभेदात्‌ । तत्र संख्येयप्रमाणं त्रेधा, इतर 
दे तवधा नवसा ज्ञेय । जधन्यमजयस्योत्कृप्टमत्कप्ट चेति संख्येयं तजिविधम्‌ । संख्येयप्र- 
माणावगमाथ जम्बद्वीवुल्यायामविष्कत्णा ब्रोजनसहख्रावगाह: बद्धचा कुशूलाइचत्वार: 
फब्याः-शलाका-प्रतिशलाका-महाशलाकास्यास्त्रयोबवस्थिता: चतुर्थॉउनवस्थित: । अत्र द्ढो 
रापयों निश्चिस्तों जबन्यमेतत्मंख्येयप्र माणस, तमभैवस्थितं संपपे: पूर्ण गृह्ीत्वा कश्चिद देव 
एकक सर्मपर्मककस्मिन्‌ द्वीपे समद्रे च प्रक्षिपेत्‌ तेन विधिना स रिक्‍्त:। रिक्त इति शलाका- 
कुशल एक सर्प प्रक्षिपंत । यत्र अन्त्यसधपरों निक्षिप्तस्तमवधि कत्वा अनवस्थितं कशूले 
परिकल्प्य सर्पप: पूर्ण कत्वा ततः परपु द्वीपसमुद्रेप्वेककसपंपप्रदानेन स रिक्त: कतेव्य:। रिक्त 
इति शलाकाकशले पुनरेक प्रक्षिपेत्‌। अनेन विधिना अनवस्थितकशूलछपरिवर्धनेन शलाकाकुशले 
परिषण पूर्ण इति प्रतिशलाकाकश ले एक: सर्वयों निश्षेप्तव्य:। एवं तावत्कतंव्यों यावत्प्रतिश- 
लाकाकूशल: परियुर्णो भवति। परिपूर्ण इति महाशछाकाकुशूले एक: सर्पपः प्रक्षेप्तव्य:। सो5पि 
तथब' परिपूर्ण: । एवमेतेप चतुप्वंधि पूर्णप्‌ उत्कृष्ट्संस्येयमतीत्य जघन्यपरीतासंख्येयं गत्वक 
रूप पतितम्‌ू, तत: एकस्मिन्‌ रूपे अपनीते उत्क्प्टसंख्ययं भवति । मध्यममजघन्योत्कप्टसंख्ये- 
यम्‌ । यत्र संख्येयेन प्रयोजन तत्राजधन्योत्कृष्टसंख्ययं ग्राह्मम्‌ । 

यदसंख्येयं तत्त्रिविध परीतासंस्येय युक्‍तासंख्ययं असंख्येयासंख्येयं चेति। तत्र परीतासं- 
ख्थेयं त्रिविध जपन्योत्कृष्टमध्यमभेदात्‌ । एवमितरे चाउसंख्येयं भिद्येते । 

«. तथा अनन्तमपि त्रिविध परीतानन्तं यू क्‍्तानन्तं अनन्तानन्तं चेति। तदपि प्रत्येक पूर्व- 

वत्त्रिवा भेद्यम्‌ । यज्जघन्यपरीतासंख्येय॑ तद्विरलीकत्य मुक्‍्ताबलीकता अत्रेककस्यां मुक्तायां 
जघन्यपरीतासंख्येयं देयमू । एवमेतद्वगितम्‌ | प्राथमिकी मक्तावलीमपनीय “"यान्येकेकस्यां 


मक्‍तायां जधन्यपरीतासंस्येयानि दत्तानि तानि संपिण्डय मकतावली कार्या। ततो यो जघन्य- 


* ९? कडवः ता० श्र ० सम०। २ नागरिकप्र- आ०, ब०, द०, म० । मागधिकप्र- ता० । ३ नबधा 
सेये श्रा>, ब०, द०, मु०। ४ पूर्ण: क्ष०,, स०। ५ यानककस्याम्‌ श्र० । 


३॥३८ | ततीयो६ध्यायः २०७ 


परीतासंख्येयसंपिण्डन न्निष्पन्नो राशि: स देय: एकेकस्यां मुक्‍्तायाम्‌। एवप्रतत्संवर्गितम्‌ उत्कू- 
प्टपरीतासंख्येयमतीत्य जघन्ययुवतासंख्येयं गत्वा' पतितम्‌। अत एकरूपेड्पनीते उत्कृष्टपरीता- 
संख्येयं भवति । मध्यमजघन्योत्कष्टपरी तासंख्येयम्‌ । यत्रावलिकया कार्य तत्र जघन्ययुकता- 
संख्येयं ग्राह्मम्‌ । यज्जघन्ययुक्तासंख्येयं तद्विरलीक्त्य मुकतावली रचिता । तत्रककमुक्तायां 
जघन्यय॒ुक्तासंख्येयानि देयानि । एवमेतत्‌ सकृद्वगितमुत्कृष्टयुवताधंस्येयमतीत्य जघन्याउसंख्ये- 
याउसंख्येयं गत्वा' पतितम्‌, तत एकरूपेड्पनी ते उत्कृप्टं युक्‍्तासंस्थेयं भवति मध्यमम जघन्योत्कृष्ट- 
यक्‍तासंख्येयं भवति | यज्जघन्याउसंख्येयासंस्ययं तद्विरलीकृत्य पृवेविधिना तरीन्वारान बगित- 
संवर्गितं उत्कृष्टासंख्येयासंख्यय॑ प्राप्नीति । ततो धर्माधरम कजीवलछोकाकाशप्रत्येकशरी रजी वबाद र- 
निगोत॒श री राणि पडप्यतान्यसंख्ययानि स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानान्यनुभागवन्धाध्यवसायस्था- 
नानि योगाविभागपरिच्छेदरूपाणि चासंख्येयलोकप्रदेशपरिमाणान्यत्सपिण्यवसपिणीसमयांश्च 
प्रक्षिप्प पूर्वोक्ति राशों त्रीन्वारान्‌ व्गितसंवर्गितं क॒त्वा उत्कष्टा5संख्येयाउसंख्येयमतीत्य जघन्य- 
परीतानन्तं गत्वा पतितम्‌ । तत एकरूपे5्पनीत उत्कष्टाध्संस्सेयाउसंख्येयं भवति । मध्यमम- 
घन्योत्कष्टाउसंस्येयाउसंख्येयं भवति। यत्रासंख्येयाउसंख्येयेन प्रयोजन तत्राउजधन्यो त्कृप्टा5सं- 
ख्येयाउसंख्ययं ग्राह्यम। यज्जघन्यप रीतानन्त तत्पुववद्ग गितसंवर्गितमुत्कृषप्टपरी तानन्तमती त्य जघ- 
न्ययुक्तानन्तं गत्वा पतितम्‌ | तत एकरूप 5पनीते उत्क्प्टपरीतानन्तं तस्गूवति | मध्यममजघ- 
न्योत्क्ृष्टपरीतानन्तम्‌ । अभव्यराशिप्रमाणमार्गण जधन्यय॒क्तानन्त ग्राह्मम्‌ । यज्जघन्ययुवता- 
नन्‍्तं तद्विरलीकृत्यात्रककरूपे जघन्ययुक्तानन्तं दत्त्वा सकद्रगितमुत्कृप्टयूवतानन्तमतीत्य जघन्य- 
मनन्‍्तानन्त गत्वा पतितम्‌ । तत एकछूपेउपनीत उत्कष्टयक्तानन्तं भवति । मध्यममजघन्यों 
त्कृष्टयुक्तानन्तम । यज्जघन्याउनन्ताउनन्त तृद्विरलीकृत्य पूवेवत्त्रीन्वारान्‌ वगितसंवर्गितम॒त्क्‌- 
प्टाध्नन्ताउनन्तं न प्राप्नोति, तत: सिद्धनिगो तजी ववनस्पतिका याती ताउनागतका छस मयस वे पुद्ग- 
लसर्वा55काशप्रदेशवर्माधर्मान्तिकायाञ्गुरुलघु गुणानन्ता न्‌ प्रक्षिप्य प्रक्षिप्प त्रीनू वारान्‌ व्गित- 
संवर्गिते क॒ते उत्कृष्टाइनन्ताबनन्त न प्राप्नोति, ततो5नन्‍्त कवलज्ञाने दर्शने च प्रक्षिप्ते उत्क- 
प्टाउनन्ताइनन्तं भवति । तत एकरूपठपनीतेठज वन्योत्कप्टाउनन्ताउनन्तं भवति । यवा5नन्‍्ता- 
इनन्तमार्गणाततत्राजधन्योत्कृष्टाउनन्ताउनन्तं ग्राह्मम्‌ । 
उपमाप्रमाणमष्टविधं पल्यासागरसूची प्र तरघनाहझगुलजगच्छ णोलोकप्रतरलोकभेदात्‌ । ६। 
अन्तादिमध्यहीन: अविभागोधतीन्द्रियः एकरसवण॑गन्ध: द्विस्पर्श: परमाणु:। अनन्तानन्तपरमा- 
णुसंबातपरिमाणादाविभ ता उत्सन्नासंज्ञका । अष्टाव॒ृत्सज्ञासंज्ञासहताः संज्ञासंश्रका । अप्टो 
संज्ञासंज्ञा एकस्त्रुटिरेणु: | अष्टो त्रूटिरेणव: संहता: एकस्त्रसरेणु: । अप्टो त्रसरेणवः संहता: 
एको रथरेणु: | अष्टो रथरंणव: संहता: एका देवकरूत्त रकरुमनुजकंशाग्रकोटी भवति । ता 
अष्टो समुदिता एका रम्यकहरिवर्षमनू जकणाग्रकोटो भवति। अप्टो ता: संहताः हरण्यवत- 
हमवतमनुजकशाग्रकोटी भवति। ता अष्टो, संपिण्डिता: भरतेरावतविदेहमनुजकेशाग्रकोटी 
भवति । ता अष्टो संहता एका लिक्षा भवति। अष्टो लिक्षा संहता एका यका भरवति | 
अष्टो यूका एक यवमध्यम्‌ । अप्टो यवमध्यानि एकमडगुलमुत्सेधाख्यम । एतेन नारकतेर्यग्यो- 
नाना देवमनुष्याणामक॒त्रिमजिनालयप्रतिमानां च दहोत्सेधो मातव्य: । तदेव पञचशतगुणितं 


कशनीत-+ ०५०००» नली +>८+ज- 5 





१ -त्वा पतितमेकरुपं तत एकरूपे मु०, श्रा०, ब०। पतितं तत एकरूपे व० | -त्वा एकरूपप्तितम्‌ 
श्रतः भा० २। २ -त्वा एकरूपं पति-+ भा० २। हे -मभार्गणं श्रा०ण, ब०, सु०। ४ -गन्धवर्ण: मु०, 
ध्रा०, ब०। ० 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


१२५ 


३० 
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प्रमाणाझगुठ भवति | एसदेव चावसपिष्यां प्रथमचक्रथररया5ःत्माझुगुल भवति । तदानीं तेन 
ग्रामनगरादिप्रमाणपरिच्छदों जय: । इतरेपु युगेप मनष्याणां यद्यदात्माछगु्ल तेन तेन तदा 
ग्रामनगरादिप्रभाणवरिच्छिदी ज्ञय: । यत्तत्प्रमाणाझृग् तेन द्वीपसमुद्रजगतीवे दिकापवेतविमा- 
ननस्कप्रस्ता राग्यक त्रिमद्रव्याया मविप्कम्भा दिपरिच्छेदो 5वसे य: । तंत्र पदछग॒ल: पाद: । द्वाद 
शाझंगठा वितस्ति:। द्विवितिस्ति: हस्त: । द्विहस्त: किप्क:। द्विकिप्कर्देण्ड: । दूं दण्डसहस 
गव्यतम । चनतगव्यत योजनम । 
पल्य॑ त्रिविधं व्यवहारोद्धाराद्धाविकत्पादन्वर्थात्‌ ।७। व्यवहा रपल्यम्‌ उद्धारपल्यम्‌ अद्भापल्य- 
मिति तरिधा पत्मं विभज्यते । अन्वर्थध वायं विकत्प:। आय व्यवहारपत्यमत्तरपत्यव्यवहार बी ज- 
व्वान्नानन किड्चित्यरिच्छेयमस्ति। द्वितीयमद्ारपत्यं तत उदबतलोंमिच्छेदेद्री पस मद्र संख्या निर्ण य 
इलि। तुतीसगद्धावर्य अद्धाकाल इत्यर्थ)। अतो हि स्थिते: परिच्छेद: इति । तश्यथा-प्रमाणा- 
झंगुलपरिमसियसा जनाया मविष्कस्भावगा हा नि त्रीणि पत्यानि कणलोा इत्यर्थ: । एकादिसप्ता- 
ल्हिाराविजाताविकलोमागग्रापिं ताबच्छिन्नानि यावद द्वितीय कर्तरीच्छेद नावाप्नवन्ति । 
तदथटमिच्ठद: परिपर्ण घनीकत व्यवहासप्यमित्यच्यतें । ततो वर्षशते 'वर्षणते अतीते 
एककलामापकर्षणविधिना यावता काछन तद्विक्त भवेत तावत्कालों व्यवहारपत्योपमाख्य 
तेरे रामझठदः प्रत्यकमसख्यववप॒काटिसमयमात्रच्छिन्न: पर्णमुद्धारपल्यम्‌ । ततः समये समये 
एककरस्मित्‌ रामच्छेदेउपकृष्यमाणे ब्रावता कालेन तद्रिक्त भवेत्‌ तावत्काल: उद्धारपत्योपमा- 
ख्य | एयामभ्ुद्धारपल्यानां दशकोटोकोट्: एकमुद्धार्सागरोपमम्‌ । अरधत॒तीयोद्धा रसाग रोप- 
माणां यावस्ता रामच्छदास्तावस्तों द्वीपसमद्रा: | परनरुद्धा रपत्यरोमच्छेदेव पेशतसमयमात्र- 
ल्छित्यं: पुणगद्धापल्यम । तल: समय समग्रे एकंक्स्मिन्‌ रोमच्छेदेंडपकप्यमाणं यावता काछेन 
वददित भवति तावत्काल: अद्भापत्योपमास्य: । एपामद्वापत्यानां दशकोटीकोट्य एकम द्धासा- 
गरापमम्‌ । दसाद्वासागरोपमकोटीकोटब एकाउव्सपिणी, तावत्येबोत्सपिणी । अनेन अद्भा 
पतल्यन चारकतय्यानाना दवमनप्याणां च कमस्थितिभवस्थितिराय:स्थिति:ः: कायस्थितिश्च 
परिच्छततव्या । अद्घापल्यस्थाउद्धेच्छेद्त शलाकाविरलीकृत्य प्रत्येक्रमद्धापल्यप्रदानं क्ृत्वा 
अत्याधयगणित कृत यावन्तरछेदास्तावस्द्धि राकाथप्रदेशम क्तावछी कृता सच्यडगुलमित्यच्यत । 
तदवाउपरण सुच्यक्रगुछन गुणित॑ प्रतराहुृगुलम । तत्प्रतराहृगुलमपरेण सूच्यझगलेना:भ्यस्त॑ 
घपनाइगुणम्‌। असस्ययाना व्षाणा यावन्तः समयास्तावत्लण्डमद्धापल्यं करतम, ततो5संख्येयान 
खसप्डानपतनायाटसस्ययम्क भाग बद्धया विरणोकृत्य एकेकस्मिन धनाझुगरू दत्वा 'परस्परण 
गणिता* जाता जगच्छे णी। सा अपरया जगच्छे छ ण्या अभ्यस्ता प्रतरलोक:। स एवाष्परया 
जगच्छ ण्या संवगितां घनल्योक: । 
क्षत्रपमा्ण द्विविधम्‌-अवगाहल्षेत्रं विभागनिष्पन्नक्षेत्रे चेति। तत्रावगाहक्षेत्रमनेकवि- 
धम्‌-एकद्वित्रिचतु:संख्येयाउस रूये या नन्‍्त प्रदे शपद्‌ गलद्रव्या व गाह्यकागसंख्ययाकाशप्रदशभेदात । 
विभागनिष्पन्नक्षेत्र चाइनेकविधम-असंख्येयाकाशश्रेणय:', क्षेत्रप्रमाणाहुगलस्यैको 5संख्ये य भाग 
असल्यया; क्षत्रश्रमाणाझगुलाउसख्यंयभागा: क्षेत्रप्रमाणाझृगलमेक्र भवति। पादवितस्त्यादि 


पूववद्व दितव्यम्‌ । कालप्रमाणमच्यते-सवं जघन्यग तिपरिण तस्य परमाणो: स्वावगाढ प्रदेशव्यति- 
ऋकुमकाल: परमतिषिद्धों निविभागः समय:। असंख्येया: समया आवलिका । असंख्येयावलिका 


कजज+++ज>-त>+*ज० 


“मेषक्ोमानीत्यथं: । २-बपशते5पनीते ता० द०। ३-गुणितम । 
५-धसा जग-आ०, ब०, द्‌०, मु० ।६-पड क्तय: । 





४-परस्परगुणिता श्र० । 
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एक उच्छवासस्तावानेव निश्वास:। तावुभावनपहतस्य पुस: प्राण एक:। सप्तप्राणा: 
स्वोकः । सब्त स्तोका: छव: । सम्तसप्ततिलंवा: मुहूर्त: । त्रिशस्म॒हर्ता अहो रात्र:। पञचदशा5- 
होरात्रा: पक्ष: । द्वो पक्षों मास:। द्वो मासो ऋतु:। ऋतवस्त्रयोड्यनम्‌ । हे्यने संवत्सर:। 
चतुरशी तिवर्षशतसहस्राणि पूर्वाद्भधमू। चतुरणीतिपूर्वा ज्रशतसहस्राणि पू्वेम। एवमनयैव 
वृद्धथा पर्वाझुग-पव-नयुताझग-नयुत-क्‌ मुदारुग-कुमुद-पद्माझुग-पद्म-त लिना झग-न लिन-कम ला- 
छग-कमल-तुट्याझुग-तुट्य-अटटकाग-अटट-अम माझुग-अमम-हहु अछुग-हह-छताझग-लता-महाल- 
ताऊ्-महालताप्रभतिसंज्ञा' । काछो वर्षगणनागम्यः संख्येयो वेदितव्य:। ततः परोड्संख्येय: 
पत्योपमसाग रोपम-प्र मित: । ततः परोउनन्‍्त: काछलो3तीतोइनागतश्च सर्वज्ञप्रत्यक्ष.॥ . * 

भावप्रमा्ण पञ्चविधं ज्ञानम्‌ पुरस्ताद्रयास्यातम्‌ । 

यथवेत उत्क्ृष्टजबन्य स्थिती नुणां तथेव- 


तियग्योनिजानां च ॥३६॥ 


तिरश्चां योनिस्तियग्योनि: । का पुनरसौ, ? 

तियंहनामकर्मोेदियापादितं जन्म तियग्योनि: ॥९॥। तियग्गतिनाम्त: कर्मण: उदयेना- 
पादित जन्म तिर्थग्योनिरिति व्यपदिश्यते । तियग्योनौ जातास्तियेग्योनिजा:। तेषां 
तिर्यग्योनिजानाम्‌ उत्कृप्टा भवस्थिति: त्रिपल्योपमा, जघन्याब्त्तमु हुर्ता। मध्ये विकल्प:, 
तत्प्रतिषादनार्थ मिदमु च्यते--- 

तियंञचः त्रिविधा: एकन्द्रियविकलेन्द्रियपञ्चेन्द्रियभेदात्‌ (१२१ एकेन्द्रिया: विकलन्द्रिया: 
पञ्चेन्द्रियाश्वति त्रिविधा: तिय॑ब्न्चों बेदितव्या: । 

द्वादशद्वाविशतिदशसप्तत्रिवबंसहसाणि* एकन्द्रियाणामुत्कृष्णा स्थितियंथासंभवं त्रीणि 
राजिन्दिवानि च ।३॥ एकेरिद्रिया: पञ्चविधा: पृथिवीकायिका अप्कायिकाः तेजस्कायिका 
वायुकायिका वनस्पतिकायिकाश्वेति । तत्र पृथिवीकायिका हिविधाः शुद्धयृथिवीकायिका: 
खरपृथिवीकायिकारचेति । तत्र शुद्धपृथिवीकायिकानाम्‌ उत्कृष्टा स्थितिददिशवर्षसहस्राणि। 
खरपृथिवीकायिकानां द्वाविशतिवर्षमहस्राणि। वनस्पतिकायिकानां दशवर्षसहस्राणि । 
अप्कायिकानां सप्तवर्पसह्राणि। वायुकायिकानां त्रीणि वर्षसहस्राणि। तेजस्कायिकानां 
त्रीणि रात्रिन्दिवानि । 

विकलन्द्रियाणां द्वादशवर्षा एकान्नपञ्चाताद्रात्रिन्दिवानि षण्मासाइच ।४। द्वीन्द्रियाणा- 
मुत्कृष्टा स्थितिदव्वदिशवर्पा:। त्रीर्द्रियार्णा एकान्नपञ्चाशद्रातनिन्दिवानि। चतुरिनर्द्रियाणां 
पण्मासा: । 

पण्चेन्द्रियाणां पू्वकोटिनवपुर्वाडगानि द्विचत्वारिंशद्द्वासप्ततिवर्षसहसूणि त्रिपल्योपमा 
च।५) पण्चन्द्रिया: तेयेग्योवा: पञचविधा:-जलचरा:, परिसर्पा:, उरगा:, पक्षिण:, चतु:- 
पादश्चेति। तत्र जलचराणामुत्कृष्टा स्थिति:* मत्स्यादीनां पूर्वकोटी' । परिसर्पाणां गोध्ना- 
नकुरूदीनां नव पूर्वाइगानि। उरगाणां द्विचत्वारिशद्वर्पसहुस्राणि । पक्षिणां द्वासप्ततिवर्ष- 
हुल्लाणि। चतु:पदां त्रीणि पल्योपमानि। सर्वेषां तेपां जधन्या स्थिति रन्तमु हुर्ता । 

किमर्थों योगविभाग: ? 
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१ त्सर चतु- आा०, ब0०, द०, स०, ४ ०; स्‌० ॥। ५ “संज्ञा: कालो ग्रा०, ब०, 4द०, मु०, 
ता०, मू० । ३ पूर्वाज्भं व्बलक्षागामशीतिश्चतुरुत्तरा । तद्वगितं भवेत्‌ पूर्व तत्कोटिः पू्वकीटचसों ७ 
छ 
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पृथग्योगकरण यथासंख्यनिवृत्त्यथम्‌ ।६। प्रत्येक! यथा स्थातामिति यथासंख्यनिवृत्त्यर्थो 
योगविभागः क्रियते । 

अथतेयां भवस्थिति: कायस्थिति: का ? कः पुनरनयोविशेषः ? एकभवविषया 
भवस्थिति: । कायस्थितिरककायायरित्यागेन तानाभत्रग्नटणविपया । यद्येवम॒च्यतां कस्य 
का कायस्थिति: ” उत्मते-पृथिब्यस्तेजोबायकायिकासां कायस्थितिरुत्कृष्टा असंख्येया 
छोका: । वनस्पतिकायिकस्याउनस्त: काल: असंख्ययथा: प्रदगलपरिवर्ता:* आवलिकाया 
असंख्ययभागमात्रा: । विकलन्द्रियाणाम्‌ असंसख्येब्रानि वर्षसहसाणि । पण्चेन्द्रियाणां तियेझु- 
मनृध्याणा लिख. पत्योपमभा: पर्वबकोटीपथक्ल्येनासस्थथिका:। तेपां सर्वपां जघन्या 
कायस्थितिरन्तमृहर्ता । देवनारकार्णा भवस्थितिरेव वायस्थितिरिति । 


इति तत्त्वाथवातिक व्याख्यानालइकार ततीयोडध्याप: समाप्त: । 
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ह प्रत्येकमभयवा श्रा०, ब०, द०, मु०। नृतियंग्योनिजस्थिती परावरे त्रिपल्योपमान्तमु हूतें 
इत्पेकयोगे कृते मन॒ष्याणां परा स्थिति: त्रिपल्योपमा तिय॑ग्योनिजानामपरा स्थितिरन्तम्‌ हत्तेंति प्राप्नोति, 
कृत: ? समवचने यथासझखूयं शेलीयमाचार्यस्पेति न्‍्यायबलातू, तन्‍्माभूदिति पृथग्योगकरणम्‌ । २ श्रथेतेषां 
कायस्थिति: का म्‌०। २ पअ्रंसख्ययानां लोकानां यावन्त: प्रदेशा: तावन्तः समपास्तेषां कायस्थितिरित्यथं: । 
४ सा कियत्प्रमाणेत्यत श्राहच । ५ झसंख्येयं किम्प्रमाणम्‌ । ६ तियंञज्चइच सनुष्याइच । ७ कश्चिज्जीव: 
सप्हाष्ट वारान प्वेक्नोट्यायुमंनष्यो भूत्वा विदेहेषृत्पन्न: पदचाद्‌ देवक्र्वादिषु त्रिपल्योपमायुष्यो भ्त्वोत्पन्नः 
त॑ प्रति एकमक्‍्तम्‌ । एवं तिरश्चामपि योज्यमू । ८ --प्तः। श्रीवीतरागाय नमः । भूबिललेश्यादा- 
यद्पेदधिवाप्यगिरिसर:सरिताम । मान॑ नणां चभेदः स्थितिस्तिरइचामपि ततीये । श्र०। 


चतथोंव्ध्याय: 


असकृद्‌ देवशब्द उवतः #भवप्रत्ययोड्वधिदेंवनारकाणास्‌” [त० स्‌ू० १।२०] इत्येव- 
मादिपु, तत्र न ज्ञायते के देवा: कियन्तो वा इति ? तदन्निश्चयार्थमित उत्तर प्रक्रम्यते । 
अथवा, सम्पग्दर्शनविपयजीवभेदत्रसस्थावरनिर्णयाय तदधिकरणभूताधस्तियंग्लोकनिवेशफ्रमो 
व्याख्यात:, इतस्तद्विश पप्रतिपत्तयें ऊध्वेोकविभागों वक्‍तव्य: । तत्र 'बह॒वक्तव्यस-द्भावे पप्यधि- 
पतिप्रतिपादनपुरस्सरस्तदधिकरणविभागनिर्णय इतीदमुच्यते- 


देवार्चतुर्णिकाया: ॥१॥ 


देवगतिनामकर्मोदये सति युत्याद्र्थावरोधाद्‌ देवा: १ अन्तरझगहेतो देवगतिनामकर्मो- 
दये सति वाह्मयत्यादि क्रियारांबन्धमन्तर्नीय दीव्यन्तीति देवा इति व्यपदिश्यन्ते । एकत्वेन 
निर्देश: कतंव्य: देवश्चतणिकाय: इति; स जात्यभिषानाद वहनामर्थानां प्रतिपादको भवति 
इति ?अत उत्तर पठति-- 

बहुत्वनिर्देशो5न्तगंतभेदगप्रतिपत्यथ: ।९।. इन्द्रादिक्रृता: स्थित्यादिजनिताश्चाउन्तगेंता 
बहवों देवभेंदा: सन्ति तपां प्रतिपत्त्यर्थ बहत्वनिदंश: क्रियते। 

स्वधमंविशेषापादितसामर्थ्यात्‌ निचीप्नन्‍्त इति निकाया:।३॥ तस्य देवगतिनाम- 
कमंदियस्ववर्म विश पापादितभेदस्य सामर्थ्या न्निचीयन्त इति निकाया: संघाता इत्यर्थ:। चत्वारो 
निकाया येपां ते चतुणिकाया: | के पुनस्ते ? भवनवासिनों व्यन्तरा ज्योतिष्का वंमानि- 
काइचेति । 

तेयां लेश्यावधा रणार्थ मु च्यते- 


आदितस्त्रिपु पीतान्तलरेया; ॥२॥ 


आदित इति बचन विपर्यासनिवृत््यथेंम्‌ ।१॥ अन्‍्ते अन्यथा वा ग्रहणं मा विज्ञायीति 
आदित इत्युच्यते। आदौ आदित: । 

दर्यकनिवत्त्य्थ त्रिग्रहणम्‌ ।२।  द्वयोरेकस्यथ च निवत्त्यर्थ त्रिग्रहणं क्रियते। अथ 
चतुर्णा निवृत्त्यर्य कस्मान्न भवति ? आदित इति वचनात्‌' । 

ले इयावधा रगार्थ' पीतान्तवचनम्‌ ।३॥ पदट्लेश्या उकक्‍्ता:। तत्र चतसुणां लेइ्यानाम- 
वधारणार्थ क्रियते पीतान्‍्तग्रहणम्‌ । पीत॑ केज इत्यर्थ:। पीता अन्ते यासां ता: पीतालुता: 
पीतान्‍्ता लेश्या येवां ते पीतान्तलेश्या: । तेनेतदुकक्‍्त॑ भवति-आदितस्त्रिपु निकायेपु भवन- 
वासिव्यन्त रज्यो तिष्कनामसु देवानां कृष्णा नीला कापोता पीतेति चतस्रो छेश्या भवन्तीति । 

तेपां निकायानामन्तविकल्पप्रतिपादनाथ माह- 

१ प्रकीणंकादि । २ श्रादिशब्देन क्रैडादिक प्राह्मम्‌। ३ स्वकृतपुण्यकमं विशेषात्‌ । ४ निका- 
पयोः । ५ पञ्चमाद्यभावात्‌ चतुथथस्थावित्वाघटनात । हु 
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दशाप्टपञ्च हादशविकल्पा: कल्पोपपन्नपयन्ताः ॥रे॥ 

चतुर्णा दशादिभियेथासंख्यमभिसंबन्ध: ।१॥ चतर्णा देवनिकायानां द्मादिभि: 
संख्यागददे: यथासंख्यमशिसंवन्धा वदितव्य:। दशविक्रत्पा भवनवासिन:, अप्टविकल्पा 
व्यन्तरा:, पछ्चविकत्पा: जूयोतिप्का:, द्वादशविकल्गा बैमानिका इति। सर्वधां वमानिकानां 
द्वादशविकत्पान्तःपातित्व प्रसकक्‍ते तद्र्पोहार्थ माह- 

कल्पोपपन्नपयन्तवचरन ग्रेवेयकादिव्यूदासाथंस्‌ ।२। ग्रेवेशकादबो: वद्यन्त तपां द्रादशवि- 
कत्पेप्वन्तर्भावा मा विज्ञायीति विशेव्मप्रादीयते । अथ कर्थ कल्पा: ? 

इन्द्रादिविकल्पनाधिकरणत्वात्कल्पा रूढिवशात्‌ ।३॥ इच्द्रादयः प्रकारा वक्ष्यममाणा दश 
एप कल्प्यन्त इति कहपा:। भवनवासिय चे दशविकल्पसस्द्वावात्‌ कव्पप्रसद्भ इति चेतू; न; 
रूबढिवगादिति विशष्य्योक्‍्तत्वात्‌ । कल्पेपयपन्ना: कल्योपपन्ना: पयन्ला येपां ते इसे कल्पोषप- 
ब्पयसता: । कल्पोगपन्ना इति कथ वृत्ति: ? *साधन कृता [जनद्व ० १३।२९) इति वा 
मयूरव्यंसकादित्वादा' ।.... ४ 

पुनरपि तद्विशपप्रतिपच्यर्थ माह- 
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इन्द्रसामानिकत्रायसखिशपारिपदात्मरक्षठो कपालानी कप्रकी णे- 
काभियोग्याकैल्विपिकाश्रेकशः ॥७॥ 

परमइवर्या दिन्द्रव्यपदेश: ।१॥ जन्यदेवाउसाथारणाणिमादि"गणयों गा दिन्दन्ती ती द/धा:। 
'तत्स्थानाहुत्वात्‌ सामानिका: ।२॥ तेप/मन्द्रा णामाज्ञेश्वर्यवजित यत्‌ स्थानायूर्वीर्य- 
परिवारभोगोपभोगादि तदतेपां रामानम्‌, समाने भवाः सामानिकाः #“समानस्य तदादेइच 
[जनेन्द्रवा० ३॥३।३५] इति ठव्यू । मदत्तरपितृगुरूपाध्यायतुल्या: । 
मन्त्रिपुरोहितस्थानीयास्त्रायस्त्रिंशा: ।३॥ यथेह राज्ञां मन्त्रिपुरोहिता हितानुशासिनस्तथा 
तत्रेद्धाणां त्रायस्त्रिया वदितव्या:। कथ वायत्रिशा: ? त्रयस्त्रिशति जाता: वरायस्त्रिशा: # दृष्टे 
सास्नि च जाते च अण्‌ डिद्ठा विधोयते [पात० महा० २।४।७] इत्यभिधानमस्तीति अणू डिद्‌ 
भवति। ननु चले भेदाभावाद्‌ वृत्तिन प्राप्नोति ? संख्यानसंख्येयभेदविवक्षायाम आधाराधेयत्वो- 
पपत्तेव त्तिभंवति । स्वार्थ को वा वात्‌* अणू, अयस्त्रिदेव त्रायस्त्रिशा इति । कतः ? 
#ए“हत [जेनेन्द्र> ३३१।६१] दति बहत्वनिदंगाद्‌ अन्तमादिवत्‌ । 
ह "वयस्यपीठमर्दंसदशा: पारिबदाः ।४। परियदि जाता भवा वा पारिपदा:, ते वयस्य- 
पीठमर्देंसद्णा वदितव्या: । 
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१ -ल्पाधीनक- श्रा०, ब०, मु० । >ज्पाधानक- द० । -ल्पाधिक- श्र० । २ -षोवषतत्वात्‌ 
ग्राई, ब०, द०,मु०्, दा०, श्र०। वंमानिक्रेष्वेव बते कल्पद्ब्द:। .. हे “मयरव्यंसकादयइच” 
>जननद्र० १।३।६६। ४ -त्यर्थमिदमाह ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०, मू०। ५ -दिग्रहणयो- श्रा०, ब०, 
द०, मु०। ६ तत्समानत्वात्सा- भा० १॥ ७ ग्रध्यात्मादित्वात -समानाविलोकोत्त रपदाध्यात्मादिभ्य: 
ठण इति ठण । 5८ “*'अश्रण डिद्‌ द्विर्वा विधोयते? -पात० महा०। € नंष दोष: । १० विबयब्यप्ति 
दर्शधति वेल्यनेन | कादण्‌ ता०, म्‌०। ११ वात! इति प्रथमाविभक्ति: इत्यथं:। इदमेव ज्ञापक प्रथमावि 
भकक्‍तेः स्वाथिफोषणादिभंवत्यन्यश्रेति ।॥ १२ तद्धितप्रत्यय/ । १३ “वेश्याचाय: पीठमर्द:- वेश्याचार्यों 
वेइयाना नत्तोपाध्याय:, पीठ नतनस्थानं पादम दुनाति पीठस्द: ।” -अश्रभिधानाचि० २॥२४४। 
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आत्मरक्षा: शिरोरक्षोपमा: ।५॥ आत्मानं रक्षन्तीति आत्मरक्षास्ते शिरोरक्षोपमा:। 
आवतावरणा: प्रहरणोद्यता रोदा: पष्ठतोजस्थायिन:। अपायाभावात्तत्कल्पनावेयश्ये- 
मिति चत्‌; न; ऋद्धिविशेष्यापनाथत्वात प्रीतिप्रकर्पहेतुत्वाच्च । 

आरक्षिकार्थंचरसमा छोकपाला: ६। लोक पालयन्तीति लोकपाला अथचरा रक्षिक- 
समा: ते बदितब्या 

दण्डस्थानीयान्यनीकानि ।७।. पदात्यादीनि' सप्तानीकानि दण्डस्थानीयानि 
वेदितव्यानि । क्‍ 

प्रकोणंका: पौरजनपदकल्पाः ।८। यथेह राज्ञां पौरा जानवदाइच प्रीनिहेतव: तथा 
तत्रेन्राणां प्रकीर्णका: प्रत्येतव्या: । 

आभियोग्या दाससमानाः ।९। यथेह्ठ दासा वाहनादिव्यापार कवन्ति तथा तत्रा5भि- 
योग्या वाहनादिभावेनोपक॒र्वन्ति । आभिमुख्येन योगोउभियोग:, अभियोगे भवा आशभियोग्या: 
ततः स्वार्थ चातुवेष्यादिवत्‌ ट्यूणू। अथवा अभियोगे साधव: आभियोग्याट, अभियोग- 

हेन्‍तीति वा । 

अन्त्यवासिस्थानीया: किल्विषिका:।१०। किल्विगं पाप तदेषासस्तीलति किल्विषिका: 
ते अन्त्यत्रासिस्थासीया मता: । 

एकश इति वीप्साथं शस।१ १ एककस्य निकायर्य एकश इति वीप्सार्थ दोत्ये शस 
प्रयज्यतें । एत इन्द्रादयों दश विकल्पाइचतुर्प निकायेप्र उत्सगंण प्रसकक्‍्लास्ततोठपवादाथमा 


त्रायस्निशलोकपालवज्यों व्यन्तरज्योतिष्काः ॥५॥ 


व्यन्तरेपु ज्योतिष्केपु च व्रायस्त्रिणान्‌ छोकपालांश्च वर्जयित्वा इतरेहप्टाौ विकल्पा 
द्रप्टव्या: । 
अथ तेप निकायेष्‌ किमेकक इन्द्र: उताउन्य: प्रतिनियम: कदिचिदर्तीति ? अत आह 


पूरवेयोहीन्द्राः ॥६॥ 
पुवेयोरिति वचन प्रथमद्वितोयनिकायप्रतिपत्त्यथंम्‌ ।१॥ प्रथमस्य द्वितीयस्य च 
निकायस्यथ प्रतिपत्त्यर्थ परवेयोरिति द्विवचन क्रियते। कथ्थ पूवशब्दों द्वितीय गमयति ? 
तृतीयापेक्षया पत्रविपत्ते: | चतुथपिक्षया तृतीयस्यापि पवत्वप्रसद्भ इति चेत्‌ ; न; प्रत्यासत्ते- 
द्वितीयस्पेवोपादानातू । अथ कथमत्र भेद: ? ननु व्यतिरकाभावादभेदन निरदंशों 
न्याय्य: ? उच्यते- 
सम हसमहिनो: कथब्चिदर्थान्तरत्वोपपत्तेभंदविवक्षा ।२।  संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभि: 
कथज्चिदर्थान्तिरत्व॑ समहसमूहिनोलेकि दृष्टम्‌३। यथा ब्रीहीणां राणि:, आम्राणां वनमित्रि । 
तथा देवानां निकाययोश्च भेदविवक्षायाम्‌ अधिकरणत्वेन सम्बन्धित्वेत वा निर्देश: क्रियते। 
द्वीन्द्रा इत्यन्तर्नोतिवीप्सार्थों निर्देश: ।३। दो द्वाविन्द्रों यपां ते द्वीद्वा इति वीप्साथ- 
मन्तर्नीय निरदंश: क्रियते यथा द्विपदिका जिपदिका इति। युज्यते तत्र वीप्सागतिर्वोप्सायां 
१ कवच: । २ तथा चोक्‍्तम्‌ - गजाइबरयप्रादतवृषगन्धबंनतंकी: । सप्तानीकानि ज्ञेयानि प्रत्येक च 
महत्तरा इति। ३ अन्तेवासिस्था- श्र० | 


ही. 


२१० 


३० 


२१० 


३० 


२१४ तक्त्वाथवातिके [ ४॥७-८ 


वुनो व्रिधानातू, इह तु न विधानमस्ति ? यथा तहि सप्तपर्णो्प्शापदसिति ने चोच्यते' 
वीप्सायामिति गम्यते च, तथेहापि वीप्सार्थसंप्रत्यय 

के पुनस्त द्वित्ववीप्साविषयत्वेन विवश्षिता: इसि ? अब्रोच्यतें-भवनवासिप तावत्‌ 
द्री असुरकृमाराणामिन्द्री चमरो वरोचनइच । नागकमाराणां घरणों भतानन्दश्व । विद्युत्कमा- 
राणा हरिसिहां हरिकाखश्च | सुपर्णकमाराणां बेणदेवों वेगधारी च। अग्निकमाराणाम्‌ 
अग्निशिखो5ग्निमाणवश्च । वानकृमाराणां बेलम्बः प्रभझ्जनब्च । स्तनितकुमाराणां सुघोपों 
महाव्रापश्च । उदविकुगाराणां जलकान्तो जलप्रभण्च। द्रीपकमाराणां पर्णो वशिष्टइच। 
दिककुमाराणाम्‌ अमितगतिरमितवाहनइचेनि । 

व्यन्तरप्वपि दो किन्नराणामिन्द्रो किन्नरः किम्प्रपणव | किम्पुरुपाणां सत्पषों महा- 
पुमपण्च । महो रग।णाम्‌ अतिकायों मढ़ाकायश्च । गन्वर्बाणां गीतरतिर्गीतियशाश्च । यक्षाणां 
पूणभद्रा माणिभद्रतव । राक्षसानां भीमो महाभीमझच । पिशाचानां कालों महाकालइच । 
भूतानां प्रतिरूयोउप्रतिझपध्च । 

अथ एवां दवानां सूख कोदेशमित्यक्त सुखावबाबा् मच्यते- 


कायसवाचारा आ एशानात ॥०५। 


प्रवीचार इति कोष्य यब्द: ? 

संथुनोपसेवन प्रवीचार: ।१। प्रविपूर्वाच्चरें: संज्ञायां घठझा । प्रबिचरणं प्रवीचार: 
मेथुनव्यवहार इत्यर्थ:। काये प्रवीचारों येपां ते इमे कायप्रवीचारा: । 

आइग्रहणमभिविध्यर्थंम्‌ ।२।. आद्यमभिविश्यथों... वेदितव्य:-ईणशानोंठअमिपति 
# तस्पेदस्‌ [जनेन्द्र> ३॥३।८८] इत्यणि, ऐशानः कल्प:। आ एनस्मादथों ये देवास्वे 
कायप्रवीचारा: संक्लछिप्टकर्मत्वात्‌ मनुप्यवत्‌ स्त्रीविषयसुखमनभवस्तीत्यर्थ: । प्राग्प्रहणे हि 
क्रियमा्ण ऐशाने कलपे देवास वर्जयित्वेत्ययमर्थ: संप्रतीयेत । 

असंहितानिदशो$सन्दहाथ: ।३॥ आ ऐशानादित्यसंहितया' निर्देश: क्रियतेउसन्देहार्थम । 
एशानादित्युच्यमान सन्दृहः स्थात-'किमाइन्तर्भ तः उत दिकगब्दोष्ध्याहाय: इति ? अथवा 
विमुच्य संशयम्‌, अनिष्ट कलयेत पूर्वयोरित्यधिकारात्‌ ऐशानात्‌ पर्वयोरित्यवधिग्रहणाल । 

इतरपां सुखविभागे5निन्नति तत्प्रतिपादना्थमाह- 


के के रे न वी । 
शपा: स्पशरूपशब्दमनःप्रवाचारा; ॥०॥ 
शधग्रहणं किमर्थम ? 
उक्तावशिष्टसंग्रहा्थ' शेंषग्रहणम्‌ ।१॥ उक्तानामवशिष्टानां संग्रहार्थ' शेपग्रहर्ण 
क्रियत । के पुनस्ते ” सानत्कुमारादिकल्पनिवासिनः, इतरथा टि ग्रैवेयकादिष्वपि संप्रत्यय 
स्थात्‌ #“परं$प्रवोचारा: [४९] इति वक्ष्यमाणमनववारितविपयं स्थात । स्पर्शश्च रूप 
च शब्दश्च मनहच स्पशरूपशब्दमनांसि, स्पशरूपणब्दमन:सु प्रवीचारों येपां त इसमे स्पर्श रूप- 
शब्दमन:प्रवीचारा:। अत्र चोयते-- 
१न च व्रीध्साथंप्रत्ययः थ्रूयते इत्यर्थ: -सम्पा०। २ हरिघोषहरि- ता०। हेरिसहहरि- श्र० । 


३ सुवर्गक्‌ - श्र०, मू० । ४ -त्यसंहितसन्धिरहितया ,प्रा० । ४५ ऐशानात्‌ दिल्लो यावत्‌ इति दिगर्थ- 
प्रतिपत्त्यय' दिकगब्दोष्ध्याहाय इत्यथं: - सम्पा० । 


४।९ ] चतुर्थोड्ध्यायः २१५ 


विषयविवेकापरिज्ञानादनिदंश: ॥२। इसमे स्पशंप्रवीचारा एते रूपप्रवीचारा इत्यादि- 
विवयत्रिवेकापरिज्ञानादयमनिर्देश:, अगमको निर्देश: अनिर्देश: । 

द्रयोहंपो रिति वचनात्सिद्धिरिति चेतू; न; आषंविरोधात्‌।३। स्थान्मतं द्योदयो- 
रिति वक्तव्य! तेन विययविवेकसिद्धिभेवति इति ? तन्न; कि कारणम्‌ ? आपंविरोधात्‌ । 
आर्पे हयुक्तम्‌ू-#“सानत्कुमारमाहेन्द्रयोदवाः स्पशेश्रवीयारा:, बद्माब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठेषु 
रूपप्रवीचारा: । शुक्रमहाशुक्रततारसहल्रारंषु शब्दप्रवीचारा:। आनतप्राणता$5रणाब्च्यु त- 
कल्पेष मनःप्रदीचारा: । [ ] 

इन्द्रापक्षयति चेत; न; आनतादिषु दोषात्‌ ।४॥ स्थादेतत्‌-इन्द्रापेक्षया द्यो: द्योरिति 
वचन तामविरोधि ? तथ्या-सानत्कुमारमाहेन्द्रयो: कल्पयोद्ध विन्द्रो: तयोदेवा: स्पशप्रवी 
चारा: ब्रह्मब्रह्योत्तरयो रेक इच्ध:, लान्‍्तवकापिप्ठयोरप्येक:, तयोदेंवा रूपप्रवीचारा: । शुक्र- 

शुक्रयो रेक इन्द्र, सतारसहस्रारयोरप्येक:, तयोदंवा: शब्दप्रवीचारा इति ? तन्न; कि 
कारणम ? आनतादिप दोपात । आनतादिप हि चत्वार इन्द्रा: । कथं तहि निदेश: कतव्य: ? 
यथागममिति । स तहि तथानिदश: कतंव्य: ?, 

न वा पुनःप्रवीचारग्रहणादिष्दार्थग्तें: (५॥ न बेष दोष, कि कारणम्‌ ? पुनः:प्रवीचार- 
ग्रहगादिष्टाथंगते: । कथम ? प्रवीचारमग्रहणमन्‌वतते। कक्‍्व प्रकतम्‌ ? 'कायप्रवीचारा: इति । 
ननु च तदवत्तावृपसजनीभूतमशक्यमनुव्तयितुम्‌ ? अथंवशात्‌ अनुवरतेत इति व्याख्यायते । 
तत एवं ववक्‍तव्यं शेप: स्पर्शरूपशब्दमन:स्विति । एवमप्यनुवतंमान: प्रवीचारशब्द: भावसा- 
धनो व॒त्तिमन्तरेण 'शेया: इत्यनेन सामानाधिकरण्यं न प्रतिपद्मते ? "शपाणामिति तहिं 
निरदेश: कर्तव्य:, एवं शिद्धे यत्पुन: प्रवीचारग्रहणं तस्येतत्प्रयोजनम्‌ इप्टप्रवीचारसिद्धि: कर्थ 
स्थात्‌ इति। कः पुनरिष्ट: । आर्पाविरोधी-सानत्कुमा रमाहेनद्रयोहि दवान्‌ मथुनसुख प्रेप्सयोत्प- 
चेच्छान्‌ विदित्वा देव्य उपतिष्ठन्ते, तदज़स्पणनमात्रादंव प्रीतिमुपलठभन्ते बिनिवृत्तेच्छाइच 
भवन्ति तथा देव्योषपि । ब्रह्मश्रद्मोत्तरलान्तवकापिप्ठेपु देवा दिव्याड्ुनास्वभावसुभगश्चंगा- 
राकारविलासचतुरमनोज्नवेपरूपालोकनमात्रादव पर॑ सुखमवाप्नुवन्ति । शुक्रमहाशुक्रसता र- 
सहस्रारेष देवा: सुरवनितानां मधुरसज्ञीतमुदुहसितकथनभूषणरवोपदशनश्रवणरसायन 
पीत्वव परां प्रीतिमास्कन्दन्ति | आनतप्राणता55रणा5च्यूतकल्पेपु देवा: स्वाह्ुनामन:संकल्प- 
मात्रादंव पर सुखमनुभवन्ति । 

अथोत्तरपां कि प्रकारं सुखमित्यक्ते तबन्निश्चयाथंमाह- 


परे5प्रवीचार। ॥६॥ 


र इति किमथपम्‌, अप्रवीचारा इत्येब सिद्धमत्तरपां ग्रहणम्‌ ? 

परवचन कल्पातीतसवदवसंग्रहाथम ।१॥ कल्पातीतानां सवधां दवानां संग्रहाथ' पर- 
वचन क्रियते इतरथाउनिषव्टमपि कल्पयित शक्धेत । । 5 

अप्रवीचारप्रहरण प्रकृष्टसुखप्रतिपत्त्यर्थम्‌ ।२॥ प्रत्रीचारों हि वेदनाप्रतीकारस्तदभात्रे 
तेयां परमसुखमसनवरतमित्येतस्य प्रतिपत्त्यथमप्रवीचारा इत्यच्यते 


 ऋज मकर «० जन ऑआण-+-+-++न आल जतलत-_० 


१ व्याख्यंयम । २ -णाच्यतेष श्रा०ण, ब०, द०, म०, ता०। ३ शपषा:स्पशंख्पदाब्दमन:प्रंवीचारा 
पथागसमिति । ४ समासे- सम्पा० । ५ शेबाणां स्पशरूपदाब्दमन:स । ६ परे वव- भा० १। ६८ द्यच्यन्ते 
ग्रा० ब०, स०। 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


१५ 


३० 


३५ 
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तरवाथवातिके [ ४।१० 


उबनमादिनिकायदेवा दश बिक्रत्पा इति तेपां सामास्यविशेषसंणानिज्ञनाथथमाह- 


भवनवासिनो5सुरनागविद्यत्सपणाग्निवातस्तानैतोदाधिद्व। पदिक्कुमारा; ॥१ ०। 


भवनेषु वसनशीला भवनवासिनः ।॥१ भवनेय्‌ वसन्तीत्येवंशीटा भवनवासिन इति 
प्रथ मनिकायर्यय सामान्‍्यखंश्ञा । 
असु रादयं“तद्विकल्पा: ।२। तेपां भवनवासिनामसुरादयों दश विकत्पा द्वप्टव्या: । 
स्व नाम्कमंहेतुका: ।३। सर्व ते नामकमंदियापादित'विशवा बेदितव्या: । 
अस्यन्ति देबे: सहासुरा इति चेत्‌; न; अवर्णवादात्‌ ।४। स्थान्मतं युद्ध देव: सहास्यन्ति 
प्रहस्णादी नित्यसुरा इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? अवर्णवादात्‌ । अवर्णवाद एप: देवानामु- 
परि मिथ्याज्ञाननिमित्त: । कुतः ? 

महाप्रभावत्वात्‌ ।५। ने दि सौधर्मादयों देवा महाप्रभावा), न तपरामुपरि इतरेपां 
निकष्टबलानां श्मतागपि प्रालिलाम्यन वृत्तिरस्ति । अधि च, 

बेरकारगाभावात्‌ ॥६। त्या प्रतिविशिष्टयमकमं दियापादितविभवानामरटेत्यूजाभागा- 
नभवनमात्रतस्ताणां परदासरहरणादिनिमित्त न बेरमस्ति ततो नासुरा: सुरय ध्यन्त । 

अय ते कथ्थ कूमारा: ? 

कौमारवयोविशेषविक्रियादियोगात्कु मा रा: ।9। सवपां देवानामवस्थितवय्र:स्व भा वत्वे पि 
को मारबयाविशेपस्वभावस्वरूप॑ विक्रिया च कमारवदुद्धतवेपभाषाउ5भरणप्रहरणावरणयानवा- 
हनत्वं व उल्तणरागक्रीडटनप्रियत्व चेत्येतयोगात्‌ कुमारा इति व्यवदिश्यन्ते । 

प्रत्येकमभिसम्बन्ध: ।८॥ तेस्थ कमारणब्दुस्य प्रत्येकमभिसम्बन्ध: क्रियते-असुरकमारा 
नागकमारा इति एवमादि । 

अवाट क्य तेपां भवनानि इति ? अन्ोच्यते- 

अस्या रत्नप्रभाया: पद्धुहुलभागेठसुरकमाराणां भवनानि चतुःपप्टिशतसहसाणि । 
अस्माज्जम्बृूद्वीपात्‌ तियेगपागरसंख्येयान्‌ द्वीपसमुद्रान्‌ अतीत्य पद्डुबहुलभागे चमरस्या:सु- 
रेच्वस्य चर्तुस्त्रिश-ह्बनशतसहसाणि, चतु:पप्टिसामानिकसहसाणि, त्रयस्थव्रिशत्व्रायस्त्रिशा:, 
तिसू: परिषद:, सप्तानीकानि चत्वारों ठोकपाछा:, पण्चाग्रमहिप्य:, चत्वारि चत्‌ःपप्ट्यत्त- 
राणि आत्मरक्षराहुसाणि, एवं विभवपरिवार: दक्षि'"णावपतति: दिव्यानू भोगान्‌ अनुभवति । 
तथोत्त रस्थां दिशि वेरोचनस्थ तरिदश्द्भवनशतसहसाणि' पप्टिसामानिकसहसाणि, त्रय॒स्त्रि- 
शत्तायस्त्रिशा:, तिसः परिपदः, सप्तानीकानि, चत्वारों ठोकपाला:, पञ्चाग्रमहिप्य:, चत्वारि 
चतु.पष्ट्यूत्तराणि आत्मरक्षसहसाणि, एवं विभवरिवार: उत्तराध॑पतिः दिव्यान भोगान 
अनुभुडकते । 

खरपृथ्वी भाग उपयेधरचेकक्योजनसहख््र॑ वर्जयित्वा शेपे नवानां कमाराणां भवनानि 
भवन्ति । तथथा-अस्माज्जम्बूद्वीपात्तियंगपागसंख्येयान्‌ द्वीपसमुद्रानतीत्य धरणस्य नागराजस्य 
चतश्चत्वारिशत्‌ृभवनशतसहख्राणि, पष्टिसामानिकसहस्राणि, त्रयस्त्रिशत्त्रायस्त्रिशा:, लिख: 


१ -“दितावदि- श्रा०, ब०, द०, मु०। २ क्षिपन्ति। ३ मनसापि आ्रा०, ब०, द०, मु०, श्र०, 
दि०, ता०॥ ४ -प्रहणा- श्रे० । ५ ->णाधिप- अ्रा०, ब०, मु० । ६ -णि चतुःषष्टि- आा०, ब०, 
द०, मु०, ता०। ७ -त्तराधिप- श्रा०, ब०, मु०। 
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परियद:, सप्तानीकानि, चत्वारों लोकपाला:, पडग्रमहिष्यः, पडात्मरक्षसटस्राण्याख्यायन्त । 
था अस्माज्जम्बद्वी पा तियंगदगसंख्ययान द्वीपसमद्रान अतीत्य भतानन्दस्य/नागेद्धस्य चत्वारि- 
टादवनणशतसहसाणि, अवशिष्ट वरणंन्धवज्जेयम । तान्येतानि नागकमाराणां चतरशीति- 
भवनशतसहस्राणि । तथा सुपर्णकमाराणां द्विसप्ततिभेबनशतसहस्राणि । तत्र वेणदंवस्य 
दक्षिणात्रियते: अप्टविश-:दवनणतसहस्राणि । इतरद्धरणन्द्रवन्नेयस । उत्तराधिपतेवेंणधारिण: 
खतस्जिगद बन शतसहस्राणि । अवशिष्ट धरणंन्द्रवन्न॑यप । विद्यदर्निस्तनितोदधिद्वी पदिक्कमा- 
राणां पण्णामपि प्रत्येक पटसप्ततिभवनशतसहस्राणि | तत्र दक्षिणेन्द्राणां 'हरिसिहाग्निशिख- 
संघोपजलकान्तपर्णामितगतीनां प्रत्येक चत्वारिश-:द्वनशतसहस्राणि । हरिकान्तागिनमार्णव- 
महाघोपजलप्रभवशिष्टामितवाहनानाम उत्तराधिपतीनां प्रत्येक पटतिश-द्रवनशतसहस्राणि। 
वातकगाराणां पण्णवतिभेवनशतसहस्राणि । तत्र वेल्म्वस्थ दक्षिणेद्धस्य पझचाश-ठूवनशतस- 
ह्खाणि । उत्तराधियत: प्रभझजनस्य पटचत्वारिश:ज्धवतशतसहस्राणि । सर्वेपामेर्षा धरणंनद्र- 
बन्नेयम । तान्येतानि भवनानि समदितानि सप्तकोट्यों द्विसप्ततिश्व शतसहख्राणि । 
द्ितीयनिकायस्य सामान्यविशुपसंज्ञावधार णाथ माह 


व्यन्तरा; किन्नरकिम्पुरुममहोरग गन्धवसयक्षराक्षसभूतापेशाचा) ॥११॥ 


विविधदेशान्तरनिवासित्वाद व्यन्तराः ।१॥ विविधदेशान्तराणि येषां निवासास्ते 
व्यस्तरा इत्यस्वर्था: । सामान्‍्यसंज्ञेममप्टानामपि विकत्पानाम्‌ । 
फिन्नरादयस्तद्विकल्पा: ।२। तेपां व्यन्तराणामप्टो विकल्पा: किन्न रादयां द्वप्टव्या: । 


भामकर्मोदयविशेषतस्तद्िशेषसंज्ञा: ।३। देवगतिनाम्नों मूलस्य उत्तरोत्तरप्रकृतिभेदस्थो- 


दयादियेयसंज्ञा भवस्ति । किन्न रतामकर्मोदयात्‌ किन्न रा:, किम्पुरुपतामकर्मादियात्‌ किम्पुरुषा: 
इत्यादि । 
क्रियानिमित्ता एवेति चेत्‌; न; उक्तत्वात्‌ ।४। स्पादेतत्‌-क्रियानिभित्ता एवंता: संज्ञा:, 


किन्नरात्‌ कामयन्त इति किन्नरा:, किम्पुरुषान्‌ कामयन्त इति किम्पुरुषा, पिशिताशनात्‌ 


पिशावा इत्यादि; तन्न; कि कारणम्‌ ? उक्तत्वात्‌ । उकतमेतत्‌-अवर्णवाद एप देवानामु- 
परीति। कथम्‌ ? न हि ते शुचिवेक्रियिकदेहा अशुच्यौदारिकशरीरानू नरान्‌ कामयन्ते, 
नाथि पिशितमश्नन्ति । मांसमदिरादिपु दृष्टा छोक प्रवृत्तिरेति चेत्‌; न; क्रीशासुख- 
निमित्तत्वात्‌ू, मानसाहाराहि ते । 
बव' पुनस्तेषामावासा: इति ? अब्रोच्यते-अस्माज्जम्बूद्वीपात्तियंगपागसंख्येयान्‌ द्वीप- 
मुद्रान्‌ अतीत्य औपरिप्टे खरपथिवीभागे क्रिन्नरस्यथ किन्नरेनद्रस्यथ असंख्येयानि नगरशत- 
सहसूाणि वर्ण्पन्ते । तस्थ चत्वारि सामानिकसहसाणि, तिसू: परिपदः, सप्तानीकानि, 
चतख्रो5ग्रमहिष्य:, पोडशात्मरक्षसहसाणि । उदीच्यां दिशि पूर्ववर्देव किन्नरेन्द्र: किम्पुरुपस्क्ा- 
दृग्विभवपरिवार: । एवं दोषाणां षण्णां दक्षिणेन्द्राणां सत्पुछ्षातिकायगीतिरतिपूर्ण भद्वस्वरूप- 
कालाख्यानां दक्षिण भागे आवासा:। तथा महापुरुषमहाकायगीतयश्ोमाणिभद्राउप्रतिरूप- 
महाकालानां तु उत्तराधिपतीनाम्‌ उत्तरभागे आवासास्तावन्त एवं वेदितव्या:। राक्षसेद्धस्य 


१ हरिसहारित- श्र०, म्‌ृ०। २ सत्त्यमदि- मू०, श्र० टि० । हे “हारश्य भा? २। 
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भीमस्य दक्षिगस्यां दिशिपठकबहलभागेउसंख्येयानि नगरणतसहसाणि आख्यायन्ते । उत्तरस्यां 
दिशि महाभीमस्य राक्षसद्धस्य पदकबहलभागेउसंख्येयानि नगरणनसहसाणि वर्यन्त । पोड- 
शानामपि एयां व्यस्तरन्द्राणां सामानिकादिपसिवारास्तस्था।। भमिललेठपि द्वीवाद्रिसमुद्र- 
देखग्रामनगरत्रिकवतप्कचत्व रग हा झुगण रथ्या जला घ वो यान दे वक ला दी नि असंस्य या नि आवास- 
टगतसहखाणि तथामाख्यायब्त । 


तृतीयस्य निकायस्प सामास्यविशेधरसज्ञासंकीर नाथ मा 2 -- 


ज्योतिष्काः सूर्याचन्द्रमसो ग्रहनश्षत्रप्रकीर्णकतारकाश्व ॥ १२ ॥ 


द्योतनस्वभावत्वा7ज्योतिष्का: ।१ दोतन प्रकाशत तत्स्यभावत्वादेगां पझ्चानामपि 
विकल्यानां ज्योतिब्का इतीयमस्चर्था सामाच्यसंजा | काउस्या: सिद्धि: ! 

ज्योति:दब्दात्स्वार्थ के निष्पक्ति: ।२। ज्योति-गद्दात स्वार्य को सति ज्योतिष्का 
हुति निश्ययते । कर स्वार्थ के / यावादिय साठात्‌ । 

प्रकतिलिझगानुवत्तिप्रसझुग इति चेत्‌; न; अतिवत्तिदशनात्‌ ।३। स्थान्मतमू-यदि स्वा- 
विकी४यं के: न्‍ ज्योति गब्दस्य नपुसकलिकमगत्य ले आाम्नस्थापि नप सकलिड्भता प्राप्नीतीलति ? 
तन्न: कि कारण ? जविवनिदर्शतात। प्रकतिलिझंगासतिवुन्तिरपि दश्यत-यथरा कटीर: 
अमीर: शुण्डार इति । 

तद्विशवा: सूर्यादय: ।४। तेर्था ज्योतिष्कार्णा सूर्यादस: पछच विकत्या द्वप्टव्या: । 

प्वेवततन्निव त्ति:५॥ तेवां संज्ञाविशेयागां परवेचन्निवँ सिवंदितव्या-देवगतिनामकर्म- 
वि्ेपोदयादिति । 

सर्याचनद्रमसावित्यानझ देवतादन्दे ।६। सूर्यग्व चन्द्र माइच द्वस्दे कते पत्र॑वदस्य #“देवता- 
दन्द्दें [ जनेद्ध ७ ४॥३।१३०९ ] इत्यानझ भवति। 

सवंत्र प्रसढग इति चत; न; पुनद्वन्द्रप्रहणादिष्ट बृत्ति: ।७। स्थादेतत्‌ू-यदि *“देवताइनदे 
[ जतन्द्र> ढ॥३॥१३% ) इत्यानहझ भवति, इहापि प्राप्तोति ग्रहनक्षत्रप्रकी गेकतारा: किनन- 
रकिम्पूरयादय: असुरनागादय इति; लज्न: कि कारणम्‌ ? #/आनहझ इन्हें? [ जनेन्द्र० 
४॥३।१३८ ] इत्यतः द्न्द्र इति वतंमाने पुनद्वन्द्ग्रहणात्‌ इप्ट द्वन्दद वृत्तिजायते । 

पथग्ग्रहणं प्राधान्यस्यापनाथम्‌ ।८। सूय चिन्द्र मसा ग्रे ठा दिभ्य: पृथक ग्रहण क्रियते प्राधान्य- 
ख्पापनाथंम्‌ । ज्योतिप्कपु हि स्वधु सुर्याणां चन्द्रमसां तर प्राधान्यम्‌ । कि कृत॑ पुनस्तत? 
प्रभावादिकृतम्‌ । 

सयस्यादो ग्रहणम्‌ अल्पाचतरत्वात्‌ अभ्यहितत्वाच्च ।९। सूर्यशब्द आदी प्रयज्यते । 
कुत: ? अल्पाचूतरत्वात्‌ अभ्यहितत्वाचच । झत्रभिभवसमर्थत्वाद्ि अभ्यहितः सूर्य 

ग्रहादिष च ।१०। किम? अल्पाच्तरत्वात्‌ अभ्यहितत्वाच्च पूर्वनिपात: इति 
वाक्यशप: । ग्रहशब्दस्तावत्‌ अत्पाच्तरो5भ्यदितशच तारकाशब्दात्‌, नक्षत्रणब्दोउभ्यहित: । 

१ देवालय। २ -मबंसा- भ्र०, ता०। ३ क प्रत्यये-- स०। ४ “को5वियाबादे:' 


“जमन्द्र० ४४२।३५। ५ हस्वा कटो कटोर,,  हस्वा शमी दमोीर:, हस्वा शण्डा शण्डार: “स० । 
५ भ्रत्पाक्षर- भा० २। ६ चशब्दोध्नुक्तसमुच्चयार्थ: ततैः। मु० । 


बज- « !। ++-९०-+००अअन्‍मक्‍न«.««»-धाजम-> काल्‍नन-स- कक 
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क्त्र पुनस्तेयाँ निवास इति ? अत्रोच्यते-अस्मात्‌ समात्‌ भूमिभागादृध्व सप्त 
योजनशतानि नवत्युत्तराणि 'उत्पत्य स्वेज्योतिषाम अधोभाविन्यस्तारकाश्चरन्ति । ततो 
दशयो जनान्युत्वत्य सुर्याश्चरन्ति । ततोञ्ञीतिर्योजनान्यत्यत्य चन्द्रमसो भ्रमन्ति । तत- 
सत्रीग योजनान्युत्यत्य नक्षत्राणि। ततस्त्रीणि योजनानि उत्पत्य ब॒धा:। ततस्त्रीणि 
योजनतानि उत्तत्य झुक्रा:। ततस्त्रीणि योजनान्युत्पत्या' ब॒हस्पतव: । ततश्चत्वारि योजना- 
न्यृत्पत्य अहुगारका: । ततश्चत्वारि योजनान्यत्कम्यथ शनेश्चराशभ्वरन्ति। से एप 
ज्योतिगंणगोचरो नभोज्वकाशः दर्शाधिकयोजनशतबहुल: तियंगसंख्यातद्वीपसमृद्रप्रमाणो 
घनोदधिपयेन्त: । उक्त च- 

#“णवदुत्तरसत्तसया दससीदिच्चदुतिगं च दुगचदुक्क । 
तारारविससिरिक्खा बुधभग्गवगुरुअंगिरारसणी ॥  [ ] 

तत्राभिजित्‌ सर्वाभ्पन्तरचारी, मूल: सर्ववहिश्चारी, भरण्य: सर्वाधश्चारिण्य:, स्वाति: 
सवंधिरिवारी । तप्ततपनीयसमप्रभाणि लोहिताक्षमणिमयानि अष्टचत्वारिशद्योजनेकपप्टि- 
भागविष्कम्भायामानि तत्व्रिगुणाधिकपरिधीनि - चतुविंशतियोजनेकपष्टिभागवाहुल्यानि अधे- 
गोलकाकतीनि पोड्शशिदंवसहस्रेख्डठानि सूर्यव्रिमानानि | प्रत्येक प्वदक्षिणोत्तरापरान्‌ 
भागान्‌ क्रमण सिहकज्जरवृपभतुरगरूपाणि विकत्य चत्वारि चत्वारि देवसहस्राणि वहन्ति । 
एपरामुपरि सूर्याख्या देवा:। तेषां प्रत्येक चतस्रोडग्रमहिप्य:-सूय्य प्रभा सुसीमा अचिमालिनी 
प्रभक्करा चंति, प्रत्येक दवीरूपचतुःसहस्रविकरणसमर्था:। ताभिः: सह दिव्यं सुखमन- 
भवन्तो5संख्येयगतसहस्राधिपतय:. सूर्या: परिश्रमन्ति ॥ विमलमृणालवर्णान्यझकमयानि 
चन्द्रविमानानि। पटपज्चाणद्योजनेकपप्टिभागविष्कम्भायामानि अष्टाविशतियोजनेक- 
पप्टिभागवाहल्यानि, प्रत्येक पोडशभिदेवसहसर: पूर्वादिपु दिक्षु क्रेण सिहकझ्जराश्ववृषभ- 
रूपविकारिभिरूढानि। तेपाम॒परि चन्द्राख्या देवा:। तेपां प्रत्येक चतस्रोग्रमहिप्य:-चन्द्र- 
प्रभा सुसीमा अधचिमालिनी प्रभझकरा चेति, प्रत्येक॑ चतुर्दवीरूपसहस्रविकरणपटव: । 
ताभि: सह सुखमृप भुञ्जानाइचन्द्र मसो 5संख्येयविमानणतसहस्राधिपतयो विहरन्ति । अड्जन- 
समप्रभाणि अरिष्टमणिमयानि राहुविमानान्येकयोजनायामविप्कम्भाण्यधंतृतीयधन्‌:शतबाह- 
ल्यानि । नवमल्लिकाप्रभाणि रजतपरिणामानि खुक्रविमानानि गव्यूतायामविष्कम्भाणि । 
जात्यम॒क्ताद्यरीनि अहृकमणिमयानि बृहस्पतिविमानानि देशोनगव्यूतायामविष्कम्भाणि । 
कनकमयान्‍्यर्जुनवर्णानि बुधविमानानि । तपनीयमयानि तप्ततपनीयाभानि शनेहचरविमा- 
नानि । लोहिताक्षमयानि तप्तकनकप्रभाण्यझगारकविमानानि । बुधादिविमानान्यधंगव्यू- 
तायामविष्कम्भाणि। शुक्रादिविमानानि राहुविमानतुल्यबवाहल्यानि । राषह्यादिविमानानि 
प्रत्येक चतुभि: देवसहस्ररुद्यन्ते । नक्षत्रविमानानां प्रत्येक चत्वारि देवसहस्रनाणि वाहकानि । 
तारकाविमानानां प्रत्येक॑ द्व॑ देवसहस्र वाहके। टाद्धाद्राभियोग्यानां रूपविकाराइचनद्र- 
वन्नेयाः । नक्षत्रविमानानाम्‌ उत्कुप्टो विष्कम्भ: कोश: । तारकाविमानानां वेपुल्यं जध्नन्यं 
क्रोशचतुर्भाग:। मध्यम साधिक: क्रोशचतुर्भाग:। उत्कृष्टम्‌ अधंगव्यूतम्‌ । ज्योतिष्क- 
विमानानां सर्वजवन्यवेपुल्य पञु्च धनुःशतानि । ज्योतिपामिन्द्रा: सूर्याचन््रमसः, ते 
चा5संख्याता: । 
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२२० तच्त्चार्थवातिफे [ ४।१३ 
ज्योतिः्कारणां गतिविशेषप्रतिपत्यथ माह- 
मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयों नल्लोंके ॥१३॥ 


मेरुप्रदक्षिणवचन गत्यन्तरनिवृत्त्यर्थम । १॥ मेरो: प्रदक्षिणा मर्थ्रदक्षिणा इत्यू - 
च्यस्ते । किमर्थम ? गत्यन्तरनिवक्त्यथ' विपरीता गतिमानमत । 

गते: क्षण क्षणउन्यत्वात नित्यत्वाभाव इति चेत; न; आभीक्ष्यस्य विवक्षितत्वात्‌ १२) 
अय॑ नित्यशब्द: कटठस्थेप्वविचलेप भावेप बतेते, गतिब्च द्षणे क्षणेउल्या, ततोंठ्स्या नित्येति 
विशेष्ण नोपपय्त दति चेल ; तन; कि कारणम ?आभीक्षण्यस्य विवक्षितत्वात्‌ । यथा नित्यप्रह 
सितो नित्यप्र जल्पित इति आभी क्षण्यं गम्यत इति, एवमिहापि निग्यगतयः अनुपरतगतय इत्यथ: । 

अनेकान्ताब्व ।३। यथा सरावेभवेिष द्रव्याथरियात्‌ स्थान्नित्यत्व॑ पर्यायाथदियात्‌ स्थाद- 
लित्यत्व लेथा गताबपी लि नित्यत्वमविरुद्धमविच्छदात । 

नलोकग्रहर्ण बिययार्थम 4४। ये अर्धततीयप द्वीपय दवोइच समद्रयोज्य तिप्कास्त संझ 
प्रदिलणा नित्यगतयां हन्ये इसलि बिपयावधारणार्थ नछाकग्रह्ण क्रियल । 

गतिकारणाभावादयुक्तिरिति चेत्‌ू; न: गतिरताभियोग्यदेववहनात्‌ ।५॥ स्थास्मतम्‌- 
इट लोक भावानां गति; कारणवली दृष्टा, न च ज्योतिसष्कतरिपासानां गते: कारणमरित ततस्त- 
दशवितरिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? गतिरताभियोंस्यदेवबद्रनात्‌। गतिरता हि आभियोग्य- 
देवा बहस्तीत्यवत पुरस्तात्‌ । 

कर्मफलविचित्रभावाच्च । ६। कमंणां हि फल वनित््येण पच्यते ततस्तेपां गतिपरिणति- 
मखनेव कर्मफलमव्बाद्वव्यस । एकादशसिः कोजनशतेरंकविशर्मेरुमप्राप्य ज्योतिप्काः प्रद- 
ल्षिणाश्च रन्ति । 

तत्र जम्बद्वीप द्वौ सयो ,ढ्रौ चन्द्रमसो, पट्पण्चाशन्नक्षत्राणि, पट्सप्तत्यधिक ग्रहशतम्‌, 
एक कोटीकोटिशतसहख त्रयस्त्रिशत्कोटीकोटिसह्स्राणि नवकोटीकोटिशतानि पछ्चाद्च्च 
कोटीकोटबस्तारकाणाम्‌ । लवणोद चत्वारः सूर्या:, चत्वारश्चन्द्रा:, नक्षत्राणां शतम, दादशम 
ग्रहाणाम, त्रीणि शतलानि द्वापञ्चाशानि दे कोटीकोटिशतसहस्र सप्तपप्टिकोटीकोटिसहस्राणि 
नव च कोटोकोीटियतानि तारकाणाम। धातकीपण्ड द्वादश सर्या:, द्वादश चन्द्रा:, नक्षत्राणां 
त्रीणि शतानि पटवतिशा नि, ग्रहाणां सहन पटपञ्चाशम्‌, अप्टो कोटोकोटिशतसहस्राणि सप्त- 
वत्रिशच्च कोटीकोटिशतानि तारकाणाम । कालोद द्वाचत्वारिशदा दित्या:, द्वाचत्वारिशच्चन्द्रा 
एकादश नक्षत्रशतानि पटसप्तत्यधिकानि, पटत्रिशत ग्रहशतानि पण्णवत्यथिकानि, अप्टा- 
विशतिकोटोकोटिशनतसहसाणि द्वादइशकोटीकोटिसट्खराणि नवक्रोटीकोटिशतानि प्चाशच्च 
कोटीकोटब स्तारकाणाम्‌ । पुष्कराधें द्वासप्ततिः सूर्या:, द्वासप्ततिश्चन्द्रा: हे नक्षत्रसहस्रे पोडशे 
तियप्टि: ग्रहशतानि पटतिशानि | अप्टचत्वा ड्शित्कोटीकोटिशतसहख्राणि द्वाविशति: कोटी 
कोटिसहस्राणि द्वे कोटीकोटिशते तारकाणाम । बाह्य प्रष्करार्ध च ज्योतिपामिय्मेव संख्या । 

चतुग णा: पुष्करवरोदे, तत: परा दिगणा द्विगणा ज्योतिषां संख्या अवसेया । 

जघन्य तारकान्तर गव्यतसप्तभाग:, मध्य पञ्चाशत गवग्यतानि, उत्कृष्ट योजन- 

सहस्तम्‌ । जघन्यं सुर्यान्तरं चन्द्रान्तरं च नवनवतिः सहस्राणि योजनानां षपटशतानि चत्वा- 


१ इृत्यच्यते ग्रा०, ब० द०. भ० । 


४॥१४ ] चतुर्था अध्याय: २२१ 


रिशदधिकानि । उत्कृष्टमेक योजनशतवसहस्रपट्शतानि पष्ट्युत्तराणि। जम्बूद्ीपादिषु 
एककस्थ चन्द्रमस: पटपष्टिकोटीकोटिसह्राणि नवकोटीकोटिशतानि पञ्चसप्ततिश्च 
)टीकोटय: तारकाणाम्‌ । अष्टाशी तिमहाग्रहाः, अप्टाविशतिनक्षत्राणि परिवार: । सूर्यस्य 
चतुरणीतिमण्डलशतम्‌ अशीति: योजनशततं जम्बद्वीपस्य अन्तरमवगाह्मय प्रकाशयति। 
तत्र॒ पञ्चपष्टिरभ्पन्तरमण्डडानि लवणोदस्यान्तस्त्रीण त्रिशानि योजनशतान्यवगाह्म 
प्रकाशयति । तत्र मण्डलानि बाह्यान्येकान्नविशतिशतम्‌ । दियोजनमेकेकमंण्डलान्तरम । दें 
योजने अप्टचत्वारिशद्योजनेकपप्टिभागाश्च एककम॒दयान्तरम्‌ । चतुश्चत्वारिशद्योजनसहस्र: 
अप्टाभिव्च शर्तविंशरप्राप्प मेरु सर्वाभ्यन्तरमण्डले सूर्य: प्रकाशयति। तस्य विष्करंभो 
नवनवति: सहस्नाणि पटदशतानि चत्वारिशानि योजनानाम्‌ । तदा अहनि महर्ता: अष्टादश 
भवन्ति। पञ्चसहस्राणि द्वें शते एकपञण्चाश योजनानां एकान्नत्रिशद्योजनषप्टिभागाइ्च मुह॒ते- 
गतिक्षेत्रम | सर्ववाह्ममण्डल चरन्‌ सूर्य: पञ>चचत्वा रिशत्सहस्र: त्रिभिश्च शर्ते: त्रिशेयोंजनानां 
मेरुमप्राप्य भासयति। तस्य 'विष्कम्भ: एक शतसहस्रं पट च शतानि पष्टयघिकानि योजनानाम। 
तदा दिवसस्य द्वादश महर्ता:।। पण्चसहख्राहि त्रीणि शतानि पण्चोत्तराणि योजनानां 
पञ्चदशयोजनपप्टिभागाइच मह॒तंगतिक्षेत्रम्‌। तदा एकत्रिशबद्रोजनसहस्रेप अप्टास च 
योजनगतेप अर्धद्वात्रिग्ेपु स्थितों दृश्यते । सवभ्यिन्तरमण्डले दर्शनविषयपरिमाणं प्रागुबतम्‌ । 
मध्ये हानिवद्धिक्रमों यथागर्म वेदितव्य:। चन्द्रमण्डलानि पथुचदश, द्वीपावगाहः समद्राव- 
गाहर्च सूर्यवद्गेदितव्य: । द्वीपाभ्यन्तरे पञ्च मण्डलानि। समुद्रमध्ये दश । सर्वबाह्याभ्यन्तर- 
मण्डलविष्कम्भविधि:, मेरुचन्द्रान्तरप्रमाणं च सूर्यवत्‌ प्रत्येतव्यम्‌ । पथ्चदशानां मण्डछाना- 
मनन्‍्तराणि चतर्देश । तत्रेककस्य मण्डलान्तरस्य प्रमाणं पञ्चत्रिशद्योजनानि योजनेकपप्टि- 
भागास्त्रिशत्‌ तलल्भागस्य चत्वार: सप्तभागा: ३५-३१-३ । सर्वाभ्यन्तरमण्डल "पथ्चसहस्राणि 
त्रिसप्तत्यधिकानि योजनानां सप्तसप्ततिभगिशतानि चतुब्चत्वारिशानि मण्डल" त्रयोदश भि- 
भागसहस्रे: सप्तभिद्व भागशतः पशथ्चविश: छित्वा' अवधिष्टानि चन्द्र: एककन महर्तंन 
गच्छति । सर्वबाह्यमण्डल* पञचसहखस्राणि शत्ं च पथ्च विश योजनानाम्‌ एकान्नसप्ततिभाग- 
शतानि नवत्यधिकानि मण्डल त्रयोदश भि: भागसहसत्र: सप्तभिश्च भागशतेः पञ्चविदे 
छित्वाइ्वशिष्टानि चन्द्र: एककन महतन गच्छति ! द्शनविषयपरिमाणं सूर्यवद्ध दितव्यम्‌ । 
निवद्धिविधानं च यथागममवर्सेयम्‌ । पञ्चयोजनणतानि दश्योत्तराणि सूर्याचन्द्रमसोश्चार- 
क्षेत्रविष्कम्भ: । 
गतिमज्ज्योतिःसंबन्धेन व्यवहा रकालप्रतिपत्त्यर्थ मा ह- 


तत्कृतः कालविभागः ॥१४॥ 
तंदिति किमर्थम्‌ ? द 
गतिमज्ज्योति:प्रतिनिदेशाथ तद्रचनम्‌ । १४७गतिमतां ज्योतिषां प्रतिनिदंशार्थ तदित्युच्यत । 
न हि केवलया गत्या नापि कंवलज्योतिभि: काल: परिच्छिद्यतेी, अनपलब्धेरपरिवर्तनाच्च । 


१ -पञचाशद्यो- श्रा०, ब०, द०, मु०। २ सुयंसुर्यान्तर इत्यथथं:। ३ विध्यन्तरस्प । ४ चद्धस्य 
परिधिसमापनकालः ६२।२३। समच्छेंदेनानयोमेलने प्रमाणराशिः १३७२५। फल- ३१५०८५६ इच्छ 
मुहर्त १ लब्ध ५०७३ शेष ७७छढंढड । ५ परिधिरित्यथं:। ६ स्थित्वा श्रा०, ब०, 4०, मु०। 
७ परिधो। ८ बाह्मपरिधिम्‌ । € स्थित्वा श्रा०ण, ब०, द०, सु०। ० 


१० 


१५ 


२० 


श्र 


१० 


श्र तरवार्थवानिक [ ४।१५-१६ 


उ्योति:परिवतेनलभ्यों हि कालपरिच्छेद: ।३॥ काछों द्विविधरों व्यावहारिकों मुख्यश्च । 
तंत्र व्यावहारिक: काठविभाग: तत्कृूतः समयावल्डिकादिव्यख्यालः, क्रियाविशेषपरिच्छिन्न : 
'अन्यस्यापरिच्छिन्नस्थ परिच्छेदहेतः । मख्योउ्त्यों वध्यमाणलक्षण: | 

आह-न मुख्य: काछोउस्ति सूर्यादिगतिव्यतिरिक्तों लिझ्ञाभावात्‌ । अपि थे, कलछानां 
समह: काल, कछाइच क्रियावयवा:। किझछच, पझवास्तिकायोपरदेशात्‌ पतचेवास्तिकाया 
आगगमे उपदिष्टो न पपष्ठः, ततो ने मझुयः कालछोउस्लि; इत्यपरीक्षिताभिवानमेतत्‌; यत्ताव- 
दुक्तम-लिद्लाभावान्नास्ति मरुय: काल इति: अत्रोच्यते- 

क्रियायां काल इति गौणव्यवहारदशंनात मुख्यसिद्धि: ।३॥ योयमादित्यगमनादो 
क्रिपेति रूढे: काल इति व्यवहार: काटनिबतेनापूर्वक',, मख्यस्य काल्य्यास्तित्वं गसयति । 
नहि मख्य गव्यसलि बाह्ीक गौण गोशरदस्य व्यवहारों यज्यते । 

अत एवं न कलासमह एवं काल: ।४ अत एव । कुत एवं ? मुख्यस्य कालरथा रितत्वा- 
देव, कठानां सम एव काठ इति व्यवदशों नापपदयले । कल्यते लिप्यत प्रेत यन क्रिया- 
वदद्ठ्पं से काल, तस्स विस्तरण निर्णय उत्तरत्र बद्यतल । 

प्रदेशप्रचयाभावादस्तिकायष्वनुपदेशः ।॥५। प्रदशप्रनवा हि. काय: से एयामस्ति ते 
अस्तिकाया इति जीवादय: पचेव उवदिप्टा । काठ्स्य वल्यॉकप्रदेंशस्वादस्तिकायत्वाभाव: । 
यदि हि अस्तित्वमेव अस्य ने स्थात्‌ पट॒द्रव्पाददशाों ले यक्‍तः स्थात्‌ । कालस्य हि द्रव्यत्व- 
मस्त्यागम । परलक्षणाभाव: स्वलक्षणो पदशस द्वावात । 

इत रब्र ज्योतिषामवस्थाप्रतिपादना्थ मा ह़़- 

बहिरवस्थिता: ॥१५॥ 

बहिरित्यच्यत । कुता बहि: ?नुलोकात्‌ । कथमवगम्यते ? अथवा द्विभकितिपरिणाम इति। 

नलोक नित्यगतिवचनादन्यत्रावस्थानसिद्धिरिति चत; न; उभयासिद्धें: । १ स्पान्मतम्‌- 
नूछोक नित्यगतयः इति वचनात अन्यत्र अवस्थानं ज्योतिपां सिद्धमू, अतो वहिरवस्थिता 
दूति वचनमन्थकमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? उभयासिद्धे: । नुलोकादन्यत्र बहिज्योतिषाम- 
स्तित्वमवस्थान “चाउप्रसिद्ध अतस्तदुभयसिद्धचर्थ 'वहिस्वस्थिता: इत्यूच्यते । असति हि 
बचने, नुछोके एवं सन्ति नित्यगतयश्च इत्यवगम्येत । 

तुरीयस्य निकायस्य सामान्यसंज्ञाकीतना्थमाह- 


बेमानिकाः ॥१६॥ 


वमानिकग्रहण मधिकारा/थेम्‌ ।१॥ इत ऊड्य ये वक्ष्य्ले तथ वेमानिकसंप्रत्ययः कर्थ॑ 
स्थात्‌ इत्यविकार: क्रियते । विशेषेण आत्मस्थान्‌ सुक्रतिनों मानयन्तीति' विमानानि, विमा- 
नेष्नू भवा वमानिका: । तानि विमानानि तिविधानि-इन्द्रक-श्रे णि-पुष्पप्रकी णंकभेदे न । तत्रेन्द्र- 
कविमानानि इन्द्रवन्मध्येडवस्थितानि | तेषां चतसृप्‌ दिक्ष आकामगप्रदेशश्रेणिवदवस्थानात्‌ 
श्रेणिविमानानि | विदिक्ष प्रकीर्णपुप्पवत्‌ अवस्थानात्‌ पुष्पप्रकीर्णकानि । 

तेषां वेमानिकानां भेदावबोधनाथ माह- 


१ स्यंगसनादि, घटिकापात्रादि वा। २ ओोुदनपाकवाहुदोहादे: । ३ श्रणोरण्वन्तरव्यतिक्रम- 
णावि। ४ -त्वेकत्वप्र- श्र० । ५ वा श्र० । 


४५१७-१६] 


चतुर्थाउध्याय: २२६ 


कल्पोपपन्ना: कल्पातीतास्च ॥१ण। 


कल्पेपृपपन्ना: कल्पोपपन्ना:, कल्पानतीता: कल्पातीता: । 

ग्रवेयकादियु नवादिकल्पनासंभवात्‌ कल्पत्वप्रसछग इति चेत; न; उक्तत्वात्‌ ।॥१। 

स्थान्मतम्‌-नवग्रवेयका नवानदिशा: पञ्चानत्तरा: इति च कल्पनासंभवात्‌ तेषामपि 
ऋल्पत्वप्रसड्भ इति; तन्न; कि कारणपम्‌ ? उक्तत्वात्‌ । उक्‍्तमेतत्‌-इन्द्रादिदशतयकल्पना- 
सख्भावात्‌ कल्पा इति | नवग्रवेयकादिषु इन्द्रादिकल्पना नास्ति तेपामहमिन्द्रत्वात्‌ । 

तेषामवस्थानविशपनिरज्ञातार्थ माह- ; 


उपयुपरि ॥१०॥ 


उपर्य परिवचननमतियंगसमस्थितिप्रतिपत्यथेंम ।११॥ न ज्योतिष्कवत्तियगवस्थिता नाथि 
व्यन्तरवदसमस्थितय इति प्रतिपत्त्यर्थ मपर्य परीत्यच्यत । कथमत्र द्वित्वम ? #“सामोीप्यं5धोड्ध्य- 
परि” [जनेन््र ० ५३३।५] इति । ननु च, नात्र सामीप्यमस्ति असंख्येययोजनान्तरत्वात्तेषाम्‌ ; 


नंष दोष: 
तम्‌ । इद 


तुल्यजातीयेनाउव्यवधानं सामीप्यम्‌ ) न च तेषां तुल्यजातीयं व्यवधायक विवक्षि- 
विचायते-किमत्राधेयत्वेन कल्प्यमाना देवाः, उत विमानानि, आहोस्वित्‌ कल्पा 


इति, कि वा कामचार: ? 

देवा इति चेत्‌; न; अनिष्टत्वात्‌ ।२। यदि देवा उपयं परीत्यनेनाभिसंबध्यन्ते; तन्न; 
कि कारणम्‌ ? अनिष्टत्वात्‌ । देवानां हि उपर्यपरि अवस्थानमनिष्टम्‌ । 

विमानानि इति चेत्‌; न; श्रेणिप्रकीणकानां तिर्यंगवस्थानात्‌ १३३ अथ विमानानन्‍्युप- 
यूं परीति कल्प्यन्ते; तदपि नोपपद्मते; श्रेणिन्षकी्णकानां तियंगवस्थानात्‌ । श्रेणिविमानानि 
पुष्पाप्रकी णेकबिमानानि च प्रतीन्द्रक॑ तियेंगवस्थितानि इति इहेप्यन्ते । 

कल्पा इति चेददोबः ।४॥ यदि कल्पा:; न दोषों भवति | यथा न दोष: तथास्तु' कलल्‍्पा 
है उपय परिस्थिता इति । 

उपसजनत्वादनभिसंबन्ध इति चेत्‌; न; दृष्टत्वात्‌ ।५॥ स्यथादेतत्‌-कल्पोपपन्ना इत्यत्र 
कल्पग्रहणमपसर्जन तेतात्र संबन्धों नोपपद्मते इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? दृष्टत्वात्‌ । दृष्टों 


हि उपसज 


कस्य ? राज्ञ: इति, एवमिहापि प्रत्यासत्त: बुद्धधा उपसजनमपि कल्पग्रहणमभिसंबध्यत उपय - 


परि कलल्‍्पा 
अय 


नीभूतस्थापि अथस्य बृद्धयाष्पेक्षितस्थ विशेषणेनाभिसंबन्ध:। “राजपुरुषोउ्यम्‌ । 


इति । 
कल्पातीतेयु किमभिसंवध्यते ? विमानानि । यद्येवं कियत्सु कल्पविमानेषु* ते देवा 


भवन्ति इत्यत आह- 
सोधमशानसानत्कुमारमाहेन्द्रब्नह्म ब्रहमेत्तरलान्तवकापिष्ठशुक्रमहा शुक्र- 
शतारसहस्रारेष्वानतप्राणतयोरारणां5च्युतयोर्नवसु ग्रेत्रेयकेषु विजय- 


बेजयन्तजयन्ता5पराजितेषु सर्वार्थसिद्ञो च ॥१६॥ 


कथमे्षां सौधर्मादीनां कल्पाभिधानम्‌ ? 
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१ किज्चात: श्र०, मू०. ता०। २ -सर्जनभ्‌ -श्रा०, ब०, द०, मु०। ३ हत्यथ: श्रा०; 


बं०, सु बी । 


-घु दे- भ्र० । ५ ब्रह्मलोक ब्र+ श्र०, मु०। ६ -सतार-श्रा०, ब०, द०, मू०। , 


७७ 
के 


१४ 


/ह) 
् 


॥० 


२३ 


२० 


२ 


३० 


२४ तच्वार्थवा्तिके [ ४।१६ 


'चातुरथिकना5णा स्वभावतों वा कल्पाभिधानम्‌ ।१॥ चातुरथिकेत अणा स्वभावतो वा 
कल्पस्थामिवात भवति । अथ कथमिद्राभिधानम ? 

स्वभावतः साहचर्याद्रा इन्द्राभिवानम्‌ ।२। स्व भावतोीं वा साहच्यदरा इद्धराभिधान द्र॒प्ट- 
व्यम्‌ । तत्कथमिधि चेत्‌ ? उदच्यतव-सुधर्मा नाम सभा, सा अस्मिन्तस्तीत्यण सौधर्म: कल्प: 
“तदस्मिन जनिद्धर ० ३/२०८) इत्यणू तत्कत्यसाहचर्यादिस्द्रोपि सौधमः । ईशानों नाम 
एस: स्वभावतः, ईजानस्य निवास: कल्प: एशानः, $//तस्य निवासः” [जैनन्द्र> ३४२६०] 
इयगू, तत्मादलर्यादिस्वाएपि ऐथशान: | सनत्कमारों सलाम इन्द्र: स्वभावतः तस्य निवास: 
कल्यः सानत्कमार:, तत्यादवर्गा दिखोंठवि सानस्क्रमार:। महेस्द्रों नाम इस्दर: स्वन्ञासलः, तस्य 
लिवास: कटपः माहेंद्र: तत्माहचर्यात इच्द्रोउपि माहिद्ध: । ब्रह्मा इन्द्र: तस्य लछोकों ब्रह्मलोक: 
कर्म, एव ब्रद्मात्त स्व | ब्रह्मग: इच्रस्य निवास: ब्राह्मय इति कल्पालिधान भवति, तत्साह- 
चर्याद बाह्य इतीद्ेस्याउसिधानम्‌ | छास्तवस्य इद्धस्य निवास: छान्तवः कल्प, तत्साहचर्याद्वा 
इच्द्रोउवि लछासतव: । शक्रस्य इद्धस्प निवास: शौक्रः कत्प:, तत्साहचर्यात इन्द्रोउपि शौक: 
अथवा शुक्र: कल्प, तत्सहिचयात्‌ इद्धोउति शक्रे: । शतारस्थन्द्रस्य निवास: जातार इति कल्प 


तत्माहइजर्या दिद्धाउपि भातार:, ।अथवा शतारः: कल्प: तत्साह्चर्यात इन्द्रोडईपि तार: । 


सटखासरस्थाप्यंवम । आनतस्थद्धस्प निवास: आनतः कल्प तत्साहचर्यात इच्द्रो.एि आनत:ः। 


जयबवा आनत:ः कलप:, तत्माहवयाल डद्धांउप्यानत: । प्राणतस्य इद्धस्य निवास: प्राणतः कल्प: 


तत्साहचर्यात्‌ इन्द्रोउपि प्रागतः। अथबा प्राणतः कल्य: तत्सहचरित इन्द्रोठगि प्राणतः | आर- 
णस्य उन्द्रस्थय निवास: आरण: कव्प:, तत्साहन्यात इच्द्रोउ्या रण: । अथवा आरण: कत्प: 
तत्सडलरित इद्धाझुया रण: । अच्यतस्पद्धस्प्र नुवास: आनह्यन: कल्प:,तत्साहचर्याल इन्द्रो5प्या- 
पल: । अथवा अच्यत: कहूय:, तत्सहलरित इद्ध्रोउप्यच्यल:। छोकपरुपस्य ग्रीवास्थानी यत्वाल 
ग्रीवा, ग्रीवासु भवाति ग्रवेयबकाणि विमानानि, तत्साहचर्यात इन्द्रा अपि ग्रेवेयका: । विजया- 
दयोउल्वथसंज्ञा: अभ्युदत्रस्रिष्नहे तुविजयात्‌ । सर्वार्थानां सिद्धेन्च, विजयादीनि विमानानि, 
तत्साहचर्यात इन्द्रा अपि विजयादिनामान: । 
अथ किमथ सर्वाथरिद्धस्य पृथग्ग्रहणं न ते: सह॒ द्वन्द्व: कतंव्य: ? 


सर्वार्थसिद्धस्य पृथग्ग्रहणं स्थित्यादिविशेषग्नतिपत्त्ययंम्‌ ।३॥ विजयादिपु चत्‌॒प जधन्या 
स्थितिदद्वत्रिशत्सागरोपमा: साधिका:; उत्कृष्टा त्रयस्त्रिवत्सागरोपमा:। सर्वार्थसिद्धे 'जधन्यों- 
त्कृष्टा च त्यस्त्रिशत्सागरोपमा"। यः प्रभाव: सर्वार्थसिद्धे कदेवस्थ नासौ सर्वेविजया दिदेवा- 
नाम्‌ इत्येवमादिविशेषप्रतिपत्त्यथ' विजयादिश्यः सर्वार्थसिद्धस्य पृथग्ग्रहणं क्रियते । 

ग्रेवयकादोनां पथम्ग्रहणं कल्पातीतत्वनिरन्‍्नापनाथंम ।४॥ 'सौधर्मादय: अच्यतान्ता द्वादश 
कत्या:, ततोउस्य कह्यातीता इत्येतस्थ निर्शापनाथ ग्रेवेयकादीनां पथक ग्रहण क्रियते । 

नवशब्दस्य वृत्यकरणं अनुदिशसचनार्थंब्‌ ।५॥ नवगब्दस्य ग्रेवेयकशब्देन वत्ति: करतंव्या 
नवग्रेवेयकेष्वितिं, तदकरणम्‌ अन्यान्यपि नव सन्ति इत्येतस्थ सूचनाथ्थम, तेन अनुदिशसं ग्रह: 


१ तदस्मिन्नस्ति तेन निवत्त: तस्थय निवासोषदरभवो बेति। -“तारः श्रान- श्र०, म॒०, 
ता०, द० । ३ उपय परि एफकवृत्त्या व्यवस्यितानि सुदर्शनामोघसुब॒द्धपयोध रस भद्रस विशा लसमनः सौ सनस- 
प्रियज्करास्यानि नव भवन्ति । ४ -द्वेजंच- श्रा० । ५ -माः यः मू० । ६ -द्धयकदे- ता०, ज ०, म०। 
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कृतो भवति | इतरथा हि लघष्वर्था वृत्ति: क्रियेत । किमिदमनुदिशमिति ? प्रतिदिशमित्यर्थ: । 
दिकशब्दस्यथ शरत्यभृतिपु! पाठात्‌ डः (ट:) अनुदिश विमानानि अनुदिशविमानानि। 
आकारान्‍न्तो वा दियाणब्दो दिक्पर्यायवाची इति तेनानोवृत्ति:' । 

उपयु परीत्यनेन दृयोद्वयो रभिसंबन्ध: ।६६ आगमाउपेक्षया व्यवस्था भवति इति उपर्य- 
परीत्यतेत द्रवोर्दपोरमिसंवन्धों वेदितव्य:। प्रथमौ सौधमेंशानकर्ंपा, तयोरुपरि सानत्कुमार- 

हन्द्रो । तयोरुपरि ब्रह्मलोकत्रह्मोत्त रो | तयोरुपरि लान्तवकापिष्ठो । तयोरुपरि शक्रमहा- 

जुक्रो । तप्रोहवरि शतारसहखारों । तबोरुपरि आनतप्राणती । तग्रोरुपरि आरणाछख्च्यतौ । 

प्रत्येक सिद्धसंबन्धों मध्य प्रतिद्वयम्‌ ।७॥ प्रत्येकमिन्द्रसंबन्धो वेदितव्य:, मध्ये प्रति- 
द्रयम्‌ । सोवर्मेशानकल्पयोद् विन्द्रो । सानत्कुमारमाहेन्द्रयोद्रो । ब्रह्मलोकब्रद्योत्त र॒योरेक: 
'ब्रद्मा नाम। लान्तवकापिष्ठयोरेकोीं लान्तवाउ5ख्य:। शुक्रमहाशुक्रयोरेक: शुक्रसंज्ञ: । 
दइतारसहखारयो रेक: शतारनामा । आनतप्राणतयोद्वों | आरणाडब्च्यतयोद्वों । 

तथा चोत्तरयो: पृथगूवचनम्यवत्‌ ।८। एवं कृत्वा उत्त रथो: पृथग्वचनमथवत्‌ भवति- 
आननप्राणतयोरारणा5्च्यतयोरिति । इतरथा 'हि लघ्बर्थ एक एवं दवन्द्र: क्रियेत। तद्यथा- 
अस्माद्‌ भूमितलान्नरवनवतियोंजनसहख्राणि चत्वारिशच्च योजनान्युत्यत्य" सौधम शानकल्पो 
भवतः। तप्रोरेकत्रिशद्‌ विमानप्रस्तारा:--ऋतु-चन्द्र-विमल-वल्गु-वी र-अरुण-नन्दन-न लिन- 
लो हित-काझ्चन-वज्चन्‌-मा रुत-ऋद्धी श-वे डर्य-सचक-रुचि र-अझूक-स्फटिक-तपनी य- मे घ हा रि द्र- 
प्म-लो दिताक्ष-वञ्ज-नन्यावत-प्रभछकर-पिप्टक-गज-मस्तक-चित्रप्रभासंज्ञा: । मन्दरचूलि- 
काया उपरि ऋत॒विमानम्‌, तयोरन्तरं वालाग्रमात्रम्‌। ऋतुविमानाच्चतसूपु दिक्षू चतस्रो 
विमानश्रेण्रों निगेता; प्रत्येक द्विपष्टिविमस्लसंख्या:। विदिक्ष पुष्पप्रकीणकविमानानि । 
एबमू. एककरश्रेगीविमानहानिराप्रभाविमानाद्ेदितव्या । एकंकप्रस्तारान्तरमसंख्येयानि 
योजनशव्तहस्राणि। तत्र प्रभासंज्ञादिन्द्रकविमानाद दक्षिणस्यां दिशि श्रण्यां द्वात्रिशद्विमान- 
संख्यायामप्टादर्ग श्रेणीविमान तत्कल्पविमानम्‌ । तस्य स्वस्तिक-वध्धमान-विश्वुताख्यास्त्रय: 
प्राकारा:। तत्र वाद्मप्राकारान्‍्तरनिवासीनि अनीकानि पारिपदा मध्यप्राका रान्तर- 
तलिवासित स्त्रिदशस बिवा:, अभ्यन्तरप्राकारनिवासी देवराज: शक्र: सौधर्म इति चोच्यते । 
तस्य विमानस्य चलसूप्‌ दिक्ष चत्वारि नगराणि-काञ्चन-अशोकमन्दिर-मसार-गल्वसंज्ञानि। 
तस्प द्वाविशद्रिमानशतसहस्राणि, त्रयस्त्रिशत्‌ त्रायस्त्रिशा:, चत्रश्ीतिरात्मरक्षसहस्राणि 
तिख्र: परियद:, सप्तानीकानि, चतुरशीति:" सामानिकसहख्राणि, चत्वारों छोकपाछा:, पद्मा 
शिवा सुजाता सुलसा अज्जुका कालिन्दी व्यामा भानुरित्यंता अप्टावग्रमहिष्य:। अन्यानि 
चत्वारिशद्वत्लभिकानां देवीनां सहस्राणि । स्वाब्चेता अग्रमहिष्यो वल्लभिकाइच प्रत्येक 
पञ्चपत्पोपसस्थितिका: पोडशदेबीसहस्रपरिवृता:। एकका चा5ग्रमहिषी वल्छभिका 
पोडशदेवीरूपसहखविकरणसमर्था । तत्र झूक्स्याभ्यन्तरपरिषत्‌ समिता नाम, द्वादश- 


१- षु उपादाना पाठात्‌ - श्र० ।- षु उपादानात्‌ श्र- श्रा०, ब०, द०, मु०। “हे शरदादे:! 
जनेद्र० ४॥२१०६९ । २-ढ:ः म्‌ू०। ३ श्रनशब्दस्य समास: -स० । तानि लक्ष्मी लक्ष्मी मा लिकव रे व- 
करोचनकसोमसोमहूप्पाइक पल्‍्यडका दित्यास्यानि सध्यभूतेस्द्रकविमानस्य श्रष्टदिगानुगत्येन भवनादन्वर्थानि 
इति ज्ञातव्यम्‌ । तत्साह॒चर्पादिद्ा अ्रषि श्रनुविशार्या: प्रोच्यन्ते । ४ ब्रह्मननामा कऋ्र०, ब०, द०, मू० । 
४-7 सलुृत्य आ०, ब०, द०, स्‌०। 4 -मेघराभ्रहा- श्र०। ७ सौधमं । ८5 >सिनस्त्राय स्श्रिशा: 
विमाताभ्य- श्रा०, ब०, द०, मू०।, ६ -तिसा- श्र ०, मू०।१_ ॥ 
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सहखराणि देवानां पझ्वल्योपमायवाम्‌ । चन्द्रा नाम मध्यपरियत्‌ चतर्देशसहख्राणि दवानों 
चत्‌ःपल्योपमायवा म्‌ । जातुर्ताम बह्यपरियत्‌ पोड्यसहखाणि दवानां तिपत्यापमायुपाम्‌ । 
आशभ्पन्त रवरिविदि देवानामे के कस्य देवस्थ देव्य: सप्तथतसंख्या अधत॒तोयपत्योपमरिथितय: । 
मध्यमपरियिदि देवानामेककस्य दवस्य देव्य: पट्णशतसंख्या: द्विपल्योपमस्थितय: । वाह्यम- 
परियदि देवानामेकेकस्य देवस्य देव्य: पझचशतसंस्या: जध्य्वेवत्योपमस्थितेस:, तावद्देबी- 
रूयविकरणसमर्था: । अप्टानामपि अग्रमहिपीणामभ्यन्तरपरिपत सपतदेवीशतानिं। मध्यम- 
परिषत्‌ पडदेवीगतानि । वादह्मपरिपत्‌ पञचदेवीयतानि । एतासु तिसूपु अपि परिपत्सु 
देवय: अधंततीयवल्योपमस्थितयः ।  पदात्यब्बगजबयभरथनतकीगस्ववस्यिानि सप्तानी- 
कानि पत्योपमस्थितीनि । अनीकमहलराब्व पत्योपमायवः । तत्न बायनामस पदात्यनीक- 
महलरः सावसि: कक्षा: परिवत:। प्रवथमा कक्षा चल॒रधीति:ः फ्रातिशतसहख्राणि। 
द्वितीया तद॒द्विगणा । एवं द्विग॒णा! द्विंगगा पदातिसंख्या आसप्तम्या:। हरिस्ब्वानीक- 
महत्तरः । ऐराबतो गजानीकमुदहत्तर: । दामयप्टिवुप्रभानीकमहत्तर: । मातछी रथानीक- 
महतरः: । नीटाझजना नर्तक्रीगगमहलरिका"। अखिप्टियशस्कों नाम 'गन्ववोनीकमहत्तर:। 
एपां पण्णामप्यनीकानां संख्या परदातिसंख्यया तुल्या, सेया विक्रियाक्ृता। प्राकृती तु 
एककस्थानीकस्य पटछतसंख्या । तेयां प्राक॒तानां देवानां प्रत्येक पट्छतसंख्यानामेककरय 
देवस्य पटदेवीजतानि । एकैका चात्र देवी पददेवीरूपविकरणसमर्था अधेपल्योपमस्थितिका । 
सप्तानामप्पतीकमहल राणामकउस्य पटदे वीशतानि । एकका चात्र देवी देवीपइरूपविकरण- 
समर्था अर्वल्योप्मस्थितिका । आत्मरक्षाणां चतरणीतिसहरासंख्यानां पर्योपमायपामेक 
कश्य द्वे दे देवीयव । एवंका चात्र दंवी पड दुवीरूगविकरणसमर्था अधंपल्योप्मस्थितिका । 
सक्रस्प बालकों सामाउभमियाग्य: पत्योपमायु:. जम्बद्गोपप्रमाणायामसानगविमानविक्रिया- 
समर्थ: । तस्य परद्देवीगतानि। एकेका चात्र पहदंबीरृपविकरणसमर्था अधेपल्योपम- 
स्थितिका । प्राच्यां दिशि स्वयंप्रभे विमाने सोमों छोकपाछ: अधंचूतीयपल्योपमाय: । 
तस्य चत्वारि सामानिक्सह्राणि अध॑तुतीययल्योपमायूंपधि । चत्वारि देवीसहस्राणि 
अवेतृतीयपत्योपमायूपि!। चतमस्रोउ्ग्रमहिप्य: अधेतृतीयपल्योपमायुपः । सोमस्याभ्यन्तर- 
परिपत्‌ ईया नाम पझचपठ्चाशददवा: सवादपत्योगमायप: । दढा नाम मध्यमपरिपत्‌ चत्वारि 
देवशतानि सपादपत्योपमायूंपि । चतुरसता नाम वाह्मपरिपत्‌ पश्चदेवशतानि सपाद- 
पल्योगमाय वि । अपाच्यां दिशि वरज्यप्ट विमान यमो नाम छोकपाल:। शेप सोमवत्‌ । 
प्रतीज्या दिशि अडुजने विमाने बरुणो नाम छोकवालछ: पादोनत्रिपल्योपमायः। ईगा नाम 
तस्याउभ्यस्वरवरियल्‌ पष्टिदवा अध्यवेपत्योपमायपः । मध्या पन्‍्चदंवबद्यतानि देशों- 
नाध्यवाल्पोवमायंपि । वाह्मया चतुरता पढदवशताति देशाधिकाध्यर्धपल्योपमार्यँपि । 
तिसुख्वति परियत्सु स्वृभतुस्थितय्रीं देंव्य:। शेप सोमवत्‌ । उदीच्यां दिशि बल्गुविमाने 
बेश्रवणों नाम छोकयाल: त्रिपल्योगमायु:, तस्याउश्यन्तरपरियत्‌ ईया, सप्ततिरदवा: अक: 
पल्योपमायुष:। मध्या दृढा पड दवशतानि देशोनाध्यधेयल्योपमा्थंपि । बाह्या चतरन्ता 
सप्तदेवशतानि सवादपल्योपमायूंषि ।  तिसप्वषि परिपत्सु 'स्वभतंस्थितयों देव्य: । 

-“णद्विगुल श्र० । २ गान्धर्वानी- श्र०। ३े- णायामविमा- द० । -णयानवि- श्रा०, ब० 


म॒ु०। -यूषि चतुर्णामपि लोकपालानां चत- श्रा#, ब०, द०, म०। ५ शेष: सो- ता०, श्र०। 
६ स्बभत्‌ स्थित्यधंस्थितयों ता०, श्र, मृ०, द० । 


४।१९ |] चतुर्थोंधध्यायः २२७ 


शेप॑ सोमवत्‌ । चतुर्णामपरि छोकपालानामेककस्याउर्धचतुर्थकोटीसंख्या अप्सरस: | सौधमन्द्रक- 
विमानाताम्‌ एकत्रिशच्छ णीविमानानां चत्वारि सहस्राणि त्रीण शतानि एकसप्तत्यधि- 
काति। पुण्यश्रकीगेकविमानानाम्‌ एकर्त्रिगच्छ्सहमाणि पंझचनवतिः सहस्नाणि पझूच- 
जतान्यण्टनवत्यथिकानि । तान्येतानि समुदितानि द्वातिनद्रिमानशतसहस्राणि भवन्तीत्युक्त: 
सोधर्मकल्प: । हे 
तया तस्मात्‌ प्रभाविमानात्‌ उदकछ ण्यां द्वातिशद्विमानविरचितायां यदष्टाद्शं 
'तत्कल्पविमानम्‌। तस्थ परिवारवर्णना पूववद्गें दितव्या । तस्याधिपति:-ऐशानो देवराज: । 
यस्याउष्टाविश तिविमानशतसहस्राणि, त्रयस्त्रिण॒त्त्रायस्त्रिणा देवाट, अशीति: सामानिक- 
हे्लाणि, तिख्र: परिपद:, सप्तानीकानि, अशीतिरात्मरक्षसहस्राणि, चत्वारों छोकपाला:। 
श्रीमती सुसी मा वस्षुमित्रा वसुन्धरा जया जयसेना अमछा प्रभा चेत्यप्टावग्रमहिप्य: सप्त- 
पल्योपमस्थितय:। द्वात्रिशदल्लभि कासहस्राणि सप्तवल्योपमार्थषि। अभ्यन्तरपरिषत्समिता 
द्शदेवसहखाणि सप्तपल्योपमार्यंपि। चन्द्रा मध्यमा परिषत्‌ द्वादशदेवसहस्राणि पट्पल्यो- 
परमायपि। जातर्बाद्यियरियत्‌ चनुर्देशदेवसहझ्लाणि पञण्चपंल्योपमायूँपि । लघुपराक्रम: 
पदात्यनीकमहत्तर:, अमितगति: अश्वानीकमहत्तर:, द्रमकान्तो वृषभानीकमहत्तर:, किन्नरों 
थानीकमहत्त र:, पृष्पदन्तो गजानीकम गीतयशा गन्धवरनीकमहत्तर:, श्वता नतेंकी 
गणमहत्तरिका । तत्र पदात्यनीकमहत्त रस्य प्रथमा कक्षा अशीतिदंवसहस्नाणि, द्वितीया तद- 
द्विगुणा, एवं द्विगुणा द्विगुणा आ सप्तम्या:। एवं शेषाणामप्यनीकानां विक्रियासंख्या । त 
एते सर्व अनीकदेवा: तन्‍्महत्तराइव साधिकपल्योपमायप: । ऐशानस्य दक्षिणस्याँ दिशि 
से विमाने सोमो नाम लोकपाल: अधेपञ्चपल्योपमाय: । तस्याभ्यन्तरपरिषत्‌ पप्टिदेवा:। 
मध्यमपरियत्‌ पश्चदंवशतानि। वाह्यमपरिषत्‌ पडहदवशतानि सप्त च दवा:। अपरस्यां 
दिशि स्वेतोभद्रे यसो छोकवाल: “अर्धपञ्चमपल्योपमायु:। शेषः सोमवत्‌ | उत्तरस्यां दिथि 
सुभद्रे वरणो छोकपराछलः पञ्वपल्योपमायु:। तस्यथाभ्यन्तरपरिपदणी तिदंवा: । मध्यमपरिपत्‌ 
सप्तदेवशतानि । वाह्मपरिपदप्टो देवशतानि। पूर्वस्यां दिशि अमिते विमान वेश्रवणों 
लोकपाल: पादोनपञ>चपल्योपमायु:। तस्याभ्यन्तरपरिपत्‌ सप्ततिदंवा:। मध्यमपरिषत्‌ 
पड देवशतानि । वाह्मपरिपत्‌ सप्तदेवशतानि। ईशानस्य पृष्पको नाम आभियोग्यों देव: 
बालकतुल्य: जम्बूद्वीपप्रमाणपुष्पकग्रानविमानविकरणसमर्थ: । शेष: शक्रवन्नेय:। एवमत्तर- 
श्रेणिविमानपुष्पकप्रकी गकाधिप तिरीशानों वणितः। 
प्रभाविम।नादृध्वे बहनि योजनसहख्राणि उत्पत्य सानत्कुमारमाहेन्द्रकल्पा भवत: । 
तयथो: सम्तविमानप्रस्ता रा:- अज्जन-वनमाल-नाग-गरुड-छाझुगल-बलरूभद्र-वक्राभिधाना: । 


तत्राउजनविमानाच्वतसुष्वपि दिक्ष चतस्रों. विमानश्रेण्यो निर्गता:। विदिक्ष 
पृष्पप्रकीर्णकविमानानि। तत्रेककस्यां विम्तानश्रेण्याम एकरत्रिशद्विमानानि!' एक- 
कह्ीतान्याचक्रात्‌ू । तेयरामन्‍्तराण्यपि बहुनि योजनशतसहख्राणि । चक्राख्यादल्त- 


विमानाद्‌ दक्षिणश्रेण्यां पञ"”्चाविशतिविमानविराजितायां पञचदर्श कल्पविमान सौधमं- 
कल्पविमानसदशम्‌ । तस्याधिपतिः सानत्कुमारों देवराज:॥ तस्य द्वादशविमानशत- 
१ ईशान । २ तस्य पति: आ०, ब०, द०, म०। ३ चातु-भा० २। ४ अधपणु्च-भ्रा०, ब०, 


द०, मू०, ता०, मू० । ५-नि एवंश्रेणीविमानानि एकक- श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०, मू० । ६ यस्‍स्य श्रा० 
ब०, 4०, मु०, म्‌ू०, ता०। । 
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सहम्राणि अय्रस्थ्रियस्त्राथस्विशा दवा, द्विसप्तति: सामानिकसहखाणि, तिख्ल: परिपदः, 
सप्तानीकानि, ह्िससललि: आन्मरक्षसहसत्राणि, चत्वारों छोकपालठा:। अघ्टावग्रमहिष्य: 
शक्राग्रमहिपीसमानता नवपल्योपमायप:। एकका 'चात्राउप्टासि:ः देवीसहखे: परिवृता: 
द्राविदददेवीसहसविकरणसमर्था: । अप्टावन्यानि बल्लशिकानां सहस्राणि लावदायूविकरण- 
समर्थानि । समिताउभ्यस्तरप्रिपदप्टो देवसहख्राणि साथिकार्थचतर्थसागरापमाय्‌ पि। चन्द्र 
मध्यमवरिपद दशदवसहस्राणि' साधिकाघचतृथंसागरापमाय्‌ पि । 'जातुर्वादह्यपरिषत्‌ द्वादक- 
देवसहलाणि साविकार्धचतर्थसाग रोपमाय पि। अभ्यन्तरपरिपद्देवानाम्‌ एककस्य सप्तदेवी- 
शतानि पझचपत्योपमायूपि । मध्यमवरिपददेवानाम्‌ एकेकस्य पड देवीछतानि पण्चपल्यो- 
पमाय थि। बाह्य-सिपिददेवानामू एकक्स्य पजु्चदेवीयणतानि पञचपल्योपमाय थि। सर्वाणि 
च तानि तावद्ििक्रियासमर्थाति। तस्यानीकमदहत्तरा: शक्रानीकमहत्तरसमाना' अधचतुथ- 
सागरोपमायप: । पदातीनां प्रथमकल्ला द्विसप्ततिसहख्नाणि। द्वितीया तदद्विगणा । एवं 
दिंगणा द्विगणा आ सप्तम्या:। तथा शपष्वषि पट्सु अनीकप अनीकमहत्तराणामंककस्य 
त्रीणि देवीशतानि पछ्चवल्योगैसाय पि। आत्मरक्षदेवानाम्‌ एककस्य दवीशत पछचपल्यी- 
पमाय: । वालठकतामामियास्यदेवस्थाउ्य: अवचतुर्थानि सागरोपमाणि । जत्रीणि देवीश्षतानि 
पझचपल्योपमाय पि | पूर्वादिप दिक्षु स्वयंप्र भ-वरज्यप्य-स्वयंजन-वल्गुविमानवासिन: सोमयम- 
वरुणवश्रवणा: चत्वारों लोकपाछा:। एपामेकेकस्य दश दश सामानिकशतानि, दशदशदेवी- 
शतानि, चतस्रोउग्रमहिप्य:, तिखः परिषद: । सागरोपमत्रयस्थिती सोमयमों । पादाधिकता- 


बदायवरुण धाधिकतावदायवश्ववण: । सोमयमयोरभ्यन्तरपरिपच्चत्वारिणशिद देवा: । 
ध्यमपरिपत त्रीण देवशतानि। बाह्यपरिपच्चत्वारि देवशतानि। वरूणस्था:म्यन्तर- 


परिपत्पणचाणद देवा: । मध्या चत्वारि देवशतानि। वाह्या पञचदेवशतानि | वंश्ववणस्य 
अभ्यन्तरपरिपत्‌ पष्टिदवा: । मध्या पञचदंवशतानि । बाह्या परिषत्‌ पडदबणतानि। 
चतसुप्वषि अभ्यन्तरपरिपत्सु देवानामायु: त्रीणि सागरोपमाणि । एककस्य देवीशतम्‌ । 
तसप्वषि मध्यमपरिपत्सु देवानामाय: देशोनानि जीणि सागरोपमाणि। एकंकस्य' पञ”चसप्त- 
तिर्देव्य:। चतसप्वपि बाह्यपरिपत्सु देवा अधतृती यसाग रोपमायप:, एककस्य पञचाशद देव्य: । 
तस्माच्चक्रविमानादुत्तरस्यां दिशि श्रेण्यां पथ्चविदशतिविमानमण्डितायां पथझुचदर्ण 
कल्पविमान पूवरक्तिवर्णनम्‌ । तस्येश्वरों महेन्द्रो देवराज:। यस्या5प्टो विमानशतसहस्राणि, 
त्रयस्त्रिशतत्रायस्त्रिणा देवा, सप्तति: सामानिकसहस्राणि, तिस्र: परिपदः, सप्ततिरात्म रक्ष- 
हसत्राणि, चत्वारों लोकपाला:, एजानाग्रमहिषीतृल्यसंज्ञा अप्टावग्रमटिप्य: एकादशपल्यों- 
पमायपः । अप्टो चास्य वललजिकानां सहस्राणि तावदायूँपि। शेष: सानत्कमाराग्रमहिषी- 
वललभिकावत्‌ । समिताथ्भ्यन्तरपरिपत्‌ पड़दवसह्राणि। चन्द्रा मध्यमपरिषत अप्टौ 
देवसहस्राणि । जातुर्वाह्यपरिषत्‌ दशदेवसहस्राणि। तिसृष्वधि परिपत्सु देवानां सानत्कमार- 
परिषद्दंवस्थितेरधिका स्थिति: । शेषो देवीगणपरिमाणाय विक्रियासामर्थ्यादिविधि: सानत्क- 
मारपरिषद्वत्‌। अनीकमहत्त राणामाझ्या एशानवद्वंदितव्या: । पदात्यनीकस्य प्रथमकक्षा सप्त- 
तिर्देवसहख्राणि, द्वितीया तद्द्विगुणा, एवं द्विगुणा द्विगुणा आ सप्तम्या:। तथा शेपेप्वपि पट्स्‌ 


कील लत अधनओ आल +तए पर जणण 


१ “ष्टादशभिदें-श्रा०ण, ब०, द०, मु०। २०णि श्रधंचतु- ता०, श्र०, सू० + ३ चातुर्बा- 
भा० २। डे नाम्तो । ५ बालकविसानाभि- श्रा०, ब०, द०, मु०, मू०। ६ - स्य सप्तति- झा०, 
ब०, द०, मु० । हु 
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अनीकेपु । अतीकमहत्तराणाम्‌ एकंकस्य त्रीणिदेवीशतानि । एकंका चाउत्र सप्तपल्योपम- 
स्थितिका । आत्मरक्षागामायु: साधिकार्ध चतुर्थानि सागरोपमाणि । एककस्य सप्तपल्योपमा- 
युवां देवीनां शतम्‌ | दक्षिगादिषु दिक्षु सम-सर्वतोभद्र -सुभद्र-समितविमानवासिनः सोमयम- 
वरुण श्रवणलोकपाला: । एककस्य दश दश सामानिकशतानि, तावत्सं उया देव्य., चतस्रोग्न म- 
हेष्य:, तिस्र: परिषद:। तत्राधेचतर्थसागरोपमस्थितिवरुण :, तदनस्थितिर्धनद: ततो5प्यन- 
स्थिती सोमयमो,सो मयमयो रभ्यन्त रपरिपत्‌ पञ्चाशद्‌ देवा:। मध्या चत्वारि दंबशतानि | बाह्या 
पञचदेवशतानि । वैश्ववणस्याउभ्यन्तरपरिषत्‌ पप्टिदेवा:। मध्या पण्चदेवशतानि। वाह्या 
पड़देवशतानि | वरुणस्थाभ्यन्तरपरिपत्सप्ततिदेवा:। मध्या पड्देवशतानि । बाह्या सप्तदेव्न- 
शतानि । छोकपालचतुष्टयाभ्यन्तरपरिपद्देवानामककस्य देवीशतम्‌ । मध्यमपरिपद्दवानां 
एककस्य सप्ततिदंव्य: । वाह्यपरिषरददवानाम्‌ एककस्य पथ्चाशद्दंव्य:। आयुरच तेपां यथा- 
संख्यं साधिकानि समानि देशोनानि च त्रीणि सागरोपमाणि । पृष्पकयानविमानाभियोग्यदेव: 
साबिकार्थ चतुर्थंसाग रोयमायु: । तस्य देवानां साथधिकद्विसागरायुपां शतम्‌ । 


चक्रविमानादूृध्वे बहुनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्य ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरकल्पौ स्तः। 
तयोश्चत्वारो विमानप्रस्तारा:--अरिप्टो देवसमितो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर इति । अरिष्टविमानाच्च 
चतसूुप्वषि दिक्षु चतख्रों विमानश्रेण्यो निर्गमता: चतुविशतिविमानगणना: । विदिक्षु पुष्प- 
प्रकी गकानि । एवमेककरश्रेणिविमानहान्यानेतव्या आ ब्रह्मोत्तरात्‌ । तेषां प्रस्ताराणामन्त- 
राण्यपि वह॒नि योजनशतसहस्राणि । ब्रह्मोत्त रविमानाद्‌ दक्षिणश्रेण्याम्‌ एकविशतिविमान- 
विराजितायां द्वादर्श कल्पविमान पूवक्तिवणनम्‌ । तस्याधिपति: बह (हा) देवराज:। यस्य 
साधिक दे विमानगतसहस्रे, त्रयस्त्रिशत्व्रायस्त्रिशा: दवा, पट्त्रिशत्‌ सामानिकसहस्राणि, 
तिस्र: परिषद:, सप्तानीकानि, पडत्रिशदात्मरक्षसहत्राणि, चत्वारों छोकपाला: । पद्मादय: 
शक्राग्रमहिपीतुल्यसंज्ञा अष्टावग्रमहिप्य: त्रयोदशपल्योपमस्थितय: चतुदंबीसहस्रपरिव॒ता: । 
दे च वललभिकासहस्र त्रयोदशपल्योपमस्थितिक । एककाग्रमहिषी वल्लभिका चतुप्पष्टिदेवी- 
रूपसहस्र विकरणसमर्था । समिताभ्यन्तरपरिपत्‌ चत्वारि देवसहस्राणि अप्टसागरोपमाय्‌ षि। 
चन्द्रा मध्यमपरिषत्‌ पड्देवसहस्राणि दंशोनाष्टसागरोपमायू पि । जातुर्बाह्या अष्टो देव- 
सहस्नाणि अष्टसागरोपमायू पि । अभ्यन्तरपरिषद्देवानामककस्य पज्चाशद्‌ देव्य: । मध्यम- 
परिषद्देवानां चत्वारिशद्‌ दंव्य:। वाह्यपरिपद्देवानां त्रिशद्‌ देव्य:। वाय्वादय: सप्तानी- 
कमहत्त रा अर्धाप्टमसागरोपमायुष: । तत्र वायो: पदात्यनीकमहत्त रस्य प्रथमकक्षा पद- 
त्रिशत्सहख्नाणि, द्वितीया तद्द्विगुणा, एवं द्विगणा हिगुणा आ सप्तम्या: । सर्वपामनीकमहत्त- 
राणामेकेकस्य अधतुतीयानि देवीशतानि । चतस््रोग्रमहिप्य: । आत्मरक्षदेवानामायु: अर्धाउप्ट- 
मानि सागरोपमाणि । एककस्य पञ्चाशद्‌ देव्य:। बालकाभियोग्यदेवो5पि तावदायुदवीक: । 
पूर्वादिषु दिक्षु स्वयंप्रभवरज्येप्ठस्वयंजनवल्गुविमाननिवासिन: सोमयमवरुणवेश्रवणा छोक- 
पाला: । तेषामककस्य पञ्च सामानिकशतानि, पञ्च देवीशतानि, चतस्नरोअग्रमहिष्य; । 
अर्धाष्टमसाग रोपमायुधनद: । तदूनायुवरुण: । ततो5प्यूनस्थिती सोमयमौ । सोमयमयो र भ्यन्तर- 
परिषत्‌ त्रिशद्दवा:। मध्या द्व दंवशत । बाद्या त्रीणि दंवशतानि । वरुणस्याभ्यन्तरप रिपच्चत्वा- 
रिशद्‌ देवा: । मध्या त्रीणि देवशतानि । बाह्या चत्वारि देवशतानि। वंश्रवणस्याभ्यन्तर- 
परिषत्‌ पञ्चाशद्‌ देवा:। मध्या चत्वारि देवशतानि । बाह्या पञ्च दंवशतानि | चतस॒ष 
अभ्यन्तरपरिषत्सु देवानामायरष्टो सागरोपमाणि । 8 दर्देवानां देशोनान्यष्टौ 
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सागरोपमाणि । वाह्मपरिषद्देवानां तास्येवार्धाप्टमानि। तेपां देव्या यथासंख्य पछचा- 
गच्चत्वा रिणशत विशच्च वेदितव्या: । 

ब्रद्मोत्तरादनरथेण्यामेकविशतिविमानायां द्वादर्श कल्पतिमान॑ं पर्यवत्‌ । तस्याधिपति: 
ब्रद्मोत्तर: । यरय न्यन दे विमानशतसहसे, त्यस्थत्रिद्यत्त्रायरित्रया देवा: द्वातिसत्सामानिक- 
सह्ाणि, तिश्ल: परिषद:,- संप्तानीकानि, द्वात्रियदात्मस्क्षमहत्राणि, चत्वारों छोकपाला:, 
एथानेच्द्राग्र महितीतुत्यसंज्ञा अप्टावग्रमहिप्य: प्चदशपत्योपमायव:, दे च बत्लमिकासहस्र 
तावदायथी । अव्िष्ट ब्द्दान्द्र वत । बरह्मोत्तरस्यथाभ्यस्तरपरिपत समिता दे देवसहसले । चन्द्र 
मध्या चत्वारि दवसहसराणि। जातर्वाह्या पददवसह्र्राणि। अवशिष्ट ब्रह्म॑च्धपरिषद्रत्‌ । 
पृप्पकामियास्यापि तद्वदेव । पदात्यनीकस्य प्रथमकक्षा द्वातिशद्‌ दवसहलाणि। इतरद्‌ 
ब्रद्मद्धवत्‌ू । आत्मरक्षाइच तद्ददेव । दक्षिणादिदिक्षु सोमादयों छोकपाछा ब्रह्मन्द्रवन्नेया: । 

ब्रद्मोच्तरविमानादध्व बहयाजनशतसहखाणि उतात्या छान्तवकापिप्ठों कल्पो भवतः । 
ययाड्री विमानप्ररतारों बह्यटदयल्यान्तवाख्यों । लब्र छांतवविमानाद दक्षिणश्रण्याम एकान्न- 
विद्ञावविमानविरखितायां लवध कल्पविमानं॑न्पवकक्‍्तिपरिवारसम । तस्याविपर्तिर्लान्तवों नाम 
देवराज' । यस्याविकानि पझ्चविश्ञतिविमानसहसखाणि, त्यस्त्रिशत्‌ त्रायस्त्रिशा दंबा:, 
चतृव्रिंगति: सामानिकसहलाणि,. तिखः परिषदः, सप्तानीकानि, चलुविद्यतिरात्मर८ 
सटखाणि, चत्वारों छोकवाछा:, झक्राग्रमटियीसमानसंज्ञा अप्टावग्रमहिप्य: सप्तदशपल्योप- 
मायप:, प्रत्येक द्वाभ्यां देवीसहस्राभ्यां परिवता: । अन्याति व वल्लभिकानां तावदायपां 
पच्चशतानि। एकका चचात्राग्रमहिपी वल्लभिका च एक देवीगतसहस्रमप्टाविद्वति च दंवी- 
गहखाणि विकरोति । समिताउश्पस्तरपरिपत्‌ एक दवसहखम्‌ । तत्रेककस्थ साधिकानि दश- 
सागरोपमाणि आय:, सप्ताशी तिशच देव्य: । मध्या चन्द्रा द्वे देवसहस्न । अन्रेककस्य देशोनानि 
दशसागरोपमाण्याय:, पथचसप्ततिश्च दंव्य: । जातुर्वाह्या चत्वारि देवसहख्राणि । तत्रेकेकरय 
मध्यपरिपद्देवायप: किड्चिन्यूनमायुट, त्रिपप्टिश्व देव्य-। बालकाभियोग्यो बाह्म- 
परिपत्समायु:, पप्टिश्चास्य देव्य:। अनीकानां तन्महत्तराणां चायु: मध्यमपरिषदायपष: 
किड्चिन्ययूनमायु: । सर्वपां प्रथमकक्षा चतुविशति: सहस्राणि । ततो द्विगुणा द्विगुणा आ 
सप्तम्या: । तत्रककस्य देवस्थ महत्तरस्य च पष्टिदेव्य: । पूर्वादिपु दिक्षु स्वयंप्रभ-वरज्येप्ठ- 
स्वयंजन-वव्गुविमाननिवासिन: सोमादयश्चत्वारों छोकपाला: । तत्रकेकस्य चत्वारि सामानि- 
कशतानि, अधंतृतीयानि देवीशतानि, चतस्रोअ्ग्रमहिप्य:, तिख्र: परिपदः । जातुपरिपत्सद्शा- 
युत्रे श्रवण: । तली न्यूनायवेरुण:। ततो न्यूनायुघी सोमयमौ। सोमयमयोरभ्यन्तरपरिपद्विशति- 
देवा:, मध्या देवशतम्‌, वाह्मा दे देवशते । वरुणस्याभ्यन्तरपरिपत्त्रिशद्‌ देवा: मध्या द्वे 
दवशत, बाह्य त्रीणि देवशतानि | वश्ववणस्याभ्यन्तरपरिषच्चत्वा रिशद्‌ देवा:, मध्या त्रीणि 

शतानि, बाह्या चत्वारि दंवशतानि। सर्वाभ्यन्तरपरिषददेवानामाय रंकादशसागरोप- 

माणि । मध्यमपरिषद्देवानां तान्येव किड्चिन्यूनानि । वाह्मपरिपद्देवानां ततो5पि 
किड्चिन्ययनानि । तेषां यथाक्रमं पञ्चविशति: विद्यति: पञचदददंव्य: । 

लान्तवविमानादृत्तरश्रेण्याम एकान्नविशतिविमानविराजितायां नवम॑ कहल्पतिमान 
पर्वोक्तिवर्णनम्‌ । तस्याधिपति: काविष्ठ:। यस्योनानि पथ्चविद्ञति: विमानसहस्राणि 
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त्रयस्त्रिशत्व्रायस्त्रिशा देवाः, द्राविशति: सामानिकसहस्राणि, तिखस्र: परिषदः, सप्तानीकानि, 
द्वाविशतिरात्म रक्षसहस्राणि, चत्वारों लोकयालाः, श्रीमत्यादयोष्ष्टावग्रमहिष्य: पथचशत- 
संख्याइच वह्लमिका एकाननविशतिपत्योपमायप:। अवशिष्ट लान्‍्तवेन्द्रवत, परिषदश्च । 
सर्वेपामनीकानां प्रथमकक्षा द्वराविशतिसहर्राणि, इतरल्लान्तवेन्द्रवत्‌ । आत्मरक्षादिविधि 
तथंव ज्ञेयः । अय॑ तु विशेष: लान्‍्तवन्द्रजातुपरिपत्सद गायवरुण: | तत ऊनाय: वश्नवण: । 
ततो5डप्यनायूपी सोमयमौ । 

लान्तवविमानाइहनि योजनशतसहखाणि उत्तत्य महाश॒क्रो' नाम विमानप्रस्तारो 
भवति । ततो महाशक्रविमानात्‌ दक्षिणश्रेण्याम्‌ अप्टादशविमानपरिमण्डितायां द्वादश कल्ंप- 
विमान पूर्वोक्तिपरिवारम्‌। तस्यथाधिपति: शुक्रो नाम देवराज: । यस्थाधिकानि विशतिविमान- 
सहस्राणि, त्रयस्त्रिशत्व्रायस्त्रिजा' देवा, चंतुदेश सामानिकसहस्राणि, लिख: परिषद:ः, 
सप्तानीकानि, चतुदशाउउत्मरक्षसहस्राणि, चत्वारों लोकपाला:, पद्मादयोउ्ष्टावग्रमहिप्य:, 
एकका चात्र दशभिदेवीसह्खे: परिवता । वल्लभिकाइच अधतृतीयशतसंख्या: । एकका यत्नाग्र- 

हिपी वललभिका चेकविशतिपल्योपमाय:, दे ढेवीरूपशतसहसले पट्पझचाशतं च देवीरूपसह- 

स्राणि विकरोति । समिता5्भ्यन्तरवरिषत्‌ प»चदवशतानि चतुदशसागरोपमाय षि । 
तत्रेककस्य त्रिचत्वारिशद्‌ देंव्य: । चन्द्रा मध्या एक देवसहख दंशोनचतुदशसागरोपमाय 
तत्रताकस्थाप्टत्रिशद्‌ देव्य:। जातुर्वाह्या हें देवसहसे मध्यमपरिपदूनायपी । अन्रकककस्य पठच- 
त्रिंगद्‌ देव्य:। अनीकानां महत्तराणां च जातुवदाय॒:। सर्वेपां प्रथमकक्षा चतुदेशदंवसहस्राणि 
एककस्प्र पझ्चाशद देव्य: । बालकामियोग्योषवि तावदायदवीकः, आत्मरक्षाइच। पूर्वादिप 
दिक्षु स्त्रयंप्र भ-व रज्य प्य-स्वयं जन-वल्गुविमानवा सिव: सो मादयइचत्वा रों लछोकपाला:। धनदस्य 
जातुवदायु:, ततोः्प्यूनायुवरुण:, ततोः्प्यूनायूपी सोमयमों। तयोरभ्यन्तरपरिषदष्टदेवा: । 
मध्या पथञ्चागत्‌ । बाह्या देवशतम्‌ । वरुणस्थाभ्यन्तरपरिपत्‌ विशतिदवा:। मध्या देवशतम । 
बाह्या द्व दवशत । वश्ववणस्याभ्यन्तरपरिपद्धिशतिदवा: । मसध्या द्व देवशलत । वाह्या त्रीणि 
देवशतानि । सर्वाभ्यन्तरपरिपद्देवानामायु: पञ्चदशसागरोपमाणि । मध्यमपरिपद्देवानामाय- 
स्तान्येव देशोतानि । वाहद्यपरिपद्देवानामाय: साधचतुदंशसागरोपमाणि । तेपां यथाक्रमं 
विशति: पञचदश दश च देब्यों भवन्ति । 

महाशुक्रविमानादुत्त रश्रेण्याम अष्टादशविमानशोशितायां द्वाद्श कल्पविमानम्‌ । 
तस्थाधिपति: महाशुक्र: । यस्पोतानि विंशतिविमानसहस्राणि, त्रयस्त्रिशत्त्रायस्त्रिशा दंवा:, 
द्रादश सामानिकसहस्राणि, तिख्रः परिषद, सप्तानीकानि, द्वादशात्मरक्षसहसत्राणि, 
चत्वारो छोकपाला:, श्रीमत्यादयोष्प्टावग्र महिष्य: अधतृतीयशतसंख्याइच वल्लभिका: 
त्रपोविंशतिपल्योपमायप: । शेप॑ शुक्रवत्‌ । तिखो5वि परिषदः शुक्रवदेव वेदितव्या: । 
अतीकानां प्रथमकक्षा द्वादशदवसहस्राणि । शेप घ॒क्रवत्‌ । आत्मरक्षाणां पुष्पकाशियोग्यस्य 
च तथंव विधि:। दक्षिणादिषपु दिक्षु सम-सवंतोभद्र-सुभद्र-समितविमाननिवासिन: सोमद्भ-, 
यश्चत्वारों लोकपालछा:। शुक्रजातुपरिषत्समस्थितिवेरुण:। तत ऊनायुवे श्रवण: । ततोः्प्यू- 
नायुपी सोमयमौ । शेष॑ शुक्रवत्‌ । 

हाशक्रविमानादध्व॑ बहनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्य सहस्नार'ं एकविमानप्रस्तारों 
भवति । यत्र दक्षिणोत्तरो शतारसहस्रारकल्पौ | तत्र सहस्नारविमानाद्‌ दक्षिणश्रेण्यां सप्तदश- 


१ इन्द्रक । २ -ति शक्रमहाशक्रौस्त:ततो आरा०, ब०, मु०ह ३-४ देवा: श्र० । ४ इन्द्रक । 


१० 


३० 


३३५ 


३० 


३० 


हू 


२३२ तक्त्वार्थवार्तिके [ ४१९ 


विमानगणनायां तवमं वल्यविमानम्‌ । तस्याविषति: छशतारों नाम देवराज: । यस्याधिकानि 
त्रीणि विमानसहसाणि, अवय्स्थत्रिशन्त्रायस्त्रिगा देवा, चत्वारि सामानिकसहख्राणि, 
लिख: परियद:, संप्तानीकानि, चत्वारि आत्मरक्षसहस्राणि, चत्वारों छोकपाला:, 
पद्मादयोाउस्टावग्रमहिप्य: पझ्जविंशतिपत्योपमायपः । एकेका चात्र पझचभिदेवीझते: परि- 
बृता: पझचदवीझवशनसहसाणि द्वादशदेवीरूपसहलाणि विकराति । द्विपप्टिवेहलशिका- 
स्तावदायुविक्रिया: । समिताइस्यत्तस्परियदशतृतीयानि देवशतानि साधिकपोडशसागरो- 
पमायू वि । लेयामेकेकस्पेकविंशतिदेव्य:। चन्द्रा मध्या पझ्चदेवशतानि देशोनपोडशसा- 
गशापमायू थि । तबाम्‌ एव्कस्थाउप्टादश देव्य: । जातुर्वाह्या एक देवसहख॑ चन्द्रायरू- 
तायू:, तेयामबीकस्य पझचदण देव्य: | सर्वधामप्यनीकानां महत्तराणां न जातवदाय: । प्रथम- 
कला चत्वारि देवसहसाणि। एककस्प चत्वारिशद देव्य: | पर्वादिप दिल्ष स्वयंप्रभादिवि- 
माननिवासित: सोमादयइसलखारा छाकपाछा: । जातुपरिपत्समायवेश्रवण: । तत ऊनाय- 
यंग, तलोउप्यूतायपौ सोगयमों । तयोरसभ्यन्तरपरिषत्‌पझचर्देवा: । मध्या पविशवति- 
देवा: । बाह्य पझवाशद्‌ देवा: वरुगस्थास्कत्तरपरिपद दशदेवा: । संध्या पञुचाशद देवा: । 
वाद्या देवशतम्‌ । वैद्ववणस्माभ्यस्तस्परियत्‌ पझ्चदशदेवा:। मध्या देवशतम्‌। वाद्द्माद)े 
वशते । रावस्पिस्वरपरियद्देवानामायु: सप्तदणसागरोपमाणि। मध्यमपरिषद्देवानामाय: 
तास्येव देशानानि । वाकद्यारिप्देवानामाय:ः सार्धानि पोडशसागरोपमाणि । तेपां यथा- 
क्रम पत्चदश दण पझचदठ्या भवन्ति । 

सहसारबिमानादुत्तरथ्ण्यां सप्तरशविमानभूपितायां नवम कल्पत्रिमानम । तस्याथिपति 
सहखार: । यस्यानानि त्ीणि विमानसहखाणि, अयस्त्रियत्तायस्त्रिणा देवा।, हे सामानि- 
केसट्खे, तिसे: परिषद, सप्तानीकानि, द्वे आत्मरक्षमटखें, चत्वारों लोकगाला:, श्रीमत्याद- 
याउप्टावग्रम िप्प: सप्तविशनिपल्योपमायपः । शेष: गतारेन्द्रवत्‌ । परिपदात्मर्क्षाउनी का भि- 
योग्यवणना च शतारन्द्रवत्‌ । अय॑ तु विशेष:-अनीकानां प्रथम कक्षा दे देवसहरोें | दक्षि- 
णादियु दिक्षु सम-सवतोभद्र-सुभद्र -समितविमाननिवासिन: सोमादय्रदचत्वारों लोकपाछा 
तंयामेककस्य दे सामानिकदेवशते, त्रिपप्टिदेव्य,, चतख्रो5ग्रमहिप्यब, तिल: परियपदः । शेष: 
शतारन्द्रवत्‌। शतारेन्द्रजातुपरिपत्सद्भायुवेरुण: । ततों न्यूनायर्थनद: । ततों न्यूनायूपौ 
सोमयमोी । शेष: शतारेन्द्रवत्‌ । 

सहस्तारविमानादूध्व बहुनि योजनशतसटख्राणि उत्पत्य' आनतप्राणतारणाच्यतकत्पा 


सच्ति । तत्र पदविमानप्रस्तारा:-आनत-प्राणः -पुष्पफक-सातक-आरण-अच्य तसंज्ञका: । 
त्रानतविमानाच्चतसूप्वपि दिक्ष चतस्रों विमानश्रेण्यो निर्गता: ।  विदिक्ष 
पुष्पप्रक्रोणकाति । तत्रककरयां विमानश्रेण्यां  पोडशश्रेणिविमानानि । एवमो- 


परिष्टेपू पथचसु विमानप्रस्तारेषु एकेकश्नेणिविमानहानिर्वेदितब्या । तत्रारणा- 
च्यूतविमानाद दक्षिणश्रेण्याम्‌ एकादशविमानंविरचितायां पप्ठ कल्पविमानम। तस्या- 
घिपतिरारणी नाम देवराज:। यस्याधिकान्यधंचतुर्थानि विमानशतानि, त्रय॒स्त्रिंशत्त्त्रायत्रिशा 
देवा, दश सामानिकशतानि, तिख्र: परिषदः, सप्तानीकानि, दशात्मरक्षणतान्रि, चत्वारो 
लोकपाला:, पद्मादयोष्ष्टावग्र महिष्य: अष्टचत्वा रिशत्पल्योपमायप: । एकैका चात्राउर्धततीये 


कलजलनज-_+ है “छ७--+-“*७७० 


९ -कक्ष्या 6 ता०, म्‌०, श्र०। “ते ष- श्रा०, ब०, द०, मू०। हरे इन्द्रक । ४ -त्य 
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देवीगने: परित्रता दशदेवीरूपशतसहस्राणि चतुर्विशति च देवीरूपसहख्राणि विकरोति। 
वल्लभिकाश्च पझचदर्श तावदायुविक्रिया:। समिता5भ्य्न्तरपरिषत्‌ पचरविशतिदंवशतम्‌ । 
तत्रेकेक: साधिकविश्शतिसागरोपमायुदंशदेवीक:। चन्द्रा मध्या, अधेतुतीयानि देवशतानि। तत्रे- 
केक: देशो नविशतिसागरोपमस्थितिरप्टदेवीक: । जातुर्वाह्या पथन्‍्चदेवशतानि। तत्रककः अर्धवि- 
गतिसागरोपमस्थिति: पड़देवीक: । अनीकानां प्रथमकक्षा एक देखसहखस्रम । सर्वेषां देवानां 
तन्महत्त राणां च एककस्य त्रिशद्‌ देव्य: । आत्मरक्षाणां च त्रिशत्‌ । वालकाभियोग्यस्य चन्द्रायप 
ऊनमाय:, त्रिशद्‌ देव्य: । पूर्वादिपु दिक्षु रवयंप्रभादिविमाननिवासिन: सोमादयइश्चत्वारो लोक- 
पाला: । तेपामेकरैकस्थ सामानिकशतम्‌ । द्वात्रिशद्‌ देव्य, चतस्रोउपग्रमहिप्य, तिख्रः परि- 
पदः । जातुसमानायवेश्ववण: । ततों' न्यूनायवेरुण:। ततो न्यूनायुपौ सोमयमो । तयो 
रभ्यन्तरपरियत्त्रयो देवा:। मध्या द्वादश | वाह्या पश्चविंशति:। वरुणस्याभ्यन्तरपरिपत्‌ 
पञचदेवा:। मध्या पथञ्चर्विंशति: । बाह्या पथचाशत्‌ । वेश्रवणस्याभ्यन्तरपरिपत्‌ पड देवा: । 
मध्या पञ"्चाशत्‌ | बाह्या दशतम्‌। तेपां यथाक्रमम्‌ एकविंशतिसागरोपमाणि तानन्‍येव देशो- 
नानि तान्येव चार्धोतान्यायुरवगन्तव्यम्‌, सप्त वझूच तिस्रश्च देव्यों ज्ञेया:। 

आरणाच्युतविमानादुत्त रश्ेण्याम एकादशबिमानविभू पितायां पष्ठं कल्पविमानम्‌ । 
तस्पाधिपतिरच्यृतों नाम देवराज: | यस्योतान्यधचतुर्थानि विमानशतानि । चयस्तव्रिशत्त्रा- 
यस्त्रिशा देवा: । देश सामानिकशतानि । लिखः परियद:। सप्तानीकानि। दश आत्म- 
रक्षशतानि। चत्वारों छोकपाला:। श्रीमत्यादयोःप्टावग्रमीि पञचपञ्चाशत्पल्योप- 
मायप:, वल्छभिकाइच पझचद तावदायुपः | अवशिष्टम्‌ आरणन्द्रवत्‌ । परियदादिविधिश्च 
तथव नेय:। अय॑ तु विशेष: वरुणोइघिकाय:। ततो न्यूतायुबनदः। ततोड्प्यूनायषी 
सोमयमोी । 

ते एवं छोकानयोगोपदेशेन चतदेशेनद्रा उवता:। इ इृष्यन्ते* "प्‌्वोक्‍्तिन क्रमेण 
ब्रद्योत्तरकापिप्ठमहाशक्रमहस्रारेचद्रागां. दक्षिणन्द्रानवतित्वात्‌ू आनतप्राणतकल्पयों 
एककन्द्रत्वात्‌ । 

सौधमंविमानसंख्या प्रागक्ता। ऐशानेः्प्टाविशतिविमानशतसहस्राणि|। श्रेणिविमा- 
नानि चतुदंशशतानि सप्तपञ्चाशानि ॥ पुष्पप्रकीर्णकानां सप्तविशतिः शतसहख्राणि अष्ट- 
वति: सहस्राणि पञ्चशतातनि त्रिचत्वारिगानि । सानत्कमारें द्वादशविमानशतसहस्राणि । 
श्रेणिविमानानां पञ्चशतानि पंझचनवत्यधिकानि | प्रकीणकानाम्‌ एकादशशतसहस्राणि 
नवनवति: सहश्राणि चत्वारि शतानि पणञ्चोत्तराणि। माहेन्द्रष्टो विमानशतसहस्राणि। 
श्रेणिविमातानाम्‌ एक शत पण्णवत्यधिकम्‌ । प्रकी्णकानां सप्तशतसहस्राणि नवनवति- 
सहस्राणि अष्टो शतानि चतुरुत्तराणि। ब्रह्मलोवब्रद्मोत्तरकल्पयो: चत्वारि विमानशत- 

स्राणि । श्रेणिविमानानां त्रीणि शतानि चतुःपष्टयधिकानि। प्रकोणकानां त्रीणि 

शतसहस्राणि नवनवतिः सहस्राणि पद्शतानि पद्त्रिशानि। छान्तवकापिष्ठयो: पछ्मा- 
दंत्सहस्राणि। श्रेणिविमानानां शतम अष्टपञध्चाशम्‌ । प्रकीणकानामेकान्नपञ्चादात्सहत्राणि 


१ -शतसहस्त्राणि विकरोति श्रा०, ब०, द०, मु० । २ कक्ष्या श्र०, मू०, ता०। हे ततोष्प्यूनायु- 
श्रं०।4 ४ “सोहम्मीसाणसणक्कमारमाहिदबम्हुलंतवया । महसुक्कसहस्सारा श्राणद पाणद य श्रारण- 
च्चुदया। एवं वारसकप्पा'***** ? -बत्रिलोकप्र० ,वेसानिक० । ५ तदेव विवुणोति । ६ तान्यव प्ृथग 
पुथग्‌ विवुणोति, एकमत्तरत्रापि । || * 
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अप्टो शवानि द्विवत्वारियानि। झक्रमहाशक्रयों: चत्वानियत्सटखाणि। श्रणिविमानानां 
तिसलतति: । प्रकीणकानाम एकान्नचत्वा रिग्सट्मख्राणि लवशलानि साप्तविद्यानि। झता- 
रसहलारकल्पयों: पदविमानसद्खाणि। श्रेणिविमानानाम एफकरान्नसप्तति:। प्रकोणकानाम्‌ 
एकरान्नयप्टिशतानि एकत्रियानि। आरणाब्यतकत्पयो: सप्तविमानशतानि । श्रणिविमानानां 
त्रीण आअताति त्िंशानि | «प्रकीर्णकार्ना त्रीणि शतानि सप्तव्यधिकानि । 'चतुदंशस्वषि 
कल्पतविमानेध्‌ विमानसंख्या चतुरणीति: घतसदखाणि परणएणवलि: सहरखरोणि संप्त वे विमान- 
शतानि । 

आरणाब्युतविमानादर्य॑ वहनि योजनशनगहसाण्यत्पत्थ सस्ति नत्राधोग्रवेयकविमसा- 
तालि । येप्‌ जयो विमानप्रस्तारा: सुदर्शनामावसप्रबद्धा:। तत्र सुदर्शनेद्धकाह्चतसप्व्रषि 
दिक्ष खतख्रों विमानश्रेण्य:। संत्र्ककरयाँ विमानश्षण्यां दस विमानानि। सुदशनादुध्व 
ब्रहनि योजनशतसहखाणि उत्पत्याउस्लि अमाधा नाम विमानप्रस्तार:। अत्रापि चतसूप्वरषि 
दिक्ष चतख्रो विमानश्रण्यों निर्गता:। अतैकस्यां विमानश्रेण्यां नवविमानानि । अमोघादूध्व 
बहति याजनशतसहसखाणि उत्पत्य अस्ति सप्रबद्धा नाम विभानप्रस्तार:। अवापि चतसप्वषि 
दिक्ष चलखो विमानशेण्या' विनिगता: । एकेकस्पां बिमानलेण्याम्‌ अप्टो विमानानि। विष्वष्यतप 
पुष्पप्रको गकविमानानि ने सस्ति । तास्वतान्यकादशात्तरविमानशतम्‌ । सुप्रवद्धेविमानादूध्व 
वह नि योजनशतसहखस्राणि उत्पत्य सच्ति तंत्र मध्यमग्रवेबकविमानानि। यंय त्रग्मः प्रस्तारा 
यथोव स्सुसद्र विशाला: । पववदत्नापि एकक्श्नणिविमानहान्या पद्चसप्ततिश्रणिविमानानि। 
पुष्पप्रकीर्णकानि द्वालिशत्‌ । तान्येतानि सप्तोन्तर शतम। संविशालविमानाएगबध्व बहनि 
पोजनश्वतसाट्खाणि उत्पत्य सब्ति तत्रावरिमिग्रवेयकविमानानि । यंप त्रयः प्रस्तारा: समना 
सोमना: प्रीतिझकर इति। परबवदव्यककविसानहान्या एकास्तचत्वा रिशत श्रेणिविमानानि। 
दापहबाशत्युपपप्रकीगंकानि । तास्येतानि समृदितानि एकलवर्िविमानानाम्‌ । 

प्रीतिकझक रविमानादध्व॑ बहनि योजनशतसहख्राणि उत्पत्य ससन्ति तत्नाउनदिशविमा- 
नाति । यप्वेक एवाउडदित्यों नाम विमानप्रस्तार:। नलत्र दिक्ष चत्वारि श्रेणिविमानानि | 
प्राच्यां देशि अधिविमानम्‌, अनाच्यामाचिमाली, प्रतीच्यां वेरोत्रमम, उदीच्यां प्रभासम्‌ 
मह्य आदित्याख्यम्‌ । विदिक्ष पृष्पप्रकीणकानि चत्वारि-पृवदक्षिणस्थामनिप्रशम्‌, दक्षिणा- 
परस्थाम्‌ अखिमंध्यम, अपरोात्त सस्थाम्‌ अधिरावतंम, उत्तरपृ्तेस्थामचितविशिष्ट्मू । तान्ये- 
तानि नव । 

आदित्यविमानादुबतर बहनि योजनशतसहखराणि उत्सत्थ सच्ति ततानुत्तरविमा- 
नानि | यत्रक एवं सरयिसिद्धसंज्ञी विमानप्रस्तार:। दिक्ष प्रदक्षिणानि विजयवेजयन्त- 
जयस्तापराजितविमानानि चत्वारि, मध्य सवर्थिरिद्ध संज्ञम । पृष्पप्रकीर्णकानि न सन्ति । 

सौवम शानयो: कल्यबोविमानानि सप्तविशेकयोजनशतबाहल्यानि प््चयोजनशतो- 
च्छाबाणि । सानत्कुमारमाहेन्द्रयोब्रेद्य लोकब्रह्मोत्त रलान्तवकापिप्ठेयू. शक्रमहाशक्रशतार- 
सहस्रारव्‌ आनतप्राणताउ5रणाउच्युतेप नवस्‌ ग्रेवेयकंपु अनुदिशाअ«तृत्तरेपु च विमानानां 
बाहल्यमेकेकयो जनविही नम्‌, उच्छायश्च एककयोजनशताधिको यथाक्रमं वेदितव्य: । तान्‍ये- 


१ श्रानतप्राणतयो रन्यतरत्रान्तमवात । २ >ण्यो नि- श्र०, मू० । रे -तिःश्रे- श्रा०, ब०, द०, 
मु०, मू०। 5 द्वांत्रिशास्य तानि प्राण भा० ९। ४५-द्विसं -प्रा०, ब०, मु०। 
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तानि श्रेणीद्धप्रकीर्णकविमानानि कानिचित्‌ संस्येययोजनशतविस्ताराणि । कानिचिद- 
संख्यंगयो जनशतविस्ता राणि । याति संझरुयेयविस्ताराणि तानि संख्येययोजनशतसहस्र- 
विस्ताराणि, यान्यमसंख्यवविस्ताराशि तानि असंख्येययोजनगतसहखविस्ताराणि । सौधम - 
गानयो विमानानि पण्चवर्णानि कषप्णनीटरक्तहारिद्रशक्‍लवर्णानि । सानत्कमारमाहेंद्धयों 
चतवंर्णानि क्रष्णद्रीनानि । ब्रह्मलोकब्रद्मयोत्तरलान्तवकापिण्ठेप त्रिवर्णानि विमानानि कृष्ण- 
नीलवर्जितानि । झक्रमढ़ाशक्रशतारसटखारा5उउनतप्राण तारणाच्यतेप द्विवर्णानि विमानानि 
हारिद्रशुकलवर्णानि । ग्रवेथकानुदिणानुत्तरविमानानि शुक्‍लवर्णान्येव । परमशुक्‍्ल 
सर्वाथसिद्धांसिमानम । 
एपामलिकतानां वमानिकानां दवानां परस्परतों विशषप्रत्तिपक्त्यथ माह-- 


स्थितिप्रभावसुखद्यातेलश्याविशुद्धीन्द्रियावधिाविषयतोडघिकाः ॥२०॥ 

स्वोपात्तायब उदयात्‌ स्थान ध्थिति: ।१। स्वेनोपात्तस्थ देवायप: उदयात्तस्मित्‌ भव 
तेन गरीरण स्थान स्थितिरित्यच्यत । 

शापानग्रहलक्षण: प्रभाव: ।२। थापो5नि्टापादनम्‌, अनुग्रह इषप्टप्रतिपादनम, तहत- 
क्षण: प्रवृद्धों भाव प्रभाव इत्यास्यायते । 

सद्देशोदयं सति इष्टविषयानुभवन सुखम्‌ ।३॥ सद्देधोदयम्‌छहेतोी सति वाह्यस्थेप्ट- 
विपयस्य उपनियाते तहिपयमनुभव्त सुखमिति कश्यते । 

शग़रोरवसनाभ रगादिदीप्तिद्यु तिः ।४। गरोरस्य वसनस्था5उउभरणादीनां च दीप्ति: 
द्युतिरिति उपाख्यायते । 

लब्याशब्द उकताथे: ॥५॥ लेब्याशब्द उकतार्थ एवं वेदितब्य:। लेश्याया विशद्धि: 
लेब्याविशुद्धि: । 

इुन्द्रियावधिभ्यां विषयाभिसंबन्ध: ।६। विपयगब्दस्य इन्द्रियावधिभ्यामभिसंबन्धां 
भवति । इन्द्रियं चाउवधिश्च इन्द्रियावधी, तयोविपय इन्द्रियावधिविषय इति। 

इतरथा हि तदाधिक्यप्रसछग: ।७। अक्रियमाण् होवमभिसंवन्धे उपर्यपरि देवेप इन्द्रि- 
याणामाथषिकय प्रसज्येत । 

स्थितिग्रहणमादो तत्पूर्वकत्वादितरेबाम्‌ ।८। स्थितिग्रहणमादो क्रियते तत्पूबकत्वादि- 
तरेषां प्रभावादीनाम्‌ । स्थितिमतां हि प्रभावादयों भवन्ति ना5स्थितस्थेति । 

तेभ्यस्तर्वाईधिका इति तसिः ।९। तेभ्य: स्थित्यादिभ्य: अधिका इति #'अपादाने5हीय- 
रहो: [जननद्र ० ८।३।५०] इति तसि:। तेर्वाधिका इति तसि प्रकरणे #आद्यादिभ्य उपसंख्या- 
नम्‌ [जनेन्द्र> ८/२।४९] इति तसि:। उपय॑ परि वेमानिका: इत्यनुवतेन्ते, तेनेवमभिसंवध्यते 
उपय परि बेमातिका: प्रतिकत्प॑ प्रतिप्रस्तारं च स्थित्यादिभिरेभिरधिका इति । तत्र स्थिति: 
उत्क्ृष्ठा जबन्या च, सा उपरिष्टाद्रक्ष्यते। इहतु बचने येपरां समा भवति तेषामपि गुणतो5 
धिकत्वज्ञापनाथम्‌ । यथः प्रभाव: सौधरमंकल्पदेवानां निग्रह्ानग्रहविक्रियापराभियोगादिपु 
उपयु परि ततोउतस्तगूगः मत्दाभिमानतया अल्पसंक्लिप्टत्वाच्च न प्रवतेते । एवं सुखादयो5पि 
प्रत्येतव्या: । लेश्यानियम: उपरि वक्ष्यते । इह तु बचने यत्र विधान समान तत्रापि कम- 
विश द्वितोषधि का भवन्ति इति प्रतिपादनार्थम्‌ । न्‍ 


-द्विवि- श्रा०ण, ब, द०, स०। २ विषयों सेयपदाओ । ३ स्थिति: । ४  स्थित्यादि। 


१० 


१५ 


घशछ्‌ 


३५ 


१५ 


ब्० 


३० 


३२ 
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पे 
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प्रथा स्थित्यादिखिस्पर्य थिका एवं गत्यादिभिरपि इव्यनिप्रसझ्ञ तस्निवृत्यथमाह-- 


गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतों हीना; ॥२१॥ 

देशान्तरआ्रप्तिहेतु गति: ।१॥ उमवनिमितवणात्‌ उत्पद्यमाव: काोयपरिस्वन्दों गतिरि- 
त्यच्यत । 

शरीरमुक्तलक्षणम्‌ “२। %'ओदारिकवेक्रियिका5हारकतजसकामंणानि शरोराणि 
[त० यू० २३६ | इत्यत्र गरीरमक्तलक्षणम्‌ । 

लोभकपायोदयान्मर्च्छा परिग्रह: ।३॥ ठोभकपायवेदतीयरय उदयान्मू्र्छा संकल्प: परि- 
ग्रह इत्यास्यायते । 

मानकबायोदवावादितोडइभिमान: ।४। मानकपायवेदनीयस्स उदयापादितो5ह द्वार: अभि- 
मात इदति कश्यते । गतिश्न शरीर जे परिग्रहश्य अभिमानश्व गतिशरीरपरिग्रहासिमाना: तः 
गतिशरी रपरिय्र हा भिमानल: । तसिप्रकरणे #/आद्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ [जनेस्द्रवा० ४।२।४८ | 
इति तसि:। यदि हि अपाइसनविव्क्षा स्थात्‌ अ#अहीयरुहो: [जैननन्‍्द्र> ४॥३॥००] इति 
प्रतिपेष: स्थात । हे 

गतिग्रहणमादोी लक्षगद्वययोगात्‌ ।॥५) गतिग्रहणमादों क्रियते | कृत: ? लछक्षणद्वय- 
योगात्‌ #(द्न्ददे'सु [जनन्द्र० १।३।०८] #“अल्पाच्तरम्‌ [जनेन्द्र> १।३।१००] इति । 

ततः शरीरग्रहर्ण तस्मिन्‌ सति परिग्रहोपपत्त: ।६॥ ततः पर झरीरमग्रहणं क्रियते । 
कतः ? तस्मित्‌ सति परिग्रहोवयत्तेट, सति झरीरें परिग्रहों ममेदं बद्धिरुपजायते । 

तद्त््वेष्पि केवलिन: परियग्रहेच्छाभाव इति चेत्‌; न; देवाधिकारात्‌ ।७। स्पादेतत- 
शरी रवत्त्वेईपि केवलिनः ममेदमिलि संकहपों से विद्यते ततोड्य हेतव्यभिचार इति; तन्न; 
कि कारणम्‌ ” देवाधिकारात्‌ । देवा हि रागादिमन्तो5बिक्ृता:, तेपामवश्यं सति शरीर 
परिग्रहाभिलापेण भवितव्यमिति नास्ति व्यभिचार: । 

तन्मलत्वात्त दनन्तरमभिमानग्रहणम्‌ ।८। परिग्रहमुलो हि. लोके5भिमानों दृष्ट: 
ततो5स्य /तदनन्तरं ग्रहणं क्रियते। उपय परीत्यनुवतेते, तेनोपयु परि देवानाम्‌ उकता 
गत्यादयों हीना वेदितव्या: । तद्यथा-सौध मेंशानयोदवा: क्रीडादिनिमित्तां गति महाविषय- 
त्वेन महम हुवृत्या चाधिकामास्कन्दस्ति ने तथोपरि देवा: विपयाभिष्वकृगोद्रेकाभावात्‌ । 
ततस्तन्निमित्ता गतिरपि क्रमेण हीयते। शरीरमपि सोधम शानयोदवानां सप्तारत्तनि- 
प्रमाणम्‌ । सानत्कमास्माहेन्द्रगों: पडरत्निप्रमाणम्‌ । ब्रह्मठाकब्रह्योत्तरलान्तवकापिष्ठेपु 
पञ्चारत्नि:। शक्रमहाशक्रशतारसहखारेप च चतुररत्नि:। आनतप्राणतयोरघेचतुर्था 
रत्नि:। आरणाच्युतयोररत्नित्रशप्रमाणम्‌ । अबोग्रेवेयकप अधतृतीयारत्नि:, मध्यमग्रेवेय- 
केष अरत्निद्रय्मात्रमू, उपरिमग्रेवेयकेंपु अनुदिशविमानेप्‌ च अध्यर्धा रत्नि:, अनुत्तरेप्वरत्नि- 
प्रमाणमात्रम । परिग्रहोडईपि विमानपरिवारादिलक्षण उपय्र परि हीन इत्यक्तं पुरस्तात । 
कतः पुनश्पय परि परिग्रहाभिमानहानिरिति ? उच्यते- 

प्रतनुकषायत्वाल्पतंक्लेशावधिविशुद्धितत्वावलोकनसंबेगपरिणामानाम्‌ उत्तरोत्त राधिक्याद 

अभिमानहानि: ।॥९। प्रतनकषायत्वादल्पसंक्लेशों भवति, ततोअ्वधिविशुद्धिर्जायते, संक्लेशवशा- 
दवधिही यत इत्यक्तं पुरस्तात्‌ | ततोब्वधिविशुद्धें: उपय परि देवा: शारीरमानसदुःखपरीतान्‌ 


१ को5्थ: ? मानस कम । कि इति स्वमते घिसंज्ञा । ३ हस्तो रत्निररत्नि: स्थात । 
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नारकतेर्यग्योतमानुवान्‌ प्रकर्षेणाउवलोकयन्ति । ततस्तन्निमित्तसंवेगपरिणामः संसाराउद्वी- 
रूता उपजायते | ततो दुःखह्ठेतुत्रु दुरन्तेपु परिग्रहेषु अभिभानों हीयतें। किझ्च, 

विशुद्धपरिणामप्र कर्षनिमित्त त्वाच्च उपयु पयु पपत्ते: ११०५ 'इह॒विशुद्धपरिणामभे द- 
निमित्त: पुण्यकमंवन्धविकल्प:, तत्पु्वेकों देवेपु उपपाद इति उपय परि अभिमानहानिः। 
कारणसदश हि कार्य दृष्टमिति । तथथा-तेयंग्योनेषु असंज्ञिन: पर्याप्ता: पड्चन्द्रिया: 
संख्येयवर्षायप:, अल्पशुभपरिणामवशन पुण्यवन्धमनुभूय भवनवासिप्‌ व्यन्तरेपु च उत्पद्यन्ते । 
त एवं संज्ञिनों मिथ्यादृष्टय: सासादनसम्यग्दृष्टयरअच आसहस्रारादुत्पद्चन्ते ॥ त एव 
सम्यग्दृष्टय: सौधर्मादिषु अच्युतान्तेपु जायन्ते । असंख्येयवर्पायुप: तिर्यझमनुप्या मिथ्या- 
दृष्टप: सासादनसम्यर्दुष्टपइच आ ज्योतिपष्केभ्य उपजायन्ते, तापसाश्चोत्कृष्टा:। त एव 
सम्याद्ष्टय: सौध में शानयोजं॑न्मानुभवन्ति । मनुष्या: सख्येयवर्षायूष: मिथ्यादशना: सासादन- 
सम्प्रग्दणवाश्च मवनवासिप्रभूतिषृपरिमग्रवेयकान्तेपु उपपादमास्कन्दन्ति । परिव्राजकानां 
देवेपूषपाद: आ ब्रह्मलोकात्‌ । आजीवकानाम्‌ आसहस्रारात्‌। तत ऊध्वेमन्यलिज़िनां' 
नास्त्यूपपाद: । निग्नेन्थलिज्भवराणामेव उत्कृष्टतपोड्नुष्ठानोपचितपुण्यबन्धानाम्‌ू अस- 
म्मग्दर्शनानामपरिमिग्रेवे यकान्तेपु उपपाद: । तत ऊध्वे सम्यग्दर्शनज्ञानचरणप्रकपपितानामेव 
जन्म नेतरेषाम । श्रावकाणां सौधर्मादिष्वच्य॒तान्तेषु जन्म नाधथो नोपरीति परिणामविद्वद्धि- 
प्रकरपयोगादेव कल्पस्थानातिशययोगो5्वसेय: । 

पुरस्तात्त्रिप निकायेपु देवानां लेश्याविधिरक्त इदानीं वमानिकषु लेश्याविधि- 
प्रतिपत्त्यर्थ माह--- 


पीतपद्मशुक्ललेद्या दित्रेशेषेषु ॥२२॥ 


किमर्थ पृथग्लेश्याभिधानं क्रियते, ननु यत्रेवान्यों लेश्याविधि: तत्रवेदं वक्‍तव्यम्‌ ? 
अत उत्तर पठति- 

पृथगलेइ्याभि धान लघ्वथंम्‌ ११॥ पृथगिदं लेग्याभिधानं क्रियते लष्वर्थम्‌ । तत्र' हि 
पाठे क्रियमाणं वमानिकानां स्वामिनां भेदंन निदेशः कर्तव्य: स्थात्‌। अथ को<यं निर्देश? 
पीतपद्मशुक्ठलेश्या इति। पीता च पद्मा च शुक्ला च पीतपद्मशुवला:, ता लेश्या येपां त 
इमे पीतपद्मशुक्ललेश्या इति । यद्येव॑ं इन्हें पु बदभावात्‌ निर्देशों नोपपद्मते ? नेष दोष:; 
औत्तरपदिक ह्ृस्वत्वमू, यथाका"यंविपरिणामाद्वा सिद्धमू। #““द्वतायां तपरकरण “मध्यम- 
बिलस्बितथोरुपतंड्वानम्‌' [पत० महा।० १।१।६९] इत्यत्रोत्त रपदिक' हस्वत्वम्‌, एवमिहापि 
वेदितव्यम्‌ । 

तत्र कस्य का लेश्या इत्यत्रोच्यते- 

सौधमंशानीया: पीतल इया: ।२॥ सौधम शानीया दवा: “वीतलगद्या द्रष्टव्या: । 
१ लोके कृत। २ -लिड्भानां श्रा०ण, ब०, द०, मु०, म्‌०, ता०। ३ पठन्ति श्रा०, ब०, द०, 
मु०। ४ तथा सति सूत्रस्य गोरवं स्थात्‌ । ४ सूत्रस्थ लघुनोपायेन । ६ श्रादितस्त्रिषु इत्यादि प्रकरणे । 
७ द्रुता वृत्ति:। ८ मध्यमा च बिलम्बिता च तयोः। इदसेव ज्ञापक लक्षणाभावेषपि शिष्टप्रयोगानुसारेण 
श्रौतरपदिक हृस्वत्वमस्तीति । & '''सूत्रे तपरकरणं तत्‌ ज्ञापयति क्वच्तिद्‌ दन्द्वेध्प्यौत्तरपदिक हुस्वत्वं 
भवतीति तेन यथा मध्यम च बिलम्बिता सध्यमबिलस्बिते इत्यात्तरपदिक हृस्वत्वं बहुल वृब्यते 
तद्दत्रापीत्यदोष: पाणिनीयमसिदं सूनत्रस । १० मसध्यस । | 
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सानत्कुमारमाहन्द्रीया देवा: पीतपद्मलेइया: ।३॥ सनत्कुमारे माहेस्रे चदेवा: पीत- 
पद्मालिब्याः प्रत्यतत्या: । 

ब्द्माल्रोकब्रद्योत्त रलान्तवकाविष्ठेषु पद्मेशया:।४ढ।  चतप्वव देवा: प्मलेघ्या: 
द्रष्टव्या: । 

गुकरमहाशुक्रशतारसहस्रारेष प्मशुक्ललेइया: ।५0. चत्वप देवा: पद्मणकललेय्या 
विशवा: । ' रा ह 

आनतादिवु शुक्लल दया: ।६६ आनतादिप थेयेष देवा: गक्‍ललेण्या: प्रत्येतव्या:। 
तत्रौष्यन रेप परमणक्ललछेश्या: ््ि ; 

शुद्धमिश्नल श्याविकल्पानुपपत्ति: सूत्र:नमिधानादिति चेत्‌; न; मिश्रयोरन्यतर'ग्रहणात 
यथा लोके।७। स्वान्मतम्‌-उक्ता लेख्याविकल्प: घद्धों सिश्रब्व नोपपशते, कृत: ? सत्रेडनभि- 
बानात्‌ इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? मिल्वप्रों सस्थतरथग्रहणात्‌, यथा लोक । तदथ्यथा-छत्रिणों 
गच्छल्तीव्यछलविष्वंपि छत्रिव्बवुदश:, एवमिल्रासि मिश्रयोस्प्यन्यतस्ग्रहणेवल ग्रहण भवलति इति 
पीतपद्मलडश्या: पूवयहणेल परग्रहणेस वा गद्यह्ते, एवं पद्मणक्ठलेख्या अपीति तास्ति दोध: । 

द्वित्रिशषग्रहणादग्रहग प्िति चेतू; न; इच्छातः संबन्धोयपत्तें: ।८। स्थास्मतम-एवमपि 
प्रदर्ण चापपयमते। कुतः ? द्वित्रिशप्नहणात्‌ । सूत्रे छोर पठचते-द्रयो: पीतलेश्या:, त्रिष 
प्मलेश्या,, शपप्‌ शक्ठलछब्या इति, तच्चानिष्टमिति; तन्न; कि कारणम ? इच्छात: 
संवन्योपपत्तें: । एवं हि संवन्ध: कियले-द्ववा: कल्पयगलयो: पीतलेश्या:, सानत्कमारमाहेन्द्रयो 
पद्मठेश्याया अविवक्षात:। ब्रद्मयठोकादिप त्रिब कल्पयगलेप पद्मलेश्या:, शक्रमहाणक्रयों: 
गुक्लछेश्पाया अविवक्षातः । शेपेय शतारादिपु -शवललेश्या,, पद्मलेश्याया अविवक्षातः, इति 
नास्त्याप'विरोध: । 

पाठान्तराश्रयाद्वा ।९॥ अथवा पाठान्तरमाश्रियते । कि पुनः तत्‌ ? परीतमिश्रपद्ममिश्र- 
गुकललेयया द्विद्विचतुश्चतुशेपेपु इति, ततो न कश्चिदाप॑विरोध: । 

निर्देशवणपरिणामसंक्रमकर्मलक्षणगतिस्वा मित्वसाधनसंख्याक्षेत्रस्पशनकालान्तर भावाल्प- 
बहुत्वश्च साध्या लंद्या: ।१० एतेनिदेशादिभि: पोडशभिरन्‌योग'द्वारे: लेइ्या: साधथि- 
तव्या: । 

तंत्र निर्देशस्वावव-#ष्णठेश्या नीललेबश्या कयोतलेश्या तेजोलब्या पद्मलछेश्या 
गकललेदया चेति । 

वर्गों श्रमरमयरकण्ठक्रमोततपनीयपद्मजड्भवर्णा यथाक्रमं लेश्या:। वर्णान्तरमासाम 
अनन्तविकल्पम्‌ । एकर्द्वितिचतु:संख्ययाउसंख्येयाउनस्तक्ृष्णगणयोगाल क्ृष्णलेश्या: अनन्त- 
विकल्पा । एवमितरा अपि। 

परिणाम:-असंख्येयलोकप्रदेशप्रमारणणपु “असंख्येयगुणेप कपायोदयस्थानेप  उत्कृष्ट- 
मध्यमजघन्यागकपु”" सकक्‍लशहान्या परिणामात्मान: अश्वभास्तित्र: क्ृष्णनीलकापोतलेश्या: 


१ प्रकृष्पपीतजघन्यपद्मलिक्या: । २ मध्यम । ३ प्रकृष्टपद्मजधघन्यशक्ललेश्या: । ४ मध्यम । 
प -ज्यतरत्रग्र- श्राप, ब०, द०, मु०, म०, ता०। ६ सौधर्मशानयो: पीता पीतापदमे दहृयोस्तत: । 
कल्पेषुषट्स्वतः पद्मा पद्भशुक्‍्ले ततो द्यो:। श्रानतादिषु शुक्लात: त्रयोदशस्‌ मध्यमा। चतुर्दशस 
सोत्कृष्टा5न्‌दिशानुत्तरेषु च । इति | | ७ प्रशन । ८ कथ्यते । ६ बसः । १० प्रागुक्तप्रदेशा एवांशाः। 
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परिणमन्ते । तथा जघन्यमब्यमोत्कृप्टांगकपु विशद्धिवद्धया तिस्र: शुभा: तज:पद्मशुक्ललश्या: 
परिणमन्ते । तथोत्कष्टमध्यमजघन्यांशकंषु विशद्धिहान्या तिख्र: शुभाः परिणमन्ते । तथा 
जवन्यमध्यमोत्कप्टांशेप संक्लेशविवद्धबा तिख्र: अशुभा: परिणमन्ते । एकका चात्र लणश्या 
अमंख्वेयलोकप्रदेशप्रमाणपरिणामाउध्यवसायस्थाना । 

संक्रमः-क्ष्ण लेश्य: संक्लिश्यमानो नासन्‍यां लेश्यां संक्रामति, कृप्णलेश्ययेव पटस्थान- 
पतितेन संक्रमेण वर्धते । तद्रथा-कृष्णलश्याया यत्प्राथमिक संक्लेशस्थानं ततः: स्थानादनन्त- 
भागाभ्यधरिका वद्धिरसंख्येयभागाउभ्यधिका वा संख्येयभागाभ्यधिका वा संस्येयगणाभ्यधिका 
वा असंख्येयगुणाभ्यध्रिका वा अनन्तगुणाभ्यत्रिका वा । तथा' होयमानो5पि लेश्यास्तरसंक्रम 
न करोति क्ृष्णलेश्ययेव पटस्थाननिपतितसंमेक्रण हीयते । तद्यथा-क्ृप्णझेश्याया यदुल्कृप्टं 
संक्लेशस्थान ततः स्थानादनन्तभागहान्या वा असंख्ययभागहान्या वा संख्येयभागहान्या वा 
संख्येयगुणहान्या वा असंख्येयगुणहान्या वा अनन्तगुणहान्या वा। यदा क्ृष्णलेश्या अनन्तगुण- 
नया हीयते तदा नीललेश्याया उत्कृष्ट स्थान संक्रामति, तदेव कृष्णलेश्यस्थ सं क्लिश्यमानस्य 
एको विकलपो वद्धों स्वस्थानसंक्रमों नाम । हानी पुनद्वीं विकल्पों स्वस्थानसंक्रम: पररथान- 
संक्रमण्चेति । एवमितरास्वषि लेश्यास वद्धिहान्यो: संक्रमविकल्पविधिवदितब्य: | अय॑ तु 
विशेषः-शुक्ललश्यस्थ विशुद्धिवृद्धो लेश्यान्तरसंक्रमो नास्ति स्वस्थानसंक्रमा5स्ति । संक्‍लेश- 
विवृद्धों विश्वुद्धिहानों तु स्वस्थानसंक्रमोउ्प्यस्ति परस्थानसंक्रमो5पि | मध्यलश्यानां हानी व॒द्धो 
सच उभावपि संक्रमों स्‍त:। अनन्तभागपरिवद्धि:ः कया परिवद्धथा ? सवजीवरनन्तभागपरि- 
बद्धाया । असंख्ययभागपरिवद्धि: कया परिवद्धबा ” असंख्यंयोकभागपरिवद्धया । संखयेय- 
भागपरिवृद्धि: कया परिवृद्धया ? उत्कृप्टसंस्येयभागपरिवद्धथा । संख्येयगुणपरिवृद्धि: कया 
परिवृद्धया ? उत्कृष्टसंख्येयगुणपरिवृद्धया । असंख्येयगृुणपरिवुद्धि: कया परिवद्धबा ? 
असंख्येयठो कगु णगरिवुद्धया । अनन्तगुणपरिवृद्धि: कया परिवृद्ध्या ” सर्वजीवाउनन्तगुण- 
परिवद्धया । 

लेग्याकम उच्यतं-जम्बूफलभक्षणं निदशनं कृत्वा, स्कन्धविटप्शाखानशाखा पिण्डिका- 
'छिदनपुवक फलभक्षणं स्वयं पतितफलभक्षणं चोहिश्य कृष्णलश्यादय: प्रवतंन्ते' 

अथ॒ लक्षणमच्यतं-अननयानभ्य पगमोपदंणाग्रहण-वरामोचना5तिचण्डत्व'-दर्म खत्व- 
निरनुकम्पता-क्लेशन-मारणापरितोपणादि क्ृष्णलेश्यालक्षणम्‌ । आलस्य-विज्ञानहानि-कार्या- 


निष्ठापन-भी रुता-विपयातिगृद्धि-माया-तृप्णाउतिमान-वडचनाउनृत भाषण-चा पलछातिलब्धत्वादि 


तललेश्यालक्षणम्‌ । मात्सय-पशन्य-परपरि भवा55त्मप्रशंसा-परपरिवाद वद्धि हान्‍्यग णना55- 
त्मीयजीवितनिराभता-प्रशस्यमानधनदान-यद्धमरणोद्यमादि कपोतलब्यालक्षणम्‌। दढमित्रता 
सानक्रोशत्व-सत्यवाद - दानगीलात्मीयकायसंपादनपटविज्ञानयोग - सवेधमसमदश ना दिते जो ले- 
स्यालक्षणम्‌ । सत्यवाक्य-क्षमोपेत-पण्डित-सा त्विकदानविशारद-चतुरजु गुरुदवतापूजाक रण- 
निरतत्वादि पद्मलेश्यालक्ष णम्‌ । वररागमोहविरह-रिपुदोषा ग्रहण-निदानवजन-सा व सा वद्य का- 
(िम्भौदासीन्य-श्रेयो मार्गानुप्ठानादि शुक्लश्यालक्षणम्‌ । 


१ हीयमानापि श्रा०, ब०, द०, सु०। २ स्तबक:। ३ छुंदनदाब्द: प्रत्येक परिसमाप्यते । 
४ -ते लक्ष- श्र०ग्, मू०. ता०। ४ त्वप्रत्ययः प्रत्यंकं परिसमाप्यते एवमुत्तरत्रापि । ६ चण्डस्त्वत्यन्त- 
कोपन: । ७ -भाषिता चा-आरा०, ब०, द०, म॒ु०। ८ तिरस्कार । ६ श्रपवाद, दोषबाद इत्यथे: । 


(५ 


१० 


३० 
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_् 
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गतिरब्यते-कवानडण्यापरिणत आत्मा कां गति गच्छतीति ” पडविशतिविकल्पेपष छ- 
ब्यांशकंप आयपो ग्रहणहेतव: अप्टावंशका:' मध्यमा:। कृतः प्रनरेंतदनगम्यते इति चेत्‌ ? 
# “अष्टासि: अपकष : मध्यमंन परिणामेनाइध्युबंध्नाति [ _] इत्यापणिदेशात्‌ । शपा 
अध्टादशलेश्यांथका गतिविगपहेतवः पृुण्यपावविशेषोष चयहेतुत्वात्तेपां तदपेक्षो मध्यमपरिणाम: 
तद्योग्यायुवेन्थद्ेतुर्भवति, तत आयर्वामकर्मोदयापादितों गतिविद्यपों लेब्यावशादवसेय: । 
तद्यथा-उत्क्रप्टशक्ललश्यां भकपा रिणामादात्मानः काल कृत्वा स्वार्थसिद्ध यान्ति । जघन्य- 
गुस्ललेब्यांशकपरिणामात्‌ श॒क्रमहाश॒क्रणतारसहख्रारान्‌ यान्ति । मध्यमशुक्ललश्यांशकपरि- 
णामात्‌ आनतादिय प्राक सर्वाथसिद्धादत्यद्यन्त | उत्कृप्टपद्लब्यांशकपरिणामात्‌ सहखारमु- 
पगच्छन्ति । जघन्यप्यगक्टलस्यांगकपरिणामात सानत्कमारमाहन्द्रो यान्ति। मध्यमपग्म- 
ठय्यांगकपरिणामात ब्रद्घाठोकादिप आ गतारादपपद्यन्त । उत्कृप्टतेजोलब्यांगकर्पारणामात 


सानत्कुमा रमाहन्द्रकत्पान््यचक्रद्भधकश्वेणिविमानान्यास्कन्दन्ति । जघन्यतेजोलेश्यांशकपरि- 
गामात्‌ सीबम शझानप्रथ्मन्रकश्वेणिविमानानि यान्ति। मध्यमतेजोलेश्यांशकपरिणामात्‌ 


चन्द्रादीद्धकश्व णिविमाना दिप आवलभद्र॑न्द्रकश्रणिविमानभ्य उपपद्यन्ते । उत्कृप्टकृप्ण- 
लेय्यांगकर्पारिणामात्‌ अप्रतिप्ठानमधितिप्ठन्ति। जघन्यक्रप्णलेश्यांशकपरिणामात्‌ पडच- 
म्यामथ इन्द्रकनरक तमिखसंज्ञक संश्रयन्ते । मध्यमक्रृष्णलेश्यांशकपरिणामात्‌ हिमन्द्रकादिपु 
आ महारोरवादपजायन्त । उत्कूप्टनीललेश्यांगकपरिणामात्‌ पण्चम्यामन्धेन्द्रकमवाप्नुवन्ति। 
पस्यनी ललय्यांशकपरिणामात्‌ वालकायां तप्तेद्धक यान्ति । मध्यमनीललेश्यांणकपरिणा- 
मात बालकार्यां त्रस्तरद्धकादि भपनद्रकान्तप उत्पद्यन्त । उत्कप्टकपतलब्यांशकपरिणामात्‌ 
बालकाप्रभायां संप्रज्वलितनरक यान्ति। जघन्यकपोतछेश्यांशथकपरिणामात्‌ रत्नप्रभायां 
यीमनतक यान्ति । मध्यमकपोतलछश्यांशकप रिणामात्‌ रोस्कादिप आ संज्वलितन्द्रकादुपप- 
बसते । मच्यमकृष्णनीलकपोततेजोलेश्यांशकपरिणामात्‌ भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्कपुथिव्य- 
म्वृवनस्पतीन्‌ ब्रजन्ति । मध्यमकृष्णनीककपोललेश्यांशकपरिणामात्‌ तेजोवायुकायिकंप 
जायन्ते । देवनारकाः स्वलेश्याभि: तिर्यझमनष्यान योग्यानायान्ति । 
बरामित्वमुच्यते-रत्नप्रभाशकराप्रभयो: नारका: कापॉतलश्या: । वालकाप्रभायां नील- 
कपोतलश्या: । पहकप्रभायां नीललेश्या:। धमप्रभायां नीलकृष्णलेश्या:। तम:प्रभायां 
कण्णलेश्या: । महातम:प्रभायां परमक्प्णलश्या: । भवनवासिव्यन्तरज्योतिप्का: कष्णनील- 
कापोतरतेजो लेश्या: । एकद्वित्रिचतुरिन्द्रिया: संक्लिप्टजिलेद्या: । असंज्ञिपञ्चन्द्रियतिय॑ब्च: 
संक्लिप्टचतुलश्या: । संज्िपस्चेन्द्रियतिरश्चां मनृष्याणां च मिथ्यादृप्टिसासादनसम्यग्दृप्टि- 
सम्पक्षमिथ्यादुष्टयसंयतसम्यग्दृष्टीनां पडपि लछेद्या: । संयतासंयतप्रमत्तसंयता5प्रमत्त- 
संयतानां तित्र: शुभा:। अपूवेकरणादीनां सयोगकक्‍ल्यन्तानां शुक्ललूश्येव। अयोगकेव- 
लिनोउलेश्या:। सौधर्मशानीया: तेजोलश्या:। सानत्कुमारमाहेन्रीया: तेज:पद्मलण्या: । 
ब्रह्म॑ब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठेषु देवा: पद्मलेश्या:। शुक्रमहाशुक्रशतारसहख्रारेषु पद्मशुक्ल- 
लेश्या: । आनतादिष्वासर्वाथंसिद्धात्‌ शक्ललेश्या: । सर्वाथसिद्धा: परमशक्ललेदया: । 


१ तदुक्तम- लेस्ताणं खल्‌ प्रंसा छब्बोसा होंति तत्थ मज्िमया । श्राउगबंधणजोर्गा श्रटठटठवगरिस- 
कालभवा। सेसट्ठारसपंसा चउगइगमणस्स कारणा होंति । सुक्कुक्‍्कस्संसमुदा सब्बट्ठ जांति खल जीवा । 
२ पूर्वायरपकृष्य ग्रपकृष्य व परायुबध्यत इत्यपकब : स्त्रोपात्तायुष :।. ग्राकर्ष: श्र०, ता०। हे “नाद्‌ 
प्राब- श्रा०, ब०, द०, मु० । ४ -किायेषु ता०, श्र०, सू० । 


४॥२३ | चतुर्थोंधध्यायः २४१ 


साधनमुच्यत-द्व व्यलेश्या नामकर्मोदयनिमित्ताट, भावलेश्या: कषायोदयक्षयोपशम प्र- 
शमप्रक्षयक्रता: । 

संख्या कथ्यते-क्ष्णनी लकायोतलइ्या एकश्ञो द्रव्यप्र माणेनाउनन्ता:, अनन्तानन्ताभि- 
रुत्सपिण्यवसविणी भिनपिह्ियन्ते कालेन । क्षेत्रेणाउनस्तानन्तऊोका: । तेजोलेश्या द्रव्यप्रमा- 
णेन ज्योतिदंवा: साधिका:। पद्मरंश्या द्रव्यप्रमाणेन संज्ञिपज्न्रेन्द्रियतियग्योनीरनां संख्येय- 
भागा: । गकक्‍ललदया: पल्योपमस्याउसंख्येयभागा: । 

क्षेत्रमच्यते-कृष्णनी ऊकापोतलेश्या एकशः स्वस्थानसमुद्धातोपपादे: स्वलोके वर्तन्ते । 
तेज:पद्मलेश्या एकश: स्वस्थानसमुद्धातोपपादेलोकस्याउसंख्येयभागे । शुब्ललेश्या: स्वस्थानो- 
पपादाभ्यां लोकस्यासंख्येयभागें, समुद्घातेन लोकस्याउसंख्येयभागे, अश्संख्येयेष भागेष 
सवलोक' वा । 

स्पशनम॒च्यते-कष्णनी लकापोतलश्य: स्वस्थानसमद्धातोपपाद: सवेलोक: स्पष्ट: । तेजो 
लब्य: स्वस्थानन लोकस्यासंख्येयभाग:, अष्टो चतदेशभागा वा देशोनाः, समद्धातंन लोकस्या5- 
संख्यय भाग: अष्टो नव चतुदंशभागा वा दशोन्नाः, उपपादन लछोकस्यासंख्येयभागा अध्यर्ध- 
चतुर्देशभागा वा देशोना: । पद्मलशये: स्वस्थानसमुद्धाताभ्यां लोकस्यासंख्येयभाग: अष्टौ 
चतुदंशभागा वा देशोना:, उपपादेन लोकस्यासंख्येयभाग: पञ्चचतुर्देशभागा वा देशोना:। 
णुक्ललथ्य: स्वस्थानोपपादाभ्यां छोकस्यासंख्येयभाग: स्पृष्ट: पट्चतुर्देशभागा वा देशोना:, 
समुद्घातेन लोकस्याउसंख्येंयभाग: पट्‌ चतदेशभागा वा देशोना:, असंख्येया वा भागा: स्वे- 
लोकों वा । 

काल उच्यते-क्ृष्णनीलकपोतलेश्यानाम एकश: जधन्यनान्‍्तर्महते:, उत्कर्षेण त्रयस्त्रि- 
शतसागरोपमाणि साधिकानि, सप्तदशसागरोपमाणि साधिकानि, सप्तसागरोपमाणि 
साविकानि । तेजःपद्मशुक्ललेश्यानामकश: कालो जघन्येन अन्तमुहर्त:, उत्कर्षण दे सागरो- 
परम साधविक, अप्टादश सागरोपमाणि साधिकानि, त्रयस्त्रियत्सागरोपमाणि साधिकानि । 

अन्तरमभिधीयते-कृष्णनी ऊकपोतलेइ्याना म-एकश: अन्तर जघन्यनान्तम हुत:, उत्कपण 

त्रयस्त्रिशत्साग रोपमाणि साधिकानि । तेज:प्अगुक्ललेश्यानामेकश: अन्तरं जघन्येनाइन्तमु - 
हुत:, उत्कर्पंणानन्त: कालोअसंख्येया: पुदूगलपरिवर्ता: । 

भावों व्याख्यायते-पडपि छेश्या औदबिकभावा: शरीरनाममोहनीयकम दियापादि- 
तत्वात्‌ । 

अल्पबहुत्व॑ वक्ष्यते-सर्वंतः स्तोका: शुक्ललेश्या:, पद्मलेश्या असंख्येयगणा., तेजोलेश्या 
असंख्येयगुणाट, अलेश्या अनन्तगुणा:, कपोतलेश्या अनन्तगुणाः, 'नीललेश्या विशेषाधिका:, 
कृष्णलेश्या विशेषाधिका: । 

आह-कल्पोपपन्ना इत्यक्तं तत्रेदं न ज्ञायते के कल्पा इति ? अभन्नोच्यते- 


प्राग्ग्रेवेयकेम्यः कल्पाः |।२३॥ 
इद न॑ ज्ञायते कुत आरभ्य कल्पा भवन्ति इति ? सौधर्मादिग्रहणमनुवतते, तेनायमर्थों 
लभ्यत सोधमादिय: कल्पा इति । यद्येव तदनन्तरमंवेदंग्यसत्रं वक्‍तव्यम ? अत उत्तरं पठति- 


कपः कक्‍+-ः अ++»+>-सममबन.-ज व, ““उपपेलकओ- 3०० “"फ--जओणन जल 


१ “स्य संख्ये-भा० २। २ केवल्यपेक्षया दण्डकवाटादियु योज्यम्‌ । . ३ भ्रयोगफेवलिन: 
सिद्धांइव । ४ -वं व- श्रा०, ब०, व०, सु०। ९ 
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सोधर्मा द्यनन्तरं कल्पाभिधाने व्यवधानप्रसझग: ।१। यदि सोव्मश्वितल्‍्तरं कल्पाभि- 
धान क्रियते व्यववान प्रसज्येत । कस्य ? स्थितिप्रभावादिसूत्रतयस्थ | सति च व्यवधाने 
तेन विधीयमानोरर्थ: कल्पेप्वेब स्थात अनन्तरत्वाद , ग्रेवेयकादिप ने स्थात्‌ व्यवहितत्वात्‌ । 
इड पुनः पाठ सति स्थित्यादि'विय्ेपविध्चिरविद्ययेण सिद्धों भवति । अथ के कल्पातीता: 

कल्पातीतसिद्धि: परिशेबात्‌ 4२। कल्पातीतानां सिद्धिर्भवलि । कुतः ” परिशपात्‌ । 
परिशिष्टा" हि ग्रवेयकादयो उनत्त रान्ता: । 

भवनवास्याद्यतिप्रसछग इति चेत्‌ू; न; उपयु परीत्यभिसम्बन्धात्‌ ।३। स्थादेतत्‌, 
परिशिप्टा यदि कल्पातीता भवनवास्यादीनासपि बेमानिकत्वमपि प्रसम्येत इति; तन्न; 
कि कारणम्‌ ? उपये परीत्यभिसंवन्धात्‌ ! उपय परि बेमानिका नाथस्तात्‌ इति। तेन 
कल्पातीता अहमिन्द्रा एवं । कब पुनस्तेपरामहमिद्धत्वम्‌ ” सामानिकादिविकल्पाभावात्‌ । 

चतुणिकायोपदेशानपपत्ति: षट्सप्तसम्भवादिति चेत्‌ ; न; तत्रेवान्तभावात्‌ लौकान्तिक- 
बत्‌ ।४। स्यान्मतम्‌-चत्वा रो. देवन्तिकाया इत्यपदेशों नोपपद्मतें इति। क॒तः ” पदट्सप्त- 
संभवात्‌ | पण्णिकाया: सम्भवन्ति भवनपाताव्य्यन्तरज्यों तिप्कप्कत्पोपपन्नविमानाधिप्ठानात्‌ । 
भवनवासिनों दशविधा उकता:। परातालबासिनों लवणोदा[दिसम॒द्राबासा: सुस्थितप्रभासादय: । 
व्यन्तरा अनादतप्रियदर्शनादय: जम्बद्रीपाधिपतय: । ज्योतिप्का: पण्चविधा व्याख्याता: । 
कल्पोवपन्ता द्वादश वणिता: । विमानानि ग्रेवेयकादीनि उपदिष्टानि | अथवा सप्तदेव- 
निकायथा:, ते एबा55काशापपन्‍ने: सह । आकाशोपपस्नाश्च द्वादशविधा:-पांशलापि-छवणतापि- 
तवनवापि-सववता पि-सो मका यिक-य मका थिक-व हु ण का थिक-वे श्रवण का शि क- पितृ का यि क - अन ल- 
कायिक रिप्टक-अरिप्ट-सम्भवा इति; तसन; कि कारणम्‌ ? तबवान्तर्भावात्‌, छौकान्तिकवत्‌ । 
थथा लोकान्तिकातां कल्पवासिप्वस्तभवात ने निकायान्तरत्वं तथा पातालवासिनाम्‌ 
आकाशोपपस्नानां व्यस्तरप्वन्तमवित्‌, कल्पवासिनां चे बेमानिकत्वात्‌ न निकायान्‍्तरत्वम। 
इति नास्ति चातुविव्यहानि: । 

आह-य एे दृष्टास्तत्वेनोपात्ता: छोकान्तिकास्ते कस्मिन्‌ कल्पे भवन्तीति ? अन्रोच्यते-- 


प्रद्मलोकालया लछोकान्तिका: ॥२४॥ 


एत्प तस्मिल्लीपन्त इत्यालय: ॥१॥ बे प्राणित एव्य छीयन्े से आछयो निवास 
इत्यथ: । बरह्मयलोंक आलबों येर्थां ते ब्रद्मलोकालया: । 

सर्वत्रद्मलोकदवानां लोकान्तिकत्वप्रसज्ञ इति चेत; न; लकान्तोपइल षात्‌ ।२। 
स्थादेतत्‌ अद्लोकालथा इत्यविशेषामिवानात्तेपां सर्वेपां लोकान्तिकत्व प्रसज्येत इति; तन्‍न; 
कि कारणम्‌ ? छोकान्तोपश्लेपात्‌ । ब्रद्वालोकस्थान्तों छोकान्त:, तस्मिन्‌ भवा छौकान्तिका:। 
अथवा, जातिजरामरणाकीर्णो लोक: तस्यान्तों लोकान्तः तत्प्योजना छौकान्तिका:' । ते हि 
परीत्संसारा:, ततर्च्युता एक गर्भवासमवाप्य परिनिर्वान्ति । 

तेषां सामान्येनोपदिष्टानां भेदप्रदर्शनार्थमिदमुच्यते-- 

२ -दनन्त- श्रा०, ब० द०, मु०, ता०, श्र ० । २ -नतन्तरे क- श्र०, मू० । ३ अव्यवहितत्वात । 
४ -दिविधि- श्र०, मू० । ५४ -८्टा श्रमी ग्रे- श्रा०, ब०, द०, मु०। ६ -कल्पवि- ब०, द०, मु०, 
ता०, श्र० । ७ श्रनावृतप्रियदर्श नादय: ग्रा०, ब०, द०, मु० । ८ संसार इत्यथं: । ६ एवड्चास्वर्थसंशञा- 
करणान्न सर्वेषां ब्रह्मतोकालयानां लौकरान्तिकत्वं॑ भवेत्‌ । 


४।२५ ] चतुर्था ध्यायः २७३ 
सारस्वतादित्यवह्नयरुणगदेतोयतुषिताव्याबाधा रिष्टाश्व ॥२५॥ 


क इमे सारस्वतादय: ? 

पर्वोत्तरादिषु दिक्षु यथाक्रमं सारस्वतादय: । १ पूर्वत्तिरादिषु! अष्टासु अपि दिक्ष यथा- 
क्रममेते सारस्वतादयों देवगणा वंदितव्या:। तदयथा अरुणसमद्रप्रभव: मले संख्येययोजन- 
विस्तार: तमस्कन्धः: समद्रवदलयाकार: अतितीब्रान्धकारपरिणाम:, स ऊध्वं क्रमवद्धचा 
गच्छन्‌ मध्य5न्ते च संख्येययो जनवाहल्य: अरिष्टविमानस्थाघोभागे समेतः ककक्‍्कटकटीवद- 
वस्थितः । तस्योपरि तमोराजयो्प्टावुत्पत्य अरिष्टेन्द्ररविमानसप्रणिधयः । तत्र चतसप्वषि 
दिक्ष इन गता: तियेगालोकान्तात्‌, तदन्तरेपु सारस्वतादयों ज्ञेया:। तत्र पूर्वोत्तरकोण सार- 
स्वतविमानम्‌, पूवस्यां दिशि आदित्यविमानम, पुवंदक्षिणस्यां वक्तचिविमानम्‌, दक्षिणस्थामरुण- 
विमानम्‌, दक्षिणापरकोण्ण ग्दतोयविमानम्‌, “अपरस्थां दिशि तुपितविमानम्‌, उत्तरापरस्यथा- 
मठ्याबाधविमानम्‌, उत्तरस्थामरिप्टविमानम्‌ । 

चदब्दसमुच्चिता: तदन्तरालब॒तितः ।२। तेपामन्तरालेपु चशब्दसमुच्चिता दृन्द्रवृत्त्या 
देवगणाः प्रत्येतव्या: । तद्यथा-- 

अग्स्याभसर्याभचन्द्राभसत्याभश्रेयस्क रक्षे मदक र"वृष भेष्टका मच रनिर्मा ण रजो दिगन्त र - 

क्षितात्मरक्षितसव रक्षितमरुद्वस्वव्वविश्वाख्या: ।३॥ एते अग्स्याभादयः पोडश देवगणा 
लोकान्तिकभेदा: कशथ्यस्ते । सारस्वतादित्यान्तर अग्न्याभसूर्याभा:, आदित्यवद्नयन्तरे 
चर्द्राभसत्याभा:, वन्नयरुणान्तराल श्रेयस्करक्षेमझकरा:, अरुणगर्दतोयान्तराले वृषभेष्टकाम- 
चरा:, गदतोयतुषितमध्य निर्माणरजोदिगन्तरक्षिता:, तुपितावब्यावाधमध्यं आत्मरक्षितसवबं- 
रक्षिता:, अव्यावाधारिष्टान्तरेप मरुद्वस्व: * अरिप्टसारस्वतान्तरे अश्वविश्वा:। तान्येतानि 
विमाननामानि तन्निवासिनां चर तद्योगात्‌”। तत्र सारस्वता: सप्तशतसंख्या:। आदित्याश्च 
सप्तगतगणना: | वह्नयः सप्तसहस्राणि सप्ताधिकानि । अरुणाइच तावन्त एवं । गदतोया 
नवसहलाणि नवोत्तराणि | तुपिताश्च तावन्त एवं। अव्याबाधा एकादशसहख्राणि एका- 
दशानि। अरिप्टा अपि तावन्त एव। चशणब्दसमच्चितानां संख्यत्यच्यतं-अग्न्याभ दंवा 
सप्तसहस्राणि सप्ताधिकानि । सयभि5मरा नवसहसत्राणि नवोत्तराणि। चन्ध्राभे सुरा: एका- 
दशसहस्राणि एकादशानि । सत्याभ विबधाः त्रयोदशसहख्राणि जयोदशानि। श्रेयस्करे देवा: 
पञचदणशसहस्राणि पतञ्चदशानि' । क्षेमद्वूर अमराः सप्तदरशसहसत्राणि सप्तदशानि । वषभेष्टं 
सुराः एकान्नविंशतिसह्राणि एकान्नविशति कामचर5मरा: एकविशतिसहस्राणि 
एकविंशतिश्च । निर्माणरजसि दवाः त्रयोविशतिसहस्राणि तअयोविंशतिश्च । दिगनन्‍तरक्षिते 
देवाः पञ्चविंशतिसहस्राणि पञ्चविंशतिशइ्च । आत्मरक्षिते सुरा: सप्तविंगतिसह्नाणि 
सप्तविंगतिब्च । सवरक्षिते विबुधा एकान्नत्रिशत्सहख्राणि एकान्नत्रिशच्च । मरुति देवा: 


१ ईशानादिष । २ -द्रभवः श्रा०, ब, द०, मु०। अश्ररुणवरदोवबाहिरजगदीदो जि५वरुत्त- 
संखाणि। गंतृण जोयणाणि अ्ररुणसमुदस्स पणिधीए।॥ ३ प्रथम्ेन्रक । ४ श्रपरस्यां तुषितविमानमप- 
रोत्तरकोणेडव्या- श्रा०ण, ब०, द०, मु०।_ ५ वुषभोष्टकाम- ता० । वृषभोष्ण्टकाम- श्र०, सू० । 
वषभकाम- द० । >कामकराः भा० २। ५६ -न्तराले मरु- झ्रा०, ब०, द०, मु०। ७क्तः:। 
८ सूर्याभ सुरा नवसहस्थाणि नवाधिकानि श्रा०, ब०, द०, मु०। € -दशाधिकानि श्रा०, ब० व०, 
म्‌ृ०। १० वषभोष्ट्र ता० । वृषभो5वे म्‌०,' श्र०। वषभे 4द०॥ 
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एकत्रिंगत्सहसाणि एकत्रिंशच्च । वसुनि सुराः अयस्त्रिंगत्सहस्राणि त्रयस्त्रिंघचच्च । अश्व 
सुरा: पञ्चत्रिवत्सट्सखाणि पण्चत्रिंगचच । विज्चे देवा: सप्तत्रिशत्सहल्राणि सप्तत्रिशच्च । 
ते एतें चतुबिंधतिदोकान्तिकगणा: समुदिताः 'चत्वारिंगतूसहल्राणि अप्ट्सप्ततिश्व शतानि 
पहुलराणि । स्व ते स्वतन्त्रा हीनाधिकत्वाभावात्‌, विपयरतिविरहाद देवपेयः, तत इतरेपां 
देवानामचेनीया: , चतंदशफृवेबरा: सतत ज्ञानभावनावहितमनसः संसारान्लित्यम॒द्विग्ना: 
अनित्यागरणायअनप्रेज्षासमाहितमानसा: अतिविशद्धसम्यग्दर्णना:, तीथेकरनिप्क्रमणप्रतिबोध न- 
परा: । नामकर्मणोउसंख्योत्त रोत्तरप्रकृतित्वात्‌ संसारिणां जीवानां संज्ञा: शुभाशुभनामकर्मो 
दयापादिता: वेदितव्या: । 
एवमय कार्मणणरीरप्रणालिकया आख्बापेक्षयापादितसुखदु:खानां भव्याभव्यभेदाहित- 
द्विध्यानां प्राणिनां संसारोइनादि: अपर्यवशान:। अन्येपरां मोहोपशमप्रध्वंसन प्रत्यादतानों 
अप्रतिवतितसम्यर्दशनानां परीतविपथः, सप्ताप्टानि' भवग्र हणानि उत्कर्पण वर्तन्ते, जघन्येन 
द्विव्राणि अनवन्ध्योच्छिदयस्त । प्रतियतिससम्यक्त्वानां तु भाज्यम । 
-अंप्रतिगतितसम्पक्वेप किमविद्येथ एवं आहोस्वित्‌ कश्चिदस्ति प्रतिविशेष 
डूति ! अत्रोाच्यते- 
विजयादिपु हिचरमाः ॥२६) 
विजयादिषु इति आदिशब्द: प्रकाराथें: १0॥ अयम्‌ आदिशब्दः प्रकारार्थों द्व॒प्टव्य: । 
तेन विजयवेजयन्तजयन्तापराजिताउनदिशविमानाना मिप्टानां ग्रहण सिद्ध भवति । कः पनरत्र 
प्रकाराथ: ? अहमिद्धत्व सति सम्यग्दप्टयपपाद: । सर्वाथसिद्धग्रहणप्रसछग इति चेत; न 
तेपां परमोत्कृष्टत्वात, सर्वाथमसिद्ध इत्यन्वथनिदंशात्‌ एकचरमत्वसि 
द्विचरमत्वं मनष्यदहद्ध यापक्षम्‌ ।२। चरमणब्द उक्ताथ: । दो चरमो दहो यपां ते द्विवचरमा 
तंषां भावों द्विचरमत्वम्‌ । एतन्मनुष्यदंहद्यापक्ष मवगन्तव्यम्‌ । विजयादिश्य: च्यूता अप्रतिपतित- 
सम्यक्त्वा मनुष्यपत्पद्म संयममाराध्य पुनविजयादिपृत्यद्य च्यूता मनुष्यभवमवाप्य सिध्यन्ति 
इति द्विचरमदेहत्वमू, इतरथा हि दो मनृप्यभवाँ एको देवभवदरुचंति त्रिचरमत्वं स्थात्‌ न 
द्विवरमत्वम्‌ । कुतः पुनः मनृष्यदहस्य चरमत्वभिति चंत्‌ ? उच्यते- 
मनुष्पदहस्य चरमत्वं तंनंव मुक्तिपरिणामोपपत्त: ।३॥ यतो मनृष्यभवमवाप्य देवनारक- 
तयग्योना: सिध्यन्ति न तभ्य एवंति मनष्यदहस्य चरमत्वम । 
एकस्प चरमत्वमिति चेत; न; ओपचारिकत्वात्‌ ।४ स्थान्मतम-एकस्य भवस्य 
चरमत्वम्‌ अन्त्यत्वात्‌, न द्रयोस्‍्ततो द्विचरमत्वमयक्तमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? औपचारि- 
कत्वात्‌ । येन देहेन साक्षान्मोक्षोवाप्यते स मुख्यशचरम:, तस्य प्रत्यासन्नों मनुप्यभवः तत्प्र- 
त्यासत्तेश्चरम इत्यूपचर्यते । देवभवन व्यवहितत्वात्‌ प्रत्यासत््यमाव इति चेत्‌; न; #“येन 
नाव्यवधानं तेन व्यवहितेपि 'बचनप्रामाण्यात्‌?' [ ] इति । 
आषविरोध इति चेत; न; प्रशइनविशृवापक्षत्वात ।५३ स्थान्मतम-विजयादिप द्विचर- 
वमाषविरोधि । कुतः ? त्रिचरमत्वात्‌ । एवं ह्याप उकतमन्तरविधाने-# अनदिश्ञानत्त- 
रविवजयवजयन्तजयन्तापराजितविमानवासिनामन्तरं जधन्येन वषपथक्त्वम॒ उत्कर्षण हे साग- 


| के बन न गाज 3 “ननकन -फन-+कनन3+3ऊ-०-+7 “५५-० कब्ज न४० 


' १ चत्वारिशत्सह- झआ०, ब०, मु०। २ वेदकसम्यक्त्वापेक्षा । ३वा व्य- मू०। 
श्रवश्यव्यवधानम्‌ । ४ कृत: ? सूत्रकरस्य । न्‍ द 
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रोपमे सातिरेक ['पट्खं ० ] इति। तस्यायमथ्थ:-ते भ्यः च्यूता मनुष्येष्त्पद्य अष्टवर्षा:' संयममा- 
राध्य अन्तमुहतेंन विजयादिषु भवमाप्तुवन्ति इति जघन्यन वर्षपृथक्त्वम्‌ । कचित्तेभ्यर्च्युता 
मनुष्येपत्यद्य संयममवाप्य सौधर्मेंशानकल्पयो: जनित्वा पुनरपि मनुष्यभवमनुभूय विजयादिषु 
जायनते इति उत्कर्षण हें सागरोपम साधिक इति, ततो मनष्यभवत्रयोपपत्तेद्विचरमत्वमयुक्त- 
मिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? प्रश्नविशषापक्षत्वात्‌ । एवं हि व्याख्याप्रज्ञप्तिदण्डकेषक्तम्‌- 
विजयादियु देवा मनृष्यभवमास्कन्दन्तः कियतीगंत्यागती: विजयादिपु कुर्वन्ति इति गौतम- 
प्रश्ने भगवत्तोक्तं जघन्येनकों भव: आगत्या उत्कर्षण गत्यागतिभ्यां द्वो भवौ । सवर्थिसिद्धा: 
च्यता "मनष्यषत्पद्म तेनेव भवेन सिध्यन्तीति, न लौकान्तिकवर्देकभविका एवंेसति विजया- 
दिषु द्विचरमत्वं नाषेविरोधि, कल्पान्तरोत्पत्त्यनपेक्षत्वात्‌ प्रश्नस्येति । 

आह-उक्तं॑ भवता जीवस्य औदयिकेषु भावेषु तयेग्योनिगतिरौदयिकीति, स्थितौ- 
चोक्तम्‌ %“तियंग्योनिजानां च”! [त० सू० ३।३९] इति । आख्रवविधाने च वक्ष्यतें #“माया 
तंयग्योनस्थ [त० सू० ६।१६] इति । तद्वकतव्यं के तियेग्योनय इति ? अत्रोच्यते- 


ओऔपपादिकमनुष्येभ्यः शेषास्तियंग्योनय: ॥२७॥ 


अय्क्तो5्य॑ निर्देश: 'औपपादिकमनष्येभ्य:' इति । कुतः ? मनष्यशब्दस्य अल्पाचतर- 
त्वात्‌ पूवेनिपात'प्राप्त्यहेत्वात्‌; नेष दोष:; अभ्यहितत्वात्‌ औपपादिकश ब्दस्य पूर्वेनिपातः । 
कथमभ्यहितत्वम्‌ ? देवानामोपपादिकंप्वन्तर्भावात्‌, दवा हि स्थितिप्रभावादिभि रभ्यहिता 
इति व्याख्याता: । 

उक्तेभ्य ओपपादिकमनुष्यभ्योडन्ये शेषाः)॥९॥ औपपादिका उक्ता देवनारका:, मनु- 
प्याइच व्याख्याता: #“प्राह मानुषोत्त रान्मनुष्या:” [त० सू० ३।३५] इति। तेभ्योड्स्य ये ते 
शेषा: तियेग्योनय: । 

सिद्धप्रसछग इति चेत्‌; न; सांसारिकप्रकरणात्‌ ।२। स्यान्मतम्‌ू-औपपादिकमनुष्य भ्यो- 
नन्‍यत्वं सिद्धानामप्यस्ति इति तियंग्योनित्वप्रसदड्भ इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? सांसारिक- 
प्रकरणात्‌ । संसारिण: प्रकृता:, तेन तेभ्योह्न्ये संसारिण एवं तियंग्योनयों न सिद्धा:। अथ 
केये तियग्योनि: ? 

तिरोभावात्‌ तयंग्योनि: ।३॥ तिरोभावों न्‍्यग्भाव: उपबाह्यत्वमित्यथे:, तत: कर्मदिया- 
पादितभावा तियंग्योनिरित्याख्यायते । तिरद्चि योनियंपां ते तियंग्योनय:। ते च 
त्रसस्थावरादिविकल्पा व्याख्याता: । 


देवादिवत्तदराधारनिरदेंश इति चेतृ; न; स्वेल्ोकव्यापित्वात्‌ ।४ स्थान्मतम्‌-यथा 
दे वानामू&वेलोक:, मनृष्याणां तियेग्लोक:, नारकाणामधोलोक आधारविशेष उक्त: तथा तिर- 


'अक के. ५०म+नकन >पकननकनक्जक "तनन+- --ी “मनन बनना निज ० निकला नाना 


१ “ग्रणदिस जाव श्रवरा-हृदविभाणवासियदेवाणमंतरं केवचिरं कालादों होदि? जहूपुणेणं 
वासपुधत्त । उक्कस्सेण बे सागरोबमाणि साबविरेयाणि। ->षट्खें० खुदह्ा० २३।३०-३२। 
२ वर्षान्‌ सं० श्रा०ण, ब०, द०, मु०। ३ “विजयवेजयंतजयंतश्रवराजिय देवाणं भंते, जे भविए 
मणस्सेसू उववज्जित्तए से ण॑ भंते केवति० (3०) ....भवादेसेणं जहन्नेणं दो भवग्गहणाईं उक्‍्कस्सेणं 
चत्तारि भवग्गहणाईं' * 'सव्वटुसिद्धदेवाणं भंते'* 'भवादेसेणं दो भवर्गहुणाईं' **“-भग% सु० २४।२२।१६- 
१७। ४ सर्वार्थसिद्वौ च्यू-प्रा०, ब०, मु० । ५ मनुष्यभवेष्त्प- श्र० । ६ -तः प्राप्नोति श्रभ्यहितत्वान्नंष 
दोष: श्रौषपपादिकस्य श्रा०, ब०, मु०। मन 
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पइचामति आधारो विशिष्टों निर्दप्टव्य इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? सर्वलोकव्यापित्वात्‌' 
ते हि तिर्य#लः सर्वात्‌ छोकान्‌ व्याप्य वर्तन्ते इलि॥ कुलः पुनः संर्वेख्लोकव्यापित्वमेषा- 
मितलि चेत्‌ ? उच्यते- 

सक्ष्मबादर भेदात्‌ ५५. तियेडण्चा द्विविधा:-गद्ठमा बादराइचेति सूद्ष्मबादरनामक- 
मंदिय्रापादितभावा: । तत्र .सक्ष्मा: पृथिव्यप्तजोबाय वनस्पतवः सर्वव्योकब्यापित:। बाद: 
पृथिठप्रप्तेजोबायबनस्पतय: विकलेच्दिया: पर्चेन्द्रियाइ्स ववचिदेव वर्तेस्ते न सवंत्र । 

द्वितीयेधध्याये तन्निदेंश इति चेत्‌; न; कृत्स्नलोकभावात्‌ ।६। स्थादेशत्‌-द्वितीये<श्याये 
एवॉं तिरश्चां निर्देश: कर्तव्य: नावत्रेलि; तन्न; कि कारणम्‌ ? कृत्स्नलतोकभावादसमेव 
नन्निदेशों यकतः, सर्वा ह्लोकानुवत्वा तदाबारनिदेश: सुगम इति । 

शेंघसप्रतिपत्तेश्व ।9॥ नारकादीन सर्वानुकक्‍त्वा तेभ्योउन्ये शेपास्तियझच इति शोपसंप्र- 
तिपतलिश्च भवति इति इटेब तनब्निदशों युक्तः । 

व्थितिरिदानी वक्‍तव्या । सा नारकाणां मनृष्याणां तिरम्चां चोवता, देवानामुच्यते । 
तंत्र वादाबुद॒दिप्टानां भवनवोासिनां स्थितिप्रेतिपादनाथमाह- 


स्थातिरसुरनागसुपर्णड्डी पशेपाणां सागरोपमत्रिपल्योपमाधेहीनमिता ॥२८॥ 


असुरादोना सागरोपम्ादिभिरशिसंबंधों य्रथाक्रमम्‌ ।१॥ असुरादीनां सागरोपमादिभि- 
प्रथाक्रममशभिसंबन्सी वेदिलव्य:। इये स्थितिरुक्षाण्टा । जघन्याप्यत्तरत्र वक्ष्यत । तद्यथा- 
अमुराणां सागरोपमा स्थिति:, नागानां ज्रीणि पल्योपमानि, सुपर्णाताम्‌ अध्नृतीयानि, 
द्वीपानां दे, शेयाणां पण्णाम्‌ अध्यर्थपल्योपमम्‌ । 

आद्यदिवतिकायस्थित्यभिवानानस्तरं 'व्यस्तरज्योतिष्कस्थितिबचने क्रमप्राप्ते सति 
तदुल्लझष्य वमानिकानां स्थितिरुच्यते । कुतः ? तग्रोरुत्त रत्र छघुनोपायेन स्थितिवचनात । 
तेपु च आदावुद्‌दिप्टयो: कट्पयो: टिथितिविधानाथमाह- 


हि ध्‌ ध ०५ अहड रा ७ 
साधमशानयोः: सागरोपमंइघिक ॥२६॥ 
द्विवचननिदेशाद्‌ द्वित्वगति: ।१॥ सागरोपमें इति द्विवचननिदणाद दें सागरोपमे इति 
गम्यते । 
अधिक इत्यधिकार आ सहसारात्‌ ।२। अधिक हृत्ययं अधिकारों द्र॒ष्टव्य: | आ 
कुतः ? आ सहसखारात्‌ | तेन सोबमंगानयोदवानामुत्कूप्टा स्थिति: दें सागरोपम सातिरके 
प्रत्येतव्ये । 
उत्तरयो: स्थितिविशेषप्र तिपत्त्यथ् माह- 
त्क ठेन्द्रये हक आम 
सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्त ॥३५॥ 
अधिकारात्‌ सागराचिकसंप्रत्ययः ।१। बागरग्रहणम्‌ अविकग्रहर्णं चर अनुवतते । तेना- 
यमर्थों. ऊभ्यते-सानत्कुमा रमाहेन्द्रयोदवानामुत्कृप्टा स्थिति: सप्तसागरोपमाणि साधि- 
कानि इति । 
ब्रद्मालोकादिष्वच्यतावसानंष" स्थितिविशेषप्रतिपत्त्व माह- 
* १ -त्‌ सर्वलोकव्यापित्वं कथमेषासि- श्रा०ण, ब० प०। २ चादौ निदिष्टा- भ्रा०, ब०, मु० । 
३ श्र्धपल्‍्यद्वयप्रमितेत्यर्थ: । ४ श्राविते- श्रा०, ब०, मु०*। ५ -च्युतान्तेष ग्रा०, ब०, द०, म०, ता० । 
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त्रिससनवैकादशत्रयोदशपञण्चद्शभिराधिकानि तु ॥३१॥ 


सप्तग्रहणस्य व्यादिभिरभिसंबन्ध: द्योदयो: ।१॥ सप्तग्रहणं प्रकतम्‌, तस्येह निदिप्टे: 
व्यादिभिरभिसंबन्धो द्रष्टव्य: | सप्त त्रिमिरधिकानि, सप्त सप्तभिरधिकानीत्यादि । 

तुशब्दो विशेबणार्थ: ।२। तुशब्दो विशेयणार्थों द्रप्टव्य:। कि विशिनष्टि ? अधिक- 
यब्दोहनुवर्त मान: चतुर्भिरिह संबध्यते नोत्तराभ्यामित्ययमर्थो विशेष्यते । तेनायमर्थो भवति- 
ब्रह्म लोकब्र ह्मोत्त यो: दशसागरोपमाणि साधिकानि। लान्‍्तवकापिप्टयोश्चतुर्दश साग रोप- 
माणि साधिकानि। शुक्रमहाशुक्रयो: पोडश सागरोपमाणि साधिकानि । शतारसहस्रा रयो रप्टा- 
दशसागरोपमाणि साधिकानि । आनतप्राणतयोविशति: सागरोपमाणि । आरणाच्यतयोर्दा- 
विंगति: सागरोपमाणि उत्कृष्टा स्थितिरिति । ननु च तुशब्दोउनथंक: अधिक इत्यधिकारे 
आसहस्रारादित्यक्तत्वात्‌ ? न, अतस्तत्तसिद्धे: । 

तत 'ऊध्व स्थितिविशेषप्रतिपत्यर्थमाह- 

हे घ्येमेक वे त्र पक पलक, पीर विज ८. 
आरशगाब्युतादृध्वचमककन नवसु गअ्वयकपु विजयादपु 
सवाथोसिद्धे च ॥३२॥ 

अधिकारादधिकसंबन्ध: ।१॥ अधिकग्रहण मनुवतंते तेनेह्र संवन्धों वेदितव्य:-एकेक ना5इघि- 
कानीति । किमथ नवसु ग्रेवेयकेपु विजयादिप्विति पृथग ग्रहणम्‌ ? 

ग्रेवेयक भ्यों विजयादोनां पृथगग्रहणमनुदिशसंग्रहाथंम्‌ ।२। ग्रेवेयकविजयादिप्वित्युच्यमाने 
अनुदिशविमानानामसंग्रह: स्थात्‌, ततस्तत्संग्रहाय पृथगग्रहणं क्रियते । 

प्रत्येकमेक कवृद्धयमिसंबन्धार्थ नवग्रहग'म्‌ ।३। ग्रेवेयकेष्वित्युच्यमानें यथा विजथादिपु 
स्व एकत्र सागरोपसमधिक लथा सववप ब्रवेयकेप्‌ू एकमेव सागरोपममधिकमिति प्रतीयेत 
तस्मान्नवग्नहणं क्रियते । नवसु प्रत्येकमरेंकेकस्थ सागरोपमस्यथ आधिक्यं यथा स्यथादिति । 
अथ स्वाथिमिद्धस्य पृथगग्रहणं किमर्थम ? 

सर्वाथसिद्धस्य पृथगग्रहणं विकल्पनिवत्त्यथंम्‌ ।३॥ यथाउधस्ताज्जघन्योत्कप स्थितिविकल्प- 
तथा सर्वाविसिद्धे माभूत्‌ इत्येवमर्थ पृथगग्नरहणं क्रियते। तेनायमर्थो वेदितव्य:-अधोग्रेवेयकेपु 
प्रथम त्रयोविणतिसागरोपमाणि | द्वितीये चतुत्रिशतिसागरोपमाणि । तृतीये पञ/चर्विशति- 
सागरोपमाणि। मध्यमग्रेवेयकंपु प्रथ मे पड्विशतिसागरोपमाणि, द्वितीये सप्तविशति:', ततीये 


अप्टाविशति:। उपरिमग्रवेयकपु प्रथम एकान्नत्रिशत्‌, द्वितीये त्रिशतू, तृतीये एकत्रिशत्‌। 


अनुदिशविमानेपु द्वात्रिशत्‌ । विजवादिपु त्रयस्त्रिशत्‌ सागरोपमाणि उत्कृप्टा स्थिति: । सर्वा- 
थसिद्धे त्रयस्त्रिशदेवेति । 

अत्ाह मनुष्यतियग्योनिजानां परापरस्थिती व्याख्यायते, देवानां कि उत्कृष्टेव न 
वेति ? उच्यते-- 


अपरा पल्योपममधिकम्‌ ॥३३॥ 
अपरा जघच्येत्यर्थ:। स्थितिरित्यनुवर्तेते । व्याख्यातपरिमाणपल्योपमम्‌ । केपाम्‌ ? 
देवानामियं जधन्या स्थिति: ? सौधमे शानयोदेंवानाम्‌ । कथ्थं गम्यते ? 
। १ ऊध्वें श्र० । २ -सिद्धों च ब्रा०, ब० ब०, मु०, ता०। ३ -ति: सागरोपभाणि तृ- श्रा०, 
ब०, व०, मु० । ० 


१० 


१५५ 


३० 


१० 


१ 


र्‌ 


न 


३० 
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पारिशष्यात्सोधर्म शानयो रवरा स्थिति: ।१॥ भवनवास्यादीनां जघन्या स्थितिवेक्षयते । 
सानत्कमारादीनां च परत: परत: पूर्वा पूर्वाइनन्तरा इति | ततः परिशेपात्‌ सोधमंशानयो- 
देवानां साबिक पल्योपस जघन्या स्थितिबदितव्या । 

तत ऊध्य जबन्यस्थितिप्रतिपादनाथ माह- 


परतः परतः पू्वां पूर्वानन्तरा ॥२४॥ 

परस्मित्‌ देश परतः:, तस्य वीप्सायां द्वित्वम्‌ । पूर्वशब्दस्यापि | किमुक्त भवति-पूर्वा 
पर्वा या स्थितिरत्कृषप्टोक्ता सा सा उपरि उपरि देवानां जघन्यत्यंतदुक्त भवति। किस- 
विशषेण ? नंत्याह । 

अधिकग्रहणानुवत्त: 'सातिरकसंप्रत्यय: ।९॥। अधिकग्रहणमनुवर्तेते ? कक्‍्य प्रकृतम्‌ ? 

'अपरा पल्योपम्मधिक्त्‌' इत्यत्र, सातिरेकसंप्रत्ययों भवति। सौधमं शानयो: परा 
स्थिति: दें सागरोपम साथिक। ते सानत्कमारमाहेन्रयों: सातिरेक जघन्या स्थिति: । सानत्कु- 
मास्माहेंन्द्रयो: परा स्थिति: सम्तसागरोपमाणि साधिकानि | तानि सातिरेकाणि ब्रह्मालोक- 
ब्रद्योत्तरयोज॑बस्या स्थितिरित्यादि। आ कुतोइ्यमधिकार: ? 

आ विजयाविभ्योप्धिकार: ।२। आ विजयादिश्योष्नुत्त रेभ्य: अयमधिकारो वेदितव्य: । 
कथं गम्यते ? 'सर्वार्थसिद्धस्य पृथग्‌ ग्रहणात्‌' इत्यक्तं पुरस्तात्‌ । 

अनन्तरे त्यवचन पुर्वोक्तेरिति चेंत्‌ ; न ; व्यवहिते पृवंशब्दप्रयोगात्‌ ।३। स्थान्मतम्‌, 
पू्वति वचनात्‌ आनन्तय्रप्रतीते: अनन्तरेति वचनमनर्थकमिति ; तन्न ; कि कारणम्‌ ? व्यवहिते5पि 
प॒वशब्दप्रयोगात्‌ । अय॑ हि पूर्वशब्द: व्यवहितेठषि प्रयुज्यते । तथ्य था-पूर्वे मथुराया: पाटलिपुत्र- 
मिति | ततः' सोधर्मेशानयो: या परा स्थिति: सा ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरलोकयोज॑घन्या स्थिति- 
रित्येबमाद्यनिष्ट प्रतीयत ततोञनन्तरमुच्यते । 

नारकाणामत्कृष्टा स्थितिसक्‍ता, जघन्या सूत्रेइनुक्ता, तामप्रक्रतामपि लूघुनोपायेन 
प्रतिपादयितुमिच्छन्ना ह- 


नारकाणां च हितायादिपु ॥२५॥ 
चशब्द: किमथ: ? 
चशब्द: प्रकृतसमुच्चयाये: ।९। चश्दः क्रियते प्रक्ृतसमुच्चयार्थ:। कि प्रकृतम ? 
प्रतः परत: पर्वा पूर्वाउनन्तरा अपरा स्थितिरिति । त॑नायमर्थों लभ्यते-रत्नप्रभायां नारकार्णा 
परा स्थितिरेंक सागरोपमं सा शकराप्रभायां जघन्या । शकंराप्रभायामुत्क॒ष्टा स्थिति: त्रीणि 
सागरोपमाणि, सा बालकाप्रभायां जघन्येत्येवमादि । तद्व्यासो' व्याख्यातः पुरस्तात्‌ । 
अथ प्रथमायां पथिव्यां का जधन्या स्थितिरिति ? अत आह- 


दशवषेसहस्राण प्रथमायाम्‌ ॥२७६॥ 


अपरा स्थितिरित्यनुवतेत' । 
अथ भवनवासिनां का जघन्या स्थितिरिति / अत आह- 
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१ सातिरेके सं- श्र० । २ श्रतः ग्रा०ण, ब०, द०, मु०। ३ उत्कृष्टा स्थेितिः। ४ रत्नप्रभायां 
दशवधसहस्थाणि श्रपरा स्थितिवदितव्या । हे 


४।३७-४१ ] 


चतुर्थोध्ध्यायः 


भवनेपु च ॥रे०॥ 


रश्छ& 


चशव्दः किमर्थ: ? प्रकृतसमुच्चयार्थ इति | एवं तेन भवनवासिनामपरा स्थितिदेश- 
वषसहस्राणि इत्यभिसंवध्यते । 


व्यन्तराणां र्ताठ का जघन्या स्थितिरिति ? अत आह- 


चशब्द: प्रकृतसमुच्चयाथ 


इत्यवगम्यते । 


व्यन्तराणां च ॥३०॥ 


इति, एवं तेन व्यन्तराणामपरा स्थिति: दशवर्षसहस्राणि 


परा व्यन्तराणा प्रागभिधातव्येति चेतु; न; लाघवाथेत्वात्‌ ११॥ स्पादेतत्‌-यथा 
अन्पेषां देवनिकायानां परा स्थिति: प्रागुक्ता तथा व्यन्तराणामपि परा प्रागभिधातव्या इति ? 
तन्न ; कि कारणम्‌ ? छात्रवार्थत्वात्‌ । यदि परा स्थितिः प्रागुच्येत पुनः दशवषसहसतग्रहर्ण 
क्रियेत, तथा सति गौरव स्यात्‌ । 


यद्यवरम्‌, अमीपां का परा स्थितिरिति है अत आह- 


परा पलल्‍्योपममधिकम ॥[३२६॥ 


स्थित्यभिसंबन्धात्‌ स्त्रीलिशगनिदंश: ।१॥ स्थितिरित्यनवतते । तेनाशिसंबन्धात्‌ परेति 


स्त्रीलिज्लनिदेशो द्रष्टव्यः । 


इदानीं ज्योतिष्काणां परा स्थितिवकक्‍तव्यति, अत आह- 


ज्योतिष्काणां च ॥७०॥ 


चशब्दः प्रक्रतसमुच्चया्थ इति, एवं! तनेवमभिसंब्रध्यतें-ज्यो तिष्काणां च परा स्थिति: 


पत्योगपममधिक्रमिति । 


अथापरा ज्योतिष्काणां कियती स्थितिरिति)! ? अत आह- 


तदष्टभागो-5परा ॥४१॥ 


तस्य पल्योपमस्थाष्टभागों ज्योतिष्काणामपरा स्थितिरित्यथ: | अवाह-ज्योतिष्काणां 
पल्योपममधिक परा स्थिति: इत्यविशेषाभिधान न ज्ञायत चनर््रादीनां कि स्थितिविशेष 


इति ” अत्रोच्यते- 


चर्द्रागां वंशतसहसाधिकम्‌ ।१॥ चन्द्राणां ववंशतसहस्राधिक पत्योपम॑ परा स्थिति: । 


सर्याणां वबंसहसाधिकम्‌ ।२। वर्षसहख्राधिक पत्योपम॑ सूर्याणां परा स्थिति: । 
शुक्राणा' शताधिकम्‌ ।३। शुक्राणां वर्वशताथिक पल्योपमं परा स्थिति: । 
बृहस्पतीना पुणंम््‌ ।४। बृहस्पतीनां पूर्णपत्योपमं परा स्थिति:, 'नाधिकम्‌ । 
दोधाणामर्धम्‌ ।५। शेपागां ग्रहाणां बुबादीनां पल्योपमस्यार्थ परा स्थिति: । 
नक्षत्राणा' च॑ ।६। किम्‌ ? अधंपल्योपम॑ परा स्थिति: । 

तारकाणा' चतुर्भाग: ।७। पल्योपमस्थ चतुर्भागस्तारकाणां परा स्थिति: । 


१ एतेन मु०। २ -रित्याह श्र०, मू० । ३ साधिकम्‌ श्रा०, ब०, द०, मु० ।/४ च॒ नक्षत्राणासधं- 


आा०, ब०, २०, मु०। 
३२ 


१४ 


कण. 


१० 


१० 
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तदष्टभागों जधन्यो भयषाम्‌ ।८। तस्य पत्योपमस्थाप्टभाग: जधन्या स्थिति: उभयेपां 


तारकाणां नक्षत्राणां से भवति। 


गधाणां चतुर्भागः ॥९। जेपाणां सूर्यादीनां पत्योपमस्यथ चतु्भाणों जघस्या स्थिति- 


बंदितव्या । 


अथ लोकान्तिकदवानां का स्थितिरिति ? अब्रोच्यते- 


लोकान्तिकानामष्टी सागरापमाणि सर्वेपाम' ॥४२॥ 


अष्टसाग रोपमस्थितयो लोकान्तिका: ।१॥  एकेव छोकान्तिकानां स्थिति: । 
काउसो ” अप्टों सागरोपमाणि । सर्व ते शवलछलइ्या: पषण्न्चहस्तोत्सेवशरीरा:। 

व्याख्यातों जीव: ।२।॥ सम्प्ग्दगनस्यथ विपसप्रदर्शनमखनोपन्यस्तेप जीवादिपु आद्यो 
जीवपदार्थों व्याख्यात: । 

सच एकोइनकात्मक: ।३॥ से जीव एकः अनेकात्मकों भवति। कुत एकस्या- 
नेकात्मकत्वमिति चत्‌ ? अव्रोच्यते- 

अभावविलक्षणत्वात्‌ ।४॥ अभतं नास्तीत्येकरूपों अभाव: । न हि अभाव: अभावात्मना 
भिद्यते । तद्विसदृगस्तु नानाझूयों भावः, इतरथा हि तथ्रोरविद्येय एवं स्थान । से तु पोढा 
भिद्यते-जायते अस्ति विपरिणमते वर्बते शअपक्षीयते विनश्यतीति । तत्र उभयनिमित्तव- 
गादात्मलाभमापद्यमानों भाव: जायत इत्यस्थ विययः | यथा मनप्यगत्यादिनामकर्मादया- 
पंक्षया आत्मा मनृष्यादित्वन जायत इत्यच्यतं । तस्यायरादिनिमित्तवणादवस्थानमस्लित्वम । 
सत एवावस्थान्ल रावाप्तिविय रिणाम: । अनिव तपूत्रस्वभावस्य भावान्तरण आधिवय वद्धि 
क्रमण पूवभावकदंशनिवृत्तिरपक्षयः । तत्पयथिसामान्यविनिवृुत्तिविनाश:” । एवं प्रतिक्षणं 
वृत्तिभंदादनस्तरूपा जायन्ते इति नानात्मता भावस्य, अथवा सत'नेयद्रव्यामर्तातिसूक्ष्मावगा- 
हनासख्ययप्रदे शाइना दिनिधनचेतनत्वादिना । किझच, 

अनकवागविज्ञानविबयत्वात ।७५॥ इह लोक एकोउथॉउनेकशब्दवाच्यों भवति तथाभि- 
धेयपरिणाम सति तेषां शब्दानां तत्र प्रयोगात्‌ । प्रयोगों हि प्रतिपादनक्रिया, तस्था: शब्दार्थाव- 
भावषि सावकी । शब्दस्तावद्‌ व्यझ्जकत्वात्‌ साधक: । अर्थोष्षपि व्यरूग्यत्वात्‌ “कर्म भावमापद्च- 
मान: तत्समकालमंव 'स्वातन्त्यमनभवत्ति, तस्मिन्‌ सति क्रियाप्रवत्ते:। यथा प्रो तण्डलछा कर्म- 
रूपापन्ना एवं कतू तामास्कर्दन्ति येनोच्यते कमकारकमिति, अतः तस्मिन सति अनेक: लत 
प्रयज्यते यथा घट: पाथिव: मातिकः “सन्‌ ज्ञेयों नवों महान्‌ इत्यादि, एवमात्मकानां च 
विज्ञानानामालम्बनं भवति४ तेविना! तस्यथाभावात्‌ । सर्व ते घटस्य आत्मान:/। तथा 
आत्मन्यपि अनेकवाग्विज्ञानालम्वनदर्णनादेकस्याने कात्मकत्वमवसेयम्‌ । अपि च 

१ इद सत्र नास्ति ता०, श्र०, म्‌ू०, द०, भा० १, २, ज०। वातिकमिदं न सूत्रम- श्र० टि० । 
२ काष्टो द०। २ श्रपक्षयते ता०, द०, मु०। हे सनुष्यगतिताम- सु०, द०, मू०। सनष्यादितास- 
श्र०। ४ सतोष्वस्था- मु०। ५ -शः एवं प्रतिक्षणवृत्तिभें- मु०, द० । -शः त॑ एव प्रतिक्षणं वृत्तिभे- 
सू० श्र>अ। इसतु ज्ञ- श्र०्, मू० । सन्‌ज्ञेय- मु०, द०। ७ श्रर्थस्थ । ८ क्रियाव्याप्यं कमम। 
€ बात त्वम्‌ । १० सतु जे" श्र०। ११ भावः। १२ दब्दवाग्विज्ञानादिसन्निधानाज्जातकमं रूपा- 
ताभि:। १३ स्वरूपा: । न ह 
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अनेकशक्तिप्रचितत्वात्‌ ।६। यथा घ॒त॑ स्नेहयति तवेयति उपव हयतीति अनेकशक्ति 
घटो वा जलधारणाहरणादिलक्षणयाउनकया जक्त्या प्रचितः, तथा आत्मनो5पि द्रव्यक्षेत्र- 
कालभावनिमित्तवज्ञादनेकविकारप्राप्तियोग्यवहुश क्तियो गादनेकात्मकत्वम । इतद 
बस्त्वन्तरसम्बन्धा विभू तानेकसम्बन्धिरूपत्वात्‌ १७। यथेको घट: 'पूर्वापरान्तरितानन्त- 
रित-दूरासब्न-तवपुराण-समर्थासमर्थ-दे वदत्तक्‌तचेत्रस्वामिकत्व-सं रूमा-परिमाण-पृ थ क्त्व-सं यो ग - 
विभागादिभेदादनेकव्यपद गभाग्भवति, सम्वन्धानामानन्त्यात्‌, तत्तत्सम्वन्धि नमवेध्य तस्य तस्य 
पर्यायस्य भावात्‌ । अथवा, पुदुगछानामानन्त्यात्तत्ततृपुद्गलद्रव्यमपेद्य एकपुद्गलस्थस्य 
तस्परेकस्पेव पर्यायस्थाउन्यत्वभावात्‌ । यथा प्रदेशिन्या: मध्यमाभेदात यदन्यत्वं न तदेव 
अनामिकाभेदात्‌ । मा भूत्‌ मध्यमाउतामिकयो रेकत्व॑ मध्यमाप्रदशिन्यन्यत्वहेतुत्वेना5विशेषा- 
दिति। न चेतत्य रावधिकर्म वार्थसत्वम्‌ । यदि मध्यमासामर्थ्यात्‌ प्रदंशिन्या: हृस्वत्वं 'जायेत 
दशशवियाणेउपि स्थाच्छक्रयप्टो' वा। नापि स्वत एवं, परापेक्षाभावे तद्व्यक्त्यभावात्‌ । तस्मा- 
त्तस्पानन्तपरिणामस्य द्रव्यस्थ तत्तत्सडकारिकारणं प्रतीत्य तत्तद्रपं वक्ष्यते । न 'तत्‌ स्वत 
एवं नाधथि परक्रतमेत्र । एव्रं जीवो5पि कर्मेनोकमंविषयवस्तूपक रणसम्बन्धभेदादाविभूते- 
जीवस्थानगणस्थानमार्गणास्थानविकल्पा:नस्तपर्यायरूप: प्रत्येतव्य: ॥ इतदइच, 
अन्यापेक्षा भिव्यडम्या5नेकरूपोत्कर्षापकषपरिण तगुणसम्बन्धित्वात्‌ 4८। यथा एको घट 
एकद्वित्रिचतु:संख्येयाउसंख्पेया नन्त|वस्थोत्कर्पापकर्पात्मकरूपा दिपरिण तिप्रतियो गिद्रव्या पे क्षास ह - 
कारिकारणाभिव्यञझजनीवा/त्मीयानस्तनी लनी लतरादिपरिणाम:, तथा जीवो5डपि परद्रव्य- 
संवन्धापेक्षाभिव्यक्ततीब्राद्यवस्थाविशेषक्रोधादविभागपरिच्छेदा 5नन्‍्तरूपत्वादने क:। इतश्च, 
अतीतानागतवतंमानकालसंबन्धित्वात्‌ (९। इह” समुदायावयवप्रध्वंसविषयेणातीतेन 
कालेत उत्मत्तिनिर्जातिसंभावन/विपयेण च अनागतेन काछेन, साधनप्रवृत््यविरामगोचरेण च 
वर्तेमानेन कालन संबन्धात्‌ मृदादिद्रव्यं तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ कालेडनेकभेदमापद्यमानं दृष्टम्‌ । 
वरतमानमात्रत्व ःपूर्वत्वात्‌ अपरत्वाच्च अवध्यभाव वतेमानस्याप्यभावों बच्ध्यापुत्रयुवत्ववत्‌ । 
तथा जीवस्यापि अनाद्यतीतकालसम्बन्धपरिणते: अनागतानन्तकालवशवतिभिः वर्तमान- 
कालोद्भूतवृत्तिभिश्व परयायरथव्यञ्जनभेदाद्‌ हविध्यमास्कन्दद्धि रभिसम्बन्धादुनन्तरूपता। 
इतश्च, 
उत्पादव्ययध व्ययक्तत्वात्‌ १९०१  उत्पादादीनामानन्त्यम अनन्तकाढर एकस्मिश्च 
काल । यथा घट एकस्मिन्तंव काल द्रव्यतः पाथिवत्वेन उत्पद्यते न जलत्वेन, देशत इहत्य- 
त्वेनन पाटलिपुत्रकत्वेत, कालतो वतमानकालतया नातीतानागताभ्याम्‌, भावतों महत्त्वेन 
नाल्पत्वेन, एतेषां च एकक उत्पाद: सजातीयान्यपाथिवानेकघटान्तरगतेभ्य: सौवर्णादीष- 
द्विजातीयघटान्तरगतेभ्यों वा अत्यन्तविजातीयपटाइनन्तमूर्तामतंद्रव्यान्तरापन्नेभ्यो वा 
त्यादेभ्यों भिद्यमानः तावद्धा शभेदमृपयाति अन्यथा 'तंरविशिष्ट:'स्थात्‌ | तथा तद॑वानुत्यद्य- 
मानद्रव्यसंवन्धकृतोर्थ्वाधस्तियेंगन्तरितानन्तरितकान्तरादिदिग्भेद-मह॒दल्पत्वादिगुण भे द- रूपा थु- 
त्कर्पापिकर्षानन्‍्तभेद-त्रेछोक्यत्रिकालविपयसंबन्धिवश भिद्यमानरूपो वा उत्पादोइनेकों भवति। 


१ पूवंपरान्तरितदू- द०, मु०, ता०। २ सकाशाज्जात। ३ श्रन्यकारणकम्‌ । परार्थायत्तमेव 

-ता० टि०। ४ स्वशक्तिमन्तरेण। ५ -क्रमुष्टो वा मु० । इन्द्रधनूषि-स० ६ झनन्‍्तपरिणामत्वम्‌ । 
-प्रानन्त-भ्र० । ८ वस्तुनि। ६ निःचयेन । १० मनष्यो5यं देवो5यं भविष्यत्येबेति । ११ षड्डतिसंख्येति 
संल्यावस्व प्रकारे धति धाप्रत्ययः॥। १२ उत्पादादिभषिः। १३ एकैीत्वं स्थादित्यथ: ! 


१० 


१४ 


२० 


श्घ 


३० 


२५ 


२4 


३० 
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तथाउनकावयवात्मकरन्पप्रदेश भें ददप्टविपमोत्पादना ना रूपतया वा अनेक उत्पाद: । उदका- 
दिधारणाहरणप्रदानाधिक रणभयहपेशोकपरितापभेद जनना दिस्वका य॑ प्रसाधनेन वा अनेक 
उत्पाद: । तदेव तावस्त एवं तत्प्रतिपद्भूता बिनाथा:, पृवणाविनप्टस्य उत्तरेणानृत्पादात्‌ । 
'उभयविष्षभूता: स्थितेयोषि तदेव तावत्यः तदाधारभता:, अनवस्थितस्थ वन्ध्यापुत्रवदु- 
व्यादविनाआसंभवात, अशावप्रसझाच्च । घट उत्पद्यत इति यदा वतेमानकारूता; तदा 
अनभिनिरवुत्तत्वात्‌ू_ पूर्वापरीभतसाध्यमानभाराभिवानाच्चासन्वम्‌ । उत्तत्त्यनन्तरं तु 
विनाथे:म्यूगगस्थमाने सत्वभतावस्थालिवासकोत्पन्नसब्दवाच्यत्वाभायात्‌ उत्पादेडप्यभावों 
विनाशप्यमाव इसि भावाभावानदाशयों व्यवहारों विरोधमगगच्छेत, वीजशक्त्य- 
भावाव्यच उत्यादविताथयद्धवाब्यताभ्रपश्च । तत उत्समानता उत्पन्नता विनाशश्चेति 
तिप्लोउवस्था अभ्युपगल्लव्या: । लथा जीवस्थाप्यकस्य द्रव्याथिकर्पर्यावाथिकनय गोचरसामाच्य- 
विशेषानल्शकत्यपे क्षापितरिव त्यत्य त्तिनिरायान स्तरपत्वात्‌ अनेकत्व प्रत्येतव्यम । इतइ्च, 

अन्वयव्यतिरंकात्मकत्व[च्च ।१ १ डह बट एकोउस्यन्वयव्यतिरेकात्मकतया अनेको दुष्ट: 
गदचतननवपुराणत्वादिभि:, तथा आत्मापि एकोउस्वयव्पतिरंकात्मतया अनकः प्रत्येतत्य:। 
7 पुनरस्या: ? बद्भयभिवानानवत्तिलिकगन अनमीयमानाविच्छेदा: स्वात्मभूताउस्तित्वा- 
उन्मस्वज्ञातत्वद्रप्ट्त्वकत त्वभो क्त॒ त्वा उ म ते त्वाउसं रुप त प्र दे गत्वा व गा हना तिसू क_््मत्वा गुरु ल घत्वा हे - 
तुकत्वाउना दिसंवल्वित्वोल्वगतिस्यभावादय: । -अथ को व्यतिरेका: ? वाग्विज्ञानव्यावृत्ति- 
लिझगसमधिगम्यपरस्परबिलक्षणा उत्पत्तिस्थितिविपरिणा सवद्धि क्षयविनाशअधर्माण : गती र्द्रिय- 
काययोगवेदकथासज्ञानसंयसमदशनलश्यासम्यक्वादय: । 

तस्य शब्देनाभिधानं ऋ्रमयौगपद्याभ्याम्‌ ॥१२। तस्पेकस्य जीवस्यानेकात्मकस्य प्रत्यायन 
शब्द: प्रवतेमानों द्वेत्रा व्यवतिण्ठते क्रमण योगपद्यत वा, न तृुतीयों वाकपथोइस्ति । 

ते च कालादिभिभेदाभदापंणात्‌ ॥ १३॥ ते च क्रमयोगपद्ये काछादिभिः भेदाभेदार्प- 
णाउडवतः । यदा वक्ष्यममाण: "कालादिभिरस्तित्वादीना धर्माणां भेदेन विवक्षा तदकस्य शब्द- 
स्यानेकार्थ प्रत्यायनशक्त्यभावात्‌ क्रम:। यदा तु तेषामेव धर्माणां कालादिभिरभेदेन वृत्त- 
मात्मरूपमच्यते तदकतापि छद्देन एकमर्मप्रत्यायनमुखेन 'तदात्मकत्वमापन्नस्य अनेकाशेप- 
रूपस्प प्रतिपादनसंभवात्‌ योगयद्यम्‌ । तत्र सदा यौगयद्य तदा सकलछादेश:, स एबं प्रमाण- 


मित्युच्यते । # सकलादशः प्रमाणाधीन: [| ] इति वचनात्‌ए । यदा तु क्रमः तदा 
विकलादेश:, स एवं नय इति व्यपदिश्यते । &“विकलादेशों नयाधीन:  [ ] 


इति वचनात्‌ । कर्थ सकलादेश: ? 

एकगणमसुखेना5शेष वस्तुरूपसंग्रहात्‌ सकलादेश: ।१४॥ यदेा अभिन्‍नमेक॑ वस्तु एक- 
गृूणरूपेण उच्यते गुणिनां गुणहुपमन्तरंण विशषप्र तिपतेरसंभवात्‌ । एको हि जीवो5स्तित्वा- 
दिष्वेकस्या गणस्य रूपेणाउभेदवत्त्या अभेदोपज्ञारण वा निरंशः समस्तो वक्‍तुमिष्यते, विभाग- 
निभित्तस्य प्रतियोगिनों गुणान्तरस्य तत्रानाश्यणात्‌, तदा सकछादेश:। कथमभेदवृत्ति: 

शकतः ? २ उत्पादाभावात्‌ । ३ पश्रौव्यस्वरूपमाह । ४ कारण। «५ निरोधो नाम 
नाश: । ६ श्रनमीयमानतदेवेदमित्यात्मकतया अ्रनुकला वृत्ति: भा० २ टि०। ७ -द्धि ह्वास वि- मु० । 
८ वाक्यार्थोबस्ति स०, द०। € काल आ्रात्महूप: श्रथं: सम्बन्ध उपकार: गणिदेश: संसर्गः शब्द इति। 
१० तदेकत्वमाप- म॒ृ०, द०। ११ उद्धुतमिदम्‌- स० सि० १(६॥ १२-स्य रूपेण मू ० । 
-स्थ गणरूपेण म०, द० । । 


४४२ ] चतुर्थोषध्यायः २५४३ 


कथं वा अभेदोपचार: ? द्रव्याथथत्वेताश्रयणे तदव्यतिरेकादभेदवृत्ति' । पर्यायार्थत्वेनाश्रयणे 
परस्परव्यतिरके5ठपि एकत्वाध्यारोप!:, ततश्चाउभेदोपचार: । 

तत्रा5डदेशवशात्‌ सप्तभछगी प्रतिपदम्‌ ।१५॥ तत्रेतरिमन्‌ सकलादेश आदेशवशात्‌ 
सप्तभकछगी प्रतियद वेदितव्या। तदथ्था-स्थादस्त्येंव जीव:, स्यान्नास्त्येव जीव:, स्थाद- 
वक्तव्य एवं जीवः, स्थादस्ति व नास्ति च, स्थादस्ति चाउवक्‍्तव्यश्च, स्यान्नास्ति चावक्‍त- 
व्यश्व, स्थादस्ति च नास्ति चावक्‍तव्यश्च इत्यादि । उक्त च- का 

“%पुच्छावसंण भंगा सत्तव दु संभवंति जस्स जथा । 

ध्वत्थुत्ति तं पउच्चदि सामण्णविसेसदो 'णियदं ॥१॥ [ ]इति। 

तंत्र स्थादस्त्येव जीव इत्येतस्मिन वावयें जीवशदब्दो द्रव्यवचन: विशेष्यल्वात्‌, अस्तीति 
गणवचनों विशेषगत्वात्‌। 'तयोस्सामास्यार्थाविच्छेदेव विशेषणविशष्यसंवन्धावद्योतनाथ 
एवकार:। तेनेतरनिवत्तिप्रसझगे तत्संभवप्रदर्शनाथ: स्याच्छवब्दप्रयोगः सच लिझन्त- 
प्रतिरूपको तिपात:। तस्थानेकान्तविधिविचारादिपु बहुष्वर्थंपु संभवत्सु इह विवक्षावशात्‌ 
अनकान्तार्थों गृह्यते । यद्य यमनेकान्ताथ: तेनेव सवस्योपादानात्‌ इतरपां पदानामानथक्य 
प्रसज्यतें; नेप दोधष:; सामान्येनोपादानेंडपि विशेपाथिना विशेषोन्‍्नुप्रयोक्‍तव्य:, वक्ष- 
दाव्रस्य सामान्यशब्दत्वात्‌ धवादिविशेषप्रतिपादने धवाद्युवादानवत्‌ । अथवा, स्याच्छब्दो5्य- 
मनेकाल्तार्थस्य द्योतक:। द्योतकश्चा वाचकप्रयोगसन्निधिमन्तरेणा5भिप्रेतार्थावद्योतनाय 
छमिति तदयोत्यधर्मावारार्था"भिधानायेतरपदप्रयोग: क्रियते । अथ केनोपात्तो5नकान्ताथ्थे: 
अनेन द्योत्यते ? उक्तमेतत्‌-अभेदवत््या अभेदोपचारेण वा प्रयुक्तशब्दवाच्यतामेवास्कन्दन्ति 
इतरे धर्मा इति। एवमितरंप्वपि वाक्येपु" अर्थप्रकल्पन प्रत्येतव्यम । 

यद्येत्र स्थादस्त्येव जीव: इत्यनेनेव सकलछादेशन जीवद्रव्यगतानां सवर्षा धर्माणां संग्रह्मत्‌ 
इत्तरपां भकगातामानर्थक्यमासजति; नेपष दोप:; गृणप्राधान्यव्यवस्थाविशेषप्रतिपादनाथ- 
त्वात्‌ सवधां भछूगानां प्रयोगोउथवान्‌ । तद्मथा, द्रव्याथिकस्य प्राघान्य पर्यायगुणभावे च 
प्रथम: । पर्यायाथिकस्य प्राधान्ये द्रव्यगुणभाव च द्वितीय: । तत्र प्राधान्यं शब्देतव विवक्षि- 
तत्वाच्छब्दाधीनम्‌, शब्दनानुपात्तस्यार्थतोी गम्यमानस्याउप्राधान्यम्‌। तृतीय तु युगपद्धाव 
उभयस्याप्रावान्यं शब्देनाभिधेयतयाउनुपात्तत्वात्‌ । चतुथस्तृभयप्रधानः क्रमण उभयस्याए- 
स्त्यादिशब्दंत उपात्तत्वात्‌ । तथोत्तरे च भडगा वशध्ष्यन्ते । 

तत्रास्तित्वकान्तवादिन: जीव एवं अस्ति' इत्यवधारण अजीवनास्तित्वप्रसझगभया- 
दिष्टतोड्वधा रणविधि: “अस्त्येव जीव: इति नियच्छन्ति*", तथा चावधारणसामर्थ्यात्‌ 
शव्दप्रापितादभिप्रायवशवर्तिन: सर्वथा* जीवस्याउस्तित्व॑ प्राप्नोति । सर्वेणाउस्तित्वेन"' 
व्याप्त इति पुदुगलाग्रस्तित्वेताषि जीवस्थरास्तित्व॑ 'प्राप्तम, शब्दन तथा प्रापितत्वात्‌, 
शब्दप्रमाणकाइ्च वयमर्थाधिगम। 'भ्थान्मृतम्‌, अस्तित्वसामान्येन व्याप्तिन त्वस्तित्व- 


१ -पात्तत-म ०, द। २ प्रशनवशेन । रे स्वरूय भवतीति । ४ प्रइदनवशेन भद्धा सप्तव तु 
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विदश्येप: यथा अनित्यमेव क्रतकमिति अनित्यत्वस्थाभाव कृतकत्वस्थाप्यभाव एवेत्यवधारणात्‌, 
यत्कृतक तत्सव मनित्यमिति, न हि सर्वेप्रकारंण अनित्यत्वेत 'सर्वप्रकारं कृतकत्वं व्याप्यत 
किल्तु अनित्यत्वसामान्ये न, नाउनित्यत्वव्यक्तया घटपटरथादिगतय्रेति । एवं तहि त्वयेवा- 
भ्यूपगत॑ अवधारणनिष्फठत्ं सामास्यथाउनित्यत्वेताउनित्यल्व॑ ने विश्वयाउनित्यल्वेनेति । 
रवंगलनाधपि विभ्वेगानित्यं भ्रवत्यत्रति चत्‌; ते; स्वगतेनेति विद्येपणात्‌, परंगतेन विद्यपणा- 
उनित्यत्व॑ ने भवतीति आपदते, अनवधारणक वा वाक्य प्रयोक्‍तरव्यमू-अनित्यं क्रतकमिति । 
तथा चाउनित्यस्थाउनबघतत्वात्‌ नित्यत्वप्रसझगो+पि । एवं सद्यस्तित्वसामसान्यनास्ति जीव: न 


नु पुदगलादिगतयाउस्तित्वव्यक्तथा, अतो ने पूदगलाग्रस्तित्वेत अस्तित्व जीवस्थति बृवता 


त्वयेवाभ्युगगत सामान्यरूपं विद्येपरूपं चेलि प्रकारवदस्तित्वमिति | तथा सति सामान्यास्ति- 
त्वेनास्ति विश्वेपास्ति्विन नास्तीति स्थादस्ति स्यान्नास्तीति प्राप्तसवधारणनिण्फलत्वम्‌ । 
सवंण हि प्रका रेणाउस्तित्वाम्यूपग में नास्तित्वतिरसित अवधारणं फलवत्‌ स्थात। अनियमे 
तु अव्यावतत्वात्‌ पदगछाद्रस्तित्वनावि प्रा तिरित्यवश्यम्‌ एकान्तवादिनायवधारणमण्यपग- 
नीयम्‌ । तथा चले सति पूवकितों दोध:। 

स्यादतत-यदरित तत्‌  स्वायन्तद्ब्यक्षेवकालभावरूपेण भवति नेतरेण तस्याउ- 
प्रस्तुतत्वात्‌ । यथा घटों द्रव्यतः पराथिवत्वेन, क्षेत्र। इहत्यतया, काल्तो वर्तेमान- 
कालसंवन्धितया, भावतोी रकतत्वादिता, वे पसायत्तेद्रव्यादिभिस्तेषामप्रसक्तत्वात' 
इति । एंत्र चेत्‌ द्रव्यक्षत्रकालभावान्तरसंबन्बितया नास्तीत्यतः स्थादस्ति स्खया- 
न्ास्तीति सिद्धम । नियमानभ्यपग मं तु रा घंटो ते स्थादेव' असामान्यत्वे सति नियरतद्रव् 
तेत्रकालभावसंवन्धित्वंताउभ तत्वात्‌ शशविपाणवत्‌ । अनियनद्वव्यादिशुपत्वे वा सवेथाभावात 
सामान्यमंव स्थात्‌ नासी घट, अनियतद्रव्यादिर्पत्वात्‌ महासामान्यवत्‌ । कथम्‌ ” यदि 
द्ि असी द्रव्यत: पाथिवत्वेन तथोदका दित्वेनापि भवेत्‌, ततोह्मो घट एवं न स्थात्‌ पृथिव्यु- 
देकदहतपवनादिप वत्तत्वात्‌ द्रतब्यत्ववत्‌ । तथा, यथा इहत्यतया अस्ति तथाविरोधिदिगन्ता 
नियतदेशस्थतयाथि यदि स्यात्तथा चासो घट एवं न स्यथात्‌ विरोधिदिगन्ताइनियतसव- 
रेशस्थत्वात्‌ आकाशवत्‌ । तथा, यथा वतमानघटकालछतया अस्ति तथाउतीतशिवकाद्यनागत- 
कपालादिकालतयापि स्यात्‌ तथा चाउसो घट एवं न स्यात्‌ सवेकाऊसंबन्धित्वात्‌ म॒द्द्रव्यवत्‌ । 
यथा चेहदेशकालविशेषसंबन्धितया अस्मप्प्रत्यक्षत्वं तथा अतीतानागतकालान्यदेंशसम्बन्धित्वे- 
नाप्यस्मत्प्रत्यक्षत्वं स्थात्‌, उदकाद्यानयनादिसंव्यवहारपातित्वं वा। तथा, यथा नवत्वेन तथा 
पुराणत्वेत, सर्वकूपरसगन्धस्पशसंख्यासंस्थानादित्वेत वा स्थात्‌; तथा चासों घट एव न 
स्थात्‌ सर्वथाभावित्वात्‌ भवनवत्‌' । य्रथा हि भवन रूपं रसो गन्धः स्पर्शश्च भवति पृथु: 
महान्‌ हस्वः पूण: रिक्तो वा भवतीति न कुतश्चित्‌ वरतुनों वस्तुधर्माद्वा व्यावतेते तच्च न 
घट:, एवं घटोउपि स्थात्‌ । एबं जीवस्यापि मसनप्यत्वनाउप्य माणस्य स्वद्रव्यादिसख्पतय- 
वाउस्तित्वं नेतरथा । यदीतरथापि स्थात; मैनष्य एव न स्थात नियरतद्रव्यक्षेत्रकालभाव- 
सम्बन्धित्वनाउभ तत्वात्‌ खरविधाणवत्‌ । अनियतद्रव्यादिरूपत्वे वा सवथाभावात्‌ सामान्य- 
मेंव स्थात्‌ नासा मनष्य:. अनियतद्रव्यादिख्यत्वातू महासामान्यवत्‌ । कथम्‌ ? 
यदि हि. असौ यथा जीवद्रव्यत्वेनाइस्ति एवं पुद्गछादित्वेनापि स्थात्‌ ततो$सौ 


१ सर्वप्रकार: कृतकः व्या- मु०, द०। २न त्वनि- मु०, द०। ३ -भावन भ- मु॒०, 
द० । ४ -मप्रस्तुतत्वात मु०. द०। ५ -तास्ति। ६ सत्तासामान्यवत्‌ । 
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मनप्य एव न स्यथात, पुदगलादिप्वपि दृष्टत्वात॒ द्रव्यव्ववत्‌ ॥। तथा, यथा 
इहत्यतया अस्ति तथा विरोधिदिगन्तानियतदेगस्थ तयापि यदि स्यात्‌ ; तथा चासो मनुष्य एव 
न स्थात्‌ विरोधिदिगन्तानियतसवदंशस्थत्वात्‌ आकाशवत्‌ । तथा, यथा वतमानकालतया 
अस्ति तथा अतीतनारकाद्यनागतदेवादिकालतयापि स्थात्‌ू, तथा चासौ मनुष्य एव न 
स्थात्‌ सर्वेकालसंबन्वित्वात्‌ जीवत्ववत्‌ । यथा च इह-देशकालरूविशेष संबन्धितया अस्म- 
व्प्रत्यक्षत्व॑ तथाउतीतानागतकालान्यदेशसंबन्धि त्वेनापि अस्मप्प्रत्यक्षत्वं स्यात, यथा योवनेन 
तथा वद्धत्वेन अन्यद्र व्यग तरूपरसादिभिर्वा यदि स्यथात्‌ तथा चासाो मनष्य एवं ने स्थात 
स्वेधाभावित्वात्‌ भवनवत्‌ । तस्मात्‌ स्यादस्ति स्यान्नास्ति । 

इतश्च स्थादस्ति स्थान्नास्ति स्वप॒रसत्ताभावाभावोभयाध्रीनत्वात्‌ जीवस्य । यदि 
'परसत्तया अभाव स जीव: स्वात्मनि नापेक्ष ते, अतः स जीव एवं न स्यात्‌ सन्मात्र स्यात्‌, 
नासा जीव: सत्त्वे सति विशेषरू्षेण अनवस्थितत्वात्‌ सामान्यवत्‌ । तथा 
परसत्ताभावापेक्षायामयि जीवत्वे यदि स्वसत्तापरिणति नापेक्षते तथापि तस्य वस्तुत्वमेंव 
न स्यात्‌ जीवत्व॑ं वा, सख्भावावरिणतत्वें! पर्राभावमात्रत्वात्‌ खपुप्पतत्‌। अतः पराभा- 
वो5पि स्वसत्तापरिणत्यपेक्ष एवं अस्तित्वस्वात्मवत्‌। यथा अस्तित्वस्वात्मा अस्तित्वस्वा- 
त्मना' अस्ति न नास्तित्वस्वात्मनेति स्यादस्ति, स्यान्नास्ति "इतरथा हि वस्त्वभाव: स्यात्‌ । कथम्‌ 
अभावों हि भावनिरपेक्षोउत्यस्तशन्यं' वस्तु प्रतिपादयेत्‌ अन्वयाप्रतिलम्भात्‌ । भावो5ठषि वा 
अभावनिरपेक्ष: 'सर्वेरूपं वस्तु प्रतिपादयेत्‌ व्यतिरेकाप्रतिलूम्भात्‌ । न च सबंथा सता सर्वा 
भावरूपेण वा शक्‍य भवितुम । कि हि वस्तु सर्वात्मक सव्भावरूप॑ वा दृष्टमिति ? तद्;ि 
वस्त्वेव न स्थात्‌ सर्वाभावरूपत्वात्‌ खपुप्पवतत्‌ । न च वस्तुत्व॑ सर्वात्मकत्वात्‌ शबयं प्रति- 
पत्तुम असाधारणत्वात्‌, वस्तुत्वे चाध्वस्तुत्वे चाददशनात्‌ *थ्रावणत्ववत्‌ । अभावता हि भावरूप- 
ए्वलक्षण्यात्‌ ' क्रियागुणव्यवदेशाभावात्‌ अवतिप्ठते । भावतापि अभाववलक्षण्यात्‌ क्रियागुण- 
व्यपदेशवक्त्वात्‌ सिध्यतीति परस्परापेक्षे भावाभावरूपत्वे। अपि च, अभाव: स्वसद्धावं 
भावाभाव॑ च अपेक्षमाण: सिध्यति। भावो5॑पि स्वसख्भावं अभावाभावं चाः्पेक्ष्य सिद्धिमुपयाति । 
यदि त्‌ अभाव एकान्तेनाउस्ति इत्यभ्यूपगम्येत ततः सर्वात्मना$स्तित्वात्‌ स्‍्वरूपव-द्भावात्म- 
नापि स्थात्‌, तथा व भावाभावरूपसझक रादस्थितरूपत्वादुभयो रप्यभाव: । अथ एकान्तेन नास्ति 
इत्यभ्यूपगम्येत तती यथा भावात्मना नास्ति तथा तथा5भावात्मनापि न स्यातृ, ततरच 
अभावस्याउभावात्‌ भावस्याउप्रतिपक्षत्वात्‌ भावमात्रमंव स्थात्‌ । तथा सपृष्पादयोठपि भावा 
एवं अभावाभावरूपत्वात्‌ घटवत्‌ इति सवभावप्रसज्भ: | एवं भावास्तित्वकान्तेडपि योज्यम्‌ । 
तस्माउद्राव: स्थादस्ति स्थान्नास्ति तथा अभावो5पि। एवं जीवो3पि स्यादस्ति स्यात्नास्तीत्यव- 
सेयम्‌ । 

एवं ''स्वात्मनि घटादिवस्तुसिद्रों च भावाभावयो: परस्परापक्षत्वात्‌ यदुच्यते-!' 
# अर्थात्‌ प्रकरणाद्दा घट अप्रसक्ताया: पटादिसैत्ताया: किमिति निषधः क्रियतें! ! [ ., ] 

१ परसत्ताया मू०,. द०। २ -त्वं वापरा- मु०, द०॥। ३ स्वरूपवत्‌ । ४ -मनति स्यथा- 
श्र०ण, म्‌ृ०। -त्मनास्ति नास्ति च नास्तित्व-- मु०, द०। ५ नास्तित्वस्वात्मना 
नास्ति। ६ -न्‍यं च॑ वस्तु द०, मु०। ७ -पेदन्यदन्ययाप्रति- मु०, द०। ८ सामा- भा० २। 
६ घटपटादि। १० प्रनित्य: शब्द: श्रावणत्वात, नित्यः शब्द: श्रावणत्वात । , ११ -पत्वव- द०, 


म०। १२ वलक्षण्यं कीदशमित्यक्ते प्रतिपादयन्नाह-। १३ श्रभावस्वरूपवत्‌ ।. १४ ततोइयं- 
म०, द०। १५ अभावरुपे । १६ परण । * ह ० 
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इहति ; तदयकतम्‌ । किझछच घटे! अ्थत्वात्‌ अर्थसामान्यात्‌ पटादिसर्वार्थप्रसज्न: संभवत्येव । 
तत्र विशिष्ट घटार्थत्वम्‌ अभ्युपगम्यमानं पटादिसत्तारूयस्यार्थंसामथ्य 'प्रापितस्थ अर्थ 
तत्वस्य निरासनेब आत्मानं शकक्‍नोंति लब्धम्‌, इतरथा हि असो घटारथ एवं न स्थात्‌ पटा- 
द्र्थरूपे णाउनिवृततत्वात्‌ पटाद्र्थस्वरूपवत्‌, विवरीतों वा। यश्चास्य/ पटादिरूपेणाभावः 
सोटपि घटघम एवं तदधीनत्वात्‌ भाववत्‌ ५ अतोष्सो स्वपर्याय एवं, परेण तु विशेष्यमाण- 
त्वात्‌ परपर्याय इंत्यूपचयते । स्वपरविद्येय णायत्तं हि वस्तुस्वरूपप्रकाशनमिति । 

अथ अस्त्येब जीव: इत्यत्राउस्तिजव्दवान्यादथरत्‌ भिन्नस्वभावों वा जीवद्वब्दवाच्यो- 
थे: स्थात्‌, अभिन्नस्वभावों वा ” यदि अभिन्नस्वभाव: ततो यत्‌ सदस्य रूप जीव- 
गब्दाथस्याधि तदेव रूपमिति ततोटन्यथर्मानवकाणत्यादविशिप्टाथता स्थात्‌ । ततश्च सामा- 
नाविकरण्यटविद्येषण विशेष्यत्वाभावों घटकुटशब्दबत्‌ अन्यतराध्रयोगश्च स्थात्‌ । किझ्च, 
सत्त्वस्य सर्वेदव्यवर्यायविययत्वाल तदभिन्नस्वभावस्य जीवस्यापि तादात्म्यमिति स्वस्थ 
तत्वस्याउविशिष्टकजीवस्बप्रसकझग: । सत्म्वभावत्वाउचच जीवस्वरूयचेतन्यतद्विकत्पज्ञानादि- 
क्राधादिना रकत्वादिसवविद्यपणा भावत्वप्रसझ गैश्च स्थात्‌। जीवस्वभावत्वाद्रा अस्तित्वस्य 
रवात्मनि एुदगछादिप चर सत्प्रत्ययाभिधानहंतुत्वाभावों जीवत्ववत्‌ । 

अथाय॑ दापोा माभूत इति अस्तिणद्दवाच्यात्‌ अर्थात्‌ भिन्नस्वभावा जीवशब्दाथ 
प्रतिज्ञायत;। एबमपि स्वतों जीवस्थाउसद्रपत्वप्रयझइुृग: | ततशच नास्ति जीवो5स्तिथव्दवाच्या- 
थविविक्तत्वात्‌ खरबविषाणवत्‌, “विपययों बा । ततश्च तदधीनवन्धमोलक्षादिव्यवहाराभाव:। 
अस्तित्वस्यथ च जीवादर्थान्तसत्ववत्‌ इतरभ्यापि भिन्नत्वात्‌ निराशयत्वादभाव एवंति तदाश्- 
यव्यवहा राभाव: । किस्च, अस्तित्वाद्द् न्स्वभावस्थ जीवरय कः स्वभाव इति वक्‍तव्यम्‌ ? 
यश्चास्य स्वभाव इत्यूच्यते स सर्वा न स्थाल्‌ असत्स्वभावत्वात्‌ खपुण्पवत्‌ । तस्मात्‌ स्थाड्ि- 
न्तायेत्व स्थादशिल्नाथत्व॑ चाभ्यूपगन्तत्यम्‌ । पर्यायार्थादेशात्‌ँ “भवनजीवनभेदात्‌ अस्ति- 
जीवशब्दौ/ स्याज्ूस्ताथी । द्रब्याथदिशात्‌ तदव्यतिरेकात्‌ तदग्रहणेन ग्रहणात्‌ स्थाद- 
भिन्‍नाथों । तस्मात स्थादस्ति स्थान्नास्तीति सिद्धम्‌ । 

इतश्च, स्थादस्ति स्थान्नास्ति /अर्थाभिधानप्रत्ययानां “तथाप्रसिद्धे:। 

कश्चिदाह-जीवार्थों जीवशब्दो जीवप्रत्यय: इत्येतत्त्रियं छोके “अविचारसिद्धम्‌-- 
तथाहि वर्णाश्नमिण: अस्तित्वमेवाश्रित्य तासु तासु क्रियास प्रवत्ता: तस्मादस्त्येवेति। "तमितर 
प्रत्याह-नास्त्येवतत्ति तयम-अर्थस्तावन्नास्त्यनुपरूब्धे. “विज्ञाममंब “तथा परिणतं 
स्वप्नवत्‌ कल्पयति। प्रत्ययजीवो5पि नास्त्येव विज्ञानस्य ज्ञेयरूपेणाउनाख्येयत्वात्‌” । 'स्वतस्तु 
विज्ञानं न जीवो नाप्यजीवः प्रकाशमात्र केनचिदधि रूपेण अनिरूप्यत्वात्‌ यद्यपि 
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१ तावदर्थत्वात्‌ु घटे. प्रसक्‍त पटादिसत्त्व॑ प्रशयति। २ तथा सति । ३ कृत । 
४ +रथ्यात्प्रापि- द०, म॒०। ५ घटस्य । +*६ घटास्तित्ववत्‌ । ७ घटस्य । ८ “>ण्याभा 
वाद विशे-मु०। €जोवें। आत्मूनि मु०. द०। (१० श्रस्ति खरविषाणम्‌ श्रस्तिशब्द- 
वाच्याथंविविक्तत्वात्‌ जीववत्‌ । ११ तदेव विवणोति। १३ अ्रस्ति श्रस्तित्व। १३ - शब्दौ तद- 
व्यतिरेकेण तद॒ग्रहणेनाग्रहणात्‌ स्याज्धि- मु०। १४ जीव इति। १५ श्रस्तित्वानास्तित्वरूपेण । 
१६ निविचारसिद्धम्‌, तत्सिद्वों विचार: को5पि न कत्तंव्य इत्यथं:। विचारसि- मु०, द०। १७ आस्तिक 
प्रति नास्तिक:। १८ उपलब्धौ । १६ वस्तुस्वरूपेण । २० श्रप्रतिपाद्चत्वात्‌ 4 २१ स्वभावतः । 
२२ पश्रदशनीयत्वात्‌ । | 


अषकमकककक---४+%+००५७ - ८ 


४।४२ ] चतुर्थाब््यायंः २५७ 


निरूप्यत स्वप्नज्ञानवत्‌ असदाकारेणव निरूप्येत-'नास्ति ज्ञानम्‌ 'असदाकारनिरूप्यत्वात्‌ 
खरविपाणवत्‌ । अभिवानमपि नास्ति । तद्धि पदरूप॑ं वा स्यात्‌, वाक्यरूपं वा ? 'श्तन्नास्त्येव 
अयुगपत्कालावयवत्वात'। यत्पुनरेतू-जीवशब्दग्रहणं तत्परिकल्पितेवर्णमागरनुक्रमेणा55हित- 
शक्तिकासु वुद्धिषु शक्तिपरिपाकप्राप्तौ" प्रत्यस्तमितसकलवर्णभागविषयविज्ञानं जीवशब्दत्वेन 
अध्वसीयते' नत्वभिधानजीवः कश्चिदस्ति। तदपि विज्ञान क्षणिक्त्वात्‌ प्रत्यर्थवशवर्तित्वाच्च ७ 
एकस्प्र पूर्वापरीमृतायंश्रत्यवभासनासंभवान्तास्त्येवेति । यघ्येव॑ वाच्यवाचकसंबन्धो लोके 
रूड: प्रत्याख्यात: स्थात्‌ ततश्च लोकविरोध:, तन्नास्तित्वे परीक्षाप्रयासश्च विफल: स्यात्‌ 
इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌-जीव: स्यादस्ति स्यान्नास्तीति। अतः द्रव्याथिक: पर्यायाथिकमात्मसात्कुचेन्‌ 
“्याहियते, पर्यायाथिको5उपि द्रव्याथिकमिति उभावषि इमौ सकलादशौ। 

तृतीयो विकल्‍प: उच्यते-द्धाभ्यां गुणाभ्यामेकस्येव अभिन्‍नस्या'भेदरूपेण युगपद्ठकक्‍्तु- १० 
मिप्टट्वात 4 तत्र यथा प्रथमद्वितीययोविकल्पयोरेकस्मिनू काछे एकेन शब्देन 
एकस्थार्थस्य समस्तस्येतव् एकन गुणरूपेणामिधानं क्रमातू, एवं यदा द्वाभ्यां 
प्रतियोगिभ्यां गुणाभ्यामवधारणाकताभ्यां युगपरदेकस्मिन्‌ काले एकन शब्दन एकस्याथेस्य 
कृत्स्तस्पेवाभेदरूपेणाभिधित्सा तदा अवाच्य: तद्विधाथस्य दब्दस्य चाउभावात्‌ । तत्र युगप- 
ख्रावोए गुणानां कालादिभिरभेदेन विवक्षितानां वृत्तिट, न च तरभेदोषत्र/० सम्भवति। १४ 

के पुनस्ते कालादय: ? 

काल आत्मरूपमर्थ: सम्बन्ध: उपकारो गणिदेश: संसगे: शब्द इति। तत्र येन कारणेन 
विरुद्धा भवन्ति गुणास्तष्रामेकस्मिन्‌ काले क्वचिदेकवस्तुनि वृत्तिने दृष्टा अतस्तयोर्नास्ति 
वाचक: शब्द: तथावृत््यभावात्‌ । अत एकस्मिन्नात्मनि सदसत्त्वे प्रविभकक्‍ते असंसग्गत्मिरूपे 
अनेकान्तरूपे न स्‍तः। एककाले" येनात्मा तथोच्यत ताभ्यां विविकतं च परस्परत आत्मरूपं २० 
गुणानां'' 'तान्योन्यात्मनि वर्तते, यत उभाभ्यां “यूगपदभेदेनोच्येत । न च विरुद्धत्वात्‌ सदसत्त्वा- 
दीनाम्‌ एकान्तपक्षे गुणानामेकद्रव्याधारा वृत्तिरस्ति यतः अभिन्नाधा रत्वेनाउभेदो युगपःद्भाव: 
स्थात्‌, “येन केनचित्‌ शब्देन वा सदसत्त्व उच्पयाताम्‌ । »त च सम्बन्धतो5भिन्‍्नता गुणानां 
संभवति भिन्‍नत्वात्‌ संबन्धस्य । यथा छत्रदेवदत्त सम्बन्धो उन्य: दण्डदंवदत्तसंबन्धात्‌ । कारणयो: 
'संबन्धितो भिन्‍तत्वात्‌ न तावेकेन संवन्धेनाभिननों । एवं सदसत्त्वयोरात्मना सह संबन्धस्यथ २४ 
भिन्‍नत्वात्‌ न संबन्धेनापि युगपद्धत्तिसंभव: |यतः शब्देनोच्यते । समवाय इति चंतू; न; 
तेनापि भिन्‍नेन भवितव्यं भिन्‍नाभिधानप्रत्ययहेतुत्वात्‌ संयोगवर्त्‌। न च गुणा उपकारंणा5- 
भिन्‍ना:; यतो द्रव्यस्थ गुणाधीन उपकारो नीलरक्ताद्ुपरज्जनम्‌, ते च स्वरूपतो भिन्ना: । 
यच्च तंषामात्मनि नीलरकतत्वाद्यस्ति रूप॑ं यावच्च नीलनीलतरादि तावता द्रव्य रञ्जयति 
अतस्तेषामुपकारो5डपि भिद्यत एवं । एवं सदसत्त्वयो भिन्नत्वात्‌ सत्त्वेनोपरक्तं सत्‌ असत्त्वेनोप- ३० 


हि 
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१ तथा सति। २ श्रसदाकारत्वात्‌ मु०, द० । ३े दृयसपि । ४ कालाइच श्रवयवाइच काला- 
बंधवाः, न विद्यस्ते युगपत्ते ययोस्ते तथोक्ते तयोर्भावः तस्मात्‌ । ४ भ्रन्त्यवर्ण इत्यथं: ॥ ६ “नादेनाहि- 
तबोजायामन्त्येत ध्वनिना सह। झआावत्तिपरिपाकायां बुद्धों शब्दोई्बभासते ॥?” -वाक्यप० १॥५५। 


७ बतंघ्ानाथं ।. ८ व्यात्रियते मु०, द० । पग्रमिवीयते ।  &€ श्रविकलस्थ समस्तस्पेत्य्थ: । 
१० -णात्मकाम्यां मु०, ता०, द०, मू०१ ११ नाम । १२ अ्रवक्तठप्रे। १३ कोइयथं: । १४ कथम्‌ । 
१५ मध्य । १६ झग्यो गुणः प्रस्यतरणुणे । १७ कथयम्‌ । १८ श्रंवरहितेन । १६ कथम्‌ । 


२० न सं- श्र० । २१ हस्तदण्डयोः । २२ कथम्‌ । हे 
३३ द 


२० 


२९८ तच्चार्थवार्तिके [ ४४२ 


रक्‍ते असन्नावकारसारूप्यम्‌, यतः तदभेंदेनर दाब्दों वाचकः: स्थात्‌। न चेकदेशेन गृणिन 
उपकार: संभवर्ति * यनैेकदेशापकारेण सहभावों भवेत नीलछादेग णस्य । क्ृत्स्नस्य हि 
गण स्थावका रकत्व द्रब्यय्य च पटाद: समस्तस्यापकारयत्वम, गण उपकारकों गणी उपकाय 
इलि। ने चकदेशों गणगुणिनो:। अतः क्लत्स्सयों: उपकार्थोपकारकरूपसिद्धिन देशेन यतों 
दशतः संट्भावात्‌ कश्चिच्छब्दों वाचकः कल्प्पत । ने चेकास्तकक्षे गणानां संसप्टमनेकात्मकं 
रूपमस्ति अवबुतकास्तरूपत्वात सच्त्वासच्चादेग णस्य । दा शवलम्पब्यतिरिक्तों परस्पर- 
विविक्तों शुक्लकप्णी गुणों असंसप्टो नैकस्मिन्नर्थ सह बतित समथौं अवधतरूपत्वात, अत 
ताभ्या ससगाभावात्‌ एकाल्तपक्ष ने यगपदभिधानमस्ति अर्थस्य तथा वत्तितु शत्तयभावात्‌ 
तद्विबस्थ चे अर्थसंवन्यस्याउभावात्‌ । ने चेक: शब्दों द्रयोग णयो: सहवाचको 5स्ति | यदि स्थात 
सच्छठ्द: स्वाथवदसदथि सतवुर्वात असच्छब्दोठपि स्वार्थवत संदधि असत्कर्यात, न व तथा लोके 
संप्रत्यया:स्ति तयोविशपशब्दत्वात । एवमक्ताल 'काछादियगपद्ावासंभवात । शब्दस्य च 
एकरय उभयार्थवा चिनो उन पछव्घें: अवक्तव्य आत्मा । 

अथवा वस्वुनि मुख्यप्रवृतत्या तुत्यवदूयो: परस्पराभिधानप्रतिवन्धे सति “इप्टविप- 
रीतनिग णल्वापतः विवज्चिताभयगणत्वताउनभिवानात अवकतव्य: | अग्रमपि सकलछादेश: 
परस्पराव'वा रिलबिजिवख्पकात्मकाश्यां गणाभ्यां गगविशेषणत्वेल यगपदपक्षिप्ताभ्याम९ 
अविवक्षितांथ मेदस्य वसरतुन: समस्तस्प एकेन गणरूपेणाभेदवत्या अभेदोपचारेण वा5उभि वातु 
प्रक्रान्तत्वात्‌ । सच अववतठ्यशद्देव अन्पेशध्व पदभिवेचने:/४ पर्यायान्तरविवक्षया च वक्‍त- 
पत्वात्‌ स्पादवक्‍ल5्य: । यदि सवा अवकक्‍लब्य: स्थात अवकतब्य इत्यपि चाउवन्नतव्य: स्यथात 
कुता वन्ममालक्षादिप्रक्रियाप्रहपणत्रिधि: ? 

ताभ्यामब क्रमणामिवित्सायां तथव वस्तुसकलस्वरूपसंग्र हात्‌ चतुर्थोटपि विकल्प 
सकछादथ: । अयमपि स्थादित्यवापयितव्य:, सर्वथों भयात्मकत्वे परस्परविरोधात उभयदोष- 
प्रस ज्ञाचच । कृथमते !निरूप्यस्त ? सर्वेसामान्येन तदभावेत च, विशिष्टसामान्येन तदभावेन 
चे विशिष्टसामान्येत तदभावसामसान्येत च, विशिष्टसामान्येत तद्विणेपेण चले, सामान्येन विशि- 
प्टसामान्यत चे, द्रब्पतामसान्यन गणसामाच्यन चले, खमेसमदाय न तद्वय्यतिरेकंण चे, धर्मसामान्य- 
सम्बन्धत वदभायनत थे, घपविशेवसंबन्धेन तदभावेन च । 

तथथा संवसासास्यनत तदभावत न" इह द्विविधोडर्थः श्वतिगम्योर्थाधिगम्यटच । 
तत्रानपेक्षितवुत्तनिमिन: श्रुनिमात्रप्राधितः श्रुनिगम्यः। अर्थप्रकरणसंभवाशभिप्रायादिशब्द- 
न्यायात्‌ कल्पितोर्र्थाधिगर्प: । तंत्र आत्मा अस्तीनि सर्वप्रकारानाथयणादिच्छावशात 
कल्पितेत सं्वेसामान्वेत। वस्तुत्वेत अस्तीति प्रथम: । तत्पति गाउभावसामान्यनाथवस्तुत्वे न 
नास्त्यात्मा इति द्वितीय:। आम्यामेव यगपदभेदविवक्षा्यां वाचकाभावान्नाभिधीयत इति 
तृतीय: । आशभ्यामंत्र क्रेणापिताभ्यामुभयरूपं वस्तु उच्यते इति चतुथ: । विशिष्टसामान्येन 
तदभावन चन्यथाश्रुतत्वात्‌ श्रत्यूपात्तन आत्मनवाभिसंबन्ध:, ततशब्चात्मत्वेनेव अस्त्यात्मा 


इति प्रथम: | यथा श्रुतप्रतियोगित्वात अनात्मत्वेनैव नास्त्यात्मा इति द्वितीय | यूगपदभाभ्यां 


१ उपकाराभदेन । २ किन्तु कृत्स्नेनव । ३ कथम्‌ । ४ एकदेशत:। ५ यथा म०, द०, ता०। 
६ शअ्रस्तित्वनास्तित्वदी: । ७ टा-ततोपेत्यथं: -स०। प दृष्टवि- द०, म०। € नियत । 
१० श्रद्ठीकृतास्याम्‌ । ११ श्रात्मा । १२ भड्भी: । १३ चुत्वारों भज़ा:। १४ निरूप्यन्ते । १५ कोईर्थ:। 


४॥४२ ] चतुर्थाषध्यायः २४५९, 


आत्मानात्मत्वसदसत्त्वाभ्यामवक्‍तव्य:। आश्यामेव क्रमंणापिताभ्यामभयरूप॑ वस्तच्यते इति 
चतुर्थ: । विधिप्टसामान्येन तदभावसामान्येत च-यथाश्रुतत्वात्‌ आत्मत्वेनैवास्तीति प्रथम: । 
अभ्यपगमविरोधभयात्‌ वस्त्वन्तरात्मना क्षित्युदकज्वलनघटपटगुणकर्मादिना सर्वेण प्रकारेण 
सामान्यतो नास्तीति द्वितीय:। आशभ्यामेव युगपदात्मघटादिसदसत्त्वाभ्यामवक्‍तव्य: । ऋमेण 
तु वाच्यत्वात्‌ चतुर्थ: । विशिष्टसामान्येन तदह्िशेपेण च-आत्मसामान्येन।स्त्यात्मा । आत्म- 
विशेषेण मनुप्यत्वेत 'नास्ति। आत्मत्वमनुष्यत्वापेक्षाम्यां सदसत्त्वाभ्याम्‌ एकत्वे यगपद- 
वक्तव्य: । पर्याय्रेणाभिधेयत्वाच्चतुथ:। सामान्येन विशिष्टसामान्येन च-अविशेपरूपेण 
द्रव्यत्वेन अस्त्यात्मा । विशिष्टेन सामानन्‍्येन प्रतियोगिनाइनात्मत्वेन नास्त्यात्मा। ताभ्यां तु 
द्र्यत्वानात्मत्वमदसत्त्वाभ्यां युगपदवक्तव्य: । क्रमेण ताभ्यां वक्‍तव्यत्वात्‌ चतुर्थ: । द्रव्य- 
सामान्येन गुणसामान्येन च वस्तुनस्तथा तथा संभवात्‌ तां तां विवक्षामाश्रित्याविशेषरूपेण 
द्रव्यत्वनास्त्यात्मा, तत्यतियोगिना विशेषरूपेण गुणत्वेन नास्त्यात्मा । ता्यां तु द्रव्यत्व- 
गुणत्वसदसत्त्वाभ्यां युगपदवक्तव्य:। क्रमेण तदुभयवाग्गोच्रत्वाच्चतुर्थ:। धर्मसमुदायेन 
तद्यतिरेंकेण च-त्रिकालगोचरानेकश क्तिज्ञानादिधमंसमुदायरूपेणा5ःत्मास्ति | तद्बद्यतिरेकण 
नास्त्यनुपलब्धे: । ताभ्यां यूगपदवक्तव्य:। क्रमेण अभिधेयतामनुभवति इति चतुर्थ: । धर्म- 
सामान्यसंबन्धेन तदभावन च--गुणरूपगतसामान्यसंबन्धविवक्षायां यस्य कस्यचित्‌ धम्मस्य 
आश्रयत्वन अस्त्यात्मा । न तु कस्यचिदपि धर्मस्याश्रयों न भवतीति धर्मसामान्यानाश्रयत्वेन 
नास्त्यात्मा । आभ्यां युगपदवक्तव्य: । पर्यायेण तु तदुभयविशेष्यत्वात्‌ चतुर्थ: । धर्मेविशेष- 
संबन्धेन तदभावेन च-अनेकबमंगोउ्न्यतयधर्मसंबन्धेन तद्दिपक्षण वा विवक्षायाम्‌, यथा 
अस्त्यात्मा नित्यत्वेन निरवयवत्वेन चेतनत्वेन वा, तेपामेवान्यवमधम प्रतिपक्षेण नास्त्यात्मा । 
युगपत्ताभ्यामवक्‍तव्य: । क्रमेण तदभिधानविपयत्वाच्चतुर्थ: । 

पञचमो भछग उच्यते-त्रिभि: आत्मभिद्वंधंध:। जीवस्यानेकद्रव्यात्मकस्या:नेक- 
पर्यायात्मकस्य च किडिचद्‌ द्रव्यार्थविश्वेष प्यायाथविशेष॑ वा आश्रित्यास्तीत्यच्यते एक आत्मा), 
तस्येवाउन्य" आत्मा द्रव्यसामान्यं पर्यायसामान्य तद्विशेपद्रयं वाउछगीकृत्य युगपदविभाग- 
विवक्षायां वचनगोचरातीत:। यथा स्यादस्त्यात्मा द्रव्यत्वन, द्र॒व्यविशेषेण वा जीवत्वेन, 
मनप्यत्वादिता वा। द्रव्यपय यिसामान्यमुररीकृत्य वस्तुत्वसत्त्वमवस्तुत्वासत्त्वं च युगपद- 
भेदविवक्षायामवाच्य: । विशेषद्वयं वा मनृष्यत्वामनुप्यत्वादि, यतः सर्व5ैपि तस्येकरयेव ते 
आत्मानो' विद्यन्ते तदेवति । ततः स्थादस्ति चाउवकक्‍तव्यश्च जीव:॥। अयमपि सकलादेश:, 
अंशाभेदविवक्षायाम्‌ एकांशमुखेन सकलसंग्रहात्‌ । 


तथा पष्ठ: त्रिभि: आत्मभिद्रेयंग: । यतो वस्तुगतं नास्तित्वमवक्तव्यरूपानुविद्धं 


नानतरंगात्मभेदं॑ गकये कव्पयितु वस्तुनस्तथापि भावात्‌ । तत्र नास्तित्व पर्यायाश्रयम्‌ । स 
च पर्यायों युगपद्वृत्त: क्रवृत्तो वा। सहवुत्ञों जीवरय पर्यायः अविरोधात्‌ सहावस्थायी 
सहव॒त्ते: गतीन्द्रियकाययोग वेदकपायज्ञानसंयमादि: । क्रमवर्ती तु क्राधादिदेवादिवाल्यायवस्था- 
लक्षण: । तत्र गत्यादिव्यतिरिक्त: क्रोधादिक्रमवृत्तथमंरूपनरन्‍्तयमात्रादर्थान्तर्भूत एको5- 
वस्थितो द्रव्यार्थों जीवरो नाम नास्ति, किन्तु त एवं धर्मास्तथा सन्निविष्टा जीवव्यपर्दंणगभाज: 


१ नास्त्यात्मा सु०। २ निरूप्यन्ते। ३ नेकधमिणों मु०, द०। ४ श्रंशः । ५ श्रवक्‍तव्य । 
६ आात्मनों मु०, ता०, द०। ७ सत्याम्‌ । ग 
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इति अस्यां कल्पनायां सास्तित्वम्‌। यब्च वस्तुत्वेन सन्निति द्रव्यार्था णः यश्च तत्प्रतियोंगि- 
ना3वस्त॒त्वनाउसब्विति पर्यायांग:, ताभ्यां यगपदभेदविवक्षायाम अवक्‍तब्य इति द्वितीयोंठ्श:। 
तस्मान्नास्ति चावकक्‍लव्यव्चाउउत्मा । अयमषि सकलादेशः शेपवाग्गोंचरस्वरूपसम हस्याउविना- 
भावात्‌ तत्रवान्तभ तस्य स्थाच्॒छद्दत द्योतितत्वात । 

4 तथा सम्तमों विककृप: चतभिरात्मभिः वंश: । द्रव्याथंविदशेयं कज्चिदाश्रित्या5स्ति- 
त्व॑ प्यायविशेष॑ च कछ्चिदाशथित्य नास्तित्वमिति समच्चितरूपं भवति, द्वयोरपि प्राधान्येन 
विवक्षितत्वात्‌ । द्रव्यवर्यायविद्येयेण चर केनचित्‌ द्रव्यपर्यायसामान्येन च केनचित्‌ युगपद- 
वक्तव्य: इति तृतोयोंइश:। ततः स्थादस्ति च नास्ति चाउवक्‍लव्यय्च आत्मा । अयमपि 
पकलादेश., यतः सर्वान्‌ द्रव्यार्थान्‌ द्रव्यमित्यभेदादेक द्र॒व्याथ मन्यते। सर्वान्‌ पर्यायार्था शव 

१० पंरययिजात्यभेदादेक पर्यायाथम्‌ । अतों विवक्षितवस्तुजात्यभेदात्‌ कृत्स्न वस्तु एकद्रव्याथ्थ भिन्नम्‌ 
एकपर्यायाभदोपचरित वा एकमिति सकलसंग्रहात । अथ क्थ विकलादंग: ? 

निरंदस्यापि गणभेदादंशकल्पना विकलादेशः ॥१६। स्वेन तत्त्वनाप्रविभागस्यापि 
वस्तुनों विविक्त गणरूप स्वरूपोप र्जबम्मपेदष्य प्रकल्पितमंणभद कृत्वा अनंकात्मककत्व- 
व्यवस्थायां नरसिहरिहत्ववत समदायात्मकमात्मरूपमभ्यपंगम्य काछादिभिरन्योन्यविपयान- 

१४ प्रवेशरहितांशकल्पनं बिकलादश: नत केवलछसिह सिहत्ववत्‌ एकात्मकंकत्वपस्िग्रहात्‌ । यथा 
वा परानकमनेक्रखण्डददाडिमकरपं रादिरसान विद्वमास्वाद्य अनकरसात्मकत्वमस्यावसाय पुनः 
स्वशक्विविशेषादिदमप्यस्तीदमप्यस्तीति विशेपर्निरूपणं क्रियते, तथा अनकात्मककवस्त्वभ्य- 
पगमपू्वक हेतविशेषसामध्यात्‌ अपितसाध्यविशेषावधारणं विकलादेश: । कथं पुनरथंस्या5- 
भिन्नस्य गुणी भंदक: ” दृष्टो हि अभिन्नस्याप्यथस्य गणस्तत्त्वभंदं कल्पयन यथा 'परुत्‌ 

२० भवान्‌ पटुरासीतू पटुतर एयम इति गृणविविक्‍तरूपस्य द्रव्यस्याउसंभवात्‌ गृणभेदन 
गूणिनोउपि भेद: 

तत्रापि तथा सप्तभडगी ।१७॥ तत्रापि विकलादश तथा आदंशवशंन सप्तभझूगी 
वेदितव्या । कथम्‌ ? गणिभंदकपष्वंशय क्रमण यौगपद्येत क्रमयोगपद्याभ्यां वा विवक्षावशात्‌ 
विकलादेशा भवन्ति । तत्र प्रथमद्वितीययोरप्रचित: क्रमः, तृतीय योगपद्यम्‌, चतुथ प्रचित: 

२४५ क्रम: पञचम पष्ठ वा अप्रचितक्रमयौगपद्ये, सप्तम प्रचितक्रमयौगपद्य । तद्था सर्वे“ 

सामान्यादिष द्रव्याथदिशष कनचिदपलछभ्यमानत्वात स्थादस्त्यवात्मति प्रथमो विकलादश:। 

अत्रतरषां वस्तनि सतामपि काछादिभिभदविवक्षातः शब्दवाच्यत्वेनानतर्भावाभावान्निरासा- 
भावाच्च न विधिन प्रतिपेंघ:। एवं शपभरुगेप्वपि विवक्षितांशमात्रप्ररूपणायां इतरेष्वौ 
दासीन्येन विकलादंशकल्पना योज्या । नन्‌ च सामान्याथरविच्छदन विशेषणविशेष्यसंबन्धा- 
वद्योतनार्थ एवकारे सति तदवधारणादितरोेषां निवत्ति: प्राप्नोति ? नैप दोष:; अन्राप्यत एव 
स्याच्छब्दप्रयोग: कतव्य: 'स्यादस्त्येव जीव: इत्यादि । कोडइथः ? एवकारणंतरनिवत्तिप्रसछग 
स्वत्मलोपात्‌ सकलो लोपो मा विज्ञायीति वस्तुनि यथावस्थितं विवक्षितधमस्वरूपं तथंव 
दयोतयति स्याच्छब्द: | #“विवक्षिताथंवागढुगम्‌ ' [ ] इति" वचनात्‌ । एवमा- 


७) 


डर 


१ - नाप्रविष्टभा- मु०, द०। २ नरसहत्ववत्‌ द०। २३ प्रागुक्त । ४ श्रथंभेदम । ५ गत- 
वर्ष स० । पटुभेवनपदुरासीत्‌ पदुतर श्र०। पट्भंवान्‌ परुदासोत्‌ पटुतर मू०। पतत्‌ भवान पट- 
रासोत्‌ पटुतर मु०, मू० द०। ६ इह संवत्सरे। ७ नेयायिकमतमादाझक्य निराकरोति । ८ प्रागुक्त- 
सर्वद्रामान्येन तदभावेन चेत्यादिवाक्यैष । ६ नास्तित्वस्थ । १० स्याच्छब्द: । 
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देशवशात्‌ सप्तवचनप्रकारा भवन्तीति विकत्पान्तरप्रवत्तिनिमित्ताभावात । 

अय॑ च मार्ग: द्रव्याथिकपर्यायाथिकनयद्वयाश्रयः: । तौ च संग्रहाद्यात्मको । त॑ चाथ- 
नयरूपेण शब्दनयरूपेण च प्रवृत्ता:। तत्र संग्रहव्यवहारज सत्रा अर्थनया:। शेषा: शब्दनया:। 
तत्र संग्रह: सत्वविषय:, सकल वस्तुतत्त्वं 'सत्त्व अन्तर्भाव्य संग्रहात्‌ । व्यवहारोअसत्त्वविषय: 
विविक्तसत्त्वप्परिग्रहादन्यापक्षासत्त्वप्रतिपत्ते: । ऋजुसत्रों वर्तमानविपयः अतीतानागतयो: 
विनष्टानत्मन्नत्वेन व्यवहाराभावात्‌ । एते त्रयोडथनया एककात्मका: संयक्‍ताइच सप्त वाक्‌- 
प्रकारान जनयन्ति । तत्राद्य: संग्रह एक:, द्वितीयों ग्यवहार एकः, तृतीय: संग्रहव्यवहाराव- 
विभकतों, चतुय: संग्रहव्यवहांरो समच्चित्तो, पथ्चम: संग्रह: संग्रहव्यव हा रो चाविभकतौ । षष्टो 
व्यवहार: संग्रहव्यवहा रो चाविभकताो । सप्तमः संग्रहव्यवहारो प्रचितो तो चाबिभक्‍तों । 
एप' ऋजुसूत्रेडपि योज्य: । 

“व्यञ्जनपर्यायास्तु शब्दनया द्विविध वचन प्रकल्पयन्ति-अभेदेनाभिधानं भेदेन 
च। यथा शब्द” पर्याय शब्दान्तरप्रयोगे5पि तस्येवार्थ'स्याभिधानादभेद:। समभिरुढे वा 'प्रवृत्ति- 
निम्मित्तस्य अप्रवृत्तिनिमित्तस्प च घटस्याभिन्नरय सामान्येनाभिधानात्‌ । एवंभतेषु प्रवृत्ति- 
निमित्तस्य “भिन्नस्येकस्येवार्थस्याभिधानात्‌ भेदेनाभिधानम्‌ । 

अथवा, अन्यथा द्वेविध्यमू-एकस्मिन्नथं5नेकशब्दप्रवृत्ति:, प्रत्यर्थ वा शब्दविनिवेश 
इति । यथा झब्दे अनेकपर्यायशब्द वाच्य एक: । समभिरूढ़े वा नेमित्तिकत्वात्‌ शब्दस्यक- 
शब्दवाच्य एक: । एवंभूते वर्तमाननिमित्तशब्द एकवाच्य एकः। अन्न चोद्यते कथमंते 
अस्तित्वनास्तित्वादयो धर्मा: विरुद्धरूपा एकस्मिन्‌ वस्तुनि अविरोधमुपयान्तीति ? उच्यते-- 

विरोधाभावस्तल्लक्षणाभावात्‌ ।१८।, नास्त्येषामादेशवशादप्येमाणानां विरोध: । 
कुतः ? तललक्षणाभावात्‌ । इह विरोध: कल्प्यमान: त्रिधा व्यवतिष्ठतें-वध्यघातकभावेन वा 
सहानवस्थात्मना वा प्रतिवन्ध्यप्रतिबन्धकरूपेण वा । तत्र वश्यघातकभाव: अहिनकुलाग्न्युद- 
कादिविषय: । स त्वेकस्मिन्‌ काल विद्यमानयो: सति संयोग भवति, संयोगस्यानेकाश्रयत्वात्‌ 
द्वित्ववत्‌ । नासंयुक्तमुकदमरि्नि विध्यापयति /सवत्राग्न्यभावप्रसछगात्‌ । ततः सति संयोगे 
बलीयसोत्तरकालमितरद्‌' बाध्यते। न चवमस्तित्वनास्तित्वयो: क्षणमात्रमपि एकस्मिन्‌ 
वृत्तिरस्ति, इति भवता5भ्यूपगम्यते, यतो * वध्यधातकभावरूपो विरोध: तयो: कल्प्येत । "अथेक- 
स्मिनू 'धृत्तिरभ्यूपगम्येत तत्तुल्यवलहेतुसाध्यत्वात्‌ तयोरन्यतरस्य बलीयस्त्वाभावात्‌ 
वध्यघातकत्वाभाव: । अतस्तल्‍लक्षणाभावात्‌ नासो ब्रोध: संभवति । 


१सति श्र- मु० द०। २ सत्त्वापरि-मु०, द०। ३े एवं मु०। ४ स्थलों व्यञ्जनपर्यायः । 
५ दाब्दनयें ५ इच्द्रशक्पुरन्दरादि। ६ इन्द्रस्य । ७ जलाहरणादिप्रव॒ृत्ति, शचीपतेरवा इन्दनाविक्रि- 
यानिमित्तसत्य । ८ यदव इन्दनक्रियया प्रवत्त: तदव शकनादेभिनन:। € दाच्ीपतिः । १० वौद्धादिभि:। 
“तस्मान्न नित्यानित्यस्थ वस्तुनः संभव: क्वचित्‌ । श्रनित्यं नित्यमयवा5स्तु एकान्तेन यक्तिमत ॥। 
-प्रमाणबातिकल० लि० प० २३५१ “श्रौव्येण उत्पादव्ययपोविरोधात एकस्मिन धर्मिण्ययोगात । 
“हैतुबि० टी० लि० बु० लि० प० २१६। “विधानप्रतिषेंधों हि परस्परविरोधिनों। दाक्यावेकत्र 
नो कत्तु केनचित्‌ स्वस्थचेतसा ।| १७३० ॥“-तत्त्वसं ० । “नेकस्मिन्नसंभवात्‌- नह्ेकस्सिन्‌ू- धर्मिणि 
यगपत्सदसत्त्वादिविरुद्धधर्म समावेश: संभवति शीतोष्णवत्‌' * -ब्रह्मसु०, शां० भा: २२॥२३। ११ यदि 
विध्यापयेत्तहि परमतमुल्लिख्येदमाहु-। १२ कमंतापन्नम। १३ कथम्‌ । १४ स्वभ्तापेक्षया श्राह्‌ । 
१५ प्रस्तित्वनास्तित्वयो: । | ० 


१० 


१५ 


रे 0 
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नापि सहानवस्थानलक्षणों विरोध: तल्लक्षणाभावात्‌ । स ह्ययुगपत्कालयोभवरति यथा 
आम्रफले ग्यामतापीततयो: । पीततोत्पद्यमाना पू्वेकालभाविनीं श्यामतां निरुणद्धि । न च 
तथा जीवस्यास्तित्वनास्तित्वे पूर्वोत्तरकालभाविनी । यदि स्थाताम्‌, अस्तित्वकाल नास्तित्वा- 
भावात्‌ जीवसत्तामात्र स्व प्राप्नुवीत। नास्तित्वकाल च अस्तित्वाभावात्तदाश्रयों बन्ध- 
मोक्षादिव्यवहारों विरोधम॒पुगच्छेत्‌ । सर्वथेवासतः पुन आत्मलाभाभावात्‌, सर्वथा च सतः 
पुनरभावप्राप्त्यनुपप ते: नेतयों: सहानवस्थान यज्यते । 

तथा जीवादिपु प्रतिवन्ध्यप्रतिवन्ध कभावो4पि ने विरोध: संभवति । यथा सति 
फलब्रन्तसंयोगे प्रतिबन्धके गौरव पतनकर्म' नारभते प्रतिवन्धात्‌, तदभावे तु पतनकर्म दृश्यते 
#“संयोगाभावे गुरुत्वात्‌॒ पतनमभ्‌ [वेश०> सू० ५।१।७] इति वचनात्‌ । न च तथा 


अस्तिय नास्तिखस्प प्रयोजन प्रलिवस्नाति तस्मिस्नेव काले परद्रव्यादिरूपेणानुपलब्धि- 


वृद्धयुत्पतिदर्शनात्‌ । नास्तिवं वा संदस्तित्वप्रयोजन प्रतिवश्नाति तदव” स्वरूपाद्यपेक्षयो- 
पलब्धिवद्धिदर्शवात्‌ । तस्माल, वाहुमानमेव विरोध: । एवमर्पणाभेदादविरुद्धोंईने कात्मको 
जीव इति स्थितमेतत । 


इति तत्त्वायंवातिक व्यास्यानालझकार चतुर्योउध्याय: । 


, ३ कर्मतापन्नम्‌। २ फलव॒न्तवी:। ३ विद्यमान सत्‌। ४ नास्तित्वककाले। ५ -यः सप्ताप्त: श्र० । 





हिन्दी -यार 


तत्वाथवा।र्तिंक 
[ हिन्दी सार ] 
प्रथम अध्याय 


सर्वविज्ञानममय, बाहय-आभ्यन्तर लक्ष्मीके स्वामी और परमवीतराग श्रीमहावीर 
को प्रणाम करके तत्त्वाथवातिक ग्रन्थको कहता हूं । 

0 १-२ उपयोगस्वरूप तथा श्रेयोमागकी प्राप्तिक पात्रभत आत्मद्रव्यकों ही मोक्ष- 
मार्गक जाननेकी इच्छा होती हू । जसे आरोग्यलाभ करनंवाल चिकित्सा के योग्य रोगीके र 
पर ही चिकित्सामागंकी खोज की जाती है, उसी तरह आत्मद्रव्यकी प्रसिद्धि होनेपर मोक्षमाग्गे- 
के अन्वेषणका औचित्य सिद्ध होता हे 

0 ३ संसारी आत्माक धम अथ काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थोम मोक्ष ही अन्तिम 
और प्रधानभूत पुरुषार्थ हैं अतः उसकी प्राप्तिक लिए मोक्षमार्गका उपदेश करना ही चाहिए । 

0 ४-८ प्रइन-जब मोक्ष अन्तिम अनपम, श्रेप्ट और प्रधान पुरुपार्थ हे तब उसीका 
उपदेश करना चाहिए न कि उसके मागका ? उत्तर-मोक्षार्थी भव्यन मार्ग ही पछा है अत 
प्रश्नानरूप मागका ही उपदश किया गया है । मोक्षक्र सम्बन्धम प्राय: सभी बादियोंका एक मत 
हैं, सभी दःखनिवत्तिकों मोक्ष मानत हूँ, पर उसके मागम विवाद है । जैसे विभिन्न दिशाओंसे 
पटना जानंवाल यात्रियोंकों पटना नगरम विवाद नहीं होता किन्तु अपनी अपनी दिशा के 
अन॒कल मागमें विवाद होता है उसी तरह सर्वोच्च लक्ष्य भूत मोक्षमें वादियोंकों विवाद नहीं 
हैं किन्तु उसके मार्ग विवाद है । कोई वादी ज्ञानमात्रस ही मोक्ष मानते हैं तो कोई ज्ञान और 
विपयविरक्ति रूप वराग्य से तथा कोइ क्रियास ही मोक्ष मानत क्रियावादियोंका कथन 
हु कि नित्यकर्म करनसे ही निर्वाण प्राप्त हो जाता हे । फिर, प्रश्नकर्ताकों यह बन्धन भी 
तो नहीं छगाया जा सकता कि- आप माग न पूछें, मोक्षको पूछे, लोगोंकी रुचि विभिन्न प्रकार- 
की होती है । यद्यपि मोक्षक स्वरूपम भी वादियोंकी अनेक कल्पनाएँ हैं, यथा-बौद्ध रूप वंदना 
संज्ञा संस्कार और विज्ञान इन पांच स्कन्ध्रोंक निरोधको मोक्ष कहते हें, सांख्य प्रकृति और पुरुष 
में भेद विज्ञान होनेपर गद्ध चेतन्य मात्र स्वरूपमें प्रतिष्ठित होनेको मोक्ष मानते हैं, नेयायिक 
बद्धि सख-दःख इच्छा द्वप प्रयत्व धम अधम और संस्कार इन आत्माक विशेष गणोंक उच्छेद 
को मोक्ष कहते हैं, फिर भी सभी वादी 'कमंवन्धनका विनाश कर स्वरूपप्राप्ति' इस मोक्ष- 
सामान्यमें एकमत हें। सभी वादियोंको यह स्वीकार हू कि मोक्ष अवस्थामें कमंबन्धनका 
सम्‌ल उच्छेद हो जाता है । 

0 ९-१३ प्रइन-मोक्ष जब प्रत्यक्षत्े दिखाई नहीं देता तब उसके माग्गेका ढूँढना 
व्यर्थ हैं ? उत्तर-यद्यपि मोक्ष प्रत्यक्षसिद्ध नहीं हैं फिर भी उसका अनुमान किया जा सँकता 
है । जैसे घटीयन्त्र (रेंहट) का घूमना उसके धुरेके घूमनेसे होता है और धुरेका घूमना 
उसमे जुते हुए बेलक घूमनेपर । यदि बेलका घमना बन्द हो जाय तो धुरेका घमना 
रुक जाता है और धुरेके रुक जानेपर घटीयन्त्रका घूमना बन्द हो जाता हैँ उसी-तरह 
कर्मोदयरूपी बेलके चलनेपर ही चार मति रूपी धुरेका ,चक्र चलता है और चतुर्गतिरूपी 

३४ हु 
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धरा ही अनेक प्रकारकी शारीरिक मानसिक आदि बंदनाओंरूपी घटायन्त्रकों घमाता 
रहता है | कमंदियकी लिवत्ति हॉनेपर चतगेलिका चक्र कक जाता ह और उसक रूकनस ससार- 
रूपी घटीयन्त्रका परिचलन समाप्त हो जाता ह, इसीका नाम माक्ष 6 इ्स तरह साधारण 
अनमानसे मादक्षदी सिद्धि ही जाती है । समस्त शिप्टवादी अप्रत्यक्ष हानपर भा माक्षका सझद्भाव 
स्वीकार करते हें और उसके मार्गका अन्वेषण करते है । जिस प्रकार भावी सयग्रहण और 
चन्द्रग्रदण आदि प्रत्यत्षसिद्ध नहीं हैं फिर भी आगमसे उनका यथार्थवोध कर ल्या जाता है 
उसी प्रकार मोक्ष भी आगमसे सिद्ध हो जाता है । यदि प्रत्यक्ष सिद्ध न होनेके कारण मोक्षका 
निपेध किया जाता हे तो साभीका स्वसिद्धान्तविराथ होगा, दर्योकि सभा वादा काइ न काइ 
अप्रत्यक्ष पदाथ मानत टी ह 

0 १८-१६  प्रइन-वन्धके कारणोंको पढिले बताना चाहिए था तभा माक्षक 
कारणोंका वर्णन ससंगत हो सकता 2 ” उत्तर-आंगे आट्ये अब्पयासम मिथ्यादशन 
अविरति प्रमाद कपाय और योगका बच्चका कारण बताया हैं । यद्यपि वन्चपूत्रक माश्ष हाता 
है अतः पटिछ बन्सकारणोंका निर्देश करता उचित था फिर भी माक्षमासक्रा लिदश आवध्यासन 


के लिए किया है। जैसे जलठ्म पड़ा हुआ व्यकित बच्धनका कारणाका सुनकर इर जाता हट 
रहताशहों जाता है पर यदि उस सक्तिका उपाय बताया जाता ह ता उस ञ नमिलता 


है और वह आज्ञान्वित हो बन्धचनमवितिका प्रयास करता हे उसी तरह अलादि कमवन्धनवद्ध 
प्राणी प्रथम ही वन्धक कारणोंकों सुनकर डर ने जाय और मीक्षक कारणाका सनकर आश्वा- 
सनको प्राप्त हो इस उद्देग्यसे मोक्षमार्गका निदेश सबप्रथम किया हैं 

0 १७ अथवा, अन्यवादियोंके द्वारा कहे गए ज्ञानमात्र और ज्ञान तथा चारित्रि इन 
एक और दो मोक्षकारणोंका निर्षेष करनेक्रे लिए जनसम्मत सम्यर्दर्शन सम्यस्जान और 
सम्यक चारित्र इन तीनोंकों ही मोक्षमार्ग बताया गया है एक या दो को नहीं । 


सम्यग्ठशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागं: ॥।९॥ 


सम्यग्दगन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक चारित्र इन तीनोंका सुमेल रूप रत्लत्रय मोक्षका 
मार्ग है । 

कोई व्याख्याकार कहते हैं कि-मोक्षके कारणके निर्दग द्वारा शास्तानुपूर्वी रचनेक 
लिए तथा शिष्यकी शक्तितिके अनुसार सिद्धान्तप्रक्रिया बतानेके लिए इस सूत्रको रचना हु 
हैं । परन्तु यहां कोई शिष्याचारय सम्बन्ध विवक्षित नहीं हे किन्तु ससार-सागरम ड्बते हुए 
अनेक प्राणियोंक उद्धारकी पुण्य भावनासे मोक्षमार्ग का निरूपण करनेवाले इस सूत्रको रचना 
की गई हैं । 

0 १ दर्शनमोह कर्क उपशणम क्षय या क्षयोपशम रूप अन्तरज्ञ का रणसे होनेवाल 
तत्त्वा्श्रद्धानकों सम्यग्दशन कहते हें । इस अन्तरज्जञ कारणकी पूर्णता कहीं निसगंसे होती 
है और कहीं अधिगम अर्थात्‌ परोपदेशसे होती है । इसी कारणसे सम्यग्दर्शन भी निसर्गज 
और अधिगमजके भेदस दो प्रकारका हो जाता हैं । 

- 0२ प्रमाण और नयोंके द्वारा जीवादितत्त्वोंका संशय विपयंय और अनध्यवसाय 
से रहित यथार्थ बोध सम्यग्जान छहलाता ह । * 
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४ ३ संसारक कारणभूत रागह्वेपांदिकी निवृत्तिके लिए कृतसंकल्प विवेकी पुरुष 
का शरीर और वचनकी वाहय क्रियाओंसे और आशभ्यन्तर मानस क्रियासे विरवत होकर 
स्वस्वरूपस्थिति प्राप्त करना सम्यक चारित्र हें। पूर्ण यथाख्यात चारित्र वीतरागी-ग्यारहवें 
और बारहवें गुणस्थानमं तथा जीवन्मुक्त केवछीक होता है । उससे नीचे विविध प्रकारका 
तरतम चारित्र श्रावक और दसव गणस्थान तकक॑ साथुओंको होता है । 

७ ४ ज्ञान और दशन शब्द करणसाधन हैं अर्थात्‌ आत्माकी उस शवितका नाम 
ज्ञान हे जिससे पदार्थ जाने जाते हें और उस शक्तिका नाम दर्शन है जिससे तल्वश्वद्धान होता 
हे । चारित्र शब्द कर्मसाधन हे अर्थात्‌ जो आचरण किया जाता है वह चारित्र है । 

७ ५-६  प्रइन-यदि जिसके द्वारा जाना जाय उस करणको ज्ञान कहत हैं तो जसे 
कल्हाड़ीस लकड़ी काटते हैं यहां कुल्हाड़ी और काटनेवाला दो जुदा पदार्थ हें उसी तरह 
कर्त्ता आत्मा और करण-न्ञान इन दोनोंको दो जुदा पदाथ होना चाहिए ? उत्तर-नहीं, 
जेसे अग्नि उष्णतासे पदार्थों जलाती हे यहाँ अग्नि और उष्णता दो जुदा पदार्थ नहीं हें 
फिर भी कर्त्ता और करणरूपसे भेदप्रयोग हो जबता है उसी तरह आत्मा और ज्ञानमें भी जुदापन 
न होनेपर्‌ भी कर्त्ता-करणरूपस भेदव्यवहार हो जायगा । एवम्भूतनयकी दृष्टिस ज्ञानक्रिया 
में परिणत आत्मा ही ज्ञान हे और दब्लनक्रियामें परिणत आत्मा दर्शन ज॑ंसे कि उष्णपर्यायमें 
परिणत आत्मा अग्नि है । यदि अग्निको उष्णस्वभाव नहीं माना जाय तो अग्निका स्वरूप 
ही क्या रह जाता हैं जिससे उसे अग्नि कहा जा सकंगा ? उसी तरह यदि आत्माको ज्ञान- 
दर्शनस्वरूप न माना जाय तो आत्माका भी क्या स्वरूप बचेगा जिससे उस ज्ञानदशनादिशुन्य 
पदार्थको आत्मा कह सके ? अत: अखण्ड द्रृव्यदुप्टिस आत्मा ओर ज्ञानमें कोई भेद नहीं है । 

6 ७-८  प्रइन-जिस प्रकार नील रंगक सम्बन्धसे साड़ी या कम्ब आदिम 'नीला' 
यह प्रत्यय हो जाता है उसी तरह भिन्न ज्ञानगुणक सम्बन्धस आत्मा ज्ञानवाला तथा भिन्न 
उष्णताक सम्बन्ध्स अग्नि उप्ण बन जायगी ” उत्तर-नहीं, जेसे पुरुपसे संयुक्त होनेक 
पहिले डंडा एक स्वतन्त्र सिद्ध पदाथ हे और पुरुष भी दण्डसम्बन्धक॑ पहिले अपने लक्षणोंसे 
स्वतन्त्रसिद्ध पदाथ ह उसी तरह क्या उप्णसम्बन्धक पहिल अग्नि स्वतः सिद्ध पदाथ हे ? 
क्या ज्ञानक सम्वन्धक पहिल आत्मा स्वतःसिद्ध पदार्थ हैं ? दण्ड और पुरुषका तथा नीलरंग और 
साड़ीका सम्बन्ध तो उचित है क्योंकि ये सब पृथक्‌ सिद्ध पदार्थ हें । परन्तु ज्ञानादिक सम्बन्ध- 
से पहिले ज्ञानादिशुन्‍्य आत्मा और उप्णगुणक सम्बन्ध्क पहिले अनुप्ण अग्नि सिद्ध ही नहीं 
हैं । इसी तरह निराश्रय ज्ञान और उष्ण भी स्वतः सिद्ध पदार्थ नहीं हें अत: इन्हें भिन्न मानकर 
इनक सम्बन्धकी कल्पना उचित नहीं है । 

9 ९ उणप्णगुणक सम्बन्ध पहिले अग्निर्में उष्ण' यह ज्ञान होता हैं या नहीं ? 
यदि होता है, तो उष्णगुणके सम्बन्धकी आवृुश्यकता ही क्‍या है ? यदि नहीं, तो अनुष्णपदार्थ 
में उष्णगुणक सम्बन्धर्स उष्ण व्यवहार हो ही नहीं सकता अन्यथा घटादियमें भी उष्ण व्यवहार 
होना चाहिए । यदि अग्नि उष्णगुणक सम्बन्धसे उष्ण हैँ तो उष्णगुण किसके सम्बन्धसे उष्ण 
होगा ? यदि उष्णगुणमें उष्णता लानेके लिए अन्य उष्णत्वका सम्बन्ध माना जाता हैं तो 
उस उष्णत्वमें उष्णता लानेके लिए अन्य उष्णत्व मानना होगा, उसमें, भी उष्णता_लानेके 
लिए तदन्य उष्णत्व इस तरह अनवस्था नामका दूषण होता है । यदि उष्णगुणमें स्वतः ही 
उष्णता हैँ तो अग्निको ही स्वतः उष्ण माननेमें क्या आपत्ति हैं ? फिर भिन्न पदार्थके.सम्बन्ध 


२६८ तत्त्वार्थवार्तिक [११ 


से भी प्रतीत होती है यह प्रतिज्ञा भी नहीं रही । इसी तरह आत्मा और ज्ञानमें भी समभ 
लेना चाहिए । अतः आत्माकों स्वतः ज्ञानस्वरूप मानना चाहिए अन्यथा अनवस्था और 
प्रतिज्ञा-हानि दूषण आत हें । 

५ १०. जिस प्रकार दण्डका सम्बन्ध होनेपर भी पुरुष स्वयं दण्ड नहीं वन जाता 
किल्‍्तु दण्डवान्‌ या दण्डी इसव्यवहारको ही प्राप्त होता है उसी तरह उष्णत्व नामके विशिष्ट 
सामान्यक सम्बन्ध होनेपर भी उप्णगण “उष्णत्ववान्‌' तो बन सकता हैं स्वतः उप्ण नहीं । 
इसी तरह अग्नि भी उप्णवान्‌ बन सकती हैं स्वतः उप्ण नहीं, क्योंकि द्रव्य गण और सामान्य 
पदाथ वेशविकोंक मतस प्थक स्वतन्त्र पा | 

0 ११ प्रहन-वेशपिक समवाय नामका सम्बन्ध मानते हैं, ड्ससे अपथक सिद्ध 
पदार्था्म 'इह इंदम्‌ यह प्रत्यय हाता है और इसीसे गण-गणीम अभेदकी तरह भान होने लगता 
है । इस समवाय सम्बन्धक कारण उष्णत्वसमवायसे उष्णगुण उप्ण बन जायगा और उप्णगुणक 
समवायसे अग्नि उऊः्ण हो जायगी ” उत्तर-नहीं, स्वतन्त्र पदार्थोमं समवायका कोई नियम 
नहीं बन सकता । जब अग्नि ओर उष्ण भिन्न हे तव क्या कारण है कि उप्णका समवाय अग्नि- 

गी होता है जलम नहीं ” उष्णत्वका समवाय उप्णम ही होता है जीतम नहीं ” अतः उष्णता 
को अभ्निद्रव्यका ही परिणमन मानना चाहिए, पृथक पदाथ नहीं । 

५ १२-१३ समवाय नामका स्वतन्त्र पदार्थ भी सिद्ध नहीं होता । जिस प्रकार 
गुणकी गुणीम समवाय सम्बन्धसे व॒ृत्ति मानी जाती हैं उसी तरह समवायकी गुण और गुणीम 
किस सम्बन्धस वृत्ति होगी ? समवायान्तरसे तो नहीं, क्योंकि समवाय पदाथ एक ही स्वीकार 
किया गया हैं । संयोगसे भी नहीं, क्‍योंकि दो पथक सिद्ध द्रव्योंम ही संयोग होता है । संयोग 
और समवायसे भिन्न तीसरा कोई सम्बन्ध है भी नहीं । अतः अपने समवायियोंस असम्बद्ध 
होनेके कारण समवाय नामका कोई स्वतन्त्र पदार्थ सिद्ध नहीं होता । यदि कहा जाय कि- 
चूँकि समवाय 'सम्बन्ध' हँ अतः उसे स्वसम्बन्धियोंम रहनेके लिए अन्य सम्बन्धकों आवश्यकता 
नहीं हे, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि संयोगसे व्यभिचारदूषण आता है । संयोग भी 'सम्बन्ध' 
है पर उसे स्वसम्बन्धियोंमं समवायसे रहना पड़ता है । 

७ १४ “जिस प्रकार दीपक स्वप्रकाशी और परप्रकाशी दोनों ह उसी प्रकार समवाय 
भी अन्य सम्बन्धकी अपेक्षा किए बिना स्वतः ही द्रव्यादिकी परस्पर वृत्ति करा देगा तथा स्वयं 
भी उनमें रह जायगा । यह तक उचित नहीं है; क्योंकि ऐसा माननेस समवायको द्रव्यादिकी 
पर्याय ही मानती पड़ेगी । जेसे दीपक प्रकाशस्वरूपसे अभिन्न हैँ अतः स्वप्रकाशमें उसे प्रका- 
शान्तरकी आवश्यकता नहीं होती उसी तरह न केवल समवायको ही किन्तु गुण कर्म सामान्य 
और विशेषको भी द्रव्यकी ही पर्यायविशेष मानना होगा। द्रव्य ही बाह-आशभ्यन्तर कारणोंसे 
गण कर्म सामान्य विशेष समवाय आदि पर्यायोंको प्राप्त हो जाता हैं । दीपकका दृष्टान्त भी 
उचित. नहीं हे क्योंकि जैसे दीपक घटादि प्रकाश्य पदार्थो्स भिन्न अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता 

हैं उस तरह समवायकी द्रव्यादिसे भिन्न अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं हे । यदि गुणादि द्रव्यसे 
भिन्न हों, तो द्रव्यमें अद्रव्यत्वका प्रसंग तो होगा ही, साथ ही साथ निराश्रय होनेसे गुणादिका 
भी अभाव हो जायगा । अतः गणादिको द्रव्यका ही पर्यायविशेष मानना युक्तिसंगत हैं । 

९ १५-१६ जब ज्ञान क्षणिक तथा एकार्थग्राही हैं तब ऐसे ज्ञानसे यह विवंक 
ही नहीं हो सकता कि यूतसिद्धों-पंथक्सिद्धोंका संयोग होता हे तथा अयुतसिद्धोंका समवाय । 


१११ | हिन्दी-सार २६६८, 
संस्कार भी अनुभव अनुसार ही होता है, अतः एकार्थग्राही ज्ञानसे पड़ा हुआ संस्कार भी 
एकार्थग्राही ही फलित होता हे इसलिये संस्कारस भी उक्त विवेक नहीं हो सकगा । 


अथवा, ज्ञान आत्माका स्वभाव होकर भी जब कथड्चित्‌ भिन्न विवक्षित हो जाता 
है तब एक ही आत्मा कर्त्ता और करण भी बन जाता है । 

$ १७-१८ पर्याय और पर्यायीके भेद और अभेदको अनेकान्तदप्टिसे देखना चाहिए । 
यथा, घट कपाल सकोरा आदि पर्यायोमें मृद्रप द्रव्यकी दृष्टिसे कथडिचित्‌ एकत्व है तथा उन 
घट आदि पर्यायोंकी दृष्टिसे विभिन्नता है उसी तरह आत्मा और ज्ञानादि गणोंमं द्रव्यदष्टिसे 
एकता हैं तथा गण और गणीकी दृष्टिसं विभिन्नता है । आत्मा ही बाह्य और आभ्यन्तर 
कारणोंसे ज्ञानादि पर्यायोंको प्राप्त होता ह और ज्ञान दशन आदि व्यवहारोंका विपय बन जाता 
है । वस्तुत: आत्मा और ज्ञानादि भिन्न नहीं है । यदि यह एकान्तिक नियम बनाया जाय 
कि कर्त्ता और करणको भिन्न ही होना चाहिए तो “वक्ष शाखाओंक भारसे टट रहा है यहां 
वक्ष और शाखाभारम भी भंद मानना होगा। पर एऐसा' है नहीं, क्‍योंकि शाखाभारको 
छोडकर वक्षकी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं हैं । इसी तरह आत्माकों छोड़कर ज्ञानका और 
ज्ञानादिके छोड़कर आत्माका पृथक अस्तित्व नहीं हैं । 


९ १०-२१ जस द्रव्य मूृर्त भी होते हैं तथा अमूृर्त भी उसी तरह करण दो प्रकार 
का होता ह-एक विभकतकत्तु क-जिनका कर्त्ता जुदा ओर करण जुदा होता हैँ और दूसरा 
अविभकतकत्त्‌ क । 'कुल्हाड़ीसे लकड़ी काटी जाती है यहां कुल्हाड़ी विभकतकत्तु क करण 
है तथा 'वक्ष शाखाओंक भारसे ट्टता है यहां शाखाभार अविभक्तकतु क करण हे । इसी 
तरह अग्नि उष्णतासे जलाती है आत्मा ज्ञानस जानता है यहां उष्णता और ज्ञान अविभक्‍त- 
कत॒ क करण हैं क्योंकि उष्णताकी अग्निस तथा ज्ञानकी आत्मास पृथक सत्ता ही नहीं हैं । 
जैसे 'कशल टट रहा है यहां जब कुशल स्वयं ही नप्ट हो रहा है तो स्वयं ही कर्त्ता और स्वयं 
ही करण वन जाता हैं उसी तरह आत्मा ही ज्ञाता और ज्ञान होकर कर्त्ता और करण रूप बन 
जाता हैं। एक ही अथंकी अनेक पर्याएं होती है । जेसे एक ही देवराज इन्द्र शक्र और पुरन्दर 
आदि पर्यायोंको धारण करता हैं । इन्दन क्रियार्क समय इन्द्र, शासन क्रियाक समय शक्र तथा 
पूर्दारण क्रिया्के समय पुरन्दर कहा जाता है । देवराजसे उक्त तीनों अवस्थाएँ स्वथा भिन्न 
नहीं हैं क्योंकि एक ही दंवराज उन तीन अवस्थारूप होता हे । वे दंवराजसे अभिन्न हैं, इसलिए 
वह जिस रूपसे इन्द्र हे उसी रूपसे शक्र, और पुरन्दर भी नहीं कहा जा सकता क्‍योंकि इन्द्रादि 
अवस्थाएं जुदी जुदी हैँ, उसी तरह एक ही आत्माका ज्ञान दर्शन आदि अवस्थाओंसे कथब्चित्‌ 
भेद और कथड्चित्‌ अभेद हैं। अतः ज्ञानादिकको आत्मासे सवंथा भिन्न नहीं कहा जा सकता । 


0 २२-२३ अथवा, ज्ञान दर्शन आदि शब्दोंको कत साधन मानना चाहिए-- 
'जानाति इति ज्ञानम्‌ अर्थात्‌ जो जाने सो ज्ञान, 'पश्यतीति दशनम्‌ अर्थात्‌ जो तत्त्वश्रद्भधा करे 
वह दर्शन, 'चरतीति चारित्रम्‌-अर्थात्‌ जो आचरण करे वह चारित्र। तात्पये यह कि ज्ञानादि- 
पर्यायोंसे परिणत आत्मा ही ज्ञान दर्शन और चारित्र रूप होता है, इसलिए कर्त्ता और करणकी 
भिन्नताका सिद्धान्त मानकर आत्मा ओर ज्ञानमें भंद करना उचित नहीं हू । व्याकरण शास्त्रस 
भी ज्ञान दर्शन चारित्र आदि दाब्दोंमें होनेवाले युट्‌ और णित्र प्रत्यय कर्त्ता आदि सभी 
साधनोंमें होते हें अत: कोई शाब्दिक विरोध भी नहीं हें १ 
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0 ०८ अथवा, ज्ञान दशनादि अब्दोंको भावसाधन कहना चाहिए-'ज्ञातिज्ञनिम्‌ 
अर्थात जाननेरूप किया, दपष्टिदशनम अर्थात्‌ तन्त्वश्रद्धान, चरणं चारित्रम अथात्‌ आचरण । 
उदासीनमरूपसे स्थित ज्ञान दशशनादि क्रियाएं ही माक्षमार्ग हैं। क्रियामें व्यापत ज्ञानादिमें तो 
यथासंभव कल साधन करणसाथन आदि व्यव गे। 

0 ०५. प्रइन-यदि नज्ञानकों ही आत्मा कहा जाता हे तो ज्ञानशब्दकों आत्मा 
गब्दकी तरह पुल्लिंग और एकबचन होना चाहिए ? उत्तर-नहीं, एक ही अथर्म व्यक्ति- 
भेदस लिगभद ओर वचनभद हो जाता है। जैसे कि-'गेह कटी मठ: यहां एक ही घर रूप अथम 
विभिन्न लिझ्लवाल शब्दोंका प्रयोग है । पृष्यः तारका नक्षत्रम्‌' यहां एक ही तारारूप अथ 
मे विभिन्नलिद्धक और विभिन्न वचनवाल शब्दोंका प्रयोग 

$ ०६-२८ प्रशन-सत्रम ज्ञान शब्दका ग्रहण पहिले करना चाहिए क्योंकि 
ज्ञानगब्द दर्शन सब्दस थाई अक्षरोवाल्ा है और ज्ञानपू्वक ही दर्शन होता है अतः पूववर्ती 
भी है ” उत्तर-नहीं, जैसे मेघपटलके हटते ही स्का प्रकाण और प्रताप एक साथ ही फलता 
है उसी तरह दर्शनमाटका उप्ेश्स क्षय या क्ष्रोपश्षम होते ही आत्माम ज्ञान और दर्शनको 
यगपत बचि होती है । तालवय यह कि जिस समय आत्माम सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है उसी 
समय उसके मत्यजान श्रताज्ञान आदि मतिन्ञान श्वतज्ञान आदि रूपसं सम्यग्ज्ञान बन जात॑ 
हे अतः दानोंस परोवायय नहीं है । थाड़े अक्षर होनक कारण ही पूवग्रहण नहीं होता, जो 
पुज्य होता है उसका अधिकाक्षर होनेपर भी पूर्बग्रहण करना न्याय्य है । दशन ही ज्ञानम 
सम्यकत्व छानेके कारण पूज्य है, अतः उसका ही प्रथम ग्रहण करना न्याय्य है । 

७ ३० सत्रम दर्शन ओर चारित्रक बीचम ज्ञानका ग्रहण किया गया हें; क्‍योंकि 
चारित्र ज्ञानपूर्वेक ही होता हैं 

0 ३१-३३ 'सम्यरदशनज्ञानचारित्राणि' यहाँ सवंपदाथप्रधान द्वन्द्द समास हें। 
हुसाका यह तात्यय है कि मोक्षमागक प्रति तीनोंकी प्रधानता है किसी एककी नहीं । इसीलिए 
बहुयचतका प्रयोग हैं । द्वन्द समासक साथ कोई भी विशेषण चाहें वह आदिम प्रयकत हो 
या अन्तम सबक साथ जुट जाता हे यह नियम है अतः सम्यक्‌ विशेषणका दशशनादिक साथ 
अन्वय हो जाता है अर्थात्‌ सम्यग्दशन सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र । जेसे कि 'दंवदत्त जिन- 
दत्त यज्दतकों भाजन कराआ यहाँ भोजन क्रियाका तीनोंम अन्वय हो जाता 

७ ३८४ सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि इस बहवचन पदक साथ समानाधिकरण 
होनेस मांग दव्दम बहवचन और नप सक लिग नहीं हो सकता, क्योंकि मागस्वभावता तीनोंमे 
समान रूपसे होनेके कारण उस मार्गस्वभावताकी प्रधानतापर दृष्टि रखनेसे उसमें पुल्लिगता 
और एकवचनत्व रखनमे कोई विरोघ नहीं है । 

0 ३५ समस्त कर्माक आत्यन्तिक उच्छेदको मोक्ष कहते है । मोक्ष शब्द "मोक्षणं 
मोक्ष:, इस प्रकार कियाप्रधान भावसाधन है, 'मोक्ष्‌ असने धातुसे बना है । 

0 ३६-३७ मागंगणब्द प्रसिद्ध मार्गकी तरह है । ज॑ंसे कांटे आदिस रहित राज- 
मार्गसे यात्री अपने गन्तव्य स्थानको सुखपूर्वक पहुँच जाता हैँ उसी तरह मिथ्यादशनादि कंटकों 
से रहित सम्यग्दशंनादि मा्गसे मोक्षमगर तक सखपूर्वक पहुंचा जा सकता हैं। मार्ग धातु 
अन्वेषण अथमें ह अर्थात्‌ मोक्ष जिसक द्वारा ढँड़ा जाय उन सम्यग्दशनादिको मार्ग 
कहते है । 
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0 ३८ जिस प्रकार वातादिक विकारसे उत्पन्न होनेवाले रोगोंक निदानको नष्ट 
करनेक॑ कारण औषधि आरोग्यका मागे कहलाती हे उसी तरह संसार रोगरूप मिथ्यादशनादि 
के कारणोंको नष्ट करनेके कारण सम्यग्दशनादि मोक्षक मार्ग कहे जाते हैं । 

५ ३९-४६ शंका-मिथ्याज्ञानसे ही सभी वादियोंने वन्‍्ध माना है अतः मोक्ष भी केबल 
सम्यग्ज्ञानसे ही होना चाहिए अतः सम्यग्दशनादि तीन मोक्षक मुर्ग नहीं हो सकते । यथा- 

सांख्य (४०-४१) धमंसे ब्राह्म सोम्य आदि उच्च योनियोंमें जन्म लेना पड़ता 
है तथा अवमंसे मानप पर आदि नीच योनियोंम। प्रकृति और पुरुपमें विवेक ज्ञान होनेसे 
मोज्ञ होता है तया प्रकृति और पुरुष विधयक्र विवयय ज्ञानस बन्ध । जबतक पुरुपकों महान 
बुद्धि, अहंकार, पांच तन्मात्राएं-स्पर्श रस गन्ध वर्ण ओर छब्द, अहंकारजन्य पांच इन्द्रियां- 
पांचभौतिक घरीर आदि अनात्मीय पदार्थोर्मे 'मं सनता हूं, मे देखता हूं आदि मिथ्या ज्ञान 
होता है, वह शरीरकों ही आत्मा मानता हे तब तक इसको विपययज्ञानक कारण बन्ध होता 
है और वह संसारी है पर जब इसे प्रकृति और पुरेषम भेदविज्ञान हो जाता है, बड़ पुम्पके 
सितव्राय यावत पदार्थोको प्रकृतिकृत और त्रिगणात्मक सानकर उनसे विरक्‍त होकर इनमे मं 
नहीं हैं, मेरे ये नहीं है यह परम विवेकज्ञान जाग्रत होता हें तब सम्यग्जानस माक्ष हो जाता 
है। तातयये यह कि संख्य विवययरसे वन्‍्ध और ज्ञानसे मोक्ष मानता हैं । 

बेशोपिक-इच्छा और देपसे धर्म ओर अधर्मकी प्रवत्ति होती ढ़ उनसे सख और दस 
रूप संसार । जिस पुरुपको तत्त्वज्ञान हो जाता है उसे इच्छा और ढ्ूप नहीं होते, इनक न हानेसे 
धर्म-अथरम नहीं होते, थम ओर अथमंके ने होनेसे लए शरीर ओर मनतका संयोग नहीं होता, 
जन्म नहीं होता और संचित कर्मों का निरोशध्र हो जानेसे मोक्ष हो जाता है। जंसे प्रदीप 
को बक जानेसे प्रकाशका अभाव हो जाता है उपी तरह धर्म और अथर्म रूप वन्चनके हट 
जानेपर जन्म-मरण-चक्ररूप संसारका अभाव हो जाता है । अतः पट्पदा्थका तत्त्वज्ञान होते 
ही अनागत धर्म और अधमंकी उत्पत्ति नहीं होगी और संचित धमाधिमका उपभोग और 
ज्ञानाग्निसे विनाश होकर मोक्ष हों जाता हैे। अतः वशेपिकक्क मतसे भी विपयेय वन्धका 
कारण हू और तत्त्वज्ञान मोक्षका । 

नेयायिक-तत्त्वज्ञानसे मिथ्याज्ञानकी निव॒त्ति होनंपर क्रमशः दोप प्रवृत्ति जन्म और 
दःखकी निवत्ति होनेंको मोक्ष कहते है । दुःख जन्म प्रवत्ति दोष ओर मिथ्याज्ञानका कारण- 
कायभाव ह अर्थात्‌ मिथ्याज्ञानका काये दोष, दोपका काय प्रवत्ति, प्रव॒त्तिका काय जन्म और 

जन्मका काये दुःख हे । अत: कारणको निवृत्ति होनेपर कायकी निवृत्ति होना स्वाभाविक ही 
है । आत्यन्तिक दःखनिवत्तिको ही मोक्ष कहते हैं । 


बौद्ध-अविद्या्स बन्ध तथा विद्यास माक्ष मानते है । अनित्य अनात्मक अणचि और 
दुःखरूप सभी पदार्थोंको नित्य सात्मक शुचिब्और सुखरूप मानना अविद्या हं । इस अविद्यास 
रागादिक संस्कार उत्पन्न होते हें । संस्कार तीन प्रकारक हँं- १ पुण्योपग (शुभ ), २ अपुष्यो- 
पग (अशुभ ), ३ आनेज्योपग (अनुभयरूप ) । वस्तुकी प्रतिविज्ञप्तिको विज्ञान कहते हैं | 
इन संस्कारोंक कारण वस्तुमें इष्ट अनिष्ट प्रतिविज्ञप्ति होती हें, इसीलिए संस्कार विज्ञानमें 
प्रत्यय अर्थात्‌ कारण माना जाता है । इस विज्ञानस नाम अर्थात्‌ चार अअरूपी स्कन्ध-वेदना 
संज्ञा संस्कार और विज्ञान, तथा रूप अर्थात्‌ रूपस्कंध-पुथिवी जल अग्नि और वायु उत्पन्न होता: 
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। इस पंचस्कन्धकों नामरूप कहते हैं । विज्ञानसे ही नाम और रूपको नामरूप संज्ञाएं मिलती 
अतः इन्हें विज्ञानसम्भत कहां गया हैं । इस नामरूपसे ही चक्ष आदि पांच इन्द्रियां और 
मन ये पडायतन होते हैं । अतः पदायतनको नामख्पप्रत्यय कहा है । विषय इन्द्रिय और 
विज्ञानक सन्नरिपातकों स्पर्ण कहते हैं । छह आयतन द्वारों का विषयाभिमुख होकर प्रथम 
ज्ञानतन्तुओंकों जाग्रत करना स्पर्ण हे । स्पर्शके अनुसार बेदना अर्थात्‌ अनुभव होता हैं । 
वेंदनाक वाद उसम-होनेवाली आसक्ति तप्णा कहलाती हे । उन उन अनभवोंमें रस लेना, 
उतका अभिनन्दन करना, उनमे लीन रहना तप्णा हैं । तष्णाकी वद्धिसे उपादान होता 
यह इच्छा होती हे कि मरी यह प्रिया मरे साथ सदा वनी रहे, मझमें सानराग रहे और इसीलिए 
तृध्णातुर व्यक्ति उपादान करता हैं । इस उपादानसे ही पुनर्भव अर्थात्‌ परलोकको उत्पन्न 
करनेवाल्ा कर्म होता है । इसे भव कहते हैं । यह कम मन, वचन और काय इन तीनोंस 
उत्तन्न होता के । इससे परत्योकम नए शरीर आदिका उत्पन्न होना जाति है । शरीर स्कनन्‍्ध 
का पक जाना जरा हैं और उस स्तस्खका विनाश मसरण कहलाता हे । इसीलिए जरा और 
मरणको जातिप्रत्यय बताया हे । इस तरह यहे द्वादांगवादा चक्र परस्परहंतुक है । इस 
प्रतीत्वसमत्वाद कटते हैं। प्रतीत्य अर्थात एकको निमिल बनाकर अन्यका समत्पाद अर्थात्‌ 
उत्पन्न होना । इसक कारण यह भववक्त बराबर चलता रहता हैं । जब सब पदार्थॉसि अनित्य 
निरात्मक अशन्ि और दुःख रूप तन्त्वज्ञान उत्पन्न होता है तब अविद्या नप्ट हो जाती है, फिर 
अविद्याके विनाशंसे क्रमण: संस्कार आदि नप्ट होकर मोक्ष प्राप्त हो जाता है । इस तरह 
बौद्धमतम भी अविद्यास वन्‍्ध और विद्यासे माद्ष माना गया जनसिद्धान्तमं भी मिथ्या- 
न अविरति आदिका बन्धहतु बताया हू । पदार्थोम विपरीत अभिप्रायका होना ही मिथ्या- 
दर्शन है और यह मिथ्यादशन अज्ञानस होता हें अतः अज्ञान ही बन्धदेत फलित होता है । 
'सामायिक मात्रस अनन्त जीव सिद्ध हुए हैं इस आप बचनम ज्ञानरूप सामायिकस स्पप्टतया 
सिद्धिका व्णन है । अतः जब अज्ञानसे बंध और ज्ञानसे मोक्ष यह सभी वादियोंको निविवाद 
रूपसे स्वीकृत हैं तब सम्यग्दशनादि तीनकों मोक्षका मार्ग मानना उपयक्त नहीं हैं । 
एक बार एक लड़कको हाथीन मार डाला। एक वणिकने समझा कि मेरा रूडका 
मर गया है ओर वह पुत्र शोकम बेहोश हो गया । जब कुशल मित्रोंने होशर्मं छूकर उस वणिक 
को उसका जीवित पुत्र दिखाया तब उसे यह ज्ञान हुआ कि मेरा पुत्र जीवित है, मेरे पुत्रक 
समान कोई रूयवाला दूसरा ही लड॒का मरा है तो वह स्वस्थ हो गया । इस छोकिक दष्टान्त 
से भी यह सिद्ध होता हे कि अज्ञानसे दुःख अर्थात्‌ बन्ध और ज्ञानसे सख अर्थात्‌ मोक्ष होता है । 
0 ४७ समाधान-यह शंका ठोक नहीं है, वयोंकि मोक्षकी प्राप्तिका सम्यग्दशंन 
सम्यग्जान ओर सम्यकचारित्र तीनोंसे अविनाभाव है, वह इनक बिना नहीं हो सकती । जंसे 
मात्र रसायनक श्रद्धान ज्ञान या आचरण मात्रसे रसायनका फल-आरोग्य नहीं मिलता। 
पूर्णफलकोी प्राप्लिकें छिए रसायनका विश्वास ज्ञान और उसका सेवन आवश्यक ही हैँ उसी 
तरह संसार व्याधिकी निवृत्ति भो तत्त्वश्रद्वान ज्ञान और चारित्रसे ही हो सकती हैं । अतः 
तीनोंको ही मोक्षमा्ग मानना उचित है। “अनन्ताः सामायिकसिद्धा: वचन भी तीनोंके 
मोक्षमागंका समर्थन करता हं। ज्ञानरूप आत्माक तत्त्वश्रद्धानपुवंक ही सामायिक-समता- 
भाव रूप चारित्र हो-सकता हूँ । सामायिक अर्थात्‌ समस्त पापयोगोंसे निवत्त होकर अभेद 
समता और वीतरागतामं प्रतिष्ठित होना । कहा भी हु--क्रियाहीन ज्ञान नष्ट हैं और अज्ञा- 
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नियोंकी क्रिया निष्फल हैं। दावानलसे व्याप्त वनमें जिस प्रकार अन्धा व्यक्ति इधर-उधर 
भागकर भी जल जाता हैं उसी तरह लगडा देखता हुआ भी जल जाता हूँ । एक चकेसे रथ 
नहीं चलता । अतः ज्ञान और क्रियाका संयोग ही कार्यकारी है। यदि अन्धा और छगड़ा 
दोनों मिल जायें और अन्ध्रेके कन्धेपर लंगडा बेठ जाय तो दोनों हीका उद्धार हो जाय । लँगड़ा 
रास्ता बताकर ज्ञानका कार्य करें और अन्धा परों चलकर चारित्रका कार्य करे तो दोनों ही 
नगरमे आ सकते हैं । ' 


$ ४८-५१ यदि ज्ञानमात्रसे ही मोक्ष माना जाय तो पूर्णन्ञानकी प्राप्तिक द्वितीय 
क्षणमें ही मोक्ष हो जायगा । एक क्षण भी पूर्णज्ञानकों बाद संसारमे ठहरना नहीं हो सकेगा, 
उपदेश, तीर्यप्रवत्ति आदि कछ भी नहीं हो सकेंगे । यह संभव ही नहीं है कि दीपक भी जल 
जाय और अंधेरा भी रह जाय । उसी तरह यदि ज्ञानमात्रसे मोक्ष हो तो यह संभव ही नहीं 
हो सकता कि ज्ञान भी हो जाय और मोक्ष न हो । यदि पूर्णज्ञान होनेपर भी कुछ संस्कार 
ऐसे रह जाते हैं जिनका नाथ हुए बिना मुक्ति नहीं होती और जब तक उन संस्कारोंका क्षय 
नहीं होता तत्र तक उपदेश आदि हो सकते हें,तो इसका स्पष्ट अथ यह है कि संस्कारक्षयसे 
मुक्ति होगी ज्ञानमात्र से नहीं । फिर यह बताइये कि संस्कारोंका क्षय ज्ञानसे होगा या अन्य 
किसी कारणसे ? यदि ज्ञानसे, तो ज्ञान होते ही संस्करारोंका क्षय भी हो जायगा और तुरंत 
ही मुक्ति हो जानेसे तीथॉपदेश आदि नहीं बन सकेंगे । यदि संस्कार क्षयक लिए अन्य कारण 
अपेक्षित हैं तो बह चारित्र ही हो सकता है, अन्य नहीं । अतः ज्ञानमात्रस मोक्ष मानना उचित 
नहीं है । यदि ज्ञानमात्रसे ही मोक्ष हो जाय तो सिरका मंडाना, गेंझआ वेप, यम नियम जप- 
तप, दीक्षा आदि सभी व्यर्थ हो जांयगे । 


0 ७५२ इसी तरह ज्ञान और वेराग्यस भी मुक्ति माननेपर तीर्थोपदेश आदि नहीं 
बन सकेंगे । क्‍योंकि तत्त्वज्ञान होते ही विषयविरक्तिरूप वेराग्य अवश्य ही होगा और तुरंत 
मोक्ष हो जानेपर संसारमें ठहरना ही नहीं हो सकगा । 


0 ५३-५५ यदि आत्माको नित्य और व्यापक माना जाता हैं तो उसमें न तो 
ज्ञानादिकी उत्पत्ति ही हो सकती है और न हलन-चलन रूप क्रिया ही । इस तरह किसी भी 
प्रकारकी विक्रिया अर्थात्‌ परिणमत ने हो सकनेके कारण ज्ञान और वराग्यरूप कारणोंकी 
संभात्रना ही नहीं हे। आत्मा इन्द्रिय मन और अ्थंक सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान 
निविकारी आत्मामें कंसे पेदा होगा ? जब आत्मा सदा एकसा रहता हैँ, उसमें किसी भी 
प्रकारका परिवर्तन असंभव है तो कूटस्थ नित्य आकाशकी तरह मोक्ष आदि नहीं बन सकगे । 


इसी तरह आत्माको सर्वथा क्षणिक अर्थात्‌ प्रतिक्षण निरन्वयविनाशी माननेपर भी 
ज्ञानवेराग्यादि परिणमनोंका आधारभूत पदार्थ न होनेसे मोक्ष नहीं बन सकेगा । जिस मतममें 
सभी संस्कार क्षणिक हें उप्तके यहाँ ज्ञानादिका उत्पत्तिके बाद ही तुरंत नाश हो जानेपर निमित्त- 
नेमित्तिक सम्बन्ध आदि नहीं बनेंगे और समस्त अनुभवसिद्ध छोकव्यवहारोंका लोव हो जायगा। 
क्षणोंकी अवास्तविक सन्‍्तान मानना निरथंक ही हैं । यदि सन्‍्तान क्षणोंसे अभिन्न है तो क्षणों 
की तरह ही निरन्वय क्षणिक्र होगी । ऐसी दशामें उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । 
यदि क्षणोंसे भिन्न है तो उससे क्षणोंका परस्पर समन्वय कंसे हो सकेगा ? आर्दि अनेक 
दूषण आते हूँ। ह ५ 

३५ द द 
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) ५६ जिस पुरुषन स्थाणु और पुरेषकों पृथक्‌ अनुभव किया हो उसको अन्धकार 
इन्द्रियरोप आदिसे स्थाणम पुरुषभान रूप विपर्यय होता हे। जिसने आज तक स्थाणु और 
पुरषगत विद्यपोंका नहीं जाना हे उसे विपर्यय हो ही नहीं सकता । इस तरह जब अनादिस 
पुरेय और प्रकतिम भदावलद्िधि नहीं हुई तव विनय कंसे हो सकता है ? इसी तरह बौद्ध- 
मतम भी जब पढहिल कभी अनित्य अतात्मक अशनि दःखरूयसे प्रतीति नहीं हुई तय विपयय 
कंसे हो सकता है / यदि सांख्य यह कहे कि- हां, पहिले कभी प्रकृति और परुपम भेदोपलब्धि 
हुई हैं, ता उसी रामय भदविज्ञानस मत्रित हो जाना चाहिए थी, फिर आज बन्च कसा ” इसी 
प्रकार यदि बोद्धकां अनित्यादि रूपसे पहिले कभी प्रतीति हुई हो ता उसे भी माक्ष हो जाना 
चाहिए था। 

0 ५७. जिनके मतमे एक ज्ञान एक ही अथको जानता हे उनके यहां स्थाण विपयक 
ज्ञान स्थाणकों ही जानेगा तथा पुरेमविययक ज्ञान पुरुपकों ही । अतः एक ज्ञानका दो अर्थॉको 
जानना जब संभव ही नहीं हैं तब न तो संशय हो सकता है और न विपयेय ही । अतः एकाथ- 
ग्राहिज्ञानवादी के मतस ने ता बिपयय होगा नद्मव् आर सन माक्ष । 

७ ५८-६० शदांका-ज्ञान और दर्यन चकि एक गाथ उत्मन्न होते € अतः इन्टें एक 
ही मानना चाहिए ” समाधान-जिस प्रकार ताप ओर प्रकाश एक साथ होकर भो दाह और 
प्रकाशन रूप अपने भिन्न लक्षणोंसे अनेक हें, उसी तरह तच्वज्ञान ओर नत्त्वश्रद्धानरूप भिन्न 
लक्षणोंसे ज्ञान और दशन भी भिन्न भिन्न ह। फिर, यह कोइ नियम नहीं है कि जा एक साथ 
उत्पन्न हों वे एक हों। गायक दोनों सींग एक साथ उत्पन्न होते हैं पर अनंक है, अतः इस पक्षम 
दृष्टविरोध दोष आता हँ। जनदर्नम द्रव्याथिक और पर्यायाथिक दानां नयोंस वस्तुका 
विवेचन किया जाता है। अतः द्रब्याथिक नयकी प्रधानता और पर्यायाथिक नयकी गौणता 
करनेपर ज्ञान और दर्शनमं एकत्व भी हैं। जैसे परमाण आदि पुद्गलरद्रव्यांम वाहय और 
आभ्यन्तर कारणोंसे एक साथ रूपरसादि परिणमन होता है फिर भी रूप-रस आदिम 
परस्पर एकत्व नहीं है उसी तरह ज्ञान और दशनमं भी समझना चाहिए । अथवा, जसे अनादि 
पारिणामिक पुदगलद्गरव्यकी विवक्षाम द्रव्याथिकनयकी प्रधानता और पर्यायाथिकनयको 
गौणता रहनेपर रूग रस आदिम एकत्व है क्‍योंकि वही द्रव्य रूप ह और वहोी द्रव्य रस, उसी 
तरह अनादिपारिणामिक चतन्यमय जीवटव्यकी विवक्षा रहनेंपर ज्ञान और दशनम अभेद 
हे क्योंकि वही आत्मद्रव्य ज्ञानरूप होता हं तथा वही आत्मदव्य दशनरूप । जब हम उन 
उन पर्यायोंकी विवक्षा करत ह तव ज्ञानपर्याय भिन्न है तथा दशन पर्याय भिन्न । 

0 ६१-६४ प्रश्न-ज्ञान और चारित्रमें कालभेद नहीं है अतः दोनोंको एक ही 
मानना चाहिए। किसी व्यभिचारी पुरुपने अंधेरी रातमें मार्गम जाती हुई अपनी व्यभि- 
चारिणी माताकों ही छेड़ दिया । इसी समय बिजली चमकी । उस समय जसे ही उसे यह 
ज्ञान हुआ कि यह "मां हूं वसे ही तुरंत वह अगम्यागमनसे निवृत्त हो जाता हैं, इसी तरह जेसे 
ही इस जीवको यह सम्यग्ज्ञान होता है कि जीवहिसा नहीं करनी चाहिए वंसे ही वह हिसासे 
निवृत्त हो जाता हैं । अतः ज्ञान और चारित्रमें काल्भेद नहीं है और इसीलिए इन्हें एक मानना 
चाहिए । उत्तर-जिस प्रकार स्‌ ईसे ऊपर नीचे रखे हुए १०० कमलपत्रोंकों एक साथ छेदने 
पर स॒क्ष्म कालभेदकी प्रतीति नहीं होती यद्यपि वहां काछभेद हे उसी तरह ज्ञान और चारित्र- 
म॑ भी सक्ष्म कालभंदका भान नहीं'हो पाता, कारण काल अत्यन्त सक्ष्म है । 
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ज्ञान और चारित्रम अथभंद भी ह-ज्ञान जाननेको कहते दें तथा चारित्र कमंबन्ध- 
की कारण क्रियाओंकी निवत्तिको । फिर यह कोई नियम नहीं हे कि जिनमें कालभंद न हो 
उनमें अथंभेद भी न हो। देखो, जिस समय देवदत्तका जन्म होता है उसी समय मनष्यगति 
पंचेन्द्रियजाति शरीर वर्ण गन्च आदिका भी उदय होता है पर सबके अथ जुद जुदे हैं । इसी 
तरह ज्ञान और चारित्रक भी अर्थ भिन्न भिन्न हैं । 

यह पहिले कह भी च॒क हें कि द्रव्याथिक दृष्टिसे ज्ञानादिकम एकत्व है तथा पर्यायाथिक 
दृष्टिस अनेकत्व । 

0 ६५-६६ प्रइन-यदि दर्शन ज्ञान आदिम लक्षण भेद हे तो ये मिलकर एक मार्ग 
नहीं हो सकते, इन्हें तीन मार्ग मानना चाहिए ? उत्तर-यद्यपि इनमें लक्षणभेद है फिर भी 
ये मिलकर एक एसी आत्मज्योति उत्पन्न करते हैँ जो अखण्डभावसस एक माग्ग बन जाती है 
जैसे कि दीपक बत्ती तेल आदि विलक्षण पदार्थ मिलकर एक दीपक बन जाते हैं । इसमें किसी 
वादीकों विवाद भी नहीं है । सांख्य प्रसादझाघव-शोपताप-आवरणसादन रूपस भिन्न लक्षण- 
वाले सत््व, रज और तम इन तीनोंकी साम्यावस्थाको एक प्रधान तत्त्व मानते हैं । बौद्ध कक्खड- 
ककंश द्रव उष्ण आदि रूपसे भिन्न लक्षणवाल पथिवी, जल, तेज और वाय इन चार भतों तथा 
रूय, रस, गन्ध और स्पश इन चार भौतिकोंक सम दायको एक रूपपरमाण मानत॑ हें । इसी 
तरह रागादि धम और प्रमाण प्रमेय अधिगम आदि धर्मोका समावंश एक ही विज्ञानम माना 
जाता है । नेयायिकादि भिन्न रंगवाले सूतसे एक चित्रपट मान लते हैं । उसी तरह भिन्न लक्षण- 
वाले सम्यग्दर्शवादि तीनों एक मार्ग बन सकते हैं । 

0 ६७-६८ सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्रर्म पूवकी प्राप्ति होनंपर 
उत्तरकी प्राप्ति भजनीय ह अर्थात्‌ हो भी न भी हो । किन्तु उत्तरकी प्राप्तिम पूवका लाभ 
निश्चित हं-वह होगा ही । ज॑ंस जिस सम्यकचारित्र होगा उसे सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दशन 
होंगे ही पर जिसे सम्यग्दशन हे उसे पूणसम्यग्ज्ञान और चारित्र हो भी और न भी हो । 

0 ६९-७१ शॉंका- पूर्व सम्यग्द्शनके लाभमें उत्तर ज्ञानगा छाभ भजनीय हैं 

थात हो भी न भी हो यह नियम उचित नहीं हे, क्योंकि सम्यग्दशन होनेपर भी ज्ञान यदि 
नहीं होता तो अज्ञानपू्वेक श्रद्धानका प्रसद्भ होता हैं । फिर जब तक स्वतत्त्वका ज्ञान नहीं 
किया गया तब तक उसका श्रद्धान कसा ? जेसे कि अज्ञात फलक सम्बन्ध यह विधान नहीं 
किया जा सकता कि इस फलक रससे यह आरोग्य आदि होता हैँ उसी तरह अज्ञात तत्त्वका 
श्रद्धात भी नहीं किया जा सकता । ज्ञान तो आत्माका स्वभाव है अतः वह न्‍्यनाधिक रूपमें 
सदा स्थायी गण हं उसे कभी भी भजनीय नहीं कहा जा सकता अन्यथा आत्माका ही अभाव 
हो जायगा, क्योंकि सम्यर्दशन होनेपर मिथ्याज्ञानकी तो निवृत्ति हो जायगी और सम्यग्ज्ञान 
नियमत: होगा नहीं, अतः सर्वेथा ज्ञानाभावसे आत्माका ही अभाव हो जायगा । 

0 ७२ समाधान-पूर्ण ज्ञानकों भजनीय कहा हे न कि ज्ञानसामान्यको । ज्ञानकी 
पूर्णता श्रुतकंवली और कंवछीक होती हैँ। सम्यग्द्शन होनेपर पूर्ण द्वादशांग और चतु्दश 
पू्वेरूप श्रतज्ञान और केवलज्ञान अवश्य हो ही जायगा यह नियम नहीं है । इसी तरह चारित्र 
भी यथासंभव देशसंयतको सकलसंयम यथाख्यात आदि भजनीय हें । , 

५ ७३ पूर्व-अर्थात्‌ सम्यग्दशन और सम्यग्ज्ञानके लाभमें चारित्र भजनीय हूं 
यह अथ करना उचित नहीं है क्योंकि वातिकर्म पूवेस्य यह एक वचनपद हूँ अतः इसझ्े एक 
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का ही ग्रहण हो सकता । यदि दो की विवक्षा होती तो 'पूर्वयो:' ऐसब द्विवचनान्त पद देना 
चाहिए था। यदि एकवचनक द्वारा भी सामान्य रूपसे दोका ग्रहण किया जाता हैं तो 'भज- 
नीयमत्तरम्‌' यहां भी “उत्तरम्‌' इस एकवचन पदके द्वारा ज्ञान और चारित्र दोका ग्रहण होने- 
पे पूवक्ति दाप बना ही रहता हैं । अथवा, "क्षायिक सम्यग्द्नकी प्राप्ति होनेपर क्षायिक 
ज्ञान भजनाय ह-हा अथवा न हा यह व्याख्या कर लेनी चाहिए । अथवा, 'सम्यग्दशन और 
सम्यग्ज्ञान दानोंकी एक साथ उत्पत्ति होती है अतः नारद और पर्वबतके साहचर्यकी तरह एकके 
ग्रहणसे दूसरका भी ग्रहण हो ही जाता है अतः पूर्व अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन या सम्यग्ज्ञानका लाभ 
होनपर भी उत्तर अर्थात्‌ चारित्र भजनीय है! यह अर्थ भी किया जा सकता है । 
सम्यग्दशनका स्वरूप-- 


तत्त्वाथश्रद्धानं सम्यग्दशनम ॥।२॥ 


तत्वार्थका श्रद्धान सम्यप्दर्शन है । 

0 १-२ सम्यक्‌ यह प्रश्ंसाथक शब्द (निपात) है। यह प्रणशस्त रूप गति जाति 
कुल आयु विज्ञान आदि अभ्यदय और निःश्रेयसका प्रधान कारण होता हैं। 'सम्यगिप्टाथ- 
तत्वयो: इस प्रमाणक अनुसार सम्यक छाब्दका प्रयोग इप्टाथ और तत्त्व अथर्म होता हैं अतः 
इसका प्रशंसा अर्थ उचित नहीं हैं, इस शंकाका समाधान यह हे कि निपात शब्दोंक अनेक अथ 
होते हैं, अतः प्रशंसा अर्थ माननेम कोई विरोध नहीं है । अथवा सम्यक्‌का अथ “तत्त्व' भी 
किया जा सकता है जिसका अथ्थ होगा '“तत्त्वदर्शन' । अथवा, यह क्विप्‌ प्रत्ययान्त दब्द हैं । 
इसका अर्थ हे जो पदार्थ जसा है उस वसा ही जानहूनेवाला। 

दर्शन शब्द करणसाधन कतृसाधन और भावसाधन तीनों रूप हे । 

$ ३-४ प्रइन-दर्शन दश्शि धातुस्से बना ह और दुशि धातुका अर्थ देखना हैँ । अतः 
दर्शनका श्रद्धान अर्थ नहीं हो सकता ? उत्तर-धातुओंक अनेक अथ होते हैं, इसलिए उनमेंसे 
श्रद्धान अर्थ भी के लिया जायगा । चूँकि यहां मोक्षका प्रकरण हे अतः दशनका देखना अथे 
इष्ट नहीं है किन्तु तत्त्वश्रद्धान अथ ही इष्ट है । 

0 ५-६ तत्त्व शब्द भावसामान्यका वाचक हैं। 'तत्‌ यह सवंनाम हैँ जो भाव- 
सामान्यवाची है । अतः तत्त्व शब्दका स्पष्ट अर्थ हें-जो पदार्थ जिस रूपसे हे उसका उसी 
रूप होना । अर्थ माने जो जाना जाय । तत्त्वार्थ माने जो पदार्थ जिस रूपसे स्थित हैं उसका 
उसी खूपसे ग्रहण । तात्पर्य यह कि जिसके होने पर तत्त्वाथं-अर्थात्‌ वस्तुका यथाथ ग्रहण हो 
उसे सम्यग्दशन कहते हैं । 

९ ७-८ जिस प्रकार दर्शन शब्द करण भाव और कम तीनों साधनोंमें निष्पन्न 
होता हैं उसी तरह श्रद्धान शब्द भी “'जिसक द्वारा श्रद्धान हो' जो श्रद्धान किया जाय” और 
'श्रद्धाशत्र' इन तीनों साधनोंम निष्पन्न होता है। यह श्रद्धान आत्माकी पर्याय हैं । -आत्मा 
ही श्रद्धान रूपसे परिणत होता है । 

0 ९-१६ प्रशइन-मोहनीय कमंकी प्रकृतियोंमं भी 'सम्यक्त्व' नामकी कमंप्रकृति 
है और निर्देशस्वामित्व' आदि सूत्रक विवरणसे भी ज्ञात होता हू कि यहां सम्यक्त्व कम प्रकृति 
का सम्यग्दशनसे ग्रहण हे अतः सम्यक्त्वको कमपुदूगल रूप मानना चाहिए ? उत्तर-यहां 
मोक्षक .कारणोंका प्रकरण है, अतः उपादानभत आत्मपरिणाम ही विवक्षित हैं । औपशमिक 
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आदि सम्यग्दशन सीधे आत्मस्वरूप ही हैं । सम्यक्त्व प्रकृति तो पुदगलकी पर्याय है । यद्यपि 
उत्पत्ति स्व और पर उभय निमित्तोंस होती हैँ फिर भी पर पदार्थ तो उपकरणमात्र हें, साधारण 
निम्ित्त हें । वस्तुतः: मिट॒टी ही घड़ा बनती हे, दण्ड आदि तो साधारण उपकरण हैं, बाहच- 
साधन हैं । इसी तरह सम्यग्दशनकोी उत्पत्तिमें भी आत्मपरिणमन ही मुख्य हैं । इस दशन- 
मोह नामक कर्मको आत्मविशुद्धिक द्वारा ही रसघात करक स्वत्प्रघाती क्षीणशक्तिक सम्यक्त्व 
कम बनाया जाता है । अतः यह सम्यक्त्व प्रकृति आत्मस्वरूप मोक्षका प्रधान कारण नहीं हो 
सकती । आत्मा ही अपनी शक्तिस दशन पर्यायको धारण करता है अतः वही मोक्षका कारण 
हैं । आत्माकी आन्तरिक सम्यग्दशन पर्याय अहंय होती हँ जब कि सम्यक्‍त्व प्रकृति 'हेय । 
इस सम्यक्त्व प्रकरृतिका नाश करक ही क्षायिक सम्यग्दशन होता है । अतः आभ्यन्तर स्वशक्ति- 
रूप ही सम्यग्दशन हो सकता हैं सम्यक्त्व कमपुद्गलरूप नहीं । आभ्यन्तर परिणमन ही 
प्रधान होता है, वही प्रत्यासन्न कारण होता है और उसी रूपसे आत्मा परिणति करता है अतः 
अहेय होनेसे प्रधान और प्रत्यासन्न कारण होनंस आत्मपरिणामरूप सम्यग्दशन ही मोक्षका 
कारण हो सकता हे न कि कमपुद्गल । अल्पबहुत्वका विवेचन भी उपशम सम्यग्दशन आदि 
आत्मपरिणामक आधारसे किया जा सकता हैं, उसक लिए भी कमपुद्गलकी कोई आवश्यकता 
नहीं है । सबसे कम उपशम सम्यग्दृष्टि हें, क्षायिकसम्यग्द्ष्टि असंख्यातगु्ण और क्षायोपश- 
मिक सम्यग्दृष्टि उनसे असंख्यातगुणे हें । सिद्ध क्षायिक सम्यर्दृष्टि अनन्तगुण होते हैँ । अतः 
आत्मपरिणामरूप सम्यग्द्शन ही मोक्षका साक्षात्‌ कारण हो सकता हें । 

0 १७-२१ प्रइन-अर्थ श्रद्धानकों ही सम्यग्दशन कहना चाहिए, यहां “तत्त्वः पद- 
व्यर्थ हैं। इससे सूत्रम भी लघृता आयगी ? उत्तर-यदि तत्त्व पद न दिया जाय सभी 
अर्थोक श्रद्धानका नाम सम्यग्दर्शन हो जायगा। मिथ्यावादिप्रणीत अथ भी उनक द्वारा 
जाने तो जाते ही हें पर बे तत्त्व नहीं हे । अर्थ शब्दक अनेक अथ हे, अतः सन्दह भी होगा कि 
किस अंक श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहा जाय ? वशपिक झास्त्रम द्रव्य, गुण और कम इन 
तीन पदार्थोकी अथ संज्ञा हैं। आप यहां किस अथंसे आए यहां अर्थ शब्दका प्रयोजन अर्थ 
हैं। अथंबवान्‌ देवदत्त: मे अथंवान्‌का अथ धनवान्‌ हैं । 'शब्दाथसम्बन्ध' में अथका तात्पये 
अभिषधेय है । इस तरह अथ शब्दक अनेक अथ होते हैं । यह तक तो अनुचित है कि-सभी 
अर्थोक श्रद्धानको सम्यग्दशन माननेपर सभीका अनुग्रह ही जायगा, आपको सर्वानुग्रहस हंप 
क्यों है; क्योंकि असत्‌ अर्थोका श्रद्धान सम्यग्दशन नाम नहीं पा सकता, अत: सर्वानुग्रहक विचार 
से ही सन्‍्मागग प्रदर्शन बुद्धिसे अर्थक साथ तत्त्व विशेषण लगा दिया हे जिससे छोग असदर्थोमें 
न भटक जांय । यद्यपि “अय॑ते इति अर्थ: अर्थात्‌ जो जाना जाय वह अथ्थं, इस व्यृत्पत्तिक 
अनुसार मिथ्यावादिप्रणीत अर्थ तो ज्ञेय हो ही नहीं सकते क्योंकि वे अविद्यमान हैं अतः अथ 
पदका इतना विशिष्ट अर्थ करके ही तत्त्व पदका कार्य चलाया जा सकता हैं किन्तु मिथ्यात्व 
के उदयमें इस आत्माको अस्ति नास्ति नित्य अनित्य आदि एकान्तोंमें मिथ्या अथंबद्धि होने 
लगती हें, जैसे कि पित्तज्वर वाऊे को मधुर रस भी कटुक मालम होता हं। अत: इन एकान्त 
अर्थोका निराकरण करनेके लिए “तत्त्व” पद दिया ही जाना चाहिए 

0 २२-२५ यद्यपि तत्त्व ही अर्थ है? यह विग्रह करनेपर तत्त्वक कहनेस काय चल 
जाता हैं फिर भी अर्थ पदका ग्रहण निर्दोष प्रतिपत्तिक लिए किया गया हैं। यथा-यर्दि तत्त्व 
है' इस श्रद्धानकों सम्यग्द्शन कहा जाय॑, तो एकान्तवादिथोंकों भी नास्ति आत्मा इत्यादि 
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रूपस तत्त्वश्वद्धा होती हैं अतः उनकी श्रद्धाकों भी सम्यग्दणन कहना होगा । यदि तत्त्वकी 
श्रद्धा को सम्यग्दशन कहा जाय, तो तत्त्व अर्थात भावसामान्यकी श्रद्धा भा सम्यक्त्व कही 
जायगी । तत्त्व-भाव-सामान्य एक स्वतन्त्र पदार्थ है! यह मान्यता वशपिककी हें । वे यह 
भी कहते हें कि द्रव्यत्व गुणत्व कमत्व आदि सामान्य द्रव्यादिस शिन्न है । अथवा, तत्त्व-एकत्व, 
'पुरपरूप ही यह जगत्‌ हे इस ब्रह्मेकवादक श्रद्धानकों भी सम्यग्दर्शनत्वका प्रसद्ध प्राप्त होगा। 
किन्तु यह उचित नहीं हु क्योंकि अद्वबतवादम् क्रियाकारक आदि समस्त भंद-व्यवहारका लोप 
हो जाता हैं। यदि तत्त्वन-तत्त्वरूपस श्रद्धानकों सम्यग्दर्शन कहते हैं तो किसका श्रद्धान 
किसम श्रद्धान य॑ प्रश्न खड़े रहते हें । अतः अर्थपदका ग्रहण अत्यन्त आवश्यक है अर्थात्‌ तत्त्व- 
रूपसे प्रसिद्ध अर्थोका श्रद्धान सम्यग्दर्गन है । 

$ २६-२८ कोई वादी इच्छापूर्वक श्रद्धानकों सम्यग्दशन कहते हें। उनका 
यह मत टीक नहीं है, क्योंकि मिथ्यादुप्टि भी बहुश्न॒तत्व दिखानेके लिए या जेनमतको पराजित 
करनेक लिए अद्टेनच्वोंका अटठा ही श्रद्धान कर ब्यते हें, जन शास्त्रोंको पढते हें । इच्छाक विना 
तो यह हो हो नहीं सकता । अतः इन्हें भी सम्बग्दर्सनन मानना होगा । यदि इच्छा का नाम 
सम्यददर्शन हो ता इच्छा ता छोभकी पर्याय है, निर्माही कंबछीक तो इच्छा नहीं होती अत 
कंबठोक सम्यकत्वका अभाव हो जायगा । अत: जिसके हानपर आत्मा यथाभत अथका ग्रहण 
करता हट उस सम्यग्दशन कहले हैं यही लक्षण उचिन है 

७ २०-३५ सम्यग्दशन दो प्रकारका हे-१ सराग सम्यग्दगन, २ वीतराग- 
सम्यग्द्शन । प्रणम संवेग अनुकम्पा और आस्तिक्यर्स जिसका स्वरूप अभिव्यकत होता हैं 
वह सरागसम्थग्दर्णन हैं । रागादिकी शान्ति प्रशम हैं। संसारस इरना संबंग है। प्राणि- 
मात्रम मत्रीभाव अनकम्पा है । जीवादि पदार्थक यथाथर्थस्वरूपम 'अस्ति' बद्धि होना आस्तिक्य 
है । मोहनीयकी सात कमप्रक्ृतियोंका अत्यन्त विनाश होनेंपर आत्मविशद्धिरूप वीतराग 
सम्पकत्व होता है । सराग सम्यक्त्व साधन ही होता है और वीवराग सम्यग्दशन साथ्य भी । 

सम्यग्दशनको उत्पत्तिक प्रकार-- 


तन्निसगोदधिगमाद्रा ॥ ३॥। 


सम्यग्दशन निसगे (स्वभाव) और अधिगम (परोपदेश ) दा प्रकारसे उत्पन्न होता 
है । यहां 'उत्पद्यते-उत्पन्न होता है इस क्रियाका अध्याहार कर छना चाहिए। 

७ 7-६ प्रइन-निसगज सम्यग्दणगन नहीं बन सकता; क्योंकि तत्त्वाधिगम हुए 
बिना उनका श्रद्धान कंसे हो सकता हैं ? जब तक रसायनका ज्ञान नहीं होगा तव तक रसायन 
की श्रद्धा हो ही नहीं सकती । अतः जब प्रत्येक सम्यग्दशनक लिए तत्त्वज्ञान आवश्यक हे 
तब निसगंज सम्यग्दशन नहीं बन सकता । जिस प्रकार वेदार्थकों जाने बिना भी श॒द्गको वेद- 
विषयक भक्ति हो जातो हं उसी तरह अनधिगत तत्त्वम श्रद्धा भी हो सकती हैँ यह कथन 
उपयक्त नहीं हं; क्‍योंकि श॒द्रको महाभारत आदि ग्रन्थोंसे वेदकी महिमा सनकेर या वेद- 
पाठियोंसे वेदके महत्त्वको जानकर बंदभक्ति होना उचित हे पर ऐसी भक्ति नेसगिक नहीं 
कही जा सकती । किन्तु जीवादितत्त्व विषयक ज्ञान यदि किसी भी प्रकारसे पहिल होता है 
तो निसगेंज सम्यग्दशन नहीं हो सकंगा । इसी तरह मणिकी विशेष सामथ्येको न जानकर 
सामान्यसे उसकी चमक-दमकको देखकर मणिका ग्रहण और फलका मिलना ठीक भी हे परे 
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जीवादिको सामान्यरूपसे भी बिना जाने नेसर्गिक श्रद्धानका होना कसे संभव है ? यदि सामान्य- 
ज्ञान हो जाता हैं तो वह अधिगमज ही राम्यग्दशन कहलायगा नेसगिक नहीं । जिस समय 
इस जीवक॑ सम्यर्दश्शन उत्पन्न होता हैं ठोक उसी समय इसके मत्यज्ञान आदिकी निवत्तिपृवक 
मतिज्ञान आदि सम्यग्ज्ञान सके ताप ओर प्रकाशकी तरह यगपत उत्पन्न हो जाते हैं अत: नेस- 
गिक सम्यग्दशंनकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं वन पाती; क्‍योंकि जिसके ज्ञानसे पहिले सम्यग्दशन ह 
उसीक वह नेसगिक कहा जायगा । यहां तो दोनों ही साथ साथ होते 

उत्तर-दोनों सम्यग्दशनोंमं अन्तरंग कारण तो दशनमोहका उपणम क्षय या क्षयोपशम 
समान हैं । इसके होनेपर जो सम्यग्दशन वाह्योपदशक बिना प्रकट होता है वह न्सिगंज 
कहलाता है तथा जो परोपदेणस होता है वह अधिगमज । लछोकम भी झोर, भेडिया, चीता 
आदिसे श्रता-करता आदि परोपदेणक बिना होनेसे नेसमगिक कहे जाते हैं यद्यपि उनमें ये सब 
कम दियरूप निम्ित्तसे होनेके कारण सर्वथधा आकस्मिक नहीं है फिर भी परोपदशको अपेला 
ने होनेसे नेसगिक कहलाते हें । अतः पराोपदेश निरपेक्षम निसगता स्वीकार को गई है । 

७ 3-2० प्रइन-भव्य जीव अपने समयक अनुसार ही मोक्ष जायगा। यदि अधि- 
गम सम्यकक्‍त्वके बसे समयसे पहिल मोक्षप्राप्तिको संभावना हो तभी अधिगम सम्यक्त्वकी 
सार्थकता हैं । अतः एक निसगज सम्यकत्व ही मानना चाहिए। उत्तर-यदि कवछ निसगज 
या अधिगमज सम्यर्दर्शनसे सोक्ष माना गया होता तो यह प्रश्न उचित था । पर मोक्ष तो 
ज्ञान और चारित्र सहित सम्यकत्वस स्वीकार किया गया है । अतः विचार ता यह हैं कि वह 
सम्यग्दर्शन किन कारणोंसे उत्पन्न होता हे । जेसे कि कुरुक्षेत्रम बाह्य प्रयत्नक बिना ही सुवर्ण 
मिल जाता है उसी तरह बाह्य उपदेणक बिना ही जो तत्वश्वद्धान प्रकट होता है उसे निसगंज 
कटते हें और जसे सवर्णगापाणस वाह प्रयत्नों द्वारा सवण निकाछा जाता है उसी तरह सदु- 
पदेणसे जो सम्यवक्‍त्व प्रकट होता टे वह अधिगमज कहलाता है । अतः यहां मोक्षका प्रदन 
ही नहीं है । फिर भव्योंकी कर्मनिजंगका कोई समय निश्चित नहीं है ओर न मोक्षका ही । 
क्रोई भव्य संख्यात कालमें सिद्ध होंगे कोई असंख्यातम और कोइ अनन्त काछम । कुछ एस 
भी हें जो अनन्तानन्त कालमें भी सिद्ध नहीं होंगे । अत: भव्यक मोक्षक कालनियमको बात 
उचिल नहीं हे । जो व्यक्ति मात्र ज्ञानस या चारित्रस या दास या तोन कारणोंस मोक्ष 
मानते हैं उनके यहां कालानसार मोक्ष होगा यह प्रश्न ही नहीं होता । यदि सबका काऊ 
टी कारण मान लिया जाय तो वाह और आभ्यन्तर कारण-सामग्रीका ही लोप हो जायगा । 

0 ११-१२ इस सत्रम तत्‌' दब्दका निदंश अनन्तरोक्‍त सम्यग्दशनक ग्रहणक 
लिए है । अन्यथा मोक्षमार्ग प्रधान था सो उसका ही ग्रहण हो जाता, और इस तरह निसगंसे 
ओर बहुश्न॒तत्व प्रदर्शनकी इच्छावाल मिथ्यादृप्टियोंकों भी अधिगमस मोक्ष मार्गका प्रसज्ग 
आ जाता । 'अनन्तरका ही विधान या प्रतिपेध होता हैँ यह नियम 'प्रस्यासत्ति रहनेपर भी 
प्रधान वलवान्‌ होता हे इस नियमसे बाधित॑ हो जाता है; अतः तत्‌' शब्दक बिना प्रधानभत 
मोक्षमार्गका ही सम्बन्ध हो जाता। अतः स्पष्टताक लिए तत्‌' शब्दका ग्रहण किया गया है । 

तत्त्वोंका निरूपण--- 


जीवाजीवास्रवबन्धसंवरनिजरामोच्षास्तत््व्म ४७॥  - 
जीव अजीव आसख्रव बन्ध संबरः निर्जरा और मोक्ष ये सात-तत्त्व हें । 
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0 १ संक्षेप और विस्तारसे पदार्थोक एक्स लेकर अनन्त तक विभाग किए जा 
सकते है । यथा एक ही पदार्थ अनन्तपर्यायवाछा हैं । जीव और अजीवक भेदर्स दो पदाथ 
हें । अर्थ गब्द और ज्ञान रूपस तीन पदार्थ हैं। इसी तरह शब्दोंक प्रयोगकी अपेक्षा संख्यात 
और ज्ञानक ज्ञेयकी अपेक्षा असंख्यात और अनन्त भेद हो सकते हैँ । यदि अत्यन्त संक्षेप 
कथन किया जाय तो विद्वज्जनोंकों ही प्रतीति हो सकगी और अतिविस्तारस निरूपण किया 
जाय तो चिरकाल.तक भी प्रतिपत्ति नहीं हो सकेगी, अतः शिष्यके आशयान्‌सार मध्यमक्रमसे 
सात तत्त्वरूप विभाजन किया हे । 

« 0 २-५ प्रदन-आखसख्व बन्धच आदि पदाथ या तो जीवकी पर्याय होंगे या अजीवकी, 
अतः इनमें ही उनका अन्तर्भाव करक दो ही पदार्थ कहना चाहिए इनका पृथक्‌ उपदेश निरथक 
है ? उत्तर-जीव ओर अजीवक परस्पर संब्ठेप होनेपर संसार होता है, अतः: संसार और 
मोक्षक प्रधान कारणक प्रतिवादनक लिए सान तत्त्व रूपस विभाग किया है। यथा-मोक्ष- 
मार्गका प्रररण है अतः मोक्षका निरूपण तो करना ही चाहिए। वह मोक्ष किसको होता है ? 
सो जीवका ग्रहण करना चाहिए ॥ मोक्ष संसारपुर्वेक होता हैं और संसारका अथ हैं जीव और 
अजोवका परस्पर संश्ठोप । अतः: अजीवका ग्रहण भी आवश्यक हे । संसारक प्रधान कारण 
बंध और आखब है और माक्षक प्रधान कारण संवर और निजरा। सामान्यम अन्तभ त 
भी विद्यपोंका प्रयोजनवश पृथक निरूपण किया जाता है जेस क्षत्रिय आए हैं, शर वर्मा 
भी आया है उसी तरह प्रयोजन विशेपस इन सात तत्त्वोंका विभाग किया 

फिर, प्रश्नकर्ताने आख्रव आदिको जीव और अजीवस पृथक जाना हं या नहीं ? 
यदि जाना है तो उनका पृथक अस्तित्व सिद्ध हो ही जाता है । यदि नहीं जाना; तो प्रश्न 
ही कंसे करता हैं ” आख्रव आदि जीव और अर्जावस भिन्न स्वतन्त्र पदाथ हे या नहीं ”? यदि 
हैं, तो इनका स्वतन्त्र अस्तित्व सिद्ध हो ही जाता हैं । यदि नहीं; तो किसका किनमे अन्तर्भाव 
का प्रश्न किया जा रहा है ? गधक सींगक अन्तर्भावका प्रशइन तो कहीं किसीने किया नहीं हैं । 
वस्तुत: जीव अजीव और आखवादिक भेदाभेदका अनकान्त दृष्टिसे विचार करना 
चाहिए। आखवादि द्रव्य और भावके भेदसे दो प्रकार हें। द्रव्य पुदूगल रूप हें तथा भाव 
जीवरूप । द्रबव्याथिक दष्टिकी प्रधानता रहनंपर अनादि पारिणामिक जीव और अजीव 
द्रव्यकी मख्यता होनेसे आख्रव आदि पर्यायोंकी विवक्षा न होनंपर उनका जीव और अजीवम 
तर्भाव हो जाता हैं । जिस समय उन उन आखवादि पर्यायोंको पृथक्‌ ग्रहण करनेवाले 
पर्यायाथिक नयकी म॒ख्यता होती हे तथा द्रव्याथिकनय गौण हो जाता है तब आख्व आदि 
स्वतन्त्र हें उनका जीव और अजीवम अन्‍्तर्भाव नहीं होता । अतः पर्यायाथिक दृष्टिसे इनका 
पृथक्‌ उपदेश सार्थक हैँ निरथथंक नहीं । 
७ ६-१३ जीवादि शब्दोंका निवंचन इस प्रकार हं-- 
पाँच इन्द्रिय मनोबल वचनवल कायबल आय और श्वासोच्छवास इन दश प्राणोंमेंसे 
अपनी पैर्यायानुसार गुहीत प्राणोंके द्वारा जो जीता था, जी रहा हैं और जीवेगा इस त्रकालिक 
जीवन गुणवालेको जीव कहते हें । 'सिद्धोंक यद्यपि ये दश प्राण नहीं हें फिर भी चूँकि वे इन 
प्राणोंस पहिले जिए थे अतः उनमें भी जीवत्व सिद्ध हो जाता है इस तरह सिद्धोंमें औपचारिक 
जीवत्वकी' आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें अभी भी ज्ञानदर्शनरूप भाव प्राण हैं 
अत: मुख्य ही जीवत्व हैँ । अथवा हूढिवश क़्ियाको नन्‍गौणतास जीव शब्दका निवंचन करना 
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चाहिये । रूढिम क्रिया गोण हो जाती हे जैसे गच्छतीति गौ:-जो चले सो गौ यहाँ बठी हुईं 
गौम भी गो व्यवहार हो जाता हे क्योंकि कभी तो वह चलती थी, उसी तरह कभी तो सिद्धोंने 
द्रव्य प्राणोंको धारण किया था। अतः रूढिवश उनमे जीव व्यवहार होता रहता है। ऊपर 
कहा गया जीवन जिनमे न पाया जाय व॑ अजीव है । जिनसे कम आवें वह और कर्मोका आना 
आख्रव हैं । जिनसे कम बंधे वह और कर्मोका वँंधना बंध है । जिनसे कम रुकें वह और 
करम्का रुकना संवर हे । जिनसे कर्म झड़ वह और कर्मोका झड़ना निर्जरा है । जिनसे कर्मों- 
का समूल उच्छेद हो वह और कर्मोका पूर्णरूपस छूटना मोक्ष हे । 

0 १४ जीव चेतना स्वरूप है। चेतना ज्ञानदर्शन रूप होती है । इसीके कारण 
जीव अन्य द्रव्योंस व्यावत्त होता हे । 

0 १५ जिसमें चेतना न पाई जाय वह अजीब हैं । भावकी तरह अभाव भी वस्तु- 
का ही धर्म होता है जैसे कि विपक्षाभाव हेतुका स्वरूप होता हैं। यदि अभावको वस्तुका 
धर्म न माना जाय तो सर्वेसांकर्य हो जायगा, क्योंकि प्रत्येक व्रस्तुम स्वभिन्न पदार्थोका अभाव 
होता ही है । है 

प्रशन-वनस्पति आदियमें वृद्धिपृ्वक प्रवृत्ति नहीं देखी जाती अतः उनमें जीव 
नहीं मानना चाहिए। कहा भी हे- अपने शरीरम बवृद्धिपू्वक क्रिया ब॒ुद्धिके रहते ही देखी 
जाती है, बसी क्रिया यदि अन्यत्र हो तो वहाँ भी वद्धिका सखद्भाव मानना चाहिए, अन्यथा नहीं । 
उत्तर-वनस्पति आदिम भी ज्ञानादिका सझ्भ़ाब हैं। इसको सवज्ञ तो अपन प्रत्यक्ष ज्ञानसे 
जानत हूं और हम लोग आगमसे । खाद पानीक मिलनपर पुष्टि और न मिलनपर म्लानता देख- 
कर उनमें चतन्यक्रा अनुमान भी होता है । ग्रभेस्थजीव, मूच्छित और अंडस्थ जीवमें बुद्धिपूर्वक 
स्थूछ क्रिया भी नहीं दिखाई देती, अत: न दिखने मात्रसे अभाव नहीं किया जा सकता । 

0 १६ पुण्य और पापरूप करके आगमनके द्वारकों आखब कहते हैं। जेंसे नदियों 
के द्वारा सम॒द्र प्रतिदिन जलसे भरा जाता हे बसे ही मिथ्यादर्गन आदि स्रोतोंसे आत्मामें कर्म 
आत रहते है । अत: मिथ्यादशनादि आख्रव है 

0 १७ मभिथ्यादर्शनादि द्वारोंस आए हुए कर्मपुद्गलोंका आत्मप्रदेशोंम एकक्षेत्रा- 
वगाह हो जाना बंध है । जेसे बेड़ी आदिस बँधा हुआ प्राणी परतन्त्र हो जाता है और इच्छा- 
नुसार देशादिमें नहीं जा आ सकता उसी प्रकार कर्मबद्ध आत्मा परतन्त्र होकर अपना इप्ट 
विकास नहीं कर पाता । अनेक प्रकारके शारीर और मानस दुःखोंसे दुःखी होता है । 

0 १८ मिथ्याद्शनादि आख्व द्वारोंक निरोधको संवर कहते हेँं। ज॑ंसे जिस 
नगरके द्वार अच्छी तरह बन्द हों वह नगर शत्रुओंकोीं अगम्य होता है उसी तरह गुप्ति समिति 
वर्म आदिसे सुसंवुत आत्मा कमंशत्रुओंके लिए अगम्य होता हैं । 

0 १९५ तप विशेषसे संचित कर्मोक्ता क्रमशः अंशरूपसे भड़ जाना निजंरा है। 
जिस प्रकार मन्त्र या औपधि आदिस निःशक्िति किया हुआ विष दोप उत्पन्न नहीं करता. उसी 
प्रकार तप आदिसे नीरस किए गये और नि:शकक्‍्ति हुए कम संसारचक्रको नहीं चला सकते । 

0 २० सम्यग्दशनादि कारणोंसे संपूर्ण कर्मोका आत्यन्तिक मूलोच्छेद होना मोक्ष 
है । जिस प्रकार बन्धनय कत प्राणी स्वतन्त्र होकर यथथेच्छ गमन करता हैँ उसी तरह कमें- 

वन्धन-मुक्त आत्मा स्वाधीन हो अपने अनन्त ज्ञानदशन सुख आदिका अनुभव करता हूं । 

९ २१-२७ समस्त मोक्षमार्गपिदेशादि प्रयत्न जौवके ही लिए किए जाते ट अत 

रे ० 
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तत््वाँम सबप्रथम जीवको स्थान दिया गया है। घरीर वचन मन इ्वासोच्छवास आदिके 
द्वारा अजीब आत्माका प्रक्ृष्ट उपकारक है अतः जीवके बाद अजीवका ग्रहण किया गया है । 
जीव और पृदगलक मसम्बन्धाधीन ही आखब होता है और आख्रवपृवक बन्ध अतः इन 
दानाका क्रमण: ग्रटण किया हैं । संवत-सरक्षित व्यक्तिकों बच नहीं होता अलः बंधकी विपरी- 
लेता दिखानक लिए बंबक पास संवरका ग्रहण किया है । संवर होनेपर ही निर्जरा होती है 
ते; सवरक बाद निजराका ग्रहण किया हैं । अन्नतम मोक्ष प्राप्त होता है अतः सबके अन्‍्तमें 
मोक्षका ग्रहण किया गया है । 
» २८ आसुब ओर बच या तो पृण्यरूप होते हें या पापरूप । अतः पुण्य और 
पाप पदार्थोका अन्तर्भाव इन्हींम कर दिया जाता है । 

» २९-३१ प्रइन-सत्रम तत्व शब्द भाववाची है और जीवादि शब्द द्रव्यवाची, 
अतः इनका व्याकरण झास्त्रक नियमानुसार एकार्थ प्रतिपादकत्वरूप सामानाधिकरण्य नहीं 
बन सकता / उत्तर-द्रव्य और भावम कोई भेद नहीं है, अतः अभेद विवक्षामें दोनों ही 
एकाथप्रतियादक हो जाते हैं ज॑से ज्ञान ही आत्या है । चूंकि तत्त्व शब्द उपात्त-नप्‌ सकलिग 
और एकबचन है अतः जोवादिकी तरह उसमे पुल्छिगत्व और वहवचनत्व नहीं हो सकता । 

जीवादितत्त्बोंक संव्यवहारके लिए निक्षप प्रक्रियाका निरूषण- 


सामस्थापनादवव्यभावतस्तन्न्यासः: ।।५॥। 

नाम स्थापना द्रव्य ओर भावसे जीवादि गदार्थोका न्यास करना चाहिए । 

४ १ शझहढ़द प्रयोगक जाति गण क्रिया आदि नि्मित्तोंकी अपेक्षा न करके की जाने- 
वाली संज्ञा नाम है । जेंसे परमेब्वर्यरूप इन्दल, क्रियाकी अपेक्षा न करके किसीका भी इन्द्र 
नाम रखना या जीवनक्रिया ओर तत्वश्रद्धानरूप क्रियाकी अपेक्षाक् त्रिना जीव या सम्यग्दर्शन 
नाम रखना । 

४२ यह वहीं ह इस रूपसे तदाकार या अतदाकार वस्तुम किसीकी स्थापना 
करना स्थापना निशक्षेप हैं, यथा-इन्द्राकार प्रतिमाम इन्द्रकी या शतरंजक मुहरोंम हाथी घोड़ा 
आदिकी स्थापना करना । 

४ ३-७ आगामी परययिकी योग्यतावाल उस पदाथको द्रव्य कहते हैं जो उस समय उस 
पर्यायक अभिमृख हो । जसे इन्द्रप्र तिमाके छिए छाए गए काठकों भी इन्द्र कहना । इसी तरह 
जीव पर्याय या सम्यग्दशन पर्यायक प्रति अभिमख द्रव्यजीव या द्रव्यसम्यग्दशेन कहा जायगा। 

प्रशन-यदि कोई अजीव जीवपर्यायकों धारण करनेवाला होता तो द्रव्यजीव वन 
सकता था अन्यथा नहीं / उत्तर-य्रद्यपि सामान्‍्यरूपसे द्रव्यजीव नहीं हे फिर भी मनुप्यादि 
विशेष पर्यायोंकी अपेक्षा द्रव्यजीब' का व्यवहार कर लेना चाहिए । आगमद्रव्य और नोआगम- 
द्रव्यक भेदसे द्रव्य दो प्रकारका हैं । जीवशास्त्रका अभ्यासी पर तत्काल तद्विषयक उपयोगसे 
रहित आत्मा आममद्रब्यजीव है । नोआगमद्रव्यजीव ज्ञाताका त्रिकालवर्ती शरीर, भावि 
पर्यायोन्मुख द्रव्य और कर्म नोकमंक भेदसे तीन प्रकारका होता है । 

$ ८-११ वतेमान उस उस पर्यायसे विशिष्ट द्रव्यकों भावजीब कहते हैं । जीव- 
शास्त्रकु अभ्यासी ज़था उसके उपयोगमें छीन आत्मा आगमभावजीव हैं । जीवनादि पर्याय- 
वाला जीव नोआगमभावजीव है । हि । 

१२ यद्यपि नाम और स्थापना दोनों निक्षेपोंमें सज्ञा रखी जाती हैं । बिना नाम 


१।४ ] हिन्दी सार श्८३ 


रखे स्थापना हो ही नहीं सकती तो भी स्थापित जिन आदियें पूजा आदर और अनुग्रहाभि- 
छापा होती हैँ जबकि कवल नाममे नहीं । अतः इन दोनोंम अन्तर हू । 

४ १३ यद्यपि द्रव्य और भावकी पृथक सत्ता नहीं है, दोनोंमें अभेद है, फिर भी 
संज्ञा लक्षण आदिकी दृष्टिसे इन दोनोंम भिन्नता हे । 

४ १४-१८  प्रइन-सवसे पहिल द्रव्यका ग्रहण करना, चाहिए; क्योंकि द्रव्यक ही 
ताम स्थापना आदि निशक्षेप किए जाते हैं ? उत्तर-चंकि समस्त लोकब्यवहार संज्ञा अर्थात्‌ 
तामस चलते हें अतः संव्यवहारम मुख्य हतु होनंस नामका सबप्रथम ग्रहण किया है । स्तुति 
निन्‍्दा राग द्वेप आदि सारी प्रवृत्तियां नामाधीन हैं । जिसका नाम रख लिया गया हे उसीकी 
यह वही है' इस प्रकार स्थापना होती है । अतः नामक बाद स्थापनाका ग्रहण किया हैं । द्रव्य 
और भाव पूर्वोत्तरकालवर्ती है । अतः पहिले द्रव्य और वादम भावका ग्रहण किया हैँ । अथवा- 
भावक साथ निकटता और दूरीकी अपेक्षा इनका क्रम समभना चाहिए। भाव प्रधान हैं 
क्योंकि भावकी व्याख्या ही अन्यके द्वारा होती हैं । भावक निकट द्रव्य हे क्योंकि दोनोंक 
सम्बन्ध है । इसक पहिले स्थापना इसलिए रखी गई हें कि वह अतद्रप पदाथम तदब॒द्धि करान- 
में प्रधात कारण है । उससे पहिले नामका ग्रहण किया हैं क्योंकि वह भावस अत्यन्त दूर है । 

६ 9०-२५ प्रइन-विरोध होनेके कारण एक जीवादि अथ्थंक नामादि चार निश्षिप 
नहीं हो सकते । जसे नाम नाम ही हे स्थापना नहीं । यदि उसे स्थापना माना जाता है तो 
उसे नाम नहीं कह सकते । यदि नाम कहते हैं तो वह स्थापना नहीं हो सकती क्योंकि उनमें 
विरोध है । उत्तर-एक ही वस्त॒र्म छोकव्यवहारम नाम आदि चारों व्यवहार देखे जाते ह 
अतः उनमें कोई विरोध नहीं है । इन्द्र नामका व्यक्ति है । मरतिम इन्द्रकी स्थापना होती 

। इन्द्रकी प्रतिमा बनानेक लिए छाए गए काष्ठको भी छोग इन्द्र कह दंत हें । आगंकी 
पर्यायकी योग्यतासे भी इन्द्र, राजा, सेठ आदि व्यवहार होते हैँ तथा शत्नीपति इन्द्रम भाव- 
व्यवहार प्रसिद्ध ही है । शंकाकारने जो दृष्टान्त दिया हैँ कि नाम नाम ही है स्थापना नहीं 
वह ठीक नहीं है क्योंकि यह कहा ही नहीं जा रहा हे कि नाम स्थापना है किन्तु नाम स्थापना 

द्रव्य और भावसे एक वस्तुक चार प्रकारस व्यवहार को बात हूं । जैसे ब्राह्मण मनुप्य अवश्य 

होता है क्‍योंकि ब्राह्मणमें मनुष्य जातिरूप सामान्य अवश्य पाया जाता हें पर मनुष्य ब्राह्मण 
हो न भी हो उसी तरह स्थापना 'नाम' अवश्य होगी क्योंकि विना नामकरणक स्थापना नहीं 
ग्रेती परन्तु जिसका नाम रखा हे उसकी स्थापना हो भी न भी हो । इसी तरह द्रव्य भाव 

य होगा क्योंकि उसकी उस योग्यताका विकास अवश्य होगा परन्तु भाव 'द्रव्य हो भी 

न भी हो क्योंकि उस पर्यायमें आगे अम॒क योग्यता रहे भी न भी रहे । अतः नामस्थापनादिम 
परस्पर अनेकान्त ह । छाया और प्रकाश तथा कोआ और उल्लम पाया जानवाला सहानवस्था 
और बध्यघातक विरोध विद्यमान ही पदार्थोर्में होता है अविद्यमान खरविषाण आदिम नहीं। अत 
विरोधकी संभावनासे ही नामादिचतुष्टयका अस्तित्व सिद्ध हो जाता हे। विरोध यदि नामादि- 
रूप है तो वह उनके स्वरूपकी तरह विरोधक नहीं हो सकता। यदि नामादिरूप नहीं हैं तो भी 
विरोधक नहीं हो सकता । इस तरह तो सभी पदार्थ परस्पर एक दूसरेक विरोधक हो जाय॑ंगे। 

९ २६-३० प्रइन-भाव निक्षेपर्में वे गुण आदि पाए जाते हैं अतः इसे ही सत्य 
कहा जा सकता हैं नामादिको नहीं। उत्तर-एंसा माननंपर नाम स्थापना ओर द्रव्यस 
होनेवाले यावत्‌ लोकव्यवहारोंका लोप ही जायगा। लोक-व्यवहारम बहुभाग तो नामादि 
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तीनका ही है । नामाद्याश्वित व्यवहारोंका उपचारसे स्वीकार करना ठीक नहीं हे; क्योंकि 
'बच्चम ऋरता झूरता आदि गणोंका एकदेश देखकर उपचारसे सिद्द व्यवहार तो उचित हैँ पर 
नामादिम ता उन गणोंका एकदेश भी नहीं पाया जाता अतः नामाद्याश्वित व्यवहार औपचारिक 
भी नहीं कहे जा सकते। यदि नामादि-व्यवहारकों औपचारिक कहा जाता है तो “गौण और 
मुख्यम मुख्यका ही ज्ञान होता है इस नियमके अनुसार मख्य भाव का ही संप्रत्यय होगा नामादि 
का नहीं । अर्थ प्रकरण और संकेत आदिक अनुसार नामादिका भी मुख्य प्रत्यय भी देखा ही जाता 
हैं अतः नामादि व्यवहारको औपचारिक कहना उचित नहीं है । “कृत्रिम और अक्रृत्रिम पदार्थों 
में कृत्रिमका ही बोध होता है यह नियम भी सर्वथा एकरूप नहीं हैं । यद्यपि गोपालकों 
लाओ_ यहां जिसकी गोवाल संज्ञा हे वही व्यक्ति छाया जाता हैं न कि जो गायोंको पालता है 
बह । तथापि इस नियमकी उभयरूपसे प्रवुत्ति देखी जाती हैँ । जेंसे किसी प्रकरणक न 
जाननेवाल गांवईक व्यवितसें गोवाछकों छाओ' यह कहनेपर उसकी दोनों गति होंगी-वह 
गोपाल नामक व्यवितकों जिस प्रकार छायगा उसी तरह गायक पालनवालकों भी छा सकता 
हैं। लोकमें अर्थ और प्रकरणस कृत्रिम प्रत्ययु देखा जाता है । फिर सामान्‍य दृष्टिसे नामादि 
भी अक्ृत्रिम ही हैं । इनमे कत्रिमत्व और अकृत्रिमत्वका अनकान्त है । 

४ ३१-३३ प्रइन-जब नाम स्थापना और द्रव्य द्वव्याथिक नयक विधय हैं तथा 
भाव पर्यायाथिक नयका । अत. इनका नयोंम ही अच्तर्भाव हो जाता है और नयोंका कथन 
आगे होगा ही ” उत्तर-विनयोंकों समकानेक अभिप्राससे दो तीन आदि नयोंका संक्षेप या 
विस्तारस कथन किया जाता हैं । जा विद्वान्‌ शिष्य हैं वे दो नयोंक द्वारा ही सभी नयोंके 
वक्‍तव्य-प्रतिपाद्य अर्थोकों जान छेते हैं उनको अपेक्षा पृथऋ कथनका प्रयोजन न भी हो पर 
जो मन्दबुद्धि हें उनके लिए पृथक्‌ नय ओर निक्षेपका कथन करना ही चाहिए। विपय और 
विपयीकी दृष्टिसे नय और निश्षेपका पृथक पृथक निरूपण हैं । 

0 ३४-३७ यद्यपि सम्यग्दशनादिका प्रकरण था अतः सत्रम 'तत्‌ शब्दका ग्रहण 
किए बिना भी सम्यग्दशनादिक साथ नामादिका सम्बन्ध हो जाता फिर भी प्रधान सम्य- 
ग्दशंनादि और गौण विषयभूत जीवजीवादि सभीक साथ नामादिका सम्बन्ध द्योतन करने- 
के लिए विशेष रूपसे 'तत्‌' शब्दका ग्रहण किया हैं। अनन्तरका ही विधि या निषेध होता 
हे' इस नियमके अनुसार जीवादिका ही सम्बन्ध होगा सम्यर्दगनादिका नहीं इस शंका 
का समावान तो यह है कि-जीवादि सम्यग्द्श नादिक विपय होनेसे गौण हें, अतः प्रत्यासान्न 
होनेपर भी मुख्य सम्यर्द्शनादिका ही ग्रहण किया जायगा । फिर-विशेष बात प्रकरणा- 
गत सामान्‍्यमें बाधा नहीं दे सकती इस नियमके अनुसार विपय विशेषक रूपमें कहे गए 
जीवादि पदाथ प्रकरणागत सम्यग्दशनादिक ग्रहणके बाधक नहीं हो सकते । 

तत््वाधिगमक उपाय- 


| प्रमाणनयेरधिगमः ॥९॥ 


प्रमाण और नयों से जीवादि पदार्थोका अधिगमज्ज्ञान होता हैं । 

७ १-३ व्याकरणशास्त्रक अल्प अक्षरवाल पदका पूव प्रयोग करना चाहिए इस 
नियमंके अनुसार नयका प्रथम ग्रहण करना चाहिए था; किन्तु उक्त नियमके बाधक 'पूज्यका 
पूरे निपात होता है! इस नियमकी अनुसार 'प्रमाण पदका प्रथम ग्रहण किया हे । प्रमाण- 
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के द्वारा प्रकाशित ही अर्थके एक देशमें नयकी प्रवृत्ति होती हू अतः प्रमाण पूज्य है । प्रमाण 
समृदायकों विषय करता हे तथा नय अवयबकों । प्रमाण सकलादेशी होता है तथा 
नय विकलादेशी । 

0 ४ ज्ञान स्वाधिगम हेतु होता है जो प्रमाण और नयरूप होता हैं। वचन 
पराधिगम हेत हैं। वचनात्मक स्याद्वाद श्रुतक द्वारा जीवादिकी प्रत्येक पर्याय सप्तभंगी 
रूपसे जानी जाती हैं । द ॥ 

0 ५. प्रइनके अनुसार एक वस्तुमें प्रमाणसे अविरुद्ध विधिप्रतिपेध धर्मोकी कल्पना 
सप्तभंगी हैं। एक ही घड़ेका गौण और मुख्य रूपसे १ स्यात्‌ घट, २ स्यात्‌ अघट, ३.सस्‍्यात्‌ 
उभय, ४ स्यात्‌ अवक्तव्य, ५ स्थात्‌ घट और अववृतव्य, ६ स्थात्‌ अबट और अवक्‍तव्य, ७ 
स्यात्‌ उभमय और अवक्तव्य इन सात रूपसे निरूपण किया जा सकता हैं । घट स्वस्वरूपसे हैं 
पररूपसे नहीं है । घड़ेके स्वात्मा और प्रात्माका विवेचन अनेक प्रकारसे होता हे। यथा- 

(१) जिसमें घट बुद्धि और घट शब्दका व्यवहार हो वह स्वात्मा तथा उससे भिन्न 
परात्मा है । स्वरूप ग्रहण और परछरूप त्यागक द्वारा ही वस्तुकी वस्त॒ता स्थिर की 
जाती है। यदि पररूपकी व्यावृत्ति न हो तो सभी रूपोंसे घटव्यवहार होना चाहिए और यदि 
स्वरूप ग्रहण न हो तो निःस्वरूपत्वका प्रसज्ग होनेसे वह खरविषाणकी तरह असत्‌ ही 
हो जायगा। 

(२) नाम स्थापना द्रव्य और भाव निशक्षेपोंका जो आधार होता हु वह स्वात्मा तथा 
अन्य परात्मा । यदि अन्य रूपसे भी घट हो जाय तो प्रतिनियत नामादि व्यवहारका ही 
उच्छेद हो जायगा । 

(३) घटशब्दक वाच्य अनेक घड़ोंमेंस विवक्षित अमुक घटका जो आकार आदि 
है वह स्वात्मा अन्य परात्मा । यदि इतर घटक आकारसे भी वह घट 'घट' हो जाय तो 
सभी घड़े एक घटरूप ही हो जायेंगे और इस तरह अनेकत्वमुछक घटसामान्य व्यवहार 
ही नष्ट हो जायगा । 

(४) अम्ृक घट भी द्र॒व्यदृष्टिसे अनेक क्षणस्थायी होता है । अतः अन्बयी मुद्द्॒व्य- 
की अपेक्षा स्थास कोश कुशल घट कयालऊ आदि पूर्वोत्तर अवस्थाओंमें भी घट व्यवहार हो 
सकता है इनमें स्थास कोश कुशल और कपाल आदि पूव और उत्तर अवस्थाएं परात्मा हैं 
तथा मध्यक्षणवर्ती घट अवस्था स्वात्मा है । उसी अवस्थासे वह घट हें क्योंकि उसीमें घड़ेके 
गुण क्रिया आदि पाए जाते हैं। यदि उन कुशूलादि अवस्थाओंमें भी घड़ेको उपलब्धि हो 
तो घटकी उत्तत्ति और विनाशक लिए किया जानेवाला पुरुषका प्रयत्न ही निष्फल हो जायगा। , 

(५) उस मध्यक्रालवर्ती घटपर्यायमें भी प्रतिक्षण उपचय और अपचय होता रहता 
है अतः ऋजुसूत्रनयकी दृष्टिसे एकक्षणवर्ती घट ही स्वात्मा हें अतीत और अनागतकाछीन 
उस घटकी ही पर्यायें परात्मा हैं । यदि थत्यत्यन्न क्षणकी तरह अतीत और अनागत क्षणोंसे 
भी घट माना जाय तो सभी वर्तमान क्षणमात्र ही हो जायेंगे । अतीत और अंनागतकी 
तरह प्रत्य॒त्पन्न क्षणसे भी असत्त्व माना जाय तो जगतूसे घटव्यवहारका ही लोप हो जायगा । 

(६) उस प्रत्युत्पन्न घठक्षणमें रूप रस गन्ध पृथुबुध्नोदराकार आदि अनेक गुण 
और पर्यायें हें अतः घड़ा पृथुब॒ुध्नोदराकारसे हे क्योंकि घटव्यवहार इसी आक।/रसे होता 
है अन्यसे नहीं । यदि उस “आकारसे -भी घड़ा "न हो ज्ञो घटका अभाव ही हो जायगा। 
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(3) आकारम झूयव रस आदि सभी हैं। घइड़के रूपको आंखसे देखकर ही घटके 
अस्तित्वका व्यवहार होता है अतः रूप स्वात्मा हैं तथा रसादि परात्मा। आंखसे 
धड़को देखता हूं यहां रूपकोी तरह रसादि भी घटके स्वात्मा हों तो रसादि भी चक्षुग्रद्य 
हो जानेसे रूयात्मक हो जायेंगे फिर अन्य इन्द्रियोंकी कल्पना ही निरर्थक हो जायगी। 
प्दि रसादिकी तरह रूप भी स्वात्मा न हो तो वह चल्षके द्वारा दिखाई ही नहीं देगा । 

(८) गब्दभेदसे अर्थ भेद होता ही है अतः घट शब्दका अर्थ जदा हे तथा कट आदि 

बदोंका जुदा । घटने क्रियाक कारण घट हे तथा कटिल होनेके कारण कुट। अतः घड़ा 
जिस समय घटने क्रियाम परिणत हो उसी समय उसे घट कहना चाहिए। इसलिए घटका 
ब्रटनक्रियाम कर्त्तारूपस उपयक्त हाोनेवाला स्वरूप स्वात्मा हे और अन्य परात्मा । यदि 
इलर खूयसे भी बट कहां जाय ता पटादिम भी बटव्यवहारका प्रसद्ध प्राप्त होगा । और 
इस नरह राभी पदार्थ एकणब्दक वाच्य हो जाय॑गे । 

(०) घटथणब्दप्रयोगक वाद उत्पन्न घटनानाकार स्वात्मा है क्‍योंकि वही 
अन्तरंग है और अहेय हैं । बाह्य घटाकार परयृत्मा है। अतः घड़ा उपयोगाकारस है अन्य 
से नहीं । यदि उपयोगकारस भी अघट हो जाय तो वचन व्यवह्ारक मलाधार उपयोगक 
अभावम सभी व्यवहार विनष्ट हो जायेंगे । 

(१०) चतन्य शक्रितिके दो आकार होते हें-१ जञानाकार २ ज्ञेयाकार । प्रति- 
विम्ब-घन्य द्बणकी तरह ज्ञानाकार हें और प्रतित्रिम्ब सहित दर्षणकी तरह ज्ञेयाकार । इनमें 
ज्ञयाकार स्वात्मा है क्योंकि घटाकार ज्ञानसे ही घट व्यवहार होता हे । और ज्ञानाकार 
परात्मा है क्योंकि वह सर्वसाधारण है | यदि ज्ञानाकारस घट माना जाय तो पटादि ज्ञान 
कालठ्म भी बट-व्यव ना चाहिए । यदि ज्ञशाका रस भी घट 'न' माना जाय तो घट- 
अयवह्ार निराबार हो जायगा । 

डुस प्रकार उक्त रीतिसे सचित घटत्व और अघटत्व दोनों धर्मोका आधार घड़ा ही 
होता है। यदि दोनोंम भेद माना जाय तो घटमें ही दोनों धर्मोके निमित्तसे होनवाली बद्धि 
और वचन प्रयोग नहीं हो सकंगे । अत: घड़ा उभयात्मक है । क्रमस दोनों धर्माकी विव 
होनेपर घड़ा स्थात्‌ घट भी हे और अघट भी । यदि उभयात्मक वस्तुको घट ही कहा जाय 
तो दूसरे स्वरूपका संग्रह न होनेंसे वह अतन्‍्व ही हो जायगी । यदि अघट कही जाय तो 
प्रट रूपका संग्रह न होनेस अतत्त्व वन जायगी । और कोई एसा छब्द हे नहीं जो यगपत 
उभय रूपोंका प्रधान भावर्स कथन कर सके अत: युगपदुभय विवक्षामें वस्तु अवक्तव्य हैं । 
प्रथम समयम घटस्वरूपको मुख्यता तथा द्वितीय समयमें युगपदुभय विवक्षा होनेपर घट 
स्थात्‌ घट और अवक्तव्य है । अघट रूपकी विवक्षा तथा क्रमश: युगपदुभय विवक्षा होनेपर 
घट स्यादघट और अवक्तब्य है । क्रमश: उभय धम और युगपदुभय धर्मोकी सामूहिक 
विवक्षा होनेपर घट स्पादुभय और अवक्‍क्तव्य हैँ" इस तरह यह सप्तभंगी प्रक्रिया सभी 
सम्यग्द्शनादिमें लगा देनी चाहिए । 

यदि द्रव्याथिक नयका एकान्त आग्रह किया जाता है तो अतत्‌को तत्‌ कहलनेके 
कारण उन्मत्त वाक्यकी तरह वह अग्राह्मय हो जायगा । इसी तरह यदि पर्यायाथिकका सर्वंथा 

ग्रह किया जाता हें "तो ततको भी अतत्‌ कहनेके कारण असद्वाद ही हो जायगा । स्याद्वाद 
वस्तुके यथाथरूपका निश्चय करनेक कारण स्वाद है। वस्तुकोी सवंथा अवक्तव्य कहना 
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भी असद्वाद है । क्‍योंकि इस दाम 'अववतब्य' यह वचन भी नहीं बोल सकेंगे ज॑से कि 
मौनब्रती मे मौनब्रती हूं यह शब्द भी नहीं बोल सकता। अतः स्यादवकतव्यवाद ही सत्य 
है । हिताहितविवेक भी इसीसे होता है । 

0 ६-७ प्रइन-यदि अनेकास्तमें भी यह विधि प्रतिषेध कल्पना लगती हैं तो जिस 
समय अनेकान्तमें 'नास्ति भंग प्रयुक्त होगा उस समय एकान्तवादका प्रसज्भ आ जाता है । और 
अनेकान्तमें अनेकान्त लगानेपर अनवस्था दृूषण होता है । अतः अनेकान्सको अनेकान्त ही 
कहना चाहिए । उत्तर-अनेकान्तमें भी प्रमाण और नयकी दृष्टिसे अनेकाग्त और एकान्त 
रूपसे अनेकमुखी कल्पनाएं हो सकती हे । अनेकान्त और एकानन्‍्त दोनों ही सम्यक और 
मिथ्याक्क भेदसे दो दो प्रकारक होते हैं । प्रमाणक द्वारा निरूुपित वस्तुक एक देशको सयुक्ति 
ग्रहण करनेवाला सम्यगेकान्त है । एक धर्मका सवंथा अवधारण करके अन्य धर्मोका निरा- 
करण करनेवाला मिथ्या एकान्त हैं । एक वस्तुमें युकवित और आगमसे अविरूद्ध अनेक 
विरोधी धर्मोको ग्रहण करनेवाला सम्यगनेकान्त हूं तथा वस्तुको तत्‌ अतत्‌ आदि स्वभावसे 
शन्‍्य कहकर उसमें अनेक धर्मों की मिथ्या, कल्पना करना अथशूनन्‍्य वचनविलास मभिथ्या 
अनेकान्त है । सम्यगेकान्त नय कहलाता है तथा सम्यगनेकान्त प्रमाण । यदि अनेकान्तको 
अनेकान्त ही माना जाय और एकान्तका छोप किया जाय तो सम्यगेकान्तक अभावमें 
शाखादिक अभावम वृक्षक अभावकी तरह तत्समुदाय रूप अनकान्तका भी अभाव हो 
जायगा । यदि एकान्त ही माना जाय तो अविनाभावी इतर धर्मोका लोप होनेपर प्रकत शेषका 
भी लोप होनेसे सबंलोपका प्रसंग प्राप्त होता है । 

७ ८ अनेकानत छल रूप नहीं ह क्योंकि जहां वक्‍ताके अभिप्रायसे भिन्‍न अर्थकी 
क०पना करके वचन विघरात किया जाता है वहां छल होता है । जेसे “नवकम्बलो देवदत्त: 
यहां 'नव' शब्दक दो अथ होते हैं । एक ९ संख्या और दूसरा नया । तो 'नतन' विवक्षासे 
कहे गय "नव दब्दका ९ संख्या रूप अथविकरप करके बवताके अभिप्रायसे भिन्‍न अथंकी कल्पना 
छल कही जाती हे किन्तु सुनिश्चित मुख्य गौण विवजक्षासे संभव अनेक धर्मोका सुनिर्णीत 
रूपसे प्रतिपादन करनेवाला अनेकान्तवाद छल नहीं हो सकता, वर्योंकि इसमें वचनविघात 
नहीं किया गया है अपितु यथावस्थित वस्तुतत््वका निरूपण किया गया है । 

0 ९-१४ प्रइन-एक आधारम विरोधी अनेक धर्मोका रहना असंभव हैं अतः 
अनेकान्त संशय हेतु है ? उत्तर-सामान्य धमका प्रत्यक्ष होनेसे विशेष धर्मोका प्रत्यक्ष न 
होनेपर किन्तु उभय विशेषोंका स्मरण होनेसे संशय होता है । जसे धुधली रात्रिमें स्थाणु 
और पुरुषगत ऊंचाई आदि सामान्य धर्मकी प्रत्यक्षता होने पर रथाणुगत कोटर पक्षिनिवास 
तथा पुरुषगत सिर खुजाना कपड़ा हिलने आदि विशेष धर्मोके न दिखनेपर किन्तु इन 


च्य्े 


विशेषोंका स्मरण रहनेपर ज्ञान दो कोटियोंमें दोलित हो जाता हे कि यह स्थाणु है या 
पुरुष । किन्तु अनेकान्तवादमें विशेष धर्मोकी अनुपलब्धि नहीं है। सभी धर्मोकी सत्ता 
अपनी अपनी निश्चित अपेक्षाओंसे स्वीकृत हें । तत्तद धर्मोका विद्येष प्रतिभास निविवाद 
सापेक्ष रीतिसे बताया गया हैं। संशयका यह आधार भी उचित नहीं है कि “अस्ति 
आदि धर्मों को पृथक्‌-पृथक्‌ सिद्ध करनेवाले हेतु हैं या नहीं ? यदि नहीं है तो प्नतिपादन 
कसा ? यदि हैं; तो एक ही वस्तुमें परस्पर विरुद्ध धर्मों की सिद्धि होनेपर संशय होना ही - 
चाहिए'; क्योंकि यदि विरोध॑ होता तो संशय होता । क्न्तु अपनी अपनी अपेक्षाओंसे संभवित 
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बर्मोम॑ विरोधकी कोई संभावना ही नहीं है। जैसे एक ही देवदतत भिन्न-भिन्न पृत्रादि 
सम्बन्धियोंकी दष्टिस पिता पत्र मामा आदि निविरोध रूपसे व्यवह्त होता है । उसी तर 
अस्तित्व आदि धर्मोका भी एक वस्तमें रहनेमें कोई विरोध नहीं है । देवदत्त यदि अपने 
पृत्रकी अपेक्षा पिता है तो सवकी अपेक्षा पिता नहीं हो सकता । जंस कि एक ही हंतु 
सपक्षमं सत्‌ होता हैं और ब्रिपक्षमें असत्‌ होता है उसी तरह विभिन्‍न अपेक्षाओंसे अस्तित्व 
आदि धर्माके रहनेमे भी कोड़े विरोध नहीं टू । 

अथवा, जैसे बादीया प्रतिवादीके द्वारा प्रय॒क्तत प्रत्येक हेतु स्वपक्षकी अपेक्षा 
साथके और परपक्षकी अपेक्षा दृषफ होता है उसीप्रकार एक ही वस्तुम 
विशिन्न अपेक्षाओंसे विवि बर्ग रह सकते हें । एक वस्तु अनेक धर्मात्मक हैँ इसमें किसी 
वादीकी विवाद भी नहीं हे । यवा-मांख्य सच्च, रज और तम, इन भिन्न स्वभाववाले 
धर्मोका आधार एक 'प्रधान मानते हैं । वैश्वेपिक पृथित्रीत्व आदि सामान्यविशेष रवीकार 
करते हैं। एक ही पथिवीत्तब स्व्ृब्यक्तियोंग अनुगत होनेसे सामान्यात्मक होकर भी जलादि 
से व्यावृत्ति करातेके कारण बवियय कहा जाता#हे । इसीलिए इसकी सामान्यविशप संज्ञा 
टै। बीद्ध कर्कथ आदि विभिनत्च छक्षणबारं परमाणओंको रामदायकों एक रूप स्वलक्षण 
मालते हें । इनके सतमे भी विभिन्न परमाणओंम झरूपकी दृष्टिसे कोई बिरोध नहीं है । 
विज्ञावाइतबादी एक ही विज्ञानकों ग्राह्याकार, ग्राहकाकार और संवेदनाकार इस प्रकार 
लयाकार स्वीकार करते ही हैं। सभो वादी पृवविस्थाकों कारण और उत्तरावस्थाकां काय 
मानते हें अतः एक ही पदाथम अपनी एवं और उत्तरपर्यायकी दष्टिस कारण-काय व्यवहार 
विवजिराध रूयस होता टी है। उसी तरह सभी जीवादि पदार्थ विभिन्न अपेक्षाओंस अनेक 
धम्माक आधार होते है । 

जीवादिक अधिगमक अन्य उपाय- 


निदशुस्वामिस्व्साधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥७॥ 
निदश-नाममात्र कथन या स्वरूप निश्चय, स्वामित्व-अधिकारी, साधन--कारण, 
अधिकरण-आधार, स्थिति-कालमयादा और विधान-भेद-प्रभेदसे भी जीवादिका अधिगम 
होता है । 

0 १-२ जिस पदाथक स्वरूपका निश्चय हो जाता हे उसीक स्वामित्व साधन 
आदि जाननेकी इच्छा होती ह अतः सर्वप्रथम निर्देशका ग्रहण किया गया है। अन्य स्वामित्व 
आदिका प्रश्नोंके अनुसार क्रम है । 

$ ३-५ पर्यायाथिक नयसे औपशमिक आदि भावरूप जीव है। द्रव्याथिक नयसे 
नामादि रूप जीव हैं| प्रमाणदुष्टिसे जीवका निर्देश उभयरूपसे होता है । 

0 ६-७ निश्चयदृष्टिसे जीव अपनी पर्यायोंका स्वामी है । जैसे कि अग्निका स्वा- 
मित्व उष्णता पर है। पर्याय और पर्यायीमे' कथब्चिद्‌ भेद दृष्टिसे स्वामित्व व्यवहार हो 
जाता है । व्यवहार नयसे सभी पदार्थोका स्वामी जीव हो सकता है। 

८-९ निएचय नयसे जीव अपने अनादि पारिणामिक भावोंसे ही स्वस्वरूपलाभ 
करता है । व्यवहार नयसे औपशमिकादि भावोंसे तथा माता-पिताक रजबीय आहार आदिसे 
भी स्वरूपलाभ करता हें । ह 
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0 १०--११ निश्चय नयसे जीव अपने असंख्यात प्रदंशोंम रहता हैँ तथा व्यवहार 
नयसे कर्मानुसार प्राप्त शरीरम रहता हैं । 

0१२ द्रव्यदृष्टिस जीवकी स्थिति अनायनन्त हैं । कभी भी जीव चतन्य जीवद्रव्यत्व 
उपयोग असंख्यातप्रदशित्व आदि सामान्य स्वरूपको नहीं छोड़ सकता । पर्यायकी अपेक्षा 
स्थिति एक समय आदि अनेक प्रकार को हू 

0 १३ जीवद्रव्य नारक मनप्य आदि पर्यायोंक भेद्स संख्याल असंख्यात और 
अनन्त प्रकार क हैं। 

0 १४ इसी तरह अजीवादिम भी निदश आदिकी योजना करनी चाहिए । यथा 
निर्देश-दश प्राणरहित अजीब होता हैं । अथवा नाम आदि रूप भी अजीव हैं। अजीवका 
स्वामी अजीव ही होता है अथवा भोक्‍ता होनेक कारण जीव भी । पुृदूगलोके अण॒त्वका साधन 
भेद हे और स्कन्धका साधन भेद और संघात। वाह्य साधन कालादि हैं । धर्म अधर्म काल 
ओर आकाशम स्वाभाविक गतिहेतुता, स्थितिहतुता, वतनाहतता और अवगाहनहेत॒ता ही 
साधन ह | अथवा जीव और पुद्गछ, बयोंकि इनक निमित्तस गत्यादिहेतुताकी अभि- 
व्यक्ति होती है। साधारणतया सभी द्रव्योंका अपना निज रूप ही अधिकरण हैं। आकाश 
बाह्य अधिकरण हे । जलादिके लिए घट आदि अधिकरण हैं। द्रव्य दृष्टिसे स्थिति 
अनायनन्त हे तथा पर्यायदृप्टिसं एक समय आदि । द्रव्यदुष्टिसे धर्मादि तीन द्रव्य 
एक एक हैं। पर्यायाथिक दृष्टिसे अनन्त जीवपुद्गलोंकी गत्यादिमें निमित्त होनेसे अनेक 
हँ-संख्यात असंख्यात और अनन्त ह । काल संख्यात और असंख्यात हैं। परपरिणमन- 
में निमित्त होता है अतः: अनन्त भी है।, पुदुगलद्रव्य सामान्यस एक हे । विशेष रूपसे 
संख्यात असंख्यात और अनन्त हैं । 

आख्रव-मन, वचन और कायकी क्रिया रूप होता ह, अथवा नामादि रूप आख्रव 
होता है । उपादान रूपसे आस्रवका स्वामी जीव हैं, निम्मित्तकी दप्टिस कमपुद्गल भी 
आख्रवका स्वामी होता ह। अथ्द्ध आत्मा साधन हैं अथवा निमित्त रूपसे कम भी । जीव 
ही आधार है क्‍योंकि कर्मपरिपाक जीवमं ही होता है । कमंनिमित्तक शरीरादि भी उपचार 
से आधार हं । वाचनिक और मानस आखवकी स्थिति जघन्यस एक समय और उत्कृष्टसे 
अन्तमुहते है । कायाखवकी जघन्य अन्तमुह॒र्त और उत्कृष्ट अनन्तकाल या असंख्यात 
पुदूगल परिवतन प्रमाण है । वाचनिक और मानस आख्रव सत्य असत्य उभय और अनुभयके 
भेदर्स चार प्रकारका हे। कायाखव औदारिक ओऔदारिकमिश्र वेक्रियिक वेक्रियिकमिश्र 
आहारक आहारकमिश्र और काम्ंणके भंदसे सात प्रकारका हे । औदारिक और ओऔदारिक- 
मिश्र मनष्य और तियज्चोंक होता है । वेक्रियिक और वक्रियिकमिश्र देव और नारकियोंके 
होता हे । ऋद्धिप्राप्त संयतोंके आहारक और आहारकमिश्र होता हे। विग्रहगतिप्रापत 
जीव और समुद्घातगत केवलियोंके कार्मण कायाख्रव होता हैं। आख्रव शुक्र ओर 
अशुभक भंदसे भी दो प्रकारका हैं। हिसा, असत्य, चोरी, कुशील आदिम प्रवृत्ति अशुभ 
कायास्रव हैँ तथा निवत्ति शभकायास्रव । कठोर गाली चुगली आदि रूपसे परबाधक 
वचनोंकी प्रवत्ति वाचनिक अशभाख्रव हें और इनसे निव॒त्ति वाचनिक, शुभास्रव ।६ भिथ्या 
श्रुति ईर्षा मात्सय पड़यन्त्र आदि रूपसे मानस प्रवत्ति मानस अशभासख्व हैँ और इनसे 
निवृत्ति मानस शभास्रव । ऐ ला 
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बन्ध-जीव और करमंप्रदेशोंका परस्पर संइलेप वन्ध है अथवा जिसका नाम बन्ध 
रखा या स्थापना आदि की, वह बन्ध हैं। बन्धका फल जीवकों भोंगना पड़ता हे अतः 
स्वामी जीव हे। चूंकि बन्ध दोमें होता हे अतः पुदूगल कर्म भी स्वामी कहा जा सकता है । 
मिथ्यादर्शन अविरति प्रमाद कपाय और योग ये बन्धके साधन हें अथवा इन रूपसे परिणत 
आत्मा साथन है। स्वामिसम्बन््क योग्य वस्तु ही अर्थात्‌ जीव और करमंपुद्गल ही बन्धक आधार 
हैं । जघन्य स्थिति वेदनीयकी बारह मुह॒त, नाम और गोत्रकी आठ मुह॒ते और दोष कर्मोकी 
अन्तर्मु ह॒त है । उत्कृष्ट स्थिति ज्ञानावरण दर्शनावरण बेदनीय और अन्तरायकी तीस कोड़ा- 
कोड़ी' सागर हैं। मोहनीयकी सत्तर कोडाकोडी, नाम और गोत्रकी बीस कोड़ाकोंडी सागर है । 
आयुकी तंतीस सागर स्थिति है। अभव्य जीवोंक बन्ध सन्‍्तानकी अपेक्षा अनायनन्त हैँ । उन 
भव्योंका बन्ध भी अनायनन्त हे जो अनन्तकाल तक सिद्ध न होंगे। ज्ञानावरण 
आदि कर्मोक्रा उत्पाद और विनाश प्रतिसमय होता रहता हैं अतः सादि सान्‍्त भी हैं। 
सामान्यरूपसे बन्ध एक हे । शुभ और अशथ्वुभक भेदसे दो प्रकार है । द्रव्य भाव ओर 
उभयके भेदसे तीन प्रकारका है । प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेशक भेद चार प्रकारका 
हें । मिथ्याद्शनादि कारणोंक भेंदसे पांच प्रकारका हे । नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काछ और 
भावरूपसे छह प्रकारका है । इनमें भव और मिलानेसे सात प्रकार का है । ज्ञानावरण 
आदि मूल कर्मप्रक्ृतियोंकी दृष्टिसे आठ प्रकारका हैँ । इस प्रकार कारणकार्यकी दृष्टिसे 
संख्यात असंख्यात और अनन्त विकल्प होते हैं । 

संवर-आ ख्रव-निरोधको संवर कट्ठते हैं अथवा नामादि रूप भी संवर होता है 
इसका स्वामी जीव होता हे अथवा रोके जानुवाले कर्की दृष्टिसे कर्म भी स्वामी है 
गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा आदि साधन हें। स्वामि सम्बन्धके योग्य वस्तु आधार ह । जधन्य 
स्थिति अन्‍्तर्मू हुत॑ और उत्कृष्ट स्थिति कुछ कम पूर्वकोटि प्रमाण हे । विधान एकसे 
लेकर एक सौ आठ तक तथा आगे भी संख्यात आदि विकल्प होते हैँ। तीन गुप्ति, पांच 
समिति, दस धमं, बारह अनु प्रेक्षा, बाइंस परीषहजय, बारह तप, नव प्रायश्चित्त, चार 
विनय, दस वेयावृत्त्य, पांच स्वाध्याय, दो व्यूत्सगं, दस धर्म ध्यान और चार शुक्लध्यान ये 
संवरक १०८ भेद होते हं। 

निर्जरा-यथाकाल या तपोविशेषसे कर्मोकी फरूदानशक्ति नष्ट कर उन्हें भड़ा दना 
निजेरा हे। नामस्थापना आदि रूप भी निजरा होती है। निजेराका स्वामी आत्मा है अथवा 
द्रव्य निजेराका स्वामी जीव भी हे । तप और समयानुसार कमंविपाक ये दो साधन हैं। 
आत्मा या निजराका स्वस्वरूप आधार हे । सामान्यसे निजरा एक प्रकार की है, यथाकाऊ 
और औपक्रमिकक भेंदसे दो प्रकार की है, मूल कमंप्रक्ृतियोंकी दृष्टिसे आठ प्रकार की हैं, 
इसी तरह कमंक रसको क्षीण करनेके विभिन्न प्रकारोंकी अपेक्षा संख्यात असंख्यात और 
अनन्त्‌ भेद होते हैं । 

मोक्ष-संपूर्ण कर्मोका क्षय मोक्ष हैं अथवा नामादिरूप मोक्ष होता है। परमात्मा और 
मो ज्षस्वरूप ही स्वामी है । सम्यग्दर्शन सम्यर्ज्ञान और सम्यकचारित्र मोक्षक साधन हें। 
स्वाभिसुम्बन्धक योग्य पदार्थ अर्थात्‌ जीव और पुदूगल आधार होते हें। सादि अनन्त 
स्थिति हे । सामान्‍्यसे मोक्ष एक ही प्रकारका हैं। द्रव्य भाव और भोक्‍्तव्यकी दृष्टिसे 
अनेक, प्रकार का हैं । ह - है 


है 
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सम्यग्द्शन-तत्त्वार्थश्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं अथवा नामादिरूप भी सम्यग्दशन 
होता है । स्वामी आत्मा और सम्यग्दर्शन पर्याय हैं। दर्शनमोहके उपशम आदि अन्‍न्तरंग 
साधन हैं, उपदेश आदि बाह्य साधन हें । स्वामि सम्बन्धक योग्य वस्तु अधिकरण हें। 
जघन्य स्थिति अन्तम्‌ हते और उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक छचासठ सागर प्रमाण हूँ । अथवा 
औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन सादि सान्‍्त होते हें ब्रथा क्षायिक सम्यग्दशेन सादि 
अनन्त । सामान्यसे सम्यग्दशन एक है, निसर्गंज और अधिगमज रूपसे दो प्रकारका हे, 
औपशमिक क्षायिक और क्षायोपशमिककक भेदसे तीन प्रकारका हैं । इसी तरह विभिन्न परि- 
णामोंकी दुष्टिसे संख्यात असंख्यात और अनन्त विकल्प होते हैं । 


ज्ञान-जीवादितत्त्वोंके प्रकाशनको ज्ञान कहते हैं अथवा नामादि रूप भी ज्ञान 
होता है । स्वामी आत्मा हैं या ज्ञान पर्याय । ज्ञानावरण आदि कमंका क्षयोपशम आदि 
साधन हैं अथवा अपनेको प्रकट करनेकी योग्यता। आत्मा अथवा स्वाकार ही अधिकरण 
है । क्षायोपशमिक मति आदि चार ज्ञान सादि सान्‍्त हैं । क्षायिक ज्ञान सादि अनन्त होता 
है। सामास्यसे ज्ञान एक है, प्रत्यक्ष और परीक्षके भेदसे दो प्रकारका है। द्रव्य गुण और 
पर्यायरूप ज़ेयके भेदसे तीन प्रकारका है। नामादिक भेदसे चार प्रकारका हे । मति श्रुत 
अवधि आदिके भेदसे पांच प्रकारका है । इसी तरह ज्ञेयाकार परिणतिक भेदसे संख्यात अस 
ख्यात और अनन्त विकल्प होते हैं । 
चारित्र-कर्मोके आनेके कारणोंकी निवृत्तिको चारित्र कहते हैं अथवा नामादिरूप भी 
चारित्र होता है। आत्मा अथवा चारित्रपर्याय स्वामी है। चारित्रमोहका उपशम आदि 
अथवा चारित्रशवित साधन हैं । स्वामिसम्बन्धके योग्य वस्तु अधिकरण है । जघन्यस्थिति 
अन्तर्मुहृत और उत्कृष्ट स्थिति कुछ कम पू्ंकोटी प्रमाण हैं । अथवा औपशमिक और 
क्षायोपणमिक चारित्र सादि और सान्‍्त हैं। क्षायिक चारित्र शुद्धिकी प्रकटताकी अपेक्षा सादि 
नन्‍त होता है। सामान्‍्यसे चारित्र एक हैं। बाह्य और आभ्यन्तर निवृत्तिकी अपेक्षा दो 
प्रकारका है। औपशमिक क्षायिक और क्षायोपशमिकक भेंदर्स तीन प्रकारका हे। चार 
प्रकारक यतिकी दृष्टिसे या चतुर्यमकी अपेक्षा चार प्रकारका हैं । सामायिक आदिक भंदस 
पांच प्रकारका है । इसी तरह विविध निवृत्तिरूप परिणामोंकी दृष्टिसे संख्यात असंख्यात 
ओर अनन्त विकल्परूप होता हैं । 


जीवादिक अधिगमक अन्य उपाय- 


सत्संख्याक्षेत्रस्पशनकालान्तरभावाल्पबहुत्वेश्व ॥८॥ 


सत्‌ संख्या क्षेत्र स्प्शन काल अन्तर भाव और अल्प बहुत्वके द्वारा भी जीवादि- 
पदार्थोका अधिगम होता है । 


0 १-२ यद्यपि 'सत' शब्दका प्रयोग अनेक अर्थोर्मे होता हं-जसे 'सत्पुरुष, सदश्व 
यहाँ प्रशंसाथंक सत्‌ शब्द हें। 'सन्‌ घट: सन्‌ पट: यहाँ सत्‌ शब्द अस्तित्ववाचक हें । 
प्रत्नजत: सन्‌ कथमनुतं ब्रयात-अर्थात्‌ दीक्षित होकर असत्य भाषण,कस कर क्षकत हं 
यहाँ सत्‌ शब्द प्रतिज्ञावाचक है। 'सत्कत्य'में सत्‌ शब्द आदराथक है । यहाँ विवक्षासं सत 
शब्द विद्यमानवाची ग्रहण किया गया हैँ । चूंकि सत्‌ सर्वेपंदार्थव्यापी है और समस्त ब्विचारों 
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का आधार होता है अतः उसको सर्वप्रथम ग्रहण किया हें । गुण और किया आदि किसीमे 
होते हें किसीमसे नहीं पर 'सत्‌' स्वेत्र अप्रतिहतगति है 

0 ३ जिसका साद्भाव प्रसिद्ध है उसी पदार्थकी संख्यात असंख्यात या अनन्त रूपसे 
गणना की जाती हैं अतः सत्‌के बाद परिमाण निश्चय करनेवालों संख्याका ग्रहण किया 
गया है । * 

६ « जिसकी संख्याका परिज्ञान हो गया है उस पदार्थके ऊपर-नींचे आदि रूपसे 
वर्तेमान निवासकोी प्रतिपत्तिके अर्थ उसके बाद क्षेत्रका ग्रहण किया है 

७ ५ पदार्थिकी तब्रकालिक जवस्थाएँ विचित्र होती हें, अतः च्रेकालिक क्षेत्रकी 
प्रतिपक्तिकं लिए उसके वाद स्पर्शनका अ्रहण किया है । किसीका क्षेत्र प्रमाण ही स्पर्शन 
होता है तो किसीका एक जीव या नाना जीबोंकी अपेक्षा ६ राजू या आठ राज । 

$ ६ किसी क्षेत्रम स्थित पदार्थकी काल मर्यादा निश्चय करना काल हैं । 

0 ७ अन्तर शब्दक अनेक अर्थ हैं | यथा-'सान्तरं काप्टम्‌' में छिद्र अर्थ हे । 
द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभते यहां द्रव्यान्तरका अर्थ अन्य द्रव्य है। 'हिमवत्सागरान्तर में 
अन्तर शब्दका अर्थ मध्य है। श॒कक्‍लरकताअन्तरस्थस्य स्फटिकस्य-सफद और छाछ स्गक 
समीप रखा हुआ स्फटिक यहाँ अन्तरका समीप अथे है । कहींपर “विद्येपता' अर्थ्म भो 
प्रयक्ता होता हैं । जैसे 'घोड़ा हाथी और लोहेमें छकड़ी पत्थर ओर कपड़मे' स्त्री-पुरुष 
और जलमें अन्तर हो नहीं, महान्‌ अन्तर हें | यहाँ अन्तर दाब्द वशिप्ट्यवाचक है । ग्राम- 
स्यान्तरे कपाः में बाह्याथक अन्तर णब्द है अर्थात्‌ गाँवक वाहर कुआ हैं। कहीं उपसंव्यान 
अर्थात्‌ अन्‍न्तवस्त्रक अथमें अन्तर शब्दका प्रयोग होता हैं यथा “अन्तर शाटका:। कही 
विरह अथम जेंसे 'अनभिप्रत श्रोतजनानतर मन्त्रयतं-अनिष्ट व्यक्तियोंक विर्हमं मन्त्रणा 
करता हे । प्रकृतम छिद्र मध्य ओर विरहमेंसे कोइ एक अथ लछना चाहिए। 

९ ८ किसी समर्थ द्रव्यकों किसी निम्मित्तत अमुक पर्यायका अभाव होनेपर 
निमित्तान्तरस जब तक वह पर्याय पुनः प्रकट नहीं होती तब तकके कालको अन्तर 
कहते हे । 

0 ९ ओऔपमशमिक आदि परिणामोंक निदेशक लिए भावका ग्रहण किया है । 

५ १० संख्याका निश्चय होनेपर भी परस्पर न्‍्यूनाधिक्यका ज्ञान करनेक लिए 
अल्पबहुत्वका कथन हे । 

५ ११-१४ प्रइन-निदशके ग्रहणसे ही 'सत्‌का अथ पूरा हो जाता हैं अतः इस 
सूत्रम 'सत्‌ का ग्रहण निरर्थक है ”? उत्तर-'सत्‌ के द्वारा गति इन्द्रिय काय आदि चौदह 
मागणाओंम “कहां ह कहां नही है ? आदविख्पसे सम्यग्द्शनादिका अस्तित्व सचित किया 
जाता हैं । अधिकृत जीवादि और सम्यग्दशनादिका यद्यपि “निदश क द्वारा ग्रहण हो जाता 
है परन्तु अनधिकृत क्रोधादि या अजीवपर्याय वर्णादिके अस्तित्वका सूचन करेनेके लिए 'सत्‌ 
का ग्रहण आवश्यक हें । 

20 १५ जनिधान और संख्या ग्रहणके पृथक-पृथक्‌ प्रयोजन हे -विधानक द्वारा 
सम्यग्दशनादिक प्रकारोंकी गिनती की जाती है और प्रत्येक प्रकारकी वस्तुओंकी गिनती 
संख्याक द्वारा को जाती हं-इतने उपशम सम्यग्दृष्टि हैं, इतने क्षायिकसम्यग्दृष्टि हें आदि । 
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0 १६ यद्यपि आपातत: क्षेत्र और अधिकरणमें कोई अन्तर नही है फिर भी 
अधिकृत अनधिक्‌त सभी पदार्थो का क्षेत्र बतानेके लिए विशेषरूपसे क्षेत्रका ग्रहण किया है । 

» १७-१९ प्रइन-क्षेत्रके होनेपर ही स्पर्शन होता है, घटरूप क्षेत्रके रहने पर ही 
जल उसे स्प्शन करता हैं अतः क्षेत्रस स्पशनका पृथक्‌ कथन नहीं करना चाहिए ? 
उत्तर-क्षेत्र शब्द विषयवाची हैं जेंसे राजा जनपदक्षेत्रमे रहता है यहां राजाका विषय 
जनपद हैं न कि वह सम्पूर्ण जनपदको स्पर्श करता हे परन्तु स्पर्शन सम्पूर्ण विषयक होता 
है ॥ क्षेत्र वतेमानवाची हुँ और स्पद्न त्रिकालगोचर होता है, अर्थात्‌ त्रकालिक क्षेत्रको 
स्पशन कहते हैं । 

0२० मुख्यकालके अस्तित्वकी सूचना देनेके लिए स्थितिस पृथक्‌ कालका ग्रहण 
किया है । व्यवहारकाल पर्याय और पर्यायीकी अवधिका परिच्छेद करता हैं। सभी 
पदार्थों के अधिगमके लिए किचित्‌ विशेषका निरूपण किया गया हैं 

७२१ यद्यपि निक्षेपोंमें भाव का निरूपण हे किन्‍त यहां भावस ओऔपश्ञमिकादि 
जीवभावोंक कहनेकी विवक्षा है और वहां सामानन्‍्यसे पर्यायनिरूपण की । 

७ २२ तत्त्वाधिगमक विभिन्न प्रकारोंका निदश शिष्यकी योग्यता अभिप्राय और 
जिज्ञासाकी ज्ञान्तिके लिए किया जाता हैं| कोई अति संक्षेपर्मे समभ लेते हें कोई विरतारसे 
और कोई मध्यम रीतिसे । अन्यथा 'प्रमाण इस संक्षिप्त ग्रहणस ही सब प्रयोजन सिद्ध हो 
सकते हें तो अन्य सभी उपायोंका कथन निरर्थक हो जायगा । 

सम्यग्ज्ञानका वर्णन-- 


मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥६।॥ 

मति श्रत अवधि मनःपर्यय और कंबल ये पांच ज्ञान हैं 

0 १ मत्यावरण कमंक क्षयोपदशम होने पर इन्द्रिय और मनकी सहायतास अर्थोक 
मनन मति हैं। यह मनन मति: भावसाधन है । 'मनुते अर्थान्‌ मति: यह कतृसाधन भी 
स्वतन्त्र विवक्षार्में होता हैं। 'मन्यते अनेन' यह करण-साधन भी मति शब्द होता हैं। 
ज्ञान और आत्माकी भेद-अभेद विवक्षाम तीनों प्रकार बन जाते हैं । 

0२ श्रुत शब्द कर्मसाधन भी होता हू । श्रुतावरण कमक क्षयोपशम होनेपर 
जो सुना जाय वह श्रुत । कतृसाधनम श्रुतपरिणत आत्मा श्रुत हें। करण विवक्षार्म जिससे 
सुना जाय वह श्रुत हैं। भावसाधनमें श्रवणक्रिया श्रुत हे । 

0 ३ अब पूवक था धातुसे कर्म आदि साधनोंमें अवधि शब्द बनता हू। 'अव' 
शब्द 'अध:'वाची है जसे अध:क्षेपणकों अवक्षेपण कहते हें: अवधिज्ञान भी नीचेकी ओर 
बहुत पदार्थों को विषय करता हैँ । अथवा, अवधिशब्द मर्यादाथक ह॑ अर्थात द्रव्यक्षेत्रादिकी 
मर्यादासे सीमित ज्ञान अवधिज्ञान हैं । यद्यांप कवलज्ञानक सिवाय सभी ज्ञान सीमित हें फिर 
भी रूढिवश इसी ज्ञानको अवधिज्ञान-सीमितज्ञान कहते हें । जसे गतिशील सभी पदाथ हैं 
पर गाय ही रूढिवश गौ (गच्छतीति गौ:) कही जाती हूं । 

0 ४ मनः:पर्यय-ज्ञानावरणके क्षयोपशम होनेपर दूसरेके मनोगत अथंकों जानना 
मनःपर्यय है । पर मनोगत अर्थको मन कहते हैँ, मन रहनंक कारण वह अथ मन कहलाता 
है । अर्थात्‌ मनोविचारका विषय भावघट आदिको विशुद्धिवश जान लना मनःपयय हे । 
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0५. प्रदन-आगमम “मनसा मनः संपरिचिन्त्य-अर्थात्‌ मनक द्वारा मनको 
विचारकर एसा कथन है अतः मनोनिमित्त होनेसें इसे मानस मतिज्ञान कहना चाहिए ? 

उत्तर-जंसे आकादयम चन्द्रको देखनेंमें आकाणकी साधारण अपेक्षा होती हैँ उसी 
तरह मनःायय ज्ञानम मन अपेक्षा मात्र है जैसे मन मतिज्ञानम कारण होता हैँ उस तरह 
यहां कारण नहीं है क्योंकि मत्न:पर्ययमात्र आत्मविशद्धिजन्य हैं 

$ ६-७ “जिसके लिए बाह्य और आशभ्यन्तर विविध प्रकारक तप तपे जाते हैं वह 
लक्ष्यभूत कवलज्ञान है। जसे 'कंवल अन्न खाता हैँ यहां कंवलछ शब्द असहाय अथर्म हैँ 
अर्थात्‌ 'असहाय शाक आदि रहित अन्न खाता है उसी तरह केबल अर्थात्‌ क्षायोपशमिक 
आदि ज्ञानोंकी सहायतासे रहित असहाय केवलछ ज्ञान है । यह रूढ शब्द है । 

९ ८-९ जेनमतम जिस प्रकार ज्ञान करण आदि साधनोंम निष्पन्न होता हे अन्य 
एकान्तवादियोंक यहां ज्ञानकी करणादि साधनता नहीं बन सकती । 

0 १० जो बौद्ध आत्मग्का ही अस्तित्व नहीं मानते उनके यहां कर्ताका अभाव 
होनेसे ज्ञानम ज्ञायते अनेन यह करण प्रयोग नहीं हा सकता । फरसेक प्रयोग करनेवाले 
देवदलके रहनेपर ही फरसा छेदन क्रियाका करण कहा जा सकता हैं। इसी तरह ज्ञाति- 
आनिम्‌ यह भाव साधन भी नहीं बन सकता; क्‍योंकि भाववान्‌क अभावम भावकी सत्ता 
नहीं रह सकती । 'जानातीति ज्ञानम्‌' इस तरह ज्ञानकों कर्त्साधन कहना भी उचित नहीं 
हें क्योंकि जब सभी पदार्थ निरीह हैँ एक दूसरेकी अपेक्षा नहीं रखते तब निरीह पदाथ 
कर्ता कंसे बन सकता है ? फिर, पूर्व और उत्तर पर्यायकी अपेक्षा रखनेंवाला पदार्थ कर्ता 
होता है । क्षणिक ज्ञान तो पूर्बत्तिरकी अपक्षा नद्वीं रखता अतः निरपेक्ष होनेक॑ कारण कर्ता 

हीं बन सकता । संसारमे करणके व्यापारकी अपेक्षा रखनेवाला पदार्थ कर्ता होता है, पर ज्ञानके 
लिए को ई अन्य करण तो है ही नही अतः वह कर्त्ता नही बन सकता । स्वशक्तिको करण 
कहना तो उचित नहीं हें; क्योंकि शक्ति और शक्तिमान्‌में भेद माननंपर शकक्‍्तिमान्‌को 
जगह आत्माका अस्तित्व सिद्ध हो जायगा । अभेद माननेपर तो वही कतृत्वाभाव नामक 
दोष आता है । सन्तानकी अपेक्षा पूव क्षणको कर्ता और उत्तर क्षणकोी करण मानकर 
व्यवस्था बनाना भी उचित नहीं हें; क्योंकि सनन्‍्तान यदि परमार्थ है, तो आत्माकी सिद्धि 
हो जाती है । यदि मिथ्या हे; तो मपावाद हो जायगा । सन्तान यदि क्षणोंसे भिन्‍न हें; 
तो उन क्षणोंसे कोई वास्तविक सम्बन्ध न होनेंक कारण वह 'उनकी' सनन्‍्तान नही कही जा 
सकती । यदि अभिन्‍न हं तो क्षणोंकी तरह परस्पर निरन्वय रहनेक कारण पूव्वॉक्त दोष बने 
रहेंगे। मन रूप इन्द्रियको करण कहना भी उचित नही है; क्योंकि उसमें वह शवित ही 
नही हैं। “छहों ज्ञानोंके लिए एक क्षण पूववका ज्ञान मन होता हे यह उनका सिद्धान्त है । 
इसीलिए अतीतज्ञान रूप मन इन्द्रिय भी नही हो सकता । जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है 
तत्समकालीनको भी करण नहीं कह सकते ; क्योंकि समसमयवालोंमें कार्य कारण व्यवहार नहीं 
बन सकता जेसे कि एक साथ उत्पन्न होनवाल दाएं बाएं दो सी गोंमें परस्पर । ज्ञानमें 
'ज्ञा-जानना' इस प्रकृतिको छोड़कर अन्य कोई अंश तो है नहीं जो 'जाननेवाला' बनकर 
कर्ता हो , सके । क्षणिकवादीक॑ मतमे कतुत्व जब एक क्षणवर्ती हे तब वह अनेक 
क्षणवर्ती 'कत्‌” दशब्दसे कहा ही कैसे जायगा ? कतु शब्द भी जब एकक्षणवर्ती नहीं हे तब 
वाचक क़ंसे बन सकता है ? सन्‍्तानैकी दृष्टिसे वाच्यवाचक सम्बन्ध बनाना भी समुचित 
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नहीं हें क्‍योंकि सनन्‍्तान अवास्तविक हेँ। तत्त्वको सवंथा अवाच्य कहना तो नितान्‍त अनुचित 
हैं क्योंकि अवाच्य पक्षम उसे 'अवाच्य शब्दस भी नहीं कह सकेंगे, अतः तत्त्व प्रतिपत्तिक 
उपायका भी लोप हो जायगा । किच, कतं साधन और करणसाधन दोनोंको जाननेवाला 
एक व्यक्ति ही यह भेद कर सकता है कि "ज्ञान कतृसाधन है, करणसाधन नहीं ह' जब 

णिकवादीके यहाँ प्रत्येक ज्ञान एक अर्थंभमों विषय करनेब्राला और क्षणिक है तब 
निर्णय ही नहीं हो सकंगा। जो व्यक्ति सफेद और कालको नही जानता वह “यह काला 
हे सफेद नही यह विधिनिषेंध कर ही नहीं सकता । 

6 ११ आ त्माका अस्तित्व मानकर भी यदि उसे निरतिणय अविकारी नित्य माना 
जाता है तो भी ज्ञानमें करणसाधनता आदि सिद्ध नही हो सकते ; दयोंकि अपरिण।मी आत्मासे 
ज्ञान आदि परिणामोंका सम्बन्ध ही नही बन पाता। जब आत्मा एक स्वतन्त्र पदार्थ ह 
तथा आत्मा इन्द्रिय मन और अथक सन्निकपस उत्पन्न ज्ञान भी स्वतन्त्र ; तब ज्ञान आत्माका 
करण कसे बन सकता है क्‍योंकि दोनों निरपेक्ष होनेसे परस्पर सम्बन्धी नहीं हो सकते । 
जिस प्रकार छेदनेवाले देवदत्तस करणभूत फरसा कठोर तीक्ण आदि रूपसे अपना पृथक 
अस्तित्व रखता है उस तरह ज्ञानका पृथक्‌ सिद्ध कोई स्वरूप उपलब्ध नहीं होता जिससे 
उसे करण बनाया जाय । फरसा भी तब करण बनता है जब वह देवदत्तकृत ऊपर उठने 
और नीचे गिरकर लकड़ीके भीतर घुसने रूप व्यापारकी अपेक्षा रखता हे, किस्तु ज्ञानमें 
कर्ताक द्वारा की जानेवाली कोई क्रिया नही दिखाई देती जिसकी अपेक्षा रखनेके कारण 
उसे करण कहा जाय । स्वयं छंदनक्रियामें परिणत देवदत्त अपनी सहायताक लिए फरसेको 
लेता है और इसीलिए फरसा करण कहलाता हे पर यहाँ आत्मा स्वयं ज्ञानक्रिया रूपसे 
परिणति ही नहीं करता । क्योंकि ज्ञान स्वतन्त्र पदार्थ हे । यदि ज्ञान आत्मासे भिन्‍न है तो 
आत्मा घटादि पदार्थोकी तरह अज्ञ अर्थात्‌ ज्ञानशन्य जड़ हो जायगा । दंडेके सम्बन्धसे 
दंडीकी तरह सम्बन्ध कल्पना उचित नहीं हे वयोंकि जब आत्मा स्वयं ज्ञानस्वभाव नही 
है तब ज्ञानका सम्बन्ध आत्मास ही हो मन या इन्द्रियस नहीं, यह प्रतिनियम ही नहीं 
बन सकता । फिर, दण्ड और दण्डी दोनों अपने अपने लक्षणोंसे पृथक सिद्ध हें अतः उनका 
सम्बन्ध तो समभमे आता हैं पर आत्मासे भिन्‍न ज्ञानकी या ज्ञानशून्य आत्माकी जब 
स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध नही होती तब उनमें दण्डदण्डिकी तरह सम्बन्ध कंसे बन सकता हैं ? 
ज्ञानक उत्पन्न होने पर भी यदि आत्मामें हिताहित विचाररूप परिणमन नहीं होता तो 
ज्ञान आत्माका विशेषण कंसे बन सकता हैं ? दो अंधोंक संयोगसे जेसे रूप दर्शनकी शवित 
नही आ सकती वेसे ही ज्ञानशून्य आत्मा ओर ज्ञानक सम्बन्धसे 'ज्ञ" व्यवहार नही 
ही सकंगा। 

किच, यदि “जिनक द्वारा जाना जाय वह ज्ञान” ऐसा निर्वेचन किया जाता हैं तो 
इन्द्रिय और मनमें ज्ञानत्वका प्रसंग आता हैँ । क्‍योंकि इनके द्वारा भी जाना जाता है। 
किच, आत्मा सर्वंगत होनेसे क्रियाशन्य हैं और ज्ञान गुण होनेसे क्रियारहित है क्‍योंकि 
क्रियावाला द्रव्य ही होता है, अतः दोनों क्रियारहित पदार्थो्में न तो कत्तृंत्व बन सकता 
हे और न करणत्व ही । 

सांख्य पुरुषको प्रकृतिसे भिन्न नित्य शुद्ध और निविकार कहते हैं। इनक मतमें 
भी ज्ञान करण नही हो सकता । इन्द्रिय मन अहद्भार*और महान्‌ तत्तवोंके आलछोचन 
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संकल्प अभिमान और अध्यवसायात्मक व्यापाररूप बुद्धि प्रकृतितत्त्व हें पुरुष इससे भिन्न 
नित्य घुद्ध और अविकारी हे। वृद्धि ऐसे पररेषका करण कंसे बन सकती है ? क्रिया- 
परिणत देवदलका हो करणकी आवश्यकता छोकम प्रसिद्ध हे 

इसी तरह ज्ञान कत्तुंसाधघन नहीं बन सकता । करणरूपसे प्रसिद्ध तलवार आदि 
की तीटणता आदि गणोंकी फ्रदंसामं 'तलवारने छेद दिया इस प्रकारका कतुृत्वधर्ंका 
अध्यारोपण करके कतृसाधन प्रयोग होता हे किन्तु यहाँ जब ज्ञानकी करणरूपसे सिद्धि 
ही नहीं है तब द्सम कतृत्व ब्मंका आरोप करके करण प्रयोग कंसे हो सकता है ? 

ज्ञान भावसाधन भी नहीं हो सकता । जिन चावल आदि पदार्थोर्में स्वतः विक्रिया- 
स्वभाव है उन्हींम पचनक्रिया देखकर पचने पाक: यह क्रियाप्रधान भावप्रयोग होता 
है आकाश आदिम नहीं | अतः: परिणमनरहित अविकारी ज्ञानम क्रियाप्रधान भावप्रयोग 
नहीं हो सकता । किच, ज्ञानका प्रमाण माना जाता है । अतः जब तक उससे कोई अन्य 
अवबबोध या फल्ात्मक ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा तब तक उस ज्ञानका ज्ञातिनज्ञनिम्‌ ऐसा 
भावसाधन निदश नहीं हो सकता। बौद्धोंकी यह कहना उचित नहीं हैं वि--अधिगम 
भिन्‍न पदार्थ नहीं है अतः फल्म ही प्रमाणताका आरोप कर लछना चाहिए क्‍योंकि मुख्य 
बस्त॒के रहनेपर ही अन्यत्र आरोपकलल्‍पना होती है, किन्तु यहां मुख्य प्रमाण पृथक्‌ सिद्ध 
ही नहीं है । एक ही ज्ञानमें आकार भेदसे प्रमाण-फल भावकों कल्पना भी उचित नहीं हे; 
क्योंकि आकार और आकारवानम भेद और अभेद पक्षमें अनेक दोष आते हें। निरंश 
तत्त्वमें आकारभेदकी कल्पना भी उचित नहीं है। ज्ञानबादम बाह्य वस्तुओंक आकारके 
अभावमे अन्तरंग ज्ञामम आकार आ ही नहीं सकता। ज॑नदशशनमे प्रत्येक वस्तु अनेक- 
घर्मात्मक है । अतः पर्यायभेदस एक ही ज्ञान कतुं करण और भाव साधन बन सकता हैं। 

९०२ मति आदि प्रत्येकमं ज्ञानका अन्वबय कर लेना चाहिए। द्वन्द्द समासमे आदि 
या अन्तमें प्रयुक्त शब्दका सबके साथ अन्वय होता है यह व्याकरणशास्त्रका प्रसिद्ध नियम 
है। 'केबलानि ज्ञानम्‌ मं सामानाशिकरण्य होनेपर भी चंकि 'ज्ञान' शब्द उपात्तसंख्यक हें 
अतः एकवचन ही रहा है बहवचन नहीं हुआ। 

४१५३ मति शछब्द घिसंज्ञक हैं अल्पाक्षर ह॑ और मतिज्ञान अल्पविषयक हैं अतः 
उसका सब्ंप्रथम ग्रहण किया गया है । 

३४१४-१६ चंकि श्रतज्ञान मतिपृवक हाता हैं अतः मतिक बाद श्रतका ग्रहण किया 
है। मति और श्रुतका विपय बराबर है और नारद और पवतकी तरह दोनों सहभावी 
हैं अतः दोनोंका पास-पास निर्देश हुआ हे । 

९१०७-२० तीनों प्रत्यक्षोंम अवधिज्ञान सबसे कम विशद्धिवाला है अतः इसका स्व- 
प्रथम निदेश हैं इसस विश्वद्धतर होनेके कारण संयमी जीवोंक ही होनेवाले मनःपर्ययका 

हग किग्रा हें। सबक अन्तमें कवलज्ञानका निदंश हे क्योंकि इससे बड़ा कोई ज्ञान 
नहीं है । केवल ज्ञान अन्य सब ज्ञानोंको जान सकता हें पर केवलज्ञानको जाननेवाला 
उससे बड़ा दूसरा ज्ञान नही हैं। चकि केवलज्ञानके साथ ही निर्वाण होता है न कि 
क्षायोपशयिक मति आदि ज्ञानोंके साथ । इसलिए भो इसका अन्‍्तमें निर्देश किया है। 
0 २१-२५  प्रश्न-चूंकि मतिज्ञान और श्रतज्ञान दोनों सहचारी हें और एक व्यक्ति 
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में युगपत्‌ पाए जाते हैं अतः दोनोंमें कोई विशेषता न होनेसे दोनोंको एक ही कहना 
चाहिए ? ह 

उत्तर-साहचर्य तथा एक व्यक्तिमें दोनोंक युगपत्‌ रहनेसे ही यह सिद्ध होता है कि 
दोनों जुदे जुद्दे हें, क्योंकि दोनों बाते भिन्न सत्तावाल पदार्थों में ही होती हैं । मतिपूर्बक श्रुत 
होता हैं, इसलिए दोनोंकी कारण-कायरूपसे विशेषता सिद्ध हे डी । 

“कारणक सदृश ही काय होता हें, चूंकि श्रुत मतिपूर्वक हुआ हैँ अतः उसे भी 
मतिरूप ही कहना चाहिए । सम्यग्दशन होने पर कृमति और कश्चतकों यगपत ज्ञानव्यपदेश 
प्राप्त होता हैं, अतः दोनों एक ही कहना चाहिए” यह शंका ठीक नहीं हे; क्योंकि जिन 
कारणसदुद्वत्व॒ और यगपद्वृत्ति हेतुओंसे आप एकत्व सिद्ध करना चाहते हो उन्हींसे 
उनमे भिन्‍नता सिद्ध होती हैं। सादशइ्य और यगपद॒व॒त्ति पृथक्सिद्ध प्दार्थो्म ही होते 
हें। यद्यपि मति और श्रुतका विपय समान है परस्तु जाननेके प्रकार जुदा जुदा हैं। 
विपय एक हानेसे ज्ञानोंम एकता नहीं हो सकती, अन्यथा एक घटविपयक दर्शन और 
स्पशनम भी एकत्व हो जायगा। * 

0 २६-२९ प्रइन-मति और श्रत दोनों इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होते हैं, मतिकी 
तरहश्रत भी वक्‍तताकी जिलज्ला और श्रोताके कान और मनसे उत्पन्न होता हैं। अत: एक 
कारणजन्य होनेसे दोनों एक हें ? उत्तर-एककारणता असिद्ध हे। ववताकी जीभ शब्दो- 
उचारणम निमित्त होती हे न कि ज्ञानमें । श्रोताका कान भी शब्द प्रत्यक्षरूप मतिज्ञानमें 
निमित्त होता ह न क्रि अथज्ञानम, अतः श्रतम इन्द्रिय और मनोनिमित्तता असिद्ध हैं। शब्द 
सननेके बाद जो मनस ही अथज्ञान होता है वह श्रुत है अतः श्रुत अनिन्द्रियनिमित्तक हें । यद्यपि 
ईहादि ज्ञान भी मनोजन्य किन्‍्त॒ वे मात्र अवग्रहक द्वारा गृहीत ही पदाथको जानत है 
जब कि श्रतज्ञान अपूर्व पदाथकोीं भी विपय करता है । एक घड़को इन्द्रिय और मनस 
जानकर तज्जातीय विभिन्‍न देशकालवर्ती घटोंक सम्बन्ध जाति आदिका विचार भी श्रुतसे 
होता है । श्रुतज्ञान मतिके द्वारा एक जीवको जानकर उसके सम्बन्ध सत्‌ संख्या क्षेत्र 
आदि अनयोगोंक द्वारा नानाविध विद्येषोंकों जानता है । सुनकर निश्चय करना श्रुत ह' 
यह तो मतिज्ञानका लक्षण है क्योंकि वह भी शब्दको सुनकर 'यह गोशब्द हे ऐसा निश्चय 
करता ही हें। किन्तु श्रुतज्ञान मन और इन्द्रियके द्वारा गृहीत या अग॒हीत पर्यायवाले 
शब्द या उसक वाच्याथेको श्रोत्रेन्द्रियक व्यापार बिना ही नय आदि योजना द्वारा विभिन्‍न 
विशेषोंक साथ जानता है । 

मति आदि ज्ञान प्रमाण हें- 

तत्प्रमाण ॥१०॥। 

मति आदि पाँचों ज्ञान प्रत्यक्ष और प्ररोक्ष रूपसे दो प्रमाणोंमें विभाजित हैं । 

0 १ प्रमाणशब्द भाव कतं और करण तीनों साधनोंमें निष्पन्न होता हैं ।, जब 
भावकी विवक्षा होती है तो प्रमाको प्रमाण कहते हें । कतुविवक्षाम प्रमातृत्वशक्तिकी 
मख्यता होती है और करणविवक्षामें प्रमाता प्रमेय और प्रमाणकी भेदविवक्षा होती है । 
इनमें विवक्षानसार अर्थ ग्रहण किया जाता है । 

0२ प्रइन-प्रमाणकी सिद्धि स्वतः होती हैं या प्रमाणान्तर से ? यदि स्वतः, तो 
प्रमेषकी सिद्धि भी स्वतः होनी चाहिए। यदि अन्य प्रमाणसे, तो प्रमाणान्तरकी अपेक्षा होनेसे 
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अतवस्था दूपग आता है / इच्छा मात्रस किसीकी स्वतः सिद्धि और किसीकी परतःसिद्धि 
माननेम कोई विश्वप हेतु दे हिए अन्यथा स्वेच्छाचारित्वका दोप आयगा । 

उत्तर-जिस प्रकार दीपक घटादि पदार्थोके साथ ही साथ स्वस्वरूपका भी 
प्रकाशक 6 उसी तरह प्रमाण भी । प्रमाण या दीपकको स्वस्वरूपके प्रकाशनके लिए 
प्रमाणान्तर या प्रदीपान्तरकी आवश्यकता नहीं होती | जिस प्रकार एक ही प्रदीप 
'प्रदीपन प्रदीप:-प्रदीपन मात्र प्रदीप, प्रदीपयति प्रदीपः-प्रदीपन करनेबाला प्रदीप, प्रदीप्य- 
तंधनेन-जिसक द्वारा प्रदीपन हो वह प्रदीप' इन तीन साधनोंम व्यवहत होता हैं उसमें न 
तो कोई विरोध ही आता है और न अनवस्था ही; उसी तरह प्रमाणको भी तीनों साधनों 
में व्यवहार करनेमें कोई विरोध या अनबस्था नहीं हें 

९ ३-०५ यदि प्रमाण स्त्रसंबेदी न हो तो परसंवेद्य होनेंक कारण वह प्रमाण ही नहीं 
हो सकता; क्योंकि परसंवेद्य तो प्रमेय होता है । यदि घटज्ञान स्वाकारका परिच्छेदक नहों 
हैँ तो घटन्नान और घट दोनोंम अन्तर नहीं हो सकगा क्योंकि दोनोंमे समानरूपसे विपया- 
कारता ही रहती है । इसी तरह घटज्ञान क्ञौर घटनज्ञानका ज्ञान इन दोनों ज्ञानोंस अरव- 
सवेदन दाम कोई अन्तर नहीं होगा कयोंक्रि जैसे घटज्ञानम विपयाकारता रहेगी वंसे ही 
घटज्ञानज्ञानम भी अन्ततः विपयाकारता ही विपय पड़ेगी, स्वाकार नहीं । यदि ज्ञान स्वसं- 
वंदी न हो तो उसे 'ज्ञोप्हम्‌-में जाननेवालछा हूं' यह स्मृति उत्तरकालमें नहीं हो सकेगी । 
इसी तरह जिस ज्ञानने अपने स्वरूपको नहीं जाना उस ज्ञानके द्वारा ज्ञात अर्थकी स्मृति नहीं 
हो सकेगी जसे कि पुरुयान्‍्तरके ज्ञानक द्वारा जाने गए पदार्थों की । पुरुपान्तरक ज्ञेयकी 
स्मृति हमे इसीलिए नहीं होतो कि हम उसके ज्ञानकों नहीं जानते । यदि हमारा भी 
ज्ञान हमें अज्ञात हो तो उस ज्ञानक द्वारा ज्ञात अथंकी स्मृति हमें स्त्रय नहीं हो सकेगी । 

३६-७ प्रइन-यदि भावसाधनम प्रमाको प्रमाण कहा जाता हैं तो फलका अभाव 
हो जायगा। प्रमा ही फल होती थी । उत्तर-अर्थावबोधमें जो प्रीति होती हैं वही कल हैं 
कमंमलिन आत्माको इन्द्रियादिक द्वारा जब अर्थावबोध होता है तो उसे प्रीति होती है, 
वही प्रमाणका फल हे । प्रमाणका मुख्य फल अज्ञाननिवृत्ति हैं। इसी तरह राग और 
द्ेषरूप वृत्ति न होकर उपेक्षा भावका होना भी प्रमाणका फल है। 

३८-१९ प्रश्न-प्रमाण शब्दको कतृ साधन मानने पर वह प्रमाता रूप हो जाता हें, 
पर, प्रमाता तो आत्मा होता है जो कि गणी है और प्रमाण तो ज्ञान रूप गण है, गण और 
गणी तो जद होते हैं । कहा भी है कि-“आत्मा मन इन्द्रिय और पदार्थक सन्निकर्पसे जौ 
ज्ञान उत्पन्न होता हैं वह भिन्‍न हे अतः प्रमाणशब्दको कतृंसाधन न मानकर करणसाधन 
मानना ही उचित है । उत्तर-यदि ज्ञानको आत्मासे सबंथा भिन्‍न माना जाता है तो 
आत्मा घटकी तरह अज्ञ-ज्ञानशन्य जड हो जायगा । ज्ञानके सम्बन्धसे 'ज्ञ' कहना भी उचित 
नही हूँ; क्‍योंकि अन्धेको जैसे दीपकका संयोग होते पर भी दिखाई नहीं देता यतः वह 
स्वयं दृष्टिशून्य हैं उसी तरह ज्ञानस्वभावरहित आत्मामें ज्ञानका सग्बन्ध होनेपर भी ज्ञत्व 
नहीं आ सकेगा । 

” १०-१३ प्रइन-जेसे दीपक जुदा है और घड़ा जुदा, उसी तरह जो प्रमाण है वह 
प्रभेय नहीं हो सकता और जो प्रमेय हे वह प्रमाण नहीं । दोनोंके लक्षण भिन्न भिन्न हैं। 
उत्तर-जिस प्रकार बाह्य प्रमेयोंसे प्रमाण जुदा हैं उसी तरह उसमें यदि अन्तरज् प्रमेयता 


१११० ] हिन्दी-सार' २९६९. 


न हो अर्थात्‌ वह स्वयं अपना प्रमेय न बन सकता हो तो अनवस्था दूषण होगा, क्योंकि 
उसे अपनी सत्ता सिद्ध करनेक लिए द्वितीय प्रमाणकी आवश्यकता होगी ओर द्वितीय . 
प्रमाणको भी तृतीय प्रमाण की । यदि अनवस्था दूषणके निवारणक लिए ज्ञानको दीपक 
की तरह स्वपरप्रकाशी अर्थात्‌ स्वप्रमेय माना जाता है तो प्रमाण और प्रमेयके भिन्‍न होनेका 
पक्ष समाप्त हो जाता है । वस्तुतः संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदिकी भिन्‍नता होनेसे प्रमाता 
प्रमाण और प्रमेयमें भिन्‍नता है तथा पृथक्‌ पृथक्‌ रूपसे अनुपलब्धि होनेके कारण अभिन्‍नता 
हैं। निष्कप यह हूँ कि प्रमेय नियमसे प्रमेय ही हे किन्तु प्रमाण प्रमाण भी है और 
प्रमेय भी । * 
0 १४ आगे मति और श्रतका परोक्ष तथा अवधि आदिका प्रत्यक्ष रूपसे वर्णन 
है, अतः इन्हीं दो भंदोंकी अपेक्षा प्रमाण यह द्विवचन निदेश किया गया है । 

6 १५ तत शब्दक द्वारा मति आदविक्ञानोंमें प्रमाणताका विधान हैं, ये ही प्रमाण 
हें सन्निकष आदि नहीं । 

0 १६-२२ सह्निकषेको प्रमाण ओर अर्थाधिगमको फल मानने पर सवज्ञत्व नहीं 
बन सकंगा, क्योंकि सकल पदार्थो्स सन्निकप नहीं बनता। सवज्ञक आत्मा मन इन्द्रिय और 
अर्थ तथा आत्मा मन और अर्थ यह चतुष्टयसन्निकर्ष और त्रयसन्निकर्ष अर्थज्ञानमें कारण 
नहीं हो सकता ; क्‍योंकि मन और इन्द्रियां एक साथ प्रवत्ति नहीं करती हैं तथा इनका विषय 
मर्यादित है । सक्षम व्यवहित और विप्रक्ृष्ट आदि रूपसे ज्ञेय अनन्त हैं। इनका सन्निकर्ष हुए बिना 
इनका ज्ञान होगा नहीं, अत: सर्वेज्ञत्वका अभाव हो जायगा । आत्माको सर्वंगत मानकर सर्वाथ- 
सन्निकषे कहना उचित नहीं हूँ; क्योंकि आत्माका स्वंगतत्व परीक्षासिद्ध नहीं है । यदि आत्मा 
सर्वंगत हे तो उसमें क्रिया न होनेसे पुण्य पाप और पुण्य-पापमू लक संसार तथा संसारोच्छेदरूप 
मुक्ति आदि नहीं बन सकेंगे। इन्द्रियां तो अचेतन हें अतः इन्हें संसार और मोक्ष नहीं हो सकता । 
चक्ष्‌ और मन प्राप्यकारी (पदार्थोंसे सन्निकर्ष करके जाननंवाले) नहीं हें अतः सभी 
इन्द्रियोंस सन्तिकर्ष भी नहीं होता। जो इन्द्रियां प्राप्यकारी हँ अर्थात्‌ जिन स्पशनादि 
इन्द्रियोंस पदा्थंका सम्बन्ध होकर ज्ञान होता है उनके द्वारा सदा और पूर्ण रूपसे ग्रहण 
होना चाहिए; क्‍योंकि वे सर्वंगत आत्माक द्वारा पदार्थोक प्रत्येक भागस सम्बन्धको प्राप्त 
हें । यदि सन्निकर्षको प्रमाण माना जाता है तो सन्निकर्षक फल अर्थाधिगमको अथर्मे भी 
होना चाहिए जैसे कि स्त्री और पुरुषक संयोगका फल-सुखानुभव दोनोंका होता है । ऐसी 
दशामें आत्माकी तरह इन्द्रिय मन और अ्थको भी अर्थज्ञान होना चाहिए । शब्या पर 
सोनवाल पुरुषक दृष्टान्तसे केवल पुरुषमें अर्थावबोध सिद्ध करना उचित नही हे; क्‍योंकि 
शय्या अचेतन हैँ वह सुखकी अधिकारिणी नही हो सकती । यदि इन्द्रिय मन और अथरमें 
अचेतन होनेंके कारण सन्निक्ंके फल अर्थावबोधका वारण किया जाता हैं तो इस युक्तिसे 
तो आत्मामें भी अर्थावबोध नहीं हो सकेगा, क्योंकि सन्निकर्षवादियोंके मतमें आत्मा भी 
ज्ञानशुन्य है अर्थात्‌ अर्थवोधके पहिले सभी अज्ञ हें; तब अर्थावबोध आत्मामें ही हो इन्द्रिय 
मन और अथममें नहीं यह नियम कंसे बन सकता है ? ज्ञानका आत्मासे ही सम्बन्ध हो 
इन्द्रिय आदिसे नही इसमें क्‍या विशेष हेतु हैं ? 'ज्ञानका समवाय आत्मामें ही होता है 
अन्यम नहीं! यह उत्तर भी विवाद रहित नहीं हूँ क्योंकि जब सभी ज्ञानशून्य हूँ तब 
आत्मामें ही ज्ञानका समवाय हो अन्यमें नही यही प्रतिनियम नही बन सकता । समवाय 
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एक और सर्वंगत है और आत्मा आदि सभी समान रूससे ज्ञानशन्य हें तब क्‍या कारण है 
कि समवाय आत्मा ही ज्ञानका सम्बन्ध कराता है अन्यम नहीं ” अतः सन्निकषकों 
प्रमाण मानना उचित नहीं हैं । 

परोक्ष ज्ञानका वणन- 


आय्य परोक्षम ॥११९॥ है 


आदिके मति और श्रतज्ञान परोक्ष प्रमाण 

९७ १ आदि छाब्द प्रथम प्रकार व्यवस्था समीपता अवयब आदि अनेक अथर्मि 
प्रयकत होता है फिर भी यहाँ विवक्षास उसका 'प्रथम अथ लेना चाहिए। 

0 २-५ प्रइन-यथदि आदि गठब्दका प्रथम अथ दे ता श्रतका ग्रहण नहीं हा सकगा 
क्योंकि सूतर्मे तो मतिका प्रथम निर्देश हआ है । यह समाधान तो उचित नहीं हैँ कि 
अवधिकी अपक्षा प्रथम है; क्योंकि हसमें लो केबछज्ञानक सिवाय सभी अपने उत्तर ज्ञानकी 
अपेक्षा आदि हो सकते है । द्विवचनका निर्देश क्वोनस श्वतका ग्रहण करनेम तो विवाद ही है कि 
किन दोका ग्रहण करना चाहिए ? उत्तर-निकटताक कारण श्रतका ग्रहण किया जाना 
चाहिए। द्विववचन निदशसे जिस दूसरका ग्रहण करना हे वह प्रथम मतिका समीप-निक 
होना चाहिए । समीपताक कारण श्रतकों भी आद्य कह सकते हैं । एक तो सत्रम मतिक 
पास श्रतका ग्रहण हे दुसरे दोनों करीब-करीब समानविषयक्र और समस्वामिक होनस 
परस्पर निकट हैं । 

$ ६-७ उपात्त-इन्द्रियां और मन तथा अनपात्त-प्रकाश उपदेश आदि 'पर' हूँ । 
परकी प्रधानतास होनेवाला ज्ञान परोक्ष हैं। जैसे गतिस्वभाववाल पुरुषका लाठी आदिकी 
सहायतास गमन होता है उसी प्रकार ज्ञस्वभाव आत्माका मतिश्रुतावरणका क्षयोपण 
होनेपर भी इन्द्रिय और मन रूप परद्वारोंसे ही ज्ञान होता है । यह ज्ञान पराधीन होनेसे 
परोक्ष है । परोक्षका अर्थ अज्ञान या अनवबोध नहीं हं किन्तु पराधीन ज्ञान । 

प्रत्यक्ष ज्ञान- 


प्रत्यचमन्यत्‌ ॥१२॥ 

अन्य अवधि मन:पर्यय और कबलतन्नान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । 

0 १ इन्द्रिय और मनकोी अपेक्षाक बिना व्यभिचाररहित जो साकार ग्रहण होता 
हैँ उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । 'अतत्‌ को 'तत्‌' रूपसे ग्रहण करना व्यभिचार हैं, प्रत्यक्ष 'तत्‌' 
को 'तल्‌' जानता हैं अत: अव्यभिचारी हूँ । इस विशेषणसे विभज्भ-कुअवधिका निराकरण हो 
जाता हैं क्योंकि यह मिथ्यादर्शनक उदयसे व्यभिचारी-अन्यथा ग्राहक होता है । आकार 
अर्थात्‌ विकल्प, जो ज्ञान सविकल्प अर्थात्‌ निशचयात्मक हं वह साकार हे। इस विशेषणसे 
अवधिदर्शन और कवलदशनका निराकरण हो जाता है क्‍योंकि ये अनाकार हे । इन्द्रिया- 
निन्द्रियानपेक्ष विशेषण मति और श्रत ज्ञानकी व्यावृत्ति कर दंता हैं क्‍योंकि ये ज्ञान 
इन्द्रियमनो जन्य हैं । 

९ २-३ प्रत्यक्ष लक्षणमें कहे गए विशेषण सूत्रसे ही प्रतीत होत है, ऊपरसे नहीं 
मिलाए गए हैं। यथा, “अक्ष अर्थात्‌ आत्मा, जो ज्ञान प्रक्षीणावरण या क्षयोपश्मप्राप्त 
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आत्ममात्रकी अपेक्षासे हो वह प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष शब्दका यह व्युत्पत्त्यथ करनेसे इन्द्रिय और 
मनहछूय परकी अपेक्षाकोी निवृत्ति हो जाती है । ज्ञान का प्रकरण हें, अतः अनाकार दशनका. 
व्यवच्छेद हो जाता हे । इसी तरह 'सम्यक्‌ का प्रकरण होनेसे व्यभिचारी ज्ञानको निवृत्ति 
हो जाती है ? 

४-५ प्रइन-इन्द्रिय और मन रूप बाह्य और आभ्यन्तर करणोंके बिना ज्ञान 
का उत्पन्न होना ही असम्भव हे। बिना करणके तो कार्य होता ही नहीं है ? उत्तर- 
असमर्थके लिए बसला करौत आदि बाह्य साधनोंकी आवश्यकता होती है । जैसे रथ 
बनानेवाला साधारण रथकार उपकरणोंस रथ बनाता हे किन्तु समर्थ तपरवी अपने ऋद्धि- 
बलसे बाह्य बसूला आदि उपकरणोंक बिना संकल्प मात्रस रथको वना सकता है उसी 
तरह कर्ममछीमस आत्मा साधारणतया इन्द्रिय और मनके बिना नहीं जान सकता पर वही 
आत्मा जब ज्ञानावरणका विशेष क्षयोपशम रूप शक्तिवाला हो जाता है या ज्ञानावरणका 
पर्ण क्षय कर देता है तब उसे बाह्य करणोंक बिना भी ज्ञान हो जाता हैं । आत्मा तो सूर्य 
आदिकी तरह स्वयंप्रकाशी हे, इसे प्रकाशन परको अपेक्षा नहीं होती हू। आत्मा विशिष्ट 
क्षयोपशम या आवरणक्षय होनेपर स्वशक्तिस ही पदार्था को जानता हैं । 

6 ६-८  प्रइन-इन्द्रियव्यापारजन्य ज्ञानकों प्रत्यक्ष और इन्द्रिय-व्यापारकी 
अपेक्षा न रखनेवाल ज्ञानको परोक्ष कहना चाहिए । सभी वादी इसमे प्रायः एकमत हें । 
यथा, बौद्ध कल्पनापोढ अर्थात्‌ निविकल्प ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं । नाम जाति आदिकी 
योजना कल्पना कहलाती है। इन्द्रियां चँकि असाधारण कारण हैं अतः चारक्षुप प्रत्यक्ष 
रासन प्रत्यक्ष आदि रूपसे इन्द्रियोंक अनुसार प्रत्यक्षवा नामकरण हो जाता हैं। 
मेयायिक इन्द्रिय और अर्थ सन्निकर्षसे उत्पन्न होनेवाले, अव्यपदेश्य-निविकल्पक, अव्य- 
भिचारि और व्यवसायात्मक ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं । सांख्य श्रोत्रादि इन्द्रियोंकी वृत्ति 
को प्रत्यक्ष कहते हैं। मीमांसक इन्द्रियोंका सम्प्रयोग होनपर पुरुषक उत्पन्न होनेवाली 
बद्धिको प्रत्यक्ष मानते है । 

उत्तर-इन्द्रियजन्य ज्ञानको प्रत्यक्ष माननेस आप्तक प्रत्यक्ष ज्ञान न हो सकेगा 
सर्वेज्ञाका लोप हो जायगा, व्योंकि सर्वज्ञ आप्तक इन्द्रियज ज्ञान नहीं होता । आगमसे 
अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान मानकर सर्वज्ञताका समर्थन करना तो युक्तियुकत नही हें; 
क्योंकि आगम प्रत्यक्षदर्शी वीतराग पुरुषक द्वारा प्रणीत होता है । जब अतीन्‍न्द्रिय प्रत्यक्ष 
सिद्ध नहीं हैं तब अतीन्द्रिय पदार्थोमें आगमका प्रामाण्य कंसे बन सकता है ? आगमका 
अपौरुषेयत्व तो असिद्ध हे। पुरुष प्रगत्नके बिना उत्पन्न हुआ कोई भी विधायक 
बब्द प्रमाग नहीं है। हिस्तादिका विधान करनेवाला बंद प्रमाण नहीं हो सकता । 

$ ९-१० बौद्ध का यह कहना भी उचित नहों हे कि-योगियोंको आगम 
बिकल्‍्पसे शनन्‍्य एक अतीन्‍्द्रिय प्रत्यक्ष होतो है, उससे वह समस्त पदार्थोका ज्ञान करता 
है। कहा भी हेँ-योगियोंको गृहनिदेश अर्थात्‌ आगमोपदेशक बिना पदार्थमात्रका 
बोध हो जाता हू १ प्रोंकि इस मतम प्रत्यक्ष शब्दका अक्ष-इन्द्रियजन्य अथ न हीं बनंगा 
कारग योगियोंके इन्द्रियां नहीं हैं । अथ वा, जब 'स्वहेतु परहेतु उभयहेतु या बिना हेतुक पदार्थ 
उत्पन्न नहीं हो सकते, सामान्य और विशेषमें एकदेश और स्वदेश रूपसे वृत्ति माननेपर 
अनेक दूषण आते हैं' आदि हेतुओंसे पदाथमात्रकः अभाव किया जाता हूँ और 
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ही 


ज्ञानमात्र निराठम्बन हैं तब योगियोंकोी सवर्थिज्ञानी संभावना ही नहीं की जा 
सकती । नित्रिकल्प पदार्थवी कल्पना न तो युक्तिसंगत ही है और न प्रमाणसिद्ध 
ही। बौद्धोंक मतम योगीकी सत्ता भी स्वयं सिद्ध नही हैं, निर्वाणदशामें तो स्वेशून्यता 
तक स्व्रीकार की गई हँ। कहा भी है-निर्वाण दो प्रकारका हें-सोपधिशेष और 
निरूपधिशेप । सोपधिणप निर्वाणमें ज्ञाताकी सत्ता रहती हैं । परन्तु जिस प्रकारसे 
वे बाह्य पदार्थोका अभाव करत हैं उन्हीं युक्तियोंसे अन्तरज्ञ पदार्थ आत्माका भी अभाव 
ही जायगा । 


नेयायिक का यह कहना भी उचित नहीं हँ कि आत्मा इन्द्रियादिस रहित 
होकर भी योगजबर्मके प्रसादसे सर्वज्ञ हो सकता हैं, क्योंकि निष्क्रिय और नित्य 
योगीम जिस प्रकार समरत क्रियाएं नहीं होती उसी तरह कोई भी अनग्रह या विकार 
भी नहीं हो सकता, वह तो कटस्थ अपरिणामी नित्य हैं । 


0 2१ बोढद्ों का प्रत्यक्षका 'कल्पनापोढ लक्षण भी नहीं बनता; क्‍योंकि 
कल्पनापोढ अर्थात्‌ निविकल्पक प्रत्यक्ष यदि सर्वथा कल्पनापोढ हैं, तो “प्रमाण ज्ञान हैं, 
प्रत्यक्ष कल्मनापोढ है इत्यादि कल्पनाएं भी उसमें नहीं की जा सकेगी अर्थात्‌ उसके 
अस्तित्व आदि की भी कल्पना नहीं की जा सकेगी, उसका “अस्ति' इस प्रकारस भी 
सख्भाव-सिद्ध नहीं होगा। यदि उसमें “अस्ति' 'कल्पनापोढ इत्यादि कल्पनाओंका सद्भाव 
माना जाता है तो वह सवंथा कल्पनापोढ नहीं कहुलायगा । यदि कथड्चित्‌ कल्पनापोढ़ 
माना जाता है तब भी स्ववचनव्याघात निश्चित हैं । 

बौद्ध (पूर्वपक्ष)-निविकल्पफकको हमे सर्वथा कल्पनापोढ नहीं कहते । 
कल्पतापोह यह विशेषण परमतक निराकरणक लिए हैं अर्थात्‌ परमतमें नामजाति 
आदि भेंदोंके उपचारको कल्पना कहा हैँ उस कल्पनासे रहित प्रत्यक्ष होता है न कि 
स्वरूपभत विकल्‍्पसे भी रहित । कहा भी हे-“पाँच विज्ञानधातु सवितक और सविचार हें , 

निरूपण और अनुस्मरण रूप विकल्पोंस रहित हैं । 


जन (उत्तरपक्ष )-विषयक प्रथम ज्ञानको वितक कहते हें । उसीका बार बार 
चिन्तन विचार कहलाता हें । उसीमे॑ नाम जाति आदिकी दृष्टिसे शब्दयोजनाको निरूपण 
कहते हें । पूर्वानुभवर्क अनुसार स्मरणको अनुस्मरण कहते हें । ये सभी धर्म क्षणिक 
निरन्वय विनाशी इन्द्रियविषय और ज्ञानोंमे नहीं बन सकते क्योंकि दोनोंकी एक साथ 
उत्पत्ति होती हे और क्षणिक हैँ । गायक एक साथ उत्पन्न होनेंवाले दोनों सीगोंकी तरह 
इनमें परस्पर कार्यकारण भावमू लक ग्राह्मग्राहकभाव भी नहीं बन सकता । यदि पदार्थ और 
ज्ञानकों क्रमवर्ती मानते हें तो ज्ञानकालमें पदाथंका तथा पदार्थकालमें ज्ञानका अभाव होने 
से विषृयविषयिभाव नहीं बन सकता । मिथ्या सन्तानकी अपेक्षा भी इनमें उक्त धर्मोका 
समावेश करना उचित नहीं ह । अत: समस्त विकल्पोंकी असम्भवता होनेसे यह, निविकल्पक 
है, यह नहीं है' आदि कोई भी विकल्प नही हो सकेगा । इस तरह समस्त विकल्पातीत 
ज्ञानका अभाव ही प्राप्त होता है। ज्ञानमें अनुस्मरण आदि माननेपर तो उस ज्ञानको या ज्ञाना- 
धार आत्माको अनेकक्षणस्थायी मानना होगा, क्योंकि स्मरण स्वयमनभत वस्तका 

लान्तरमें होता है, अन्यक द्वारा अनुभूतका अन्यकों नहीं । 
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बोठोंने-पांच इन्द्रिय ओर मानस ज्ञानमें एकक्षण पूवक ज्ञानको मन कहा हैं । 
ऐसे मनसे उत्पन्न होनवाले ज्ञानकों मानस प्रत्यक्ष कहना युक्त नहीं हैं; क्योंकि जब मन अतीत, 
होनेसे असत्‌ हो गया तब वह ज्ञानका कारण कंसे हो सकता हे ? यदि पूर्वक नाश और 
उत्त रक उत्पादकों एक साथ मानकर कायकारण भाव माना जाता हें; तो भिन्‍न सन्तान- 
वर्ती पूर्वोत्तर क्षणोंमे भी कार्यकारणभाव मानना चाहिए। यदि एक सन्‍्तान- 
वर्ती क्षणोंमें किसी शक्ति या योग्यताका अनुगम माना जाता हैँ तो क्षणिकत्वकी प्रतिज्ञा 
नष्ट होती है । 

0 १२ बोढ़ोंने ज्ञानको अपूर्वर्थग्राही माना हे । उनका यह मत भी यक्द्यियक्त 
नहीं हैं; क्‍योंकि सभी ज्ञान प्रमाण हो सकते हैं । जसे दीपक प्रथमक्षणमें अन्धक्रारमग्न 
पदार्थों को प्रकाशित करता है और उत्तरकालमें भी वह प्रकाशक बना रहता है कभी भी 
अप्रकाशक नहों होता उसी तरह ज्ञान भी प्रतिसमय प्रमाण रहता है चाहे वह गुद्दीतको 
जाने या अगृहीतको । यदि प्रतिक्षण परिवर्तेतके आधवारसे प्रदीपम प्रतिक्षण नूतन प्रकाश- 
कत्त्र माना जाता है और इसी तरह ज्ञानको भी प्रतिक्षण अपूर्वका प्रकाशक वनाया जाता 
हैं “तो स्मृति इच्छा और द्वेप आदिकी तरह पू्वपूर्व पदार्थों का जाननंवाला ज्ञान प्रमाण नहीं 
हैं ' यह बौद्ध ग्रन्थका वाक्य खंडित हो जाता हं; क्योंकि प्रतिक्षण परिवर्तनके अनुस।र कोई 
भी ज्ञान गुहीतग्राही हो ही नहीं सकता । 

१३-१४ ज्ञानद्वेतवादी बौद्धोंके मतसे ज्ञान विपयाकार भी होता है और 
स्वाकार भी । ये उभयाभास ज्ञानक स्वसंवेदनको प्रमाणका फल मानते हैं । उनका स्वसंवेदन 
को फड मानना उचित नहीं हें क्योंकि फल चौंकि कार्य है अत: उसे भिन्न होना ही चाहिए 
जैसे कि छेंदन क्रिया छेदनेवाले और छिद जानेवालेसे भिन्न होती है । यह समाधान भी 
उचित नही हे कि अधिगमरूप फलमें ही व्यापाररूप प्रमाणताका उपचार करक एक ही 
अधिगमक़ो प्रमाण और फड कह देत हें; क्योंकि उपचार तब होता हे जब मुख्य वस्तु 
स्वतन्त्र भावसे प्रसिद्ध हैं । जेसे सिह अपने श्‌ रत्व-क्रत्व आदि गुणोंसे प्रसिद्ध हे, तभी उसका 
सादश्यसे बालकमें उपचार किया जाता है, पर यहां जब मुख्य प्रमाण ही प्रसिद्ध नहीं है 
तब फलमें उसके उपचारकी कल्पना ही नहीं हो सकती । 

१ १५ एक ही ज्ञानमें ग्राहकाकार विषयाकार ओर संवेदनाकार इन तीन आकारों- 
को मानकर प्रमाण-फलव्यवस्था बनाना उचित नहीं है; क्योंकि इस कल्पनामें एकान्तवादका 
निराकरण होकर अनेकान्तवादकी स्थापना हो जाती है । एक वस्तु अनेकधमवाली होती है यह 
तो जनेन्द्रका अनेकान्त सिद्धान्त हे। यदि एक ज्ञानमें अनेकाकारता हो सकती हे तो 
जगतक प्रत्येक पदार्थभो अनेकधर्मात्मक माननेंमें क्‍या बाधा हैं ? यदि अनेकास्तात्मक 
द्रव्यंसद्धिक भयसे केवल आकार ही आकार मानते हें तो यह प्रश्न होता है कि वें 
आकार किसके हें ?” निराश्रय आकार तो रह नही सकतें। अतः उनका अभाव ही 
हो जायगा। वे आकार यदि युगपत्‌ उत्पन्न होते हैं तो उनमें कार्यकारणभाव नहीं 
बन सकंगा । क्षणिक आकारोंकी क्रमिक उत्पत्ति हो ही नहीं सकती । यदि हो; तो 'अधि- 
गम भिन्‍न पदार्थ नहीं है अर्थात्‌ आकाररूप ही हैं यह सिद्धान्त खण्डित हो जाता है 
क्योंकि क्रमिक उत्पत्तिमें अधिगमकी भी किसी क्षणमें स्वतन्त्र उत्पत्ति माननी पड़ेगी । 
यदि बाह्य पदार्थोकी सत्ता नहीं हैं और कंवल ज्ञानमात्र ही सत्‌ हें; प्रमाण और 
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और प्रमागाभासकी व्यवस्था नहीं बन सकेगी क्योंक्रि अन्तरंग आकारमें तो कोई भेद नहीं 
होता । जो असत्‌ का सत्‌' जाने वह प्रमाणाभास और जो 'असत' ही हे यह जाने वह 
प्रमाण-इस प्रकारकी प्रमाण-प्रमाणाभास व्यवस्था माननेपर स्वलक्षण और सामानन्‍्यलक्षण 
इन दी प्रमंयोंसे प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो प्रमाणोंका नियम करना असज्भत हो 
जायगा, क्योंकि यह नियम प्रमेयकी सत्ता स्वीकार करके किया गया हैं| प्रत्यक्ष स्वलक्षण- 
को विपम करता हें, असाधारण वस्तु स्वलक्षण हें, बह विकल्पातीत है, इसीका यह 
बह' इत्यादिरूपसे व्यवहारम निर्देश होता है, सामान्य अनुमानका विपय [होता हैँ आदि 
ठ्याख्याएँ सतर्रभाववादम नहीं बन सकती । सर्वाभाववादमें किसी भी भेदकी संभावना 
ही नहीं को जा सकती । सम्बन्धियोंके भेद्से अभावमे भेद कहता तो तव उचित हैं 
जब सम्बन्वियोकी सत्ता सिद्ध हो । 

संवदनाद्वतवादीका यह कथन भी उचित नहीं है कि-सभी ज्ञान निरालम्बन 
होनेंगे अयथार् है, निविकत्यक स्वज्ञान ही प्रमाण है। जास्त्रोंम जो प्रमाण प्रमेय आदिकी 
प्रक्रि] है उसके द्वारा अविद्याका ही विस्तार किया गया है। विद्या तो आगमविकत्पसे 
परे है, बढ़ स्वयं प्रकाशमान है ; क्योंकि संवेदनाइतकी सिद्धिका कोई उपाय नहीं है 
कहा भी है- क्‍ 

“जो संवेदनाद्वत प्रत्यक्षबुद्धिका विषय नहीं है, जिसका अनुमान अर्थेरूप छिगक 
द्वारा हो नहीं सकता, और जिसके स्वरूयकी सिद्धि बचनों द्वारा भी नहीं हो सकती उस 
संवेथा अभिद्ध संवेदनकों माननेबाछोंकी क्या गति होगी ? अतः संवेदनाहेतबाद त्याज्य है । 

मति ज्ञानके प्रकार- 


मतिः स्म्रतिः संज्ञा चिन्ताउभिनिबोध इत्यनथोन्तरम्‌ ॥१३॥ 


मति स्मृति संज्ञा चिन्ता और अभिनिबोध आदि मतिज्ञानावरणक क्षयोपशमसे 

होनेके कारण भिन्न नहीं है । 
७ ? इति णजब्दक अतेक अथ होते ह-प्रथा 'हस्तीति पलछायते-मारा इसलिए भागा यहाँ 
इति शब्दका अथ हेतु हूं । 'इति सम उपाध्याय: कथयति--उपाध्याय इस प्रकार कहता है यहाँ 
'इस प्रकार अर्थ हैं। गौ: अद्वः इति-गाय घोड़ा आदि प्रकार यहाँ इतिशब्द प्रकारवाची है। 
'प्रथममाल्चिकमिति, यहाँ इति शब्दका अथे समाप्ति है । इसी तरह व्यवस्था अथंबिपर्यास 
शब्दप्रादुर्भाव आदि अनेक अथ हें । यहाँ विवक्षासे आदि और प्रकार ये दो अर्थ लेने 
चाहिए । मति स्मृति आदिम आदि शब्दस प्रतिभा बृद्धि उपलब्धि आदिका ग्रहण होता हैं। 
१२ यद्यपि मति आदि शणब्दोंमे अरथंभेद है फिर भी रूढिवश इन शब्दोंमे एका- 
ता हैँ । ज॑ंसे कि गच्छति गौ: इस प्रकार व्युत्पत्त्यथ मान लने पर भी गौ शब्द सभी चलने- 
वालोंम प्रयुक्त न होकर एक पशुविशेषमं रूढिके कारण प्रयुक्त होता है । ये सभी 
मति आँदि मतिज्ञानावरणक क्षयग्रोपशमस ही पदार्थबोब कराते हें अत: इनमे भेद नहीं है । 
0 ३-५ प्रइन-जसे गौ अश्व आदिम दाब्दभेदसे अथभेद है उसी तरह मत्यादि- 
में भी होना चाहिए । उत्तर-शब्द भेदर्स अथंभेदका नियम संशय उत्पन्न करनेवाला 
हैं उससे किसी पक्षविशेषका निर्णय नहीं हो सकता, क्‍योंकि इन्द्र शक्र और पुरन्दर 
आदियमें शब्दभेद होनेपर भी अर्थंभेद नहीं देखा जाता । तीनों शब्द एक इन्द्र अर्थंके वाचक 
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हैँ । यदि शब्दभंदस अरथंभेद हें तो शब्द-अभंदसे अर्थ-अभेद भी होना चाहिए। फलत: वचन 
पृथिवी आदि ग्यारह अर्थोर्में अभेद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सभी एक “गो' शब्दके 
बाच्य हैं । अथवा, जेननयके अनुसार इन शब्दोंमें भेद भी हे और अभेद भी । द्रव्यदृष्टिसे 
ज॑से इन्द्रादि शब्द इन्द्र द्रव्यक वाचक होनेसे अभिन्न हें उसी तरह एक मतिज्ञानावरणके 
क्षयोपशमर्ते उत्पन्न सामान्य मतिज्ञानको अपेक्षाते अथवा एक आत्मद्रव्यकी दृष्टिसे मत्यादि 
अभिन्न हें और तत्‌ तत्‌ पर्यायकी दृष्टिसे भिन्न हें। इन्दनक्रिया शासनक्रिया आदिसे 
विशिष्ट इन्द्रादिपर्यायें जेसे भिन्न हें उसी तरह मनन स्मरण संज्ञान चिन्तन आदि पर्यायें भी 
भिन्न हें। यह पर्यायाथिक नयकी दृष्टि हें । * 

0 ६-७ प्रइन-जस मनुप्य मानव मनज आदि पर्याय शब्द मनष्यक लक्षण नहीं 
हें उसी तरह मति आदि पर्याय शब्द भी मतिज्ञानक लक्षण नहीं हो सकते । उत्तर-जो पर्याय 
पर्यायवालस अभिन्न होती हैं वह लक्षण बनती है जैसे उष्ण पर्याय अग्निस अभिन्न 
टीनेंके कारण अग्निका लक्षण बनती ही हूं । जसे मनुष्य मानव मन॒ज आदि शब्द घटादि 
द्रव्योंसे व्यावत्त होकर एक सामान्य मनुष्य-रूप अर्थ्क लक्षक होनेसे लक्षण हैं, अन्यथा 
यदि ये मनष्य सामान्‍्यका प्रतिपादन न करें तो मनृष्यका अभाव ही हो जायगा उसी प्रकार 
मति आदि शब्द अभिनिबोधसामान्यात्मक मतिज्ञानक लक्षक होनेसे मतिज्ञानक लक्षण 
होते हैँ । जैसे अग्नि कौन ? यह प्रश्न होनेपर बुद्धि तुरंत दौड़ती हैं कि 'जो उष्ण', और 
'कौन उष्ण' कहनेपर 'जो अग्नि इस प्रकार गत्वा-प्रत्यागत न्याय (समान प्रश्नोत्तर न्याय ) से 
भी पर्याय शब्द लक्षण वन सकते हें । मति आदियमें भी यही न्याय समझना चाहिए, यथा- 
'मतिज्ञान कौन ?” “जो स्मति आदि', 'स्मति आदि क्या हे ? जो “मतिज्ञान। इस प्रकार 
मत्यादि पर्याय शब्दोंक लक्षण बननेमें कोई वाधा नहीं है । 

सभी पर्यायें लक्षण नहीं होती किन्तु आत्मभत अन्‍्तरंग पर्याय ही लक्षण होती 
है । अग्निका लक्षण उष्णता तो हो सकती हें धूम आदि नहीं । उसी तरह मति आदि 
ज्ञान पर्याय्ें लक्षण हो सकती हें न कि मति आदि पुद्गल शब्द आदि बाह्य पदाथ । 

0९ ८-१० अथवा, इति शब्द अभिधेयवाची हें । अर्थात्‌ मति स्मृति संज्ञा आदिके 
द्वारा जो अर्थ कहा जाता हैं वह मतिज्ञान हूँ । मत्यादिक द्वारा श्रुतज्ञान आदिका तो कथन 
होता ही नहीं है क्योंकि उनके भिन्न भिन्‍न लक्षण आगे कहे जायेंगे । 

मतिज्ञानकी उत्पत्तिक कारण- 


तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम ॥ १ २॥ 


मतिज्ञान इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होता हे । 

0 १ इन्द्र अर्थात्‌ आत्मा । कर्मडीमस आत्मा सावरण होनेसे स्वयं पदार्थोके 
ग्रहणमें असमर्थ होता हैं। उस आत्माको अर्थोपलब्धिमें लिज्गञ अर्थात्‌ द्वार या कारण 
इन्द्रियाँ होती हैं । 

0 २-३ अनिन्द्रिय अर्थात्‌ मन, अन्त:करण । जेसे अब्राह्मण कहनेसे ब्राह्मणत्व- 
रहित किसी अन्य पुरुषका ज्ञान होता है वेंसे अनिन्द्रिय कहनेसे इन्द्रियरहित किसी अन्य 
पदार्थका बोध नहीं करना चाहिए; क्योंकि अनिन्द्रियर्म जो “न हे वह “ईषत्‌ प्रतिषेध को 

३६ गि 
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कहता हैं। जैसे 'अनुदरा कन्या कहनेसे “बिना पेटकी छड़की' न समककर गर्भ धारण आदिके 
अग्रोग्य छोटे पेटवाली लड़कीका ज्ञान होता हैँ उसी तरह अनिन्द्रियसे इन्द्रियत्वका अभाव 
नहीं होता किन्तु मन, चक्षरादिकी तरह प्रतिनियत देशवर्ती विपयोंकों नहीं जानकर 
अनियत विपयवाला हे अत: वह “अनिन्द्रिय' पदका वाच्य होता है । मन, गुण दोप विचार 
आदि अपनी प्रवृत्तिमें इन्द्रियादिकी अपेक्षा नहीं रखता अतः वह अन्तरंग करण होनंसे 
अन्त:करण कहा जाता है । 

१ ४ यद्यपि मतिन्नानका प्रकरण होनेसे मतिज्ञानका सम्बन्ध हो ही जाता है अत 
इस सूत्र 'तत्‌' शब्दक ग्रहणकी आवश्यकता न थी; फिर भी आगंक सूत्रम कहे जानेवाल 
अवग्रहादि भेद मतिज्ञानक हैं यह स्पष्ट बोध करानेके लिए यहाँ 'तत्‌' शब्दका ग्रहण 
किया है । 

मतिज्ञानक भेद-- 


अवग्रहेहावायधारणाः ॥१५॥ 

अबग्रह ईंहा अबवाय ओर धारणा ये चार मतिज्ञानक भेद हैं । 

0 १ विपय और विपमश्री-इन्द्रियोंका सन्निपात अर्थात्‌ योग्य देशस्थिति होनेपर 
दर्शन होता हैं । इसक बाद जो आगशद्य अर्थग्रहण हैँ वह अवग्रह कहलाता है । 

0 २ अवग्रहके द्वारा यह पुरुष हे एसा आद्यग्रहण होनेपर पुनः उसकी भाषा 
उमर रूपादिक द्वारा विशेष जाननेकी ओर भुकना इंहा है । 

0३ भाषा आदि विद्यपोंके द्वारा उसकी उस विशद्येपताका यथार्थ ज्ञान कर लेना 
अवाय है जैसे यह दक्षिणी हे यवा हे या गौर ह आदि । 

0४ निश्चित विशेषकी कालान्तरमें स्मृतिका कारण धारणा होती हू । 

0 ५ अवग्रह आदि क्रमश: उत्पन्न होते हैं, अतः उनका सूत्र में क्रमश: ग्रहण किया हें । 

0 ६-१० प्रइन-जसे चक्ष्॒क रहते हुए संशय होता हे अतः उसे निर्णय नहीं कह 
सकते उसी तरह अवग्रहक होते हुए ईहा देखी जाती हे। ईहा निर्णय रूप तो हें नहीं 
क्योंकि निर्णयक लिए ईहा है न कि स्वयं निर्णयरूप, और जो निर्णयरूप नहीं हैँ वह 
संशयकी ही कोटिका होता हैं अतः अवबग्रह और ईहाको प्रमाण नहीं कह सकते । जसे 
ऊध्वेताका आलोचन होनेपर भी स्थाणु और पुरुष कोटिक संशय हो जाता हैँ उसी तरह 
अवग्रहक द्वारा यह पुरुष है इस ग्रहणर्मं भी आगेक विशेपोंको लेकर संशय उत्पन्न होता 
है । अतः अवग्रहमें ईहाकी अयक्षा होनेंस करोब-करीब संशयरूपता ही हू । उत्तर- 
अवग्रह और संशयक लक्षण जल और अग्निकी तरह अत्यन्त भिन्‍न हें, अतः दोनों जुद्दे- 
जुदें हैं । संशय स्थाणु पुरुष आदि अनेक पदार्थों में दोलित रहता हैँ, अनिश्यचात्मक होता 
हूँ और स्थाणू्‌ पुरुष आदिमेंस किसीका- निराकरण नहीं करता जब कि अवग्रह 
एक ही अर्थक्रो विषय करता है, निशचयात्मक हु और स्वविषपयसे भिन्‍न पदार्थोका 
निराकरण करता हैँ । सारांश यह कि संशय निर्णयका विरोधी होता ह अवग्रह नही । 

वग्रहमें भाषा वय रूप आदि सम्बन्धी निश्चय न होनेक कारण उसे संशयतुल्य कहना उचित 

नही' हे; क्योंकि अवग्रह जितने विशेषकों जानता ह उतनेका निणय हो करता हैं । 


$ ११-१३ निर्णयात्मक न होनेसे ईहएकी संशय कहना भी ठीक नहीं हैं; 
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क्योंकि ईहामें पदार्थ विशेषक निर्णयकी ओर भुकाव होता हैं जब कि संशयमें किसी एक 
कोटिकी और कोई भुकाव नहीं होता। अवग्रहके द्वारा 'पुरुष' ऐसा निश्चय हो जाने ' 
पर 'यह दक्षिणदेशीय है या उत्तर देशीय' यह संशय होता हैं । इस संशयका उच्छेद 
करनेक लिए “दक्षिणी होना चाहिए इस प्रकारक॑ एककोटिक निर्णयक लिए ईहा होती 
हैं । अत: इसे संशय नहीं कह सकते । इसीलिए सूत्रमें संशयका ग्रहण नहीं किया 
क्योंकि संशयमें किसी अथविशेषका ग्रहण नहीं हें जब कि ईहामें है । 

प्रदन-अवाय नाम ठीक हे या अपाय ? उत्तर-दोनों ठीक हूँ । जब “दक्षिणी ही 
हैं| यह अवाय निश्चय करता हैं तब “उत्तरी नही है यह अपाय-त्याग अर्थात्‌ हाँ हो 
जाता है । इसी तरह “उत्तरी नही हे इस प्रकार अपाय-त्याग होनपर (दक्षिणी हैँ” यह 
अवाय-निश्चय हो ही जाता है। अत: एकसे दूसरका ग्रहण हो जानेसे दोनों ठीक हे । 

प्रशन्‍न-दर्शन और अवग्रहम क्‍या अन्तर है ? उत्तर-विषय और विषयीक सन्निपात 
के बाद चल्षुदेंशनावरण और वीर्यान्तरायके क्षयोपशमक अनुसार प्रथम समयमें जो 'यह 
कुछ है' इस प्रकारका विशेषशून्य निराकार *प्रतिभास होता हूँ वह दर्शन कहलाता है । 
इसके बाद दो दूसरे तीसरे आदि समयोंमें 'यह रूप हे 'यह पुरुष हें आदि रूपसे विशेषांश 
का निश्चय अवग्रह कहलाता हूँ । अवग्रहमें चक्षुरिन्द्रिय ज्ञानावरण और वीर्यान्तरायके 
क्षयोपशमकी अपेक्षा होती हैे। जातमात्र बालकक भी इसी क्रमस दर्शन और 
अवग्रह होते हें। यदि बालकके प्रथम समयमें होनेवाले सामान्यालोचनको 
अवग्रहजातीय ज्ञान कहा जाता है तो वह कौन ज्ञान होगा ? बालकके प्रथम 
समय भावी आलोचनको संशय और विपयंय तो नहीं कह सकते; क्‍योंकि ये दोनों 
सम्यग्ज्ञानपृवंक होते ह । जिसने पहिले स्थाणु और पुरुपका सम्यग्ज्ञान किया हैं उसे ही 
तद्दविषषक संशय और विपयेय हो सकता हूँ । चकि प्रइन प्राथमिक ज्ञानका है अतः उसे 
संशय और विपयंय नहीं कहा जा सकता । अनध्यवसाय भी नहीं कह सकते; क्योंकि 
जन्मान्ध और जन्मवधिरकी तरह रूपमात्र और दब्दमात्रका स्पष्ट बोध हो ही रहा है । 
सम्यग्ज्ञान भी नहीं कह सकते; क्योंकि किसी अथंविशेषक आकारका निश्चय नहीं हुआ 
हैं । अवग्रह और दर्शनक उत्पादक कारण-ज्ञानावरणका क्षयोपशम और दर्शनावरणका क्षयों 
पशम चूंकि जदे ज॒दे हें, अतः दोनों घट-पटको तरह भिन्‍न हें । अवग्रहस पहिल वस्तु 
मात्रका सामान्यालोचन रूप दर्शन होता हूँ फिर “रूप हूँ यह अवग्रह, फिर 'यह शुक्ल हूँ या 
कृष्ण. यह संशय, फिर 'शुकल होना चाहिए' यह ईहा, फिर शुक्ल ही हूं यह अवाय, 
तदनन्तर अवायकी दृढतम अवस्था धारणा होती हूँ । ज्ञानावरण कमंको उत्तर प्रकृतियाँ 
असंख्यात लोक प्रमाण हें जो इस प्रकारक प्रत्येक इन्द्रियजन्य अवग्रहादि ज्ञानोंका आवरण 
करती हें । और इनक क्षयोपशमानसार उक्त ज्ञान प्रकट होते हें । 

प्रदन-मतिज्ञान तो इन्द्रिय और मनर्स उत्पन्त होता हे पर ईहा आदि चूंकि अवग्रह 
आदिसे उत्पन्न हुए हैं अतः इन्हें मतिज्ञान नहीं कहना चाहिए ! 

उत्तर-ईहा आदि मनसे उत्पन्न होनेके कारण मतिज्ञान हैं । यद्यपि श्रुतज्ञान भी अनि- 
न्द्रियजन्य होता हैं पर ईहा आदियें परम्परया इन्द्रियजनितता भी हूँ वयोंकि इन्द्रियज अृवग्रहके 
बाद ही ईहादि ज्ञान परम्परा चलती है और तब भी इन्द्रिय व्यापार रुकता नहीं है श्रुवक्रव॑ंल 
अनिन्द्रिय जन्य हैं । इसी लिए ईही आदियें 'चक्षु रादि इन्द्रियजभ्यताका भी व्यवहार हो जाता हूँ । 


३५०८ तत्त्वार्थवार्तिक [११६ 


अवग्रहादि किन अरथोक होत हैं ? 


बहुबहुविधक्षिप्रानिःस्टतानुक्तभ्‌ वाणां सेतराणाम्‌ ॥९ ६॥ 

बहु एक बहविश्र एकविध क्षिप्र अक्षिप्र अनिःसुत नि:सृत अनुक्त उक्त अ्रुव और 
अभ्रव इन बारह प्रकारक अर्थोक अवग्रह आदि होते हैं । 

0 १ बह थणब्द संरैयावाची भी है और परिमाणवाचक भी । जैसे एक दो बहुत 
आदि, बहत दाल बहत भात आदि । 

0 २-८ प्रहदन-जब एक ज्ञान एक ही अर्थकों ग्रहण करता है तब बहु आदि 
विषयक अबग्रह नहीं हो सकता ? उत्तर-यदि एक ज्ञान एक ही अर्थकों विषय करता हैं 
तो उससे सदा एक हीं प्रत्यय होगा । नगर वन सेना आदि बहविषयक ज्ञान नहीं हो 
सकंगे। नगर आदि संज्ञाएं और व्यवह्ा र सममदायविपयक अतः समदायविषपयक समस्त 

हारोंका लोप ही हो जायगा। एकार्थग्राहि ज्ञानपक्षमें यदि पृवेज्ञानक कालमें ही उत्तर 
ज्ञानकी उत्पन्ति हो जाती है को एक मन होनेसे एक अर्थविषयक ही ज्ञान होता है इस 
सिद्धान्तका विरोध हो जायगा। ज॑से एक हीं मन अनेक ज्ञानोंकों उत्पन्न कर सकता हैं 
उसी तरह एक ज्ञानकी अनेक अर्थोक्रों विषय करनेवाला माननेमें क्या आपत्ति. है ? यदि 
अनेक ज्ञानोंको एक्रालीन मानकर अनेकार्थोकी उपलब्धि एक साथ की जाती है ; तो 'एक 
का ज्ञान एक ही अथकों जानता हैं' इस सिद्धान्तका खंडन हो जायगा। यदि पूर्व ज्ञानके 
निवुन होनेपर उत्तर ज्ञानकी उत्पत्ति मानी जाती है तो सदा एकार्थ विषयक ज्ञानकी 
सत्ता रहनेसे यह इससे छोटा हैं, बड़ा हैं इत्यादि आपेक्षिक व्यवहारोंका 
छोषय हो जायगा। एकाथग्राहिज्ञानवादग्न मध्यमा और प्रदेशिनी अंगुलियोंमें 
होनेवाले हस्व दीघ आदि समस्त आपेक्षिक व्यवहारोंका छोप हो जायगा क्‍योंकि 
कोई भी ज्ञात दो को नहीं जानेंगा। इस पक्ष उभयार्थग्राही संशयज्ञान नही 
हो सकेगा क्योंकि स्थाणु विपयक ज्ञान पुरुषकों नही जानेगा तथा न पुरुष विपयक ज्ञान 
स्थाणको । इस वादम किसी भी इष्ट अथंकी सम्पर्ण उत्पत्ति नहीं हो सकगी। 

हैई चित्रकार पूण कछशका चित्र बना रहा है तो उसके प्रतिक्षणवर्ती ज्ञान 
पूर्वापरका अनुसन्धान तो कर ही नहीं सकगे, ऐसी दशामें पूर्णकलशका परिपूर्ण चित्र नहीं 
बन सकंगा । इस पक्षम दो तीन आदि बहुसंख्या-विपयक प्रत्यय नहीं हो सकेंगे ; क्योंकि को ई 
भी ज्ञान दो तीन आदि सम्‌होंकों जान ही नही सकेगा । सन्‍्तान या संस्का रकी कल्पनामें दो 
प्रश्न होते हें कि वे ज्ञानजातीय होंगे या अज्ञानजातीय ? अज्ञानजातीयसे तो अपना कोई 
प्रयोजन सिद्ध होगा ही नहीं । ज्ञानजातीय होकर यदि इनने भी एक ही अथंको जाना 
तो समस्त दूषण ज्योंक त्यों बने रहेंगे । यदि अनेकार्थकों जानते हैं तो एकार्थवाली प्रतिज्ञा 
की हानि हो जायगी । 

,. 0 ९-१५ विध झब्द प्रकाराथंक है, बहुविध अर्थात्‌ बहुत प्रकारवाले पदार्थ । 
क्षिप्र अर्थात्‌ शीघ्रतासे | अनि:सुतका अर्थ हुँ वस्तुके कुछ भागोंका दिखना, पूरी वस्तुका न 
दिखना । अनुक्तका अथ हूं कहनेके बिना ही अभिप्रायसे जान लेना। श्रुव अर्थात्‌ यथार्थ 
ग्रहण ।बसतरका अभ्न है इनस उलट पदाथ, अर्थात्‌ अल्प अल्पविध चिर निःसत उक्‍त ओर 
अध्रुव। 'इन सबक अवग्रह्मदि होते हूँ इस प्रकारका कमेनिदेंश अवग्रह आदि ज्ञानोंकी अपेक्षा 
समभता चाहिये । 
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9 १६ बहु आदिका शाब्दोंसे निर्देश इसलिए किया हूँ कि इनके ज्ञानमें ज्ञाना- 
वबरणके क्षय्रोपशमकी विशुद्धि अत्यधिक अपेक्षित होती है । इन बारह प्रकारके अर्थेके : 
अवग्रह्ादि प्रत्येक इन्द्रिय और मनके द्वारा होते है । जसे श्रोत्रेन्द्रयावरण और वी र्यान्त- 
रायका प्रकृष्ट क्योपशम होनेपर तदनकल अद्भोपाड़् नामकर्ंक उदयसे उन उन अदज्भ 
उपाज़ोंके सख्भावसे कोई श्रोता एक साथ तत वितत घन सुषिर आदि बहुत शब्दोंको 
सुनता है । क्षयोपशमादिकी न्यूनतामें एक या अल्प शब्दको सुनता हूुं.। प्रक्ृष्ट क्षयो- 
पशमादिसे ततादि छब्दोंके एक-दो-तीन संख्यात असंख्यात आदि प्रकारोंकों ग्रहण कर 
बहुविध शब्दोंको जानता है । क्षयोपशमादिकी न्यूनताम एक प्रकारक ही शब्दोंकों सुनता 
हैं । क्षयोपशम की विशद्धिमें क्षिप्र-शी घ्रतासे शब्रोंको सुनता हूँ ॥ क्षयोपशमकी न्यूनतामें 
अक्षिप्र-देरीसे शब्दको सुनता हैं। क्षयोपशमकी विशुद्धिमें अनि:ःसुत-प्रे वाक्यका उच्चारण 
न होनेपर भी उसका ज्ञान कर लता हैँ । निःसृत अर्थात्‌ पूर्ण रूपसे उच्चारित शब्दका 
ज्ञान कर लेना। क्षयोपशमकी प्रकृष्टतार्मं एक भी शब्दका उच्चारण किए बिना अभिप्राय 
मात्रसे अनक्त दब्दको जान लेता हैें। अथवा[ वीणा आदिक तारों के सम्हालते समय ही 
यह जान लेना कि “इसक द्वारा यह राग बजाया जायगा अनुवत ज्ञान हे। उक्त अर्थात्‌ 
कहे गये शंब्दको जानना । श्रव ग्रहणमें ज॑सा प्रथम समयमें ज्ञान हुआ था आगे भी वसा 
ही ज्ञान होता रहता है न कम और न अधिक, परन्‍्त अश्नवग्रहण में क्षयोपशयकी विशद्धि 
और अविशद्धिके अनुसार कम और अधिक झूपसे ज्ञान होता हैं, कभी बहुत शब्दोंको जानना 
हो तो कभी एकको, कभी क्षिप्र तो कभी दरीसे, कभी निःसुत तो कभी अनिःसृत आदि । 

प्रन्‍न-वरहु और बहुविधभर्म क्या अन्तर हे ? 

उत्तर-जेस कोई बहुत श्ास्त्रोंका सौमान्यरूपसे व्याख्यान करता है और दूसरा उन्हीं 
शास्त्रोंकी अनेकविध व्याख्याएं करता हें, उसी तरह ततादि शब्दोंका सामान्य ग्रहण बहु 
ग्रहण है तथा उनन्‍्हींका अनेकगणी विशेषताओंस ज्ञान करना बहुविध ग्रहण है । 

प्रन्‍न-उकत ओर निःस॒ुतर्म क्‍या विशेषता है ? 

उत्तर-परोपदेश पूवंक शब्दोंका ग्रहण उक्त है और अपने आप ज्ञान करता निःसूत हैं । 
इसी प्रकार चक्ष इन्द्रियक द्वारा भी वदह्नादि वारह प्रकारक अर्थाका ग्रहण होता है। पंचरंगी 
साड़ीक एक छोरक रंगोंक्रो देखकर पूरी साड़ीक रंगोंका ज्ञान कर ऊूना अनिःस॒त ग्रहण है । 
सफेद काले आदि रंगोंक मिश्रणसे जो रंग तयार होते हूँ उनके सम्बन्धर्म विना कहे हुए 
अभिप्रायमात्र से यह जान लेना कि आप इन दोनों रंगोंके मिश्रणसे यह रंग बनायेंगे! अनुक्त 
रूप ग्रहण है । अथवा अन्य देशम रखे हुए पंचरंगे वस्त्रक सम्बन्धर्मं अभिप्रायमात्र से यह 
जान लेना कि आप इन रंगोंका कथन करेंगे अनुक्त ग्रहण हूँ । दूसरेके अभिप्रायक बिना 
स्वयं अपने क्षयोपशमानुसार रूपको जानना उक्त ग्रहण हे । अन्य बहु आदि विकल्पोंकी 
व्याख्या सरल हैं । इसी तरह घ्राणादि इन्द्रियोंमें भी लगा लेना चाहिये । न 

0 १७ प्रश्न-स्पर्शन रसना प्राण और श्रोत्र ये चार इन्द्रियाँ प्राप्यकारी अर्थात्‌ 
पदार्थोा्से सम्बद्ध होकर ज्ञान करनेवाली हें अत: इनसे अनि:सृुत और अनुकत ज्ञान 
नहीं हो सकते ? 

उत्तर-इन इन्द्रियोंसे किसी न किसी रूपमें पदार्थका सम्बन्ध अवश्य ही जाता हूं, 
जैसे कि चींटीको सुदूरवर्ती गुड़ आदिक रस और गन्धकी। ज्ञान सूक्ष्म परमाणुओंक सम्बन्ध 
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से होता है । हमकोगोंका अनिःःसत और अनक्त अवग्रहादि श्रतज्ञानकी अपेक्षास होते है 
क्योंकि इनमें परोपदेश अपेक्षित होता है । शास्त्रमें श्रतज्ञानक भेदप्रभेदके प्रकरणमें लब्ध्यक्ष 
को चक्ष श्रोत्र प्राण रसना स्पर्शन और मनके भेदसे छह भेद किये हैं, इसलिए इन 
लब्ध्यक्ष ररूव श्र॒तज्ञानोंसे उन उन इन्द्रियों द्वारा अनिःसुत और अनुक्त आदिका विशिष्ट 
अबग्रहादि ज्ञान होता रहता, हे । 

ये बह आदि भेद पदार्थके हे- 


( 
अथस्य ।।१९५॥ 
चक्ष आदि इन्द्रियोंके विययभूत पदार्थकों अर्थ कहते हें । 
९ १ जो बाह्य और आभ्यन्तर निम्ित्तोंसे समृत्पन्न पर्यायोंका आधार हो वह 


६ २ “अर्थ क ग्रहण करनेस नैयायिकादिक इस कथनका निराकरण हो जाता हे 
कि 'रूपादि गुण ही इन्द्रियोंके द्वारा गहदीत होते हैं ; क्योंकि अमूरते रूपादि गुणोंका इन्द्रियोंसे 
सम्बन्ध ही नहीं हो सकता । समदाय अवस्थामें भी जब गुण अपनी सक्ष्मता नहीं छोड़ते 
तब उनका ग्रहण कंस हो सकता चंकि अर्थसे रूपादि अभिन्न हैं, अतः अर्थक ग्रहण होने 
पर भी 'रूपको देखा, गन्ध संघी आदि प्रयोग हो जाते है । 

३ ३-५ प्रइन-इनके होनेपर मतिज्ञान होता है अतः “अर्थ” ऐसा सप्तम्यन्त सूत्र 
बनाना चाहिये ? 

उत्तर-यह कोई एकान्त नियम नही हे,कि अर्थक होनेपर ज्ञान होता ही है । तल- 
घरमें बढ़ें हुए बालककों घट के सामने रहनेपर भी घटज्ञान नही होता । कारक विवक्षा- 
के अनुसार होता है, अतः अधिकरण विवक्षा न रहनेके कारण सप्तमी न होकर क्रिया- 
कारक सम्बन्धकी विवक्षामें सम्बन्धार्थक पप्टीका प्रयोग हुआ हे । अवग्रह आदि क्रिया- 
विशेष बहु आदि रूप अथंक होते हैं । 

४ ६-८ बहु आदिक साथ सामानाधिकरण्य होनेसे अर्थानाम्‌' ऐसा बहुवचनान्त 
प्रयोग होना चाहिये ? 

उत्तर-अवग्रहादिक साथ अर्थका सम्बन्ध किया जाना चाहिये। अवग्रह्यदि 'किसके' 
ऐसे प्रश्नका उत्तर है 'अथक । अथवा बह आदि सभी ज्ञानक विषय होनेक कारण अर्थ हैं, 
अतः सामान्य दृष्टिस एकवचन निदश कर दिया हैं। अथवा बह आदि एक एकसे एकवचन- 
वाल “अथं का सम्बन्ध कर लना चाहिये । 

अवग्रहादिकी विशेषता- 


व्यञ्जनस्यावग्रह: ।॥।९८।॥ 


व्यञ्जन-अव्यक्त शब्दादि पदार्थ, अर्थात्‌ जिनका इन्द्रियोंसे सम्बन्ध होकर ज्ञान 
होता हैँ ऐसे प्राप्त पदार्थ । इनका अवग्रह ही होता है ईहादिक नही । 

$ १-जंसे अपो भक्षयति-पानी पीता है! इस वाक्यमें 'एवकार' न रहनेपर भी 
पानी ही पीता हूँ एंसा अवधारणात्मक ज्ञान हो जाता हैं। उसी तरह सत्र में एवकार न 
देनेपर_भी 'अवग्रह ही होता है ऐसा अवधारण समँभझ लेना चाहिये । 
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0 २ व्यक्त ग्रहण अर्थावग्रह कहलाता हैं और अव्यक्त ग्रहण व्यञ्जनावग्रह । ज़ेसे 
नया मिट्टीका सकोरा पानीकी दो तोन बिन्दु डालने तक गीला नहीं होता पर लगातार. 
जलबिन्दुओंके डालते रहनेपर धीरे धीरे गीला हो जाता हैँ उसी तरह व्यक्त ग्रहणके पहिले 
का अव्यक्तज्ञान व्यञज्जनावग्रह हें और व्यक्तग्रहण अर्थावग्रह । 


न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम्‌ ॥१६॥ 


0 १ चक्षु और मनक द्वारा व्यवञ्जनावग्रह नहीं होता क्‍योंकि चक्षु और मन 
योग्यदेशमें स्थित पदार्थकों सम्बन्ध किये बिना ही ज्ञान करते हैं अत: जो भी ज्ञान होता 
है वह स्पष्ट ही होता है । 

0 २-३ मन अप्राप्त अर्थका विचार करता हैं यह तो निविवाद है और चक्ष॒की 
अप्राप्पकारिता आगम और युक्‍्तिस सिद्ध हूं, स्वेच्छास नहीं । आगममें बताया हे कि-शब्द 
कानसे स्पृष्ट होकर सुना जाता हें पर रूप अस्पृष्ट होकर दूरसे ही देखा जाता हैं । गन्ध 
रस और स्पर्श इन्द्रियोंस जब स्पृप्ट होते हूं और विशिष्ट सम्बन्धको प्राप्त होते हैं तब 
जाने जाते हैं । 

यक्तियोंसे भी चक्ष॒की अप्राप्यकारिता प्रसिद्ध हे । यथा-चक्षु इन्द्रिय अप्राप्यकारी हे 
क्योंकि वह अपनेमें लगे हुए अंजनको नहीं देख पाती । स्पशनन्द्रिय प्राप्पकारी है तो वह अपनेसे 
छुए हुए किसी भी पदार्थक स्पर्शको जानती ही हैं । अत: मनकी तरह चक्षु अप्राप्यकारी हे । 
'चक्ष्‌ प्राप्यकारी हे क्योंकि वह ढके हुए पदार्थकों नहीं देखती जेसे कि स्पशेनेन्द्रिय' यह पक्ष 
ठीक नहीं है; क्योंकि चक्ष काँच अश्रक स्फटिक आदिसे आवृत-ढके हुए पदार्थोको बराबर 
देखता है अतः पक्षमें ही अव्यापक होनेसे उक्त हेतु असिद्ध हें; जैसे कि वनस्पतिमें चेतन्य 
सिद्ध करनेक लिए दिया जानेबाला 'स्वाप-सोना हेतु, क्योंकि किन्‍्हीं वनस्पतियोंमे पत्र- 
संकोच आदि चिह्नोंसे 'सोना स्पष्ट जाना जाता है किन्‍्हींका नहीं । चुमग्बक तो दूरसे ही 
लोहेको खींचनेके कारण अप्राग्यकारी हे फिर भी वह ढक हुए लोहेंको नहीं खींचता अत: 
संशय भी होता है कि आवृतको न देखनेक कारण चनक्ष्‌ इन्द्रिय स्पशनकी तरह प्राप्यकारी हे 
या चुम्बककी तरह अप्राप्यकारी । भौतिक होनेसे चक्ष॒को अग्निकी तरह प्राप्यकारी कहना 
भी ठीक नहीं है; क्योंकि चुम्ब्रक भौतिक होकर भी अप्राप्यकारी है। बाह्मन्द्रिय होनेसे स्परश- 
नेन्द्रियकी तरह चक्षुको प्राप्यकारी कहना ठीक नहीं हैँ; क्योंकि बाहिर दिखनेवाली द्रव्ये- 
न्द्रिय तो अन्तरंग मुख्य भावेन्द्रियकी सहायक हें, मात्र उनसे ज्ञान नहीं होता । स्पशनेन्द्रिय आदि 
में भी भीतरी भावेन्द्रिय ही की प्रधानता हैं । अतः यह हेतु कार्यकारी नहीं हें। जिस 
प्रकार च्‌म्बक अप्राप्त लोहको खींचता हूँ परन्तु अतिदूरवर्ती अतीत अनागत या व्यवहित 
लोहेको नहीं खींचता उप्ती तरह चक्षु भी न व्यवहितको देखता हे और न अतिदूरवर्तीको 
ही; क्‍योंकि पदार्थोकी शक्तियाँ मर्यादित हैं। अप्राप्यकारी माननेपर चक्षुके द्वारा संशय 
और विपर्ययज्ञानक अभावका दूषण तो प्राप्यकारी मानने पर भी बना रहता हैँ । अतः 
संशय और विपरयंय तो इन्द्रिय-दोषसे दोनों ही अवस्थाओं में होते हैं । 

'चक्षु चूँकि तेजोद्ग व्य हैं अत: इसके किरणें होती हें और यह किरणोंके द्वारा पदार्थ 
सम्बन्ध करके ही ज्ञान करता है जंसे कि अग्नि । यह अनुमान ठीक नहीं हे; क्‍योंकि 
चल्षुको सेजोद्रग्य मानना ही गलत हैँ ॥७ अग्नि तो गरम होती हैँ अतः चक्षुइन्द्रियका स्थान 
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उष्ण होना चाहिए । अग्निको तरह चक्षमें चमकदार भासुर रूप भी होना चाहिए। पर 
नतो चन्ष एए्ण ही हे और न भासुरख्पवाछी ही। अदृप्ट-अर्थात्‌ कर्मके कारण 
ऐसे तेजोद्रब्य की कल्पना करना जिसमे ने भासर रूप हो और न उष्णस्पर्श/ उचित नहीं 
हे, क्योंकि अदृप्ट निष्क्रि गुण हैं वह पदार्थक स्वाभाविक गणोंकों पलट नहीं सकता । 
बिल्ली आदि की आखोंकों | प्रकाशमान देखकर चक्षको तेजोद्रब्य कहना भी ठीक नहीं हैं 
क्योंकि पाथिव 'आादि पुदुगल द्रत्याम भी कारणबण चमक उत्पन्न हो जाती है ज॑से कि 
पाथिवमणि या जलीय बरफ आदि म । जो गतिमान्‌ होता है वह समीपवरती और दूर- 
वर्ती पदा्था्सि एक साथ सम्बन्ध नहीं कर सकता जेसे कि स्पर्शनेन्द्रिय किन्तु चक्ष समीपदवर्ती 
गाखा और दुरवर्ती चन्द्रवों एक साथ जानता है, अतः: गतिमानसे विलक्षण प्रकारका 
होनेसे चक्ष अप्राप्यकारी है । यदि चक्ष गतिमान्‌ होकर प्राप्यकारी होता तो अँधियारी 
रातम दूरदेशवर्ती प्रकाशकों देखनेके समय उसे प्रकाशक पास रखे हुए पदार्थोका तथा 
मध्यवर्ती हददार्थों का ज्ञान भा होना चाहिए था। आपके मतमें जब चक्ष स्वयं प्रकाशरूप 
हें तव अन्य प्रकाशक्री आवश्यकता उसे होने ही नहीं चाहिए । किच, यदि चक्ष प्राप्य- 
कारी होता ता जैसे शब्द कानके भीतर सुनाई देता है, उसी तरह रूप भी आँखके भीतर ही 
दिखाद देना चाहिए। आंखके द्वारा जो अन्तरालका ग्रहण और अपनेसे बड़े पदार्थका 
अधिकरूणम ग्रहण होता है वह नहीं होना चाहिए । यह मत कि “इन्द्रियाँ बाहर जाकर 
पदाथस सम्बन्ध करके उन्हें जानती हैं अतः सान्तर और अधिक ग्रहण हो जाता है ठीक 
नहीं है; क्‍योंकि इन्द्रियोंकी बहिव॒त्ति अप्रसिद्ध है । चिकित्सा आदि तो शरीर देशमे ही 
किए जाते हें बाहर नहीं । यदि इन्द्रियां बराहिर जाती हें तो जिस समय देखना प्रारम्भ 
हुआ उसी समय आंखिकी पछक बन्द कर छनें पर भी दिखाई देना चाहिए। कारण- 
इन्द्रिय तो बाहर जा चुकी है। फिर, मनसे अधिप्ठित होकर ही इन्द्रियां स्वविषयमें 
व्यापार करती हैं, पर मन तो अन्तःकरण हैं, वह तो बाहिर जाकर इन्द्रियोंकी सहायता 
नहीं कर सकता, शरीर देशम ही उसकी सहायता संभव है । यदि अणुरूप मन बाहर 
चला भी गया तो वह फछे हुए आंखोंकी किरणोंका नियन्त्रण केसे कर सकता है ? अतः 
चक्षु गरीर देशम रहकर ही योग्यदेशस्थित पदार्थकों जानता है। | 

बोद्ध का मत हे कि श्रोत्र भी चक्षकी तरह अप्राप्यकारी हैं क्योंकि वह दूरवर्ती 
शब्दको सून लता है। यह मत ठीक नहीं है क्‍योंकि श्रोत्रका दूरसे शब्दका सुनना 
असिद्ध है । वह तो नाककी तरह अपने देशमें आये हुए शब्द पुदुगलोंको सनता है । शब्द 
वर्गणाएं कानक भीतर पहुंचकर ही सुनाई देती हें। यदि कान दूरवर्ती शब्दकों सुनता हैं 
तो उ्े कानके भीतर घुसे हुए मच्छरका भिनभिनाना नहीं सनाई देना चाहिए क्योंकि 
कोई भी इन्द्रिय अति निकटवर्ती और द्रवर्ती पदार्थोकों नहीं जान सकती। शब्दको 
आकाशका गुण मानना तो अत्यन्त असंगत है; क्‍योंकि अमृतेद्रव्यके गुण इन्द्रियोंके विषय 
नहीं हो सकते जेसे कि आत्मा सुखादि गुण । श्रोत्रकों प्राप्यकारी मानने पर भी अमक 
देश अमुक दिशा आदियें शब्द हैँ इस प्रकार दिग्देशविशिष्टताके ग्रहणका कोई विरोध नहीं 
हें क्योंकि बेंगवान्‌ शब्दपरिणत पुद्गलोंके त्वरित और नियत देशादिसे आनेके कारण 
उस प्रकारका ३8 हो जाता है । शब्द पुदुगल अत्यन्त सक्ष्म हें, वे चारों ओर फैडकर 
श्रोताओंके कानॉमें प्रविष्ट होते हैं। कहीं कहीं प्रतिघात भी प्रतिकूल वाय और दीवाल 
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आदिसे हो जाता हँ। अतः चक्षु और मनको छोड़कर शेष इन्द्रियां प्राप्यकारी हें । 
इनसे प्रथम व्यञ्जनावग्रह होता हैं बादमें अर्थावग्रह और चक्ष्‌ और मनसे सीधा ' 
अर्थावग्र ह । 

९ ३-७ प्रदइन-मन अपने विचारात्मक कार्यमें इन्द्रियान्‍्तरकी सहायता की अपेक्षा 
नहीं करता अतः उसे चक्षकी तरह इन्द्रिय ही कहना चाहिए बनिन्द्रिय नही ? उत्तर- 
मन चक्ष्रादि इन्द्रियोंकी तरह दूसरोंको दिखाई नही देता, सूक्ष्म है, वह अन्तरंग करण 
हैं अत: उसे अनिन्द्रिय कहते हैं । इस अनुमानसे उसका सझद्वाव सिद्ध होता हे-चक्ष्‌ आदि 
इन्द्रियोंके समर्थ होने पर भी बाह्य रूपादि पदार्थोकी उपस्थिति तथा उनके यगपत्‌ 
जाननेका प्रयोजन रहने पर जिसके न होनेसे युगपत्‌ ज्ञान और क्रियाएं नहीं होतीं वही 
मन हैं । मन जिस-जिस इन्द्रियको सहायता करता हे उसी उसीक द्वारा क्रमद्य: ज्ञान और 
क्रिया होती हे। जिसके द्वारा देखें या सने गये पदार्थका स्मरण होता हैं वह मन हैं । 
स्मरणसे मनका सख्द्भराव सिद्ध होता हैँ। अप्रत्यक्ष पदार्थोका ज्ञान अनुमानसे हो किया 
जाता है जैसे सूयेकी गति और वनस्पतिके वृद्धि और ह्वास का । 

७ ८-९ यद्यपि आत्मा स्वयं समस्त ज्ञान ओर क्रियाशक्तियोंसे सम्पन्न है फिर भी 
उसे उन उन ज्ञान आदिके लिए भिन्न भिन्न इन्द्रियोंकी आवश्यकता होती हैं, जेसे कि 
अनेक कलाकुशल देवदत्तको चित्र बनाते समय कलम ब्रुश आदि उपकरणोंकी अपेक्षा होती 
है और अलमारी बनानेके लिए बसूछा करोंत आदि उपकरणोंकी | नामकमेंके उदयसे उत्पन्न 

ज्ञ उपा छ्ञोंके कारण इन्द्रियोंका भेद होता हैं । कान यवनाछीक समान, नाक मोतीके 
समान, जीभ ख्रपाके समान, आंख मसूरके “समान काछे तारेके आकार और स्पशनन्द्रिय 
सर्वशरीरव्यापी अनेक आकारोंकी है। ये ही इन्द्रियां अपने अपने विषयोंको जाननेमें 
समथे हूँ, अन्य नहीं । 

द्रव्यकी दृष्टिसे मतिज्ञानी सभी द्र॒व्योंकी कुछ पर्यायोंकों उपदेशस जानता हैं । 
क्षेत्रकी दष्टिसे उपदेश द्वारा सभी क्षेत्रोंकी जानता हें। अथवा, आंखका उत्कृष्ट क्षेत्र 
४७२६३३१ योजन है । कानका क्षेत्र १२ योजन, नाक, जीभ और स्पशेनका ९ योजन है । 
उपदेश्स सभी काल सभी औदयिक आदि भावोंको मतिज्ञानी जान सकता है । सामान्यसे 
मतिज्ञान एक है। इन्द्रियज और अनिन्द्रियजर्क भेदसे दो प्रकारका हूँँ। अवग्रह 
आदिके भेदसे चार प्रकारका है । अवग्रहादि चार छहों इन्द्रियोंस होते हैं अत: २४ 
प्रकारका है । चार इन्द्रियोंसे चार व्यञ्जनावग्रह भी होते हैं अत: मिलकर २८ प्रकारका 
हैं । इन्हीं अट्ठाईसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव या अवग्रहादि चारको मिलानेसे ३२ प्रकारका 
हो जाता है। इस तरह इन २४, २८, ३२ प्रकारोंकों बहु आदि ६ भेदोंसे गुणा करने 
पर क्रमश: १४४, १६८, १९२ भेंद हो जाते 'हें और बहु आदि १२से गुणा करने पर 
२८८, ३३६ और ३८४ । | 

व्यञ्जनावग्रहमें भी अव्यक्त रूपसे बहु आदि बारह प्रकारक पढद्ाार्थोंका ग्रहण 
होता है । अनिःसुत ग्रहणमें भी जितने सूक्ष्म पुदूगल प्रकट हें उनसे अतिरिक्तका ज्ञान भी 
अव्यक्त रूपसे हो जाता है । उन सूक्ष्म पुदुगलोंका इन्द्रियदेशमें आ जाना ही उनका 
अव्यक्तग्रहण है । हे हे ६ कि, 

४० 
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श्रुतज्ञानका विवेचन-- 
हे तिपूत् < 
श्र त॑ मतिपूत्र इयनेकद्गादशभेदम ।॥॥२०॥ 

श्रतज्ञान मतिज्ञानपू्वेक होता है और उसके अंगवाद्य अंगप्रविष्ट दो भेद हैं। 
अंगबाह्यक अनेक भेद हें और अंगप्रविष्टक बारह भेद । 

$ 2 जिस प्रकाश कुणल छब्दका व्यत्वत्यर्थ कुशकों काटनेवाला होता हैँ फिर 
भी रूढिसे उसका चतुर अर्थ लिया जाता है उसी तरह श्रुतका व्यत्यत्त्यथ सुना हुआ 
हीनेपर भी उसका श्रुतज्ञान रूप ज्ञानविशंप अर्थ लिया जाता हैं । 

0 २ पूर्व अर्थात कारण, कार्यकों पोषण या उसे पूर्ण करनेकी वजहसे कारण पूर्व 
कहा जाता है । 

0 ३-५. प्रहइन-जैरस मिद्रीर पिण्दस बना हुआ घड़ा मिद्री रूप होता हैं उसी 
तरह मतिपूर्वक शत भी मतिरूप ही होना चाहिए अन्यथा उसे मतिपूर्वक नहीं कह सकते। 

उतलतर-मतिज्ञान श्राह्ञनम तिमितमात्र हें उपादान नहीं । उपादान तो श्र तपर्याय- 
से परिणत होनेबाटा आत्मा है । जेसे दंड'चक्रादि घड़म निमित्त 6 अतः इनका घटरूप 
परिणमन नहीं हाता ओर ने इनक रहसे मात्रसे घटभवनक अयोग्य रत ही घ्य बन सकती 
है किन्तु घट होते छायक मिद्री ही घड़ा बतती है उसी तरह लश्ोत्रेन्द्रियजन्य मतिज्ञानक निमित्त 
होने मात्रस श्रतज्ञान नहीं वनता और न श्र॒तज्ञानावरणक क्षयोपश्ममसे रहित आत्मामे श्रुत- 
ज्ञान होता है किन्तु श्र॒तज्ञानावरणक क्षयोपशमस जिसमे श्रुत होनेको योग्यता है वही आत्मा 
श्रुतज्ञानरूपर्स परिणत होता है। फिर, यह कोई निय्रम नहीं हे कि कारणके समान ही 
कार्य होना चाहिए। पुदगलद्रव्यकी दण्टिसे मिद्री रूप कारणक समान घड़ा होता है पर 
पिण्ड और घट पर्यायोंकी अपेक्षा दोनों विलक्षण हें। यदि कारणके सदुश ही कार्य 
हो तो घट अवस्थासे भी पिंड शिवक आदि पर्याय मिलती चाहिए थीं। जेसे म॒त्पिडमें जल 
नहीं भर सकते उतनी तरह घड़म भी नहीं भरा जाना चाहिए । घटका भी घट रूपस ही 
परिणमत होना चाहिए, कवालरूय नहीं, क्योंकि आपके मतसे कारणक सर्वथा सदुश ही कार्य 
के होनेका नियम हैं । उसी तरह चंतन्य द्रव्यकी दृप्टिस मति और श्रुत दोनों एक हैं 
क्योंकि मति भी ज्ञान हैं और श्रुत भी ज्ञान हैं। किन्तु तत्तत्‌ ज्ञान पर्यायोंकी दृष्टिसे 
दोनों ज्ञान जुदा जुदा हैं । 

0 ६. प्रइन-द्रोत्रेन्द्रियजन्य मतिज्ञानसे जो उत्पन्न हो उसे ही श्रुत कहना चाहिए 
क्योंकि सुनकर जो जाना जाता हैं वही श्रुत होता हं। इस प्रकार चक्ष इन्द्रिय आदिसे 
श्रुत नहीं हो सकगा ! 

उत्तर-श्रुत शब्द श्रुतज्ञान विशेपमे रूढ होनेंके कारण सभी मतिज्ञान पूर्वक होने- 
वाल श्रतज्ञानोंमें व्याप्त हे । 

0७ प्रइत-जिसका आदि होता हैँ उसका अन्त भी, अतः श्रुतमें अनादि- 
निधनता नहीं बन सकती । पुरुषकर्त क होनेके कारण श्रुत अप्रमाण भी होगा ? उत्तर- 
द्रव्यादि सामान्यकी अपेक्षा श्रुत अनादि हे, क्योंकि किसी भी पुरुषने किसी नियत समयमें 
अविद्यग्तान श्रुतकी उत्पत्ति नहीं देखी । उस उस श्रुत पर्याय को अपेक्षा उसका आदि भी 
हैं और अन्त भी । तात्ययं यह कि श्र॒तज्ञान सन्‍तति की अपेक्षा अनादि हैँ । अपौरुषेयता 
प्रमाणताका कारण नहीं हू अन्यथा चोरी व्यभिचार आदिर्क उपदेश भी प्रमाण हो जायेंगे 
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क्योंकि इनका कोई आदिप्रणेता ज्ञात नहीं है । प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अनित्य हैं पर इससे 
उनकी प्रमाणतामें कोई कसर नहीं आती । 

७ ८ प्रइन-प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्ति होनेपर एक साथ मत्यज्ञान और श्र॒ता- 
ज्ञानकी निवृत्ति होकर मति और श्रुत उत्पन्न होते हैं अत: श्रुतकों मतिपूर्वक नहीं कहना 
चाहिए ? उत्तर-मति और श्रतमें 'सम्यक्‌' व्यपदेश यगपत्‌ होता हे न कि उत्पत्ति । दोनों- 
की उत्पत्ति तो अपने अपने कारणोंसे क्रमशः ही होती है । 

0९ चंकि सभी प्राणियोंके अपने अपने श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमर्क अनुसार 
श्रुतकी उत्पत्ति होती हे अतः मतिपूवंक होनेपर भी सभीक  श्रुतज्ञानोंमे|ं विशेषता बनी 
रहती हैं | कारणभेदसे कार्यभेदका नियम सर्वसिद्ध हैं । 

0 १०. प्रइन-घट दशब्दको सुनकर प्रथम घट अर्थका श्रतज्ञान हुआ उस श्रतसे 
जलधारणादि कार्योका जो द्वितीय श्रतज्ञान उत्पन्न होता है उसे श्रुतपूर्वक श्रुत होनेसे 'मति- 
पू्वेक' नहीं कह सकते, अतः लक्षण अव्याप्त हो जाता हैं | इसी तरह धूम अथंका ज्ञान 
प्रथम श्रुत हुआ, उससे उत्पन्न होनेवाले अआविनाभावी अग्निक ज्ञानमें श्रुतपूर्वक श्रुतत्व 
होनेसे 'मतिपृ्वक' लक्षण अव्याप्त हो जाता ह। 

उत्तर-प्रथम श्रुतज्ञानमें मतिजन्य होनेसे 'मतिज्ञानत्वका उपचार कर लिया जाता 
हैं और इस तरह द्वितीय श्रुतमें भी मतिपृवंकत्व' सिद्ध हो जाता है । अथवा, पूर्वशब्द व्यवहित 
प्‌वंको भी कहता हैं| जसे 'मथुरासे पटना पूवर्म ह यहां अनेक नगरोंसे व्यवहित भी पटना 
पूवे कहा जाता हें उसी तरह साक्षात्‌ या परम्परया मतिपृवक ज्ञान श्रुत कहे जाते हैं । 

५ ११ भेद शब्दका अन्वय द्वि आदिसे कर लेना चाहिए। अर्थात्‌ दो भेद, अनेक 
भेद और बारह भेद । ह॒ 

0 १२ श्र॒तज्ञानके मूल दो भेद ह-एक अंगप्रविष्ट और दूसरा अजूबादाद्य। 
अज्भप्रविष्ट आचाराड् आदिक भेदसे बारह प्रकारका हे । भगवान्‌ महावी ररूपी हिमाचल- 
से निकलो हुई वाग्गंगाक अथंरूप जलसे जिनका अन्त:ःकरण अत्यन्त निर्मेल हैं, उन ब॒द्धि 
ऋद्धिक धनी गणधघरों द्वारा ग्रन्थरूपमें रच गये आचाराज्भ आदि बारह अज्ज हें । 

आचाराज्धमें चर्याका विधान आठ शुद्धि, पांच समिति, तीन गुप्ति आदि रूपसे 
वणित हैं। सूत्रकृताड्भमें-ज्ञानविनय, क्‍या कत्प्य हे क्‍या अकल्प्य, छेदोपस्थापना आदि 
व्यवहा रधमंकी क्रियाओंका निरूपण हूेँ। स्थानाज्रमें एक एक, दो दो आदिक रूपसे अर्थोका 
वर्णन हैं । समवायाज़में सब पदार्थों की समानता रूपसे समवायका विचार किया गया हैं । 
जँसे धर्म अधर्म लोकाकाश और एक जीवके तुल्य असंख्यात प्रदेश होनेसे इनका द्रव्यरूपसे 
समवाय कहा जाता हैं । जम्बद्वीप सर्वार्थसिद्धि अप्रतिष्ठान नरक नन्‍्दीश्वरद्वीपकी 
बावड़ी ये सब १ लाख योजन विस्तारवाल होनेसे इनका क्षेत्रकी दृष्टिसे समवाय 
होता है। उत्सपिंणी और अवसपिणी ये दोनों दश कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण होनेसे 
इनका कालकी दृष्टिसे समवाय है। क्षायिक सम्यक्त्व केवलज्ञान केवलदर्शनयथाख्यातचारित्र 
ये सब अनन्त विशद्धिरूपस भावसमवायवाल हें। व्याख्याप्रज्ञप्तिमें 'जीव हैं कि नहीं आदि 
साठ हजार प्रइश्नोंके उत्तर हैं | ज्ञात॒धर्मकथामें अनेक आख्यान और उपाख्यानोंका _निरूपण 
है। उपासकाध्ययनमें श्रावकधमंका विशेष विवेचन किया गया हं। अन्तकृद्दशांगम प्रत्येक 
तीथंडूरक समयमें होनेवाले उन दश दश अन्तकृत्‌ केकलियोंका वर्णन हूं जिनने भयद्भूर 
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उपसगको सह कर म॒क्ति प्राप्त की । जैसे महावीरके समय नमि मतझ्भ सोमिल रामपूत्र 
सुद्शन यमलीक वल्ीक निष्कम्बल्द पाल और अम्बष्ठपुत्र ये दश अंतकृत्‌ केवली हुए थे । अथवा 
इसमें अत और आचार्यो की विधि तथा सिद्ध होनेवालोंकी अन्तिम विधिका वर्णन हैं । 

अन त्तरोपपादिकद प्रत्येक तीर्थ ड्डूरक समय होनेवाले उन दस दस मुनियों 
का वर्णन है जिनने दारुग उपसर्गोकों सहकर विजय वेजयन्त जयन्त अपराजित और 
सर्वा्थसिद्धि इन्न पांच अनत्तर विमानोंमें जन्म लिया । महावीरक समय ऋषिदास वान्य 
सनक्षत्र कातिक नन्दनन्दन शीलभद्र अभय वारिषेण और चिलातपुत्र ये दश म्‌नि हुए 
थे॥ अथवा, इसमें विजय आदि अनुत्तर विमानोंकी आयू विक्िया क्षेत्र आदिका 
निरूपण है । 

प्रशनव्याकरणम यक्‍क्ति और नयोंक द्वारा अनेक आक्षप विक्षेप रूप प्रश्नोंका उत्तर 
दिया गया है, सभी लोकिक वेदिक अ्थोंका निर्णय किया गया हें । विपाक्सूत्रमें पुण्य 
और पापक विपाकका विचार हे । 

बारहवा दुष्टिवाद अंग है । इसमें ३६३ कृवादियोंक मतोंका निरूपण पूवक खंडन 
है । कौल्कल का्णविद्धि कौशिक हरिस्मश्रु मांछपिक रोमश हारीत म॒ण्ड आव्वलायन आदि 
क्रियाबादियोंके १८० भेद हैं। मरीचिकूमार कपिल उलक गारग्य व्यात्रभूति वाह्ृलि 
माठर मौद्गलायन आदि अक़िियावादियोंक ८४ प्रकार हैं । साकल्य वाल्कल क्‌ृथुमि सात्य- 
मुग्र नारायण कठ माध्यन्दिन मौद पेप्पछाद बादरायण अम्बप्ठि क्रदोबिकायन वसु ज॑मिनि 
आदि अज्ञानवादियोंक ६७ भेद हें। वशिप्ठ पाराशर जतकाण वाल्मीकि रोमहपिणि 

सत्यदत्त व्यास एलापूत्र ओपमन्यव इन्द्रदल अयस्थण आदि वैनथिकोंक ३२ भेद हें । इस 

प्रकार कल ३६ होते हैं । दृष्टिवादक पाँच भेंद हें-परिकर्म सूत्र प्रथमानुयोग पू्वंगत 
ओर चूलिका । प्वगतक उत्पादपू्व आदि चौदह भेद है । उत्पादपूवर्म जीवपुद्गलादिका 
जहाँ जब ज॑ंसा उत्पाद होता हं उस सबका वर्णन हे । अग्रायणी पूवर्म क्रियावाद आदिको 
प्रक्रिय॒ ओर स्वसमयका विषय विवेचित है । वीय॑ंप्रवादम छठद्मस्थ और कंबलीकी शवित 
सुरेन्द्र अस्‌ रेन्द्र आदिकी ऋद्धियां नरन्द्र चक्रवर्ती बलदेव आदिकी सामथ्य द्रव्योंक लक्षण 
आदिका निरूपण हू । अस्तिनास्ति प्रवादम-पांचों अस्तिकायोंका और नयोंका अस्तिनास्ति 
आदि अनेक पर्यायों द्वारा विवेचन हे। ज्ञानप्रवादमें पांचों ज्ञानों और इन्द्रियोंका विभाग 
आदि निरूपित हूं । 

& सत्यप्रवाद पूवर्में वाग्गुप्ति, वचन संस्कारके कारण, वचन प्रयोग, बारह प्रकारकी 
भाषाएं, दस प्रकारक सत्य, वकताके प्रकार आदिका विस्तारसे विवेचन हैं । वचन संस्कारके 
सिर कंठ आदि आठ स्थान हैं । शुभ और अशुभक भेदसे वाक्‌ प्रयोग दो प्रकारका है । 
अभ्याख्यान कलह आदि रूपसे भाषा बारह प्रकार की है । हिसादिस विरक्‍त मुनि या 
श्रावककों हिसादिका दोष लगाना अभ्याख्यानै है । कलह-लड़ाई कराना । पीठ पीछे दोष 
दिखाना पंशुन्य हैं । चारों पुरुषार्थों से सम्बन्ध रखनेवाला प्रछाप असम्बद्ध भाषा हैं । 
शब्दादि विषयोंम या अमुक देश नगर आदियमें रति उत्पन्न करनेवाली रतिवाक है । 
इन्हींम अरति उत्पन्न करनेवाली अरतिवाक्‌ हूँ । जिसे सुनकर परिग्रहक॑ अज॑न रक्षण 
आदिमें आसक्त उत्पन्न हो वह उपधिवाक्‌ है। जिससे व्यापारमें उगनेको प्रोत्साहन मिले 
वह निकृतिवाक है । जिसे सुनकर तपोनिधि या" गणी जीवोंके प्रति अविनयफी प्रेरणा 
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मिले वह अप्रणतिवाक्‌ है । जिससे चोरीमें प्रवृत्ति हो वह मोषवाक्‌ हैँ । सम्यक्‌ मार्गकी 
प्रवतिका सम्यग्ददं नवाक्‌ है । मिथ्यात्ववधिनी मिथ्यावाक्‌ हैं। '्वीन्द्रिय आदि जीव बकक्‍ता हें: 
जो शब्रोच्चारण कर सकते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदिकी दृष्टिसे असत्य अनेक प्रकार 
का है। सत्यक दस भेद हँं-सचेतन या अचेतन द्रव्यका व्यवहारके लिए इच्छानुसार नाम 
रखना नाम सत्य हैं। चित्र आदि तदाकार रूपोंमें उसका व्यवहार करना रूप सत्य हैं । 
जआ आदियें या शतरंजक मुहरोंमें हाथी घोड़ा आदिकी कल्पना स्थापना सत्य हैं। औप- 
शमिकादि भावोंकी दृष्टिसं किया जानवाला व्यवहार प्रतीत्य सत्य हे । जो छोकव्यवहार 
में प्रसिद्ध प्रयोग हैं उसे संवति सत्य कहते हैं, जेसे पृथिवी जछ आदि अनेक काएणोंसे 
उत्पन्न भी कमलको पंकज कहना | धूप उबटन आदिमें या कमल मगर हंस सर्वतोभद्र आदि 
में सचंतन अचेतन द्रव्योंके भाव विधि आकार आदिकी योजना करनेवाले वचन संयोजना 
सत्य है । आय॑ और अनाये रूपमें विभाजित बत्तीस दशोंमें धर्मादिकी प्रवृत्ति करनेवाले 
वचन जनपदसत्य हैं । ग्राम नगर राज्य गण मत जाति कूल आदि धर्मोक॑ उपदेशक वचन 
देशसत्य हें । संयत या श्रावकको स्वधर्मपालनक॑ लिए" “यह प्रासूक है यह अप्रासुक हें 
इत्यादि वचन भावसत्य हैं । आगमगम्य पदार्थों का निरूपण समयसत्य हैं । 

आत्मप्रवादमें आत्मद्रव्यका और छह जीवनिकायोंका अस्ति नास्ति आदि विविध 
भंगोंसे निरूपण है । कमंप्रवादमें कर्मों की बन्ध उदय उपद्म आदि दशाओंका और स्थिति 
आदिका वर्णन हे । प्रत्याख्यानप्रवादमें व्रत नियम प्रतिक्ररण तप आराधना आदि तथा 
मनित्वमें कारण द्रव्योंके त्याग आदिका विवेचन हँ। विद्यानुवादपूर्वमं समस्त विद्याएँ, 
आठ महानिमित्त, रज्जराशिविधि, क्षेत्र, श्रेणी, लोकप्रतिषप्ठा, समुद्धात आदिका विवेचन हें। 
अंगष्ठप्रसेना आदि ७०० अल्पविद्याएँ और शोहिणी आदि ५०० महाविद्याएँ होती हैं । अन्त- 
रीक्ष, भूमि, अद्भ, स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यण्जन और छिन्न ये आठ महानिमित्त हैं। क्षेत्र 
अर्थात्‌ आकाश । कथपड़ेक ताने-बानेकी तरह ऊपर-नीच जो असंख्यात आकाश प्रदेश पंक्तियां 
हैं उन्हे श्रेणी कहते हें । अनन्त अलोकाकाशक मध्यमें लोक हे। इसमें ऊरध्वेछोक मृदंगके 
आकार है । अधोलोक वेत्रासनके आकार तथा मध्यलोक भालरके आकार हैं। यह छोक 
तनुवातवलयसे अन्तमें वेष्टित हैं और चौदह राजू लम्बा हे । यह प्रतरवृत्त हे । मेरु पर्वतके 
नीचे वजु पृथिवी पर स्थित आठ मध्यप्रदेश लोकमध्य हैं । लोकमध्यसे ऊपर एऐशान स्वर्ग 
तक १॥ रज्ज्‌, माहेन्द्र स्‍्वगे तक ३ रज्जु, ब्रह्मतोक तक ३॥ रज्जु, कापिष्ठ तक ४ रज्ज, 
महाशुक्र तक ४॥ रज्जू, सहस्नार तक ५ रज्जू, प्राणत तक ५॥ रज्जु, अच्युत तक ६ रज्जु 
और लोकान्त तक सात रज्जु हैं । छोकमध्यसे नीचे शकराप्रभा तक १ रज्जू, फिर पांचों 
नरक क्रमशः एक एक राज हैं। इस प्रकार सातवें नरक तक छह राजू होते हें । फिर लोकान्त 
तक एक राजू, इस प्रकार सात राजू हो जाते हैं। घनोदधघिवातवऊूय घनवातवरूय और तनु- 
वलय इन तीन वातवलयोंसे यह लोक चारों ओरसे घिरा हुआ है । अधोलोककी दिशा और 
घिदिज्यामें तीनों वात वछ॒य बीस-बीस हजार योजन मोटे हैं। ऊपर क्रमश: घटकर तीनों कातवलय 
मध्यलोककी आठों दिशाओंमें ५, ४ और ३ योजन मोट रह जाते हें | ऊध्वंलोकमें बढ़कर 
ब्रहालोककी आठों दिशाओंमें ७, ५ और ४ योजन मोटे हो जाते हें । फिर ऊपर क्रमशः घटकर 
तीनों वलूय लोकाग्रमें ५.४ और ३ योजन मोट रह जाते हैं । ये ऊपर नीच गोल डंडैके समान 
हैं। लोकाग्रके ऊपर ये क्रमश: दो .गव्यूति, एक कोद्न और कुछ कम एक कोश प्रमाण 
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विस्ता रवाल हैं । नीच कलकल पशथ्वीक नीचे क्रमशः ७,५ और ४ योजन विस्तृत हें । 
नीचे लोकमलम चौड़ाई ७ राज है। मब्यलोकर्म एक राज, ब्रह्मलोकर्म पांच राज और 
छोका ग्रमें एक राज है। लोकमध्यसे एक रज्ज नीचे शर्करा प्रभाक अन्त आठों दिद्याओंमे 
गैडाई १७ राज हैं, उससे एक रज्ज नीच वालकाप्रभाक अन्तर्म २६४ राज, फिर एक राज 
नीचे पंक प्रभाके अल्मम ३४ राज, फिर एक राज नीचे घमप्रभाक अन्तमें ४डै राज, फिर 
एक राज नीचे तमःप्रभाक अन्तम ५७ राजू, फिर एक राजू नीचे महातमःप्रभाक अन्त 
६३ राजू, फिर एक राज्‌ नीचे कलकल पृथ्वीके अन्तर्मे ७ राज चौड़ाई है । इसी तरह छोक- 
मध्यसे एक राजू ऊरर २३ राजू, फिर एक राजू ऊपर ३३ राज, फिर एक राजू ऊपर ४३ 
राजू, फिर आधो राजू ऊपर जाने पर ५ राजू विस्तार है । फिर आधो राजू ऊपर जाकर 
४३ राजू, फिर एक राज ऊपर ३३ राजू, फिर एक राजू ऊपर २७ राजू, फिर 
एक राजू ऊपर लोकाल्तम एक राजू विस्तार हैं। बेदना आदि निमित्तोंस कुछ 
आत्मप्रदेशोंका दारीरसे बादिर निकछना समद्घात हे; वह सात प्रकारका हें-वात पित्तादि 
विक्रार-जनित रोग या विषपान आदिकी तीखब्र वेदनासे आत्मप्रदेशोंका बाहिर निकलना 
वेदना समुद्धात है । क्रोधादि कपायोंके निम्ित्तसे कपाय समदघात होता है। उदीरणा या 
कालकमसे होनंवाले मरणक निमित्तस मारणान्तिक समुद्धात होता है । जीवोंके अनुग्रह और 
विनाशम समर्थ तेजस शरी रकी रचनाक लिए तेजस समद्घात होता है । एकत्व पुथक्‌ आदि 
नाना प्रकारको विक्रियाक निमित्तसे वेक्रियिक समुद्घात होता है । अल्पहिसा और सध्ष्मार्थ 
परिज्ञान आदि प्रयोजनोंके लिए आहारक दरीरकी रचनाक निमित्त आहारक समुद्धात होता 
है। जब वेदनीयकी स्थिति अधिक हो और आयु कर्की अल्प तब स्थिति-समीकरणके लिए 
कवली भगवान्‌ कवलिसमुद्घात करते हें । जैसे मदिरामें फेन आकर शान्‍्त हो जाता है 
उसी तरह सम्‌द्घातम आत्म-प्रदेश बाहिर निकलकर फिर शरीरमे समा जाते हैं । अहारके 
ओर मारणान्तिक समुद्घात एक दिशामें होते हैं; क्योंकि आहारक शरीरकी रचनाक समय 
श्रेणिगति होनेक कारण एक ही दिश्या्में असंख्य आत्मप्रदेश निकलकर एक अरत्नि प्रमाण 
आहारक शरी रको बनाते हें। मारणान्तिकर्मे जहां नरक आदिमें जीवको मरकर उत्पन्न 
होना हूँ वहांकी ही दिश्ञामें आत्मप्रदेश निकलते हें । शेष पांच समदघात श्रेणिके अनसार 
ऊपर नीचे पूव पश्चिम उत्तर दक्षिण इन छहों दिशाओंमें होते हें । वेदना आदि छह 
समुद्घातोंका काल असंख्यात समय है और केवलि समुद्घातका काल आठ समय है। दण्ड, 
कवाट, प्रतर, लोकपूरण, फिर प्रतर, कपाट, दंड और स्वशरीर-प्रवेश इस तरह आठ समय 
होते हैं । 
क्रियाविशाल पूर्वमें सूर्य चन्द्र ग्रह नक्षत्र तारागणोंका गमनक्षेत्र, उपपादक्षेत्र, शकुन 
चिकित्सा, भूतिकमं, इन्द्रजाल विद्या, चोसठ कला, शिल्प, काव्य, गणदोष छन्द, क्रिया, 
क्रियाफलक भोक्‍ता आदिका विस्तत विवेचन हें *। 
* लोकबिन्दुसा रमें आठ व्यवहार, चार बीजराशि परिकर्म आदि गणित तथा समस्त 
श्रुतसम्पत्तिका विवरण हे । 
0 १३-१४ गणधरदंवक शिष्य प्रशिष्यों द्वारा अल्पाय-बद्धिबलवाले प्राणियोंके 
अनुग्र हके लिए अंगोंक आधारसे रचे गये संक्षिप्त ग्रन्थ अंगबाह्य हें । कालिक उत्कालिक 
आदिक भेदसे अंगबाह्य अनेक ब्रकारक हें। स्वाध्यायकॉलमें जिनके पठन-पाठनका 
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नियम हे उन्हें कालिक कहते हैँ तथा जिनके पठन-पाठनका कोई नियत समय त हो वे 
उत्कालिक हैं । उत्तराध्ययन आदि अंगबाह्य ग्रन्थ हें । | 

९ १५ अनुमान आदिका स्वप्रतिपत्ति कालमें अनक्षरश्रुतमें अन्तर्भाव होता है तथा 
परप्रतिपत्ति कालमें अक्षरश्रुत में । इसीलिए इनका पृथक उपदेश नहीं किया है । 

प्रत्यक्षपुवक तीन प्रकारका अनुमान होता हं-पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ और सामान्यतो- 
दृष्ट । अग्नि और धघूमके अविनाभावको जिस व्यक्तिने पहिंले ग्रहण कर लिया है उसे 
पीछे धमको देखकर अग्निका ज्ञान होना पूवंवत्‌ अनुमान है । जिसने सींग और सींगवालेक 
सम्बन्धको देखा हैँ उसे सींगके रूपको देखकर सींगवालेका अनुमान होना शोेषवत्‌ हैं । 
देवदत्तका देशान्तरमें पहुंचना गमनपूर्वक होता है, यह देखकर सय्यमं देशान्तर प्राप्तिरूप 
हेतुस गतिका अनुमान करना सामानन्‍्यतोदृष्ट हे । गाय सरीखा गवय होता है इस उपमान 
वाक्यकों सुनकर जंगलमें गवयको देखकर उससे गवय संज्ञाक सम्बन्धकों जान लेना उपमान 
हैं । शब्द प्रमाण तो श्रुत है ही । “भगवान्‌ ऋपषभने यह कहा इत्यादि प्राचीन परम्परागत 
तथ्य एतिह्य प्रमाण है । यह आदमी दिनको नहीं खाकर भी जीता हँ' इस वाक्यकों 
सुनकर अर्थात्‌ ही 'रात्रिकों खाता है इस प्रकार रात्रि भोजनका ज्ञान कर लेना अ्थपित्ति 
हैं। चारं॑ प्रस्थका आइक होता हैं! इस ज्ञानके होनेपर एक आढ्कमें दो कुडव (आधा 
आढ्क ) हैं इस प्रकारकी संभावना संभव प्रमाण हैँ । वनस्पतियोंम हरा भरापन आदि न 
दिखनेवर वृष्टिके अभावका ज्ञान करना अभाव प्रमाण हं। ये सभी अर्थापत्ति आदि 
अनुमानमें अन्तभू त हें, अतः अनुमानकी तरह स्वप्रतिपत्तिकालमें अनक्षरश्रुत हें तथा परप्रति- 
पत्तिकाल्भ अक्षरश्रुत । 

प्रत्यक्ष दो प्रकार का ह दंशझतप्रत्यक्ष और सर्तर प्रत्यक्ष | देशप्रत्यक्षक अवधि और मन:पर्यय 

दो प्रकार हैं और सर्वप्रत्यक्ष एक केवल ज्ञानरूप हैं । अवधि-ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे द्रव्य- 
क्षेत्रादिस मर्यादित रूपी द्रव्यका ज्ञान अवधिज्ञान हैं । अवधिज्ञान दो प्रकार का हे-भवप्रत्यय 
और गुणप्रत्यय । अथवा देशावधि और सर्वावधि ये दो भेद भी होते है। परमावधि सर्वावधि 
की अपेक्षा न्‍्यून होनेसे देशावधिमें ही गिन ली गई है । 

भवप्रत्यय अवधिका स्वरूप- 


भवप्रत्ययो धधि दवनारकाणाम ॥२९॥ 


भवप्रत्यय अवधिज्ञान देव और नारकियोंके होता हं । 

0 १-६ भव अर्थात्‌ आयु और नामकमंक उदयसे प्राप्त होनवाली पर्याय, 
प्रत्यय अर्थात्‌ निमित्त। भवको निमित्त लेकर जो अवधि ज्ञानावरणक क्षयोपशम पूवक ज्ञान 
होता है वह भवप्रत्यय अववधिन्ञान हैं। प्रत्यय शब्दक ज्ञान शपथ हेतु आदि अनेक अथ हें, पर 
यहां 'निमित्त' अर्थकी विवक्षा हैं | देव और नारकी पर्यायमें जन्म लेते ही अवधि ज्ञानावरण 
का क्षेयोपशम हो जाता हे और उससे अवधिज्ञान होता हे। जैसे आकाश पक्षीक “उड़ने में 
निमित्त मात्र हें क्योंकि आकाशक रहने पर ही पक्षी उड़ सकता है उसी तरह भव बाह्य 
निमित्त हैं । यदि भव ही मुख्य कारण होता तो सभी देव नारकियोंके एक जसा तुल्य 
अवधिन्नान होता पर उनमें अपने अपने क्षयोपशमके अनुसार तारत॑म्य आगममें स्वीकार 
किया गया हें। जंसे मनुष्यः और तिरय चोंको अहिसाडिब्रतरूप गुणोंसे अवधिन्नान होता हैं 
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पृ सरठ देखते, रकियांकों ब्रतादिधारणकी आवश्यकता नहीं होती, उनके तो उस पर्यायक 
कारण ही क्षयोप्रशम प्रकट हो जाता ह। अतः भव बाह्य निमित्त हें सम्यरज्ञानका 
प्रकरण होनेसे मिथ्यादृप्टि देवनारकियोंके मिथ्या अवधि अर्थात्‌ विभंगावधि होती है 
ठुसलिर सभी दवतारकियोंकों सामान्यरूपसे अवधिज्ञानका प्रसंग नहीं होता । 

६ ०». प्रशइन-जीवस्थान आदि आममोंमं सदादि अनुयोग द्वारोंमे 'नारक शब्दका 
ही पहल ग्रहण किया हैं अतः यहां भी नारक गब्दका ही पहले प्रयोग करना चाहिए ? 
उत्तर-देव जद्द अल्पस्वर हे और पूज्य हें, अतः व्याकरणके नियमानुसार देवशब्दका ही 
पूर्वप्रयोग उचित हे । आगमर्म तो क्रमसे गतियोंका निरूपण हैँ वहां नियमकी अपेक्षा नहीं 
है, क्योंकि जदे जद वाक्य हे 

दस प्रकारक भवनवासियोंका अवधिक्षेत्र जचन्य २० योजन हें। उत्कृष्ट असुर 
कुमारोंका नीचकी ओर असंसख्यात कोड़ा-कोड़ी योजन और ऊपर ऋतुविमानक ऊपरी भाग 
तक है । सरगकमार आदि सब भवनवासियोंका उत्कृष्ट नीचेकी तरफ असंख्यात हजार 
योजन और ऊगर समेंझ पवलके शिखर तक हून्‍ तथा तिरछा जअसंख्यात हजार योजन है । 
आठों प्रकाशक व्यन्तरोंका अघबन्य २५७५ योजन उत्कृष्ट नीचे असंख्यात हजार योजन ऊपर 
अपने विमानक ऊपरी भाग तक और तिरछ असंस्यात कोड़ा कोड़ी योजन है। ज्योति- 
पियोंका जबन्य नीचकी ओर संख्यात याजन उत्कृष्ट असंख्यात हजार योजन, ऊपरकी ओर 
उत्क्रप्ट अपने विमानक ऊपरी भाग तक तथा तिरछे असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन है। 
बमानिकोंम सोधर्म और हशान स्वगंवासी दंवोंक जघन्य अवधि ज्योतिपियोंक उत्क्रप्टक्षेत्र 
प्रमाण है तथा उत्कप्ट अवधि नीचेकी आर रत्नप्रभाक अन्तिम पटल तक है । सानत्कुमार 
और माहनद्रम नीचेकी ओर जबन्य रत्नप्रभाक अन्तिम पटछ तक और उत्कृष्ट शकरा- 
प्रभाक अन्तिम पटल तक अवधिका क्षेत्र है। ब्रह्म ब्रह्योत्तर ठान्तव और कापिष्टमें नीचकी 
ओर जबन्य अवधि शकरा प्रभाका अन्तिम भाग ओर उत्कृष्ट वाल॒का प्रभाका अन्तिम 
भाग है । शक्र महाशुक्र शतार और सहस्रारमें नीचेकी ओर जघन्य अवधि वाल॒का प्रभाका 
अन्तिम भाग और उत्कप्ट पंकप्रभाका अन्तिम भाग हे। आनत प्राणत आरण और 
अच्यतम नीचकी ओर जघन्य अवधि पंकप्रभाका अन्तिम भाग तथा उत्कष्ट धरमप्रभाका 
अन्तिम भाग है । नव ग्रवेयकोंकी जघन्य अवधि धमप्रभाका अन्तिमभाग और उत्क्रप्ट 
तम:प्रभाका अन्तिम भाग है । नव अन॒दिश और पांच अनत्तर विमानवासियोंकी अवधि 
छोकनाछी पर्यन्त है । सौधर्म आदि अन॒त्तर पर्यन्त विमानवासियोंकी अवधि ऊपरकी ओर 
अपने अपने विमानर्क ऊपरी भाग तक हैं । तिरछी असंख्यात कोडाकोडी योजन है । जिस 
अवधिज्ञानका जितना क्षेत्र ह उतने आकाश प्रदेश प्रमाण काल और द्रव्य होते हैं अर्थात 
उतने समय प्रमाण अतीत और अनागतका ज्ञान होता हैं और उतने भेदवाले अनन्त प्रदेशी 
पुदुगलस्कन्धोंमें और सकमंक जीवोंम ज्ञानकी प्रवृत्ति होती है । भावकी दृष्टिसे अपने 
विषयभत पुद्गल स्कनन्‍्धोंके रूपादिगुणोंमें और जीवक औदयिक औपशमिक आदि भावोंमें 
अवधिज्ञानकी प्रवत्ति होती हैं । 

नारकी जीवोर्म रत्नप्रभाम अवधिक्षेत्र नीच एक योजन शकराप्रभामें ३॥ गव्यति 
वालका प्रभाग ३ गव्यति, पंक प्रभाम २॥ गबव्यति, धम प्रभाम २ गव्यति, तम:प्रभामें 
१॥ गव्यति और महातमः प्रभाम एक गव्यति है । सभी नरकॉंमें ऊपरकी ओर अवधिज्ञान 
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अपने नरकविलोंके ऊपरी भाग तक है और तिरछे असंख्यात कोड़ाकोड़ी योजन हैं । 
क्षयोपशमनिमित्तक अवधि- 


सयोपशमनिमित्त: षपडविकल्प: शेषाणाम ॥।२२॥ 


अवधिज्ञानावरणक॑ सर्वधाती स्पधकोंके उदयाभावी क्षय आगामीका ,सदवस्था 
उपशम और दंशघाती प्रकृतिका उदय रूप क्षयोपशमस होनेबाला अवधिज्ञान शेष अर्थात्‌ 
मनुष्य और तिय॑ चोंके होता है । 

$ १-३ शॉप ग्रहणसे देवनारकियोंक अतिरिक्त सभी प्राणिमात्रके अवधिका 
विधान नहीं समझना चाहिए क्योंकि असंज्ञी और अपर्याप्तकोंम इसकी शक्ति ही नहीं 
है । संज्ञी और पथ्प्तिकोंमें भी उन्हींके, जिनके सम्यग्दशनादि गुणोंसे अवधिज्ञानावरणका 
क्षयोपशम हो गया है । यद्यपि सभी अवधि क्षयोपशमनिमित्तक होती हं फिर भी विशेष 
रूपसे क्षयोपशमक ग्रहण करनेसे यह नियम होता हैं कि मनपएय और तियचोंक क्षयोपशम- 
निमित्तक ही अवधिज्नान होता है भवप्रत्यय नही 

७ ४-अवधिज्ञानक अनुगामी अननुगामी वर्धभान हीयमान अवस्थित और अन- 
वस्थित ये छह भेद हैं । कोई अवधि सूर्यप्रकाशकी तरह पीछे-पीछे भवान्तर तक जाती 
हैं । कोई वहीं रुक जाती हे जंसे मूखेका प्रश्न । कोई अवधि सम्यग्दशनादि गृणोंकी 
विशुद्धिके कारण पत्तोंमें ऊगी हुई अग्निकी तरह असंख्यातलोक तक बढ़ती है । कोई 
अवधि ई घन-रहित अग्निकी तरह अंगुलक असंख्येय भाग तक कम हो जाती हँ। कोई 
अवधि ज्योंदी त्यों स्थिर रहती हे न कम होती है और न बढती है जेसे कि तिरू आदि 
चिह्न । वायुसे दोलित जलकी लूहरोंकी तरह कोई अवधि घटती भी हूं और बढती भी है । 

देशावधि परमावधि और सर्वाविध्िक भेदसे भी अवधि-ज्ञान तीन प्रकारका हैं। 
देशावधि और परमावधिक जघधन्य उत्कृष्ट और अजधन्योक्ृष्ट ये तीन प्रकार हैं । स्वावधि 
एक ही प्रकारका हें। देशावधिका जघच्यक्षेत्र उत्संधांगुलका असंख्यात भाग हे और 
उत्कृष्ट सवंलोक । मध्यमक्षेत्र जघन्य और उत्कृष्टक बीचका असंख्यात प्रकारका है । 
परमावधिका जघन्पक्षेत्र एक प्रदेश अधिक लोक प्रमाण है और उत्कृष्ट असंख्यात लोक 
प्रमाण हैं । मध्यक विकल्प अजघन्योत्कृष्ट क्षेत्र हें। परमावधिक उत्कृष्ट क्षेत्रसे बाहिर 
असंख्यात छोकक्षेत्र सर्वावधिका हैं । उपयंक्त अनगामी आदि छह भेदोंक साथ प्रतिपाती 
अर्थात्‌ बिजलीकी चमककी तरह विनाशशील बीचमं ही छटनेवाला और अप्रतिपाती 
अर्थात्‌ केवलज्ञान होने तक नहीं छूटनेवाला ये आठों भेद देशावधिक होते हैँ । परमावधि 
हीयमान और प्रतिपाती नहीं होती । सर्वावधिक अवस्थित अनुगामी अननुगामी ओर 
अप्रतिपाती ये चार ही भंद होते है । 

सर्वेजघन्य देशावधिका उत्सेधांगुलका असंख्यातवां भाग क्षेत्र, आवलिका असंख्यातवां 
भाग काल ओर अंगुलक असंख्यातवें भाग प्रमाण द्रव्य है, अर्थात्‌ इतने बड़े असंख्यात स्कन्धोंमें 
ज्ञानकी प्रवृत्ति होती हैं। स्वविषय स्कन्‍्धक अनेक रूपादि भाव हूँ । एक जीवके प्रदेशोत्तर 
क्षेत्रवद्धि नहीं होती, नाना जीवोंकी अपेक्षा प्रदेशोत्तर क्षेत्रक्ा विकल्प संभव हू । एक जीव॑के 
मंडकप्लति ऋ्रमसे अंगुलक असंख्येय भाग प्रमाण क्षेत्रवृद्धि होती हुं-सवलोक तक। काल- 
वृद्धि एक जीव और नाना जीवींकी अपेक्षा एक समय दो' समय आदि आवलिक असंख्यात 

ढ़ १ 
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भाग तक हाती है। द्रव्य क्षेत्र और कालकी वृद्धि, असंख्यात भागवुद्धि संख्यात भागवद्धि 
संख्यात गणवद्धि और असंख्यात गृुणवद्धि इन चार प्रकारोंसे होती हैं । भाववद्धि अनन्त 
भागवृद्धि ओर अनन्त गणवृद्धि मिलाकर छह प्रकारोंस होती है । हानि भी इसी क्रमसे 
होती है । 

अंगलक असंख्यात भाग क्षत्रवाली अवधिका आवलिका संख्यात भाग काल हें, 
अगुलक असख्यात भाग आकाश प्रदंथ बराबर द्रव्य है, भाव अनन्त असंख्यात या संख्यात 
रूप हैं । अंगल प्रमाणक्षत्रवाली अवधिका कुछ कम आवाल्ि प्रमाण काल है, द्रव्य और भाव 
पहिलेकी तरह । अंगुल पृथवत्व (तीनसे ऊपर « से नोचेकी संख्या) क्षेत्रवाली अवधिका 
आवबली प्रमाण काल है। एक हाथ देत्रवाली अवधिका आवजलि पृथक्त्व काल है । एक 
गव्यति प्रमाण क्षत्रवालीं अवधिका कुछ अधिक उच्छवास प्रमाण काल है। योजनमात्र 
क्षत्रवाली अवधिका अन्तम हुत काल है। पच्चीस योजन क्षेत्रों अवधिका कुछ कम एक 
दिन काल है। भरतक्षत्र प्रमाणवाली अवधिका आधा माह काल हैं। जम्बद्वीप प्रमाण 
घेत्रवाली अवधिका कछ अधिक एक माह काल है। मनृप्यछोक प्रमाण क्षत्रवाली अवधिका 
एक वर्ष काठ हैं। हुचकद्वीप प्रमाण क्षेत्रवाल्री अवधिका संवत्सर-पृथक्त्व काल हैं । 
संख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण क्षत्रवाली अवधिका संख्यात वर्ष काल है । असंख्यात द्वीप समुद्र 
प्रमाण क्षेत्रवाली अवधिका असंख्यात व काल है । इस तरह तिसे व और मनुप्योंकी मध्य 
देशावधिक द्रव्यक्षेत्र काल आदि हैं । 

तिये चोंकी उत्कृप्ट देशावधिका क्षेत्र असंख्यात द्वीपसमुद्र, काल असंख्यात वर्ष और 
तेज:शरीर प्रमाण द्रव्य हैं, अर्थात्‌ वह असंख्यात द्वीप समद्र प्रमाण आकाश प्रदर्णोंस परिमित 
असंख्यात तेजोद्रव्य वगंणास रच गए अनन्त प्रदेशी स्कन्धोंकों जानता भाव पहिलेकी 
तरह हे। तिय चों और मनप्योक जघन्य देशावधि होता हैँ । तिये चोंके कंबल दंगावधि ही 
होता हैं परमावधि ओर सर्वाविध्ि नहीं । 

मनुष्योंकी उत्कृष्ट दंशावधिका क्षेत्र असंख्यात द्वीप समुद्र, काल असंख्य वर्ष 
और द्रव्य कामंण भरीर प्रमाण ह अर्थात्‌ वह असंख्यात द्वीपसमुद्र प्रमाण आकाश प्रदेशोंसे 
परिमित असंख्यात ज्ञानावरणादि कामण द्रव्यकी वर्गणाओंकों जानता हैं । भाव पहिल 
की तरह है। यह उत्कृष्ट दंशावधि संयत मनृष्योंक होती हैं। 


प्रमावधि-जघन्य परमावधिका क्षेत्र एकप्ररेश अधिक लोकप्रमाण, कार 
असंख्यात वर्य, द्रव्य प्ररशाधिक लोकाकाश प्रमाण और भाव अनन्तादि विकल्पवाला 
हैं । इसके बाद नाना जीव या एक जीवक ल्षेत्रवृद्धि असंख्यात छोकप्रमाण होगी । 
असंख्यात अर्थात्‌ आवलिकाक असंख्यात भाग प्रमाण। परमावधिका उत्कृष्ट क्षेत्र अग्नि- 
जीवोंकी संख्या प्रमाण लोकालोक प्रमाण असंख्यात लोक । परमावधि उत्कृष्ट चारित्रवाले 
संयंतर्क ही होती हैं । यह वर्धमान होती हैं हीयमान नहीं । अप्रतिपाती होती है प्रति- 
पाती नहीं । अवस्थित होती हे । अनवस्थित भी वृद्धिकी ओर होती है हानिकी ओर 
नहीं | इस पर्यायमें क्षेत्रान्तर्म साथ जानेसे अन्‌ गामी होती हे । परलोकमें नहीं जाती 
इसलिए अननगामी भी होती हें। चरमशरीरीक॑ होनेके कारण परलछोक तक जानेका 
अवसर ही नहीं हैं । ९ है 
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सत्रविधि-असंख्यात छोकसे गृणित उत्कृष्ट परमावधिका क्षेत्र सवविधिका क्षेत्र 
है । काल द्रव्य और भाव पहिलेकी तरह। यह सर्वावधि न तो वर्धभान होता हे न 
हीयमान, न अनवस्थित और न प्रतिपाती । कंवलज्ञान होने तक अवस्थित हैं और 
अप्रतिपाती हू । पर्यायान्‍्तरकों नहीं जाता इसलिए अननुगामी है। क्षेत्रान्तरको जाता 
हैं अतः अनुगामी हे । 

परमावधिका देशावधिम अन्तर्भाव करके देशावधि और सर्वाविधि ये दो भेद 
भी अवधिज्ञानक होते हें । 

ऊपर कही गई बढद्धियोंमें जब कालवद्धि होती है तब चारोंकी वद्धि निश्चित हैं 
पर क्षेत्रव॒द्धि होनेपर कालवद्धि भाज्य ह अर्थात्‌ हो भी और न भी हो। भाववद्धि होनेपर 
द्रव्यवुद्धि नियत हे पर क्षेत्र और कालव॒द्धि भाज्य हैें। यह अवधिन्ञनान श्रीवक्ष स्वस्तिक 
नन्यावत आदि शरीरचिद्नों मेंसे किसी एकसे प्रकट होनेपर एकक्षेत्र और अनेकसे प्रकट 
होनेपर अनेकक्षेत्र कहा जाता हैं। इन चिहनोंकी अपेक्षा रखनेके कारण इसे पराधीन- 
अतएव परोक्ष नहीं कह सकते; क्योंकि इन्द्रियोंको ही 'पर' कंहा गया है जेसा कि गीता- 
में भी कहा हं- इन्द्रियां पर हैं, इन्द्रियोंस भी परे मन हैं, मनसे परे बुद्धि और बद्धिसे 
भी परे आत्मा है । अतः इन्द्रियोंकी अपेक्षा न होनेसे परोक्ष नहीं कह सकते । 

मनःपर्ययज्ञानका वर्णन- 


ऋजुविपुलमती मनःपयेयः ॥२३॥ 


मनःपर्यय ऋजुमति और विपुलमतिक भेदसे दो प्रकारका है । ऋजु अर्थात्‌ सरल 
और विपुल अर्थात्‌ कुटिल । परकोीय मनोगत 'मन वचन काय सम्बन्धी पदार्थोकों जाननेके 
कारण मनः:पर्यय दो प्रकारका हो जाता हैं । 

0 9-६ वीर्यान्तराय और मनःपर्ययज्ञानावरणका क्षयोपशम होनेपर तथा 
तदनुकल अज्च उपाज्ञोंका निर्माण होनेपर अपने और दूसरेके मनकी अपेक्षास होनेवाला 
ज्ञान मनःपर्यय कहलाता हैं । अपने मनकी अपेक्षा तो इसलिए होती हे कि वहांक आत्म- 
प्रदेशोंमे,ं मनःपर्ययज्ञानावरणका क्षयोपशम होता हं। जसे चक्षमें अवधिज्ञानावरणका 
क्षयोपशम होनेपर चक्ष्‌की अपेक्षा होने मात्रस अवधिज्ञानकों मतिज्ञान नहीं कहते उसी 
तरह मनःपर्यय भी मतिज्ञान नहीं हैँ क्योंकि वह इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न नहीं होता। 
परके मनमें स्थित विचारोंकों जानता हैं अतः: आकाशमें चन्द्रको देखनेके लिए जसे आकाहश 
साधारण-सा निमित्त है वह चन्द्रज्ञानका उत्पादक नहीं हं उसी तरह परका मन साधारण- 
सा आधार हैं वह मनःपर्ययज्ञानका उत्पादक नहीं हैं । इसलिए मनःपयय मतिज्ञान नहीं 
हो सकता । इसी तरह धूमसे स्वसम्बन्धी अग्निक ज्ञानका तरह परकीय मनःसम्बन्धी 
विचारोंको जाननेंके कारण मनःपर्यय ज्ञानकों अनुमान नहीं कह सकते; क्योंकि अनुमान 
या तो इन्द्रियोंसे हेतुको देखकर या परोपदेशसे हेतुको जानकर ही उत्पन्न होता हे फरन्तु 
मनःपर्ययमें न तो इन्द्रियोंकी अपेक्षा होती है और न परोपदेश की ही । फिर अनुमान 
परोक्ष ज्ञान हे जब कि मनःपर्यय प्रत्यक्ष । इसमें इन्द्रिय मनकी अपेक्षा न करके जो 
अव्यभिचारी ओर साकार ग्रहण होता हे वह प्रत्यक्ष हे यह प्रत्यक्षका लक्षण पाया जाता 
हैं । जैसा कि सूत्रमें बताया हें मनःपर्यय* दो प्रकारका हे ४ 
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03 ऋतणमनस्क्ृता्थज्ञ ऋजुवाककृताथज्ञ और ऋजुकायक्ृताथ्थज्ञ इस प्रकार ऋजु 
मति तीन प्रकारका है । जैसे किसीने किसी समय सरल मनस किसी पदाथका स्पष्ट विचार 
किया, साएंट बाणीस कोई विचार व्यक्त किया और शरी रसे इसी प्रकारकी स्पष्ट क्रिया की, 
कालास्तरमें उसे भल गया, फिर यदि ऋजुमतिमनःपर्ययज्ञानीसे पूछा जाय कि-इसने 
अमक समयम क्या सोचा था, बया कहा था या क्‍या किया था ” या न भी पूछा जाय 
तो भी बट स्वप्ट झयसे सभी बातोंकों प्रत्यक्ष जानकर बता देंगा। महाबन्ध जास्त्रम बताया 
हे कि 'मनसा मनः परिच्छिद्य परेषां संज्ञादीन विजानाति अर्थात्‌ मनसं-आत्मास दूसरंक 
मतको जानकर उसकी संज्ञा चिन्ता जीवित मरण दुःख छाभालाभकों जान छेता हैं । जैसे 
मंत्र पर बैठ हैए छोगोंको उवचारसे मंत्र कहते हें उसी तरह मनम बिचारे गये चेतन अचे- 

ने अर्थोक्तो भी मन कहते हैं | यह साप्ट और सरल मतवाल लोगोंक्रो बातकों जानता हैं, 
कुटिल मनवालोंकी बातकों नहीं। कालसे जघन्यरूपसे अपने या अन्य जीवोंके दो तीन भव और 
उत्कप्ट रूपसे सात आठ भबोंकों गति आगति अर्थात्‌ जिस भवकों छोड़ा और जिसे ग्रहण 
किया उनकी दो गिनती करके जानता हें,। क्षेत्रसे जघन्य गव्यति पृथकत्वक भीतर ओर 
उत्कूप्ठड यो जनप्थक्त्वक भीतर जानता हे 

५ ८. विपुलमति ऋजक साथ ही साथ कुटिल मन वचन काय सम्बन्धी प्रवृत्तियोंको 
भी जानता हैं अतः छट्ठ प्रकारका हो जाता हैं। अर्थात्‌ यह अपने या परक व्यक्त मनसे 
या अठयक्त मनसे लिक्तित या अचिन्तित या अवेचिन्तित सभी प्रकारसे चिन्ता जीवित मरण- 
सख दुःख टाभ अछाभ आदिकों जानता हें। विपुलमति कालस जघन्यरूपस सात आठ 
भव तथा उत्कप्ट्रूपस गत्यागतिकी दष्टिस असंख्यात भवोंको जानता है। क्षेत्र जबन्यरूप- 
से योजनवथकत्व है. और उत्कष्ट मानपोत्तर पवतके भीतर हैं, वाहिर नहीं । 

दोनों मनःपयय ज्ञानोंकी परस्पर विजद्येषता- 


विशुद्धयप्रतिपाताभ्यां तहिशंष; ॥२४॥ 


ज्ञानावरणक क्षयोपशमसे होनेवाली निर्मेशताको विशद्धि कहते हैँ । संयम शिखर- 

से गिरनेको प्रतिपात कहते हैं । ग्यारह गणस्थानवर्ती उपज्ञान्तकपायका प्रतिपात होता 

हैं बारहव क्षीणकबरायीका नहीं। इन दो दणप्टियोंसे ऋजमति और विपलमतिमें विशेपता 
है अर्थात्‌ विपुलमति विशुद्धतर और अप्रतिपाती होता है । 

९ १-२ यद्यपि पढिल सूत्रस ही विशेषता ज्ञात हो जाती थी फिर भी अन्य रूपसे 

विशेषता दिखानेक लिए यह सूत्र बनाया हैं। यदि विशुद्धि और अप्रतिपात मनःपर्ययज्ञान 

के भेंद होते तो समुच्चयाथंक 'च' शब्दका ग्रहण करना उचित था पर ये भेद नहीं हें । 


का 


ये तो उनकी परस्पर विद्येषता बतानेवाल प्रकार हैं। 

. सर्वाविधिक विषयभत कार्मणद्रव्यका अनन्तवाँ भाग ऋजमतिका ज्ञेय होता हैं, 
उसका भी अनन्तरवाँ भाग सूक्ष्म विपुलमतिका । अतः ऋज मतिकी अपेक्षा विपुलमति द्रव्य 
क्षेत्र काल और भाव प्रत्येक दृष्टिसे विशृद्धतर हैं । विपुलमति अप्रतिपाती होनेके कारण 
ऋजुमतिसे विशिष्ट हं क्योंकि विपुलमतिक स्वामी प्रवर्धमान चारित्रवाल होते हें जब कि 
ऋजमतिक स्वामी हीयमान चरित्रवाल । 
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अवधि और मनःपर्ययकी परस्पर विशेषता-- 


विशुद्धिज्षेत्रस्वामिविषयेभ्यो घ्रधिमनःपर्यययो। ॥[२५॥ 


विशद्धि-निर्मछता, क्षेत्र-जहाँक़ पदार्थोंको जानता है, स्वामी-ज्ञानवाला और विषय 
अर्थात्‌ ज्ञेय इनसे अवधि और मन:पययमें विशेषता है 
0 १ यद्यपि स्वाविधिज्ञानका अनन्तवाँ भाग मनथर्ययका बिपय होता है अतः 
अल्य विपय है फिर भी वह उस द्रव्यकी बहलत पर्यायोंकों जानता है । जसे बहत शास्त्रों- 
का थोड़ा थोड़ा परिचय रखनवाल पल्टवग्राही पंडितसे एक शास्त्रके माबत्‌ सक्ष्म अर्थों को 
लस्गर्गी गंभीर व्याख्याओंसे जाननवाला प्रगाढ़ विद्वान्‌ बिश द्वातर माना जाता है उसी तरह 
मन:यर्यय भी सूध्मग्राही होकर भी विशद्धतर है । क्षेत्रकी अपेक्षा विशेषता बताई जा चकी 
। विषय अभी ही आगे बतायगे । मनःंययका स्वासी संथ्रमी मनष्थ ही होता है जब 
कि अवधिन्ञान चारों गतियोंक जीवोंक होता है । आगममे कहा है कि- मनःपर्यय मनपष्योंके 
होता है देव नारकी और तिये चोंक नहीं । मनष्योंमें भी गभजोंक ही होता हे सम्पच्छेनोंके 
नही । गर्भजों पे भी कमभूमिजोंक होता हे अकमभूमिजोंके नही । कमंभमिजोंमें पर्याप्तकोंके, 
पर्याप्तिकों्में सम्परद्ृष्टियोंके, सम्यग्दष्टियोंमें पर्णसंयमियोंके, संयमियोंर्म छठवेंसे वारहवें 
गणस्थानवालों क्र ही, उनमें भी जिनका चारित्र प्रवर्धभान है और जिन्हें कोई ऋद्धि प्राप्त 
है, उनमे भी किसीको ही होता ह॑ं सवको नहीं । इस तरह विशिष्ट संयमवालोंक होनके 
कारण मनःपर्यय विशिष्ट हे 
मति और श्रुतका विषय- 


मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्वसवंपयायेषु ॥२६॥ 

मति और श्रत द्व॒व्योंकी कुछ पर्यायोंको विषय करते है । 

0९ १-२ ऊपरक सूत्रस 'विपषय' दब्दका सम्बन्ध यहां हो जाता है अतः यहां फिर 
'विपय' शब्द देनेकी आवश्यकता नहीं हैँ । यद्यपि पृवसूत्रम विषय शब्द अन्यविभक्तिक 
है फिर भी 'अथंवशाद्‌ विभकतिपरिणाम:-अर्थात्‌ अथक अनुसार विभवितका परिणमन 
हो जाता है| इस नियमके अनुसार यहां अनुकूल विभक्तिका सम्बन्ध कर लेना चाहिए, जेसे 
कि-;दिवदत्तक बड़े-बड़ें मकान हें उसे बुलाओ'” यहां दवदत्तक' इस पष्टी विभक्तिवाले 
देवदत्तका 'उसे इस द्वितीया विभक्ति रूप परिणमन अंक अनुसार हो गया हे । 

0 ३-४ द्रव्येष/ यह बहुवचनान्त प्रयोग सर्वंद्रव्योंक संग्रहक॑ लिए हे । अर्थात्‌ 
मति और श्रत जानते तो सभी द्र॒व्योंको हें पर उनकी कुछ ही पर्यायोंकोी जानते हैँ इसीलिए 
सूत्रमें 'अस्वंपर्यायपु' यह द्रव्योंका विशेषण दे दिया हे। मतिज्ञान चक्षुरादि इन्द्रियोंसे उत्पन्न 
होता है और रूपादिको विषय करता है अतः स्वभावतः वह रूपी द्रव्योंको जानकर भी उनकी 
कुछ स्थल पर्यायोंकों ही जानेगा। श्रुत भी प्राय: शब्दनिमित्तक होता है और असंख्यात 
शब्द अनन्त पदार्थोकी स्थल पर्यायोंको ही कह सकते हैं सभी पर्यायोंकों नहीं । कहा भी 
है-शब्दोंक द्वारा प्रज्ापनीय पदार्थोसे वचनातीत पदार्थ अनन्तगुने हें अर्थात्‌ अनन्तवें 
भाग पदार्थ प्रज्ञापनीय होते हें और जितने प्रज्ञापनीय पदार्थ हैँ उनके अनन्तर्व भाग श्रुत 
निबद्ध होते हे |. हु * 5 
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* चे 


७ ४ घर्म अबर्म आकाशादि अरूपी अतीन्द्रिय पदार्थ भी मानस मतिज्ञानंक विषय 
होते हैं अतः मतिश्वतम सर्वद्रव्य विपयता बन जाती हैं । 

अवधिज्ञानका विपय- 

रूपिष्ववधे: ॥२७॥। 

अवधिज्ञान रूपी पदार्थकोीं जानता हे । 

0 2-३ रूप दाब्दका स्वभाव भी अथ हें और चक्षक द्वारा ग्राह्म शक््झ आदि गण 
भी । पर यहां शकक्‍ठ आदि रूप ही ग्रहण करना चाहिए । रूपी मे जो मत्वर्थीय प्रत्यय हैं 
उसका “नित्ययोग' अर्थ छेना चाहिए अर्थात्‌ क्षीरी-सदा दूधवाले वुक्षकी तरह जो द्रव्य 
सदा रूपवाले हों उन्हें रूपी कहते हैं । उपलक्षणभूत रूपके ग्रहण करनेसे रूपके अविनाभावी 
रस गनत्ध और सपशंका भी ग्रहण हो जाता हें। अर्थात्‌ रूप रस गन्ध स्पणवाल पुद्गल 
अवधिन्नानक विपय होते है । 

0 ८४ हम सूत्रम असवेपर्याय की अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए । अर्थात्‌ पहिले कहे 
गए रूपी द्रब्योकी काछ पर्यायोंकीं और जीवक औदबयिक ओऔपशमिक और क्षायोप्णामिक 
भावोंकों अवधिन्नान बिपय करता है क्योंकि इनमे रूपी कर्मका सम्बन्ध है | वह क्षायिक 
भाव तथा श्रम अधर्म आदि अरूपी द्रव्योंकों नहीं जानता । 

मनःपर्यय ज्ञानका विपय- 

तदनन्तभागे मनःपययस्य ॥२८॥ 
वावधि ज्ञानक विपयभत रूपी द्रव्यक सक्ष्म अनन्तव भागम मनःषयय ज्ञानकी 


प्रवत्ति होती है । 
केवलज्ञानका विपय- 
ए्‌ 
सवद्रव्यपयायेषु केवलस्य ॥२६॥ 

सभी द्र॒व्योंकी सभी पर्याएँ केव॒छज्ञानके विपय हैं । 

७ १-३ जो स्वतन्त्र कर्ता होकर अपनी पर्यायोंको प्राप्त होता है अथवा अपनी 
पर्यायोंक द्वारा प्राप्त किया जाता ह वह द्रव्य हू । एक ही द्रव्य कर्ता भी होता हे कर्म भी, 
क्योंकि उसका अपनी पर्यायोंसे कथड्चिद भेद हैं । यदि सर्वथा अभेद होता तो एक्ल ही 
निविशेष द्रव्यकोीं सत्ता रहनंस कर्ता और कम ये विभिन्न व्यवहार नहीं हो सकते । 

५ ४ स्वाभाविक या नमित्तिक विरोधी या अविरोधी धर्मोमें अम॒क शब्द व्यव- 
हारक लिए विवद्षित द्रव्यकी अवस्थाविशेषकों पर्याय कहते हं । जो धर्म द्रव्य क्षेत्र काल 
भाव आदि निमित्तोंसे होते ह उन्हें उपात्तहेतुक कहते ह और जो तीनों काछोंमें अपनी 
स्वाभाविक सत्ता रखते हें व अनुपात्तहेतुक हैं, जेसे जीवके औदयिक आदि भाव और अनादि 
पारिणामिक चंतन्‍्य आदि । कुछ धर्म अविरोधी होते हें और कछ विरोधी, जैसे जीवके 
अनादि पारिणामिक चेतन्य भव्यत्व या अभव्यत्व ऊध्वंगतिस्वभाव अस्तित्वादि एक साथ 
होनेंसे अविरोधी हैँ और नारक तियेज्च मनुष्य दंव गति स्त्री पुरुष नपु सकत्व एके- 
न्द्रियांदि जाति बचपन जवानी क्रोध शान्ति आदि एक साथ नहीं हो सकतीं अतः विरोधी 
हूं । पुद्गलक रूप रसादिसामान्कफ अचेतनत्व अस्वित्वादि अविरोधी हें और अम॒क 
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शुक्ल कृष्ण आदि रूप कड़वा चिरपरा कयायला आदि रस आदि परस्पर विरोधी हें। 
इसी तरह धर्माधर्मादि द्रव्योंमें कुछ सामान्यधर्म अविरोधी हैं और विशेषधम विरोधी 
होते हैं। 

0 ५-६ द्रव्य और पर्याय शब्द का इतरेतर योग द्वन्द्द समास है । इन्द्र समास जेसे 
प्लक्ष और न्यग्रोध आदि भिन्न पदार्थों में होता हे उसी तरह कथडि्चिद्‌ भिन्न गो और 
गोत्व आदि में भी होता हैं । गो और गोत्व सामान्य और विशेषरूपसे कथब्चिद्‌ 
अभिन्न हें। द्रव्याणां पर्याया: ऐसा पष्ठी तत्पुरथ समास करके द्रव्योंको पर्यायका 
विशेवण बनाना उचित नहीं हे; क्योंकि ऐसी दशाम द्रव्य शब्द ही निरथर्थक हो 
जाथगा, कारण अद्रव्य की तो पर्याय होती नहीं हे । फिर, तत्पुपसमासम उत्तर पदा्थ 
प्रधान होता है अत: 'कबलज्ञानक द्वारा पर्यायें ही जानी जाती हैं, द्रव्य नहीं यह अनिष्ट 
प्रसंग प्राप्त होता है। 'सब पर्यायोंक जान लेनपर द्रव्य तो जान ही लिया जाता है 
यह समाधान भी ठीक नहीं हे क्‍योंकि इस पक्षमें द्रव्यग्रहणको अनर्थकता ज्योंकी त्यों बनी 
रहती है । अतः उभयपदार्थ प्रधान दन्द्र समास ही यहां ठीक है । 'पर्यायके बिना द्रव्य 
उपलब्ध नहीं होता अतः द्वन्द्त समासमें भी द्रव्यग्रहण निरथंक हे यह शंका ठीक नहीं है 
वबप्रोंकि संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि की दप्टिस द्रव्य पर्यायमें विभिन्नता है । 

0 ९ लोक और अलोक में त्रिकाल विषयक जितने अनन्तानन्त द्रव्य और पर्याय 
हैं उन सभीमें केबवलज्ञानकी प्रवृत्ति होती हे । जितना यह छोक हूँ उतन यदि अनन्त 
भी लोक हों तो उन्हें भी केवलज्ञान जान सकता हे। 

एक साथ कितने ज्ञान होतें हैं ? 


एकादीनि भाज्यानि युगपर्देकस्मिन्नाचतुभ्यः ॥३०॥ 

एक साथ एक आत्माम एक से छगाकर चार ज्ञान तक हो सकते हैं । 

0९ १ एक शब्दके संख्या भिन्नता अकंलापन प्रथम प्रधान आदि अनेक अथ हें पर 
यहां प्रथम अर्थ विवक्षित है । 

0 २-३ आदि दब्दक भी व्यवस्था प्रकार सामीप्य अवयब आदि अनेक अर्थ हैं 
यहाँ अवयव अथ की विवक्षा हे। अर्थात्‌ एक-प्रथम परोक्षज्ञाका आदि-अवयव 
मतिज्ञान । अथवा, आदि शब्द समीपार्थक हें। इसका अर्थ है मतिज्ञानका आदि- 
समोप-श्रुतज्ञान । 

$ ४-प्रइन-यदि मतिज्ञान का समीप '“श्रुतज्ञान' आदि शब्दस लिया जाता हैं तो 
इसमे मतिज्ञान छूट जायगा ? उत्तर-चूँकि मति और श्रत सदा अव्यभिचारी हैं, नारद 
पर्वेत की तरह एक दूसरेंका साथ नहीं छोड़त अतः एकक ग्रहणसे दूसरेका ग्रहण ही हो 
जाता हैं । | 

0 ५-७ जेंसे 'ऊंटके मुख की तरह मुख हैँ जिसका वह उष्ट्रमुख” इस बहुब्रीहि 
समासमें एक मुख शब्दका लोप हो गया हैं उसी तरह 'एकादि हैं आदिम जिनके 
वे एकादीनि' यहां भी एक आदि शब्दका लोप हो जाता है । अवयवसे विग्रह होता है 
और समुदाय समासका अर्थ होता है। इससे एकको आदिको लेकर चार तक विभाग 
करना चाहिए; क्योंकि केवलज्ञान जसहाय हे उसे किसी अन्य ज्ञानकी सहायताकी अपेक्षा 
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नहीं है जब कि द्यावापशमिक मति आदि चार ज्ञान सहायताकी अपेक्षा रखते हें अतः 
कबलजान अकेला ही होता हे उसके साथ अन्य ज्ञान नहीं रह सकते । 

५ ८-2०. प्रशनन-कबलज्ञान होनपर अन्य क्षायोपद्ममिक ज्ञानोंका अभाव नहीं 
होता, किल्‍तु व दिलम लारागणोंकी तरह विद्यमान रहकर भी अभिभत हो जाते हें और 
अपना काय नहीं करते ? उत्तर-कंव्लज्ञान चँँकि क्षायक्त और परम विशुद्ध है अतः 
सकछजालाव रणकय विनाश हानगर कंवलीसे ज्ञानावरणक क्षयोपथमसे होनेवाले ज्ञानोंकी 
संभावना केसे हो सकती हैं ? सर्वशद्धिकी प्राप्ति हों जाने पर छेशलः अशद्धिकी कल्पना 
टी नहीं हो सकती । आगमम अराज्ञी पंचेन्द्रियस अयोगकंवक्‍लि तक जो पंचेन्द्रिय गिनाए 
हैं वहां दरत्यद्धियात्री विवज्ना है ज्ञानावरणबो क्षयोपणसरूप भावेन्द्रियोंकी नहीं । यदि 
भावद्दियां विवद्धित होतीं ता ज्ञानावरणका सद्भाव होनसे सर्वज्ञता ही नहीं हो सकती । अतः 
एक आत्माम दा ज्ञान मति और श्व॒त, तीन ज्ञान मति श्रुत अवधि या मति श्रुत मनपर्यय, चार 
जान मति श्रुत अवधि और मनःप्यय होंगे, पांच एक साथ नहीं होंगे । अथवा, एक शब्द- 
का संत्यावातजी सानकर अकंछा मलिज्ञान भी, एक हा सकता है क्‍योंकि जो अंगप्रविष्ट 
आदि रूप श्ुतज्ञान है वह हर एककों हो भी ने भी हो। अथवा, संख्या असहाय और 
प्राधान्यवाली एक सराब्दकाो मानकर अकेला असहाय और प्रधान केवलछज्ञान एक होगा दो 
मति शत आदि । 

मति श्रुत अवधि जिपर्यथ भी होते हें- 

आ रे 
मतिश्नतावधयों विपयंयश्च ॥॥३१॥ 

सन शब्द समुच्ययाथक है। अर्थात्‌ रति श्रुत और अवधि मिथ्या भी होते है 
ओर सम्यक भी । 

» (३ मिथ्यादृष्टि जीवक मिथ्यादर्शनके साथ रहनेके कारण इन ज्ञानोंमें 
मिथ्यात्व आ जाता है जेंसे कड़बी तमरीम रखा हुआ दूध कडइआ हो जाता है उसी तरह 
मिथ्यादृष्टिकपप आधार-दोपसे ज्ञानम मिथ्यात्व आ जाता हैं। यह आशंका उचित नहीं 
है कि मणि सुवर्ण अ!दि मलस्थानमें गिरकर भी जैसे अपने स्वभावकों नहीं छोडठते वैसे 
ज्ञानको भी नहीं छोडना चाहिए'; क्योंकि पारिणामिक अर्थात्‌ परिणमन करानेवालेकी 
शक्तिक अनुसार वस्तुओंम परिणमन होता है । कइुवी त॑बड़ीके समान मिथ्यादर्शनमें ज्ञान 
दूधकों विगाड़नेकी शक्ति है। यद्यपि मलस्थानसे मणि आदिमें विगाड़ नहीं होता पर 
अन्य धातु आदिक सम्बन्धसे सुवर्ण आदि भी विषरिणत हो ही सकते हैँ । सम्पग्दर्शनके होते 
ही मत्यादिका मिश्याज्ञानत्व हटकर उनमें सम्यक ज्ञानत्व आ जाता है और मिथ्यादर्शनके 
उदयम ये ही-मत्यज्ञान श्रुताज्ञान और विभद्भावधि बन जाते हैं । 

जिस प्रकार सम्यर्दृष्टि मति श्रुत अवक्षिसे रूपादिको जानता है उसी प्रकार मिथ्या- 
दृष्टि क्षी, अतः ज्ञानोंम मिथ्यादर्शनसे क्‍या विपर्यय हुआ ? मिथ्यादष्टि भी रूपको रूप ही 
जानता हूं अन्यथा नहीं इस आशंकाका परिहार करनेके लिए सत्र कहते हँ- 


सदसतोरविशेषाथरच्छोपलब्धेरुन्मत्ततत्‌ ॥३२॥| 


0 १ सत्‌-अर्थात्‌ प्रशस्ततत्त्वज्ञान, असत्‌ अर्थात्‌ अज्ञान इनमे मिथ्यादप्टिको कोई 
विशेषताका भान नहीं होता वह कभी सत्‌को असत' और असँत॒को सत्‌ कहता हें, भॉंकम 
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आकर यं॑दच्छास सत्‌को सत्‌ और असत्‌्को असत्‌ कहने पर भी उसका वह भिथ्याज्ञान ही हैं । 
जेसे कि कोई पागल गायको घोड़ा या घोड़ाको गाय कहता है, कभी गायको गाय और 
घोड़ेको घोड़ा कहने पर भी उसका सब पागलपन ही कहा जाता है । 

१ २ अथवा सत्‌ शब्द विद्यमानाथंक हे । वह कभी विद्यमानको अविद्यमान 
अविद्यमानको विद्यमान रूपसे जानता हैं । 

५ ३ इसका कारण हें विभिन्न मतवादियों द्वारा वस्तुके स्वरूपका विभिन्न प्रकार 
से वर्णन और प्रचार करना । किन्हींका (अद्गत) कहना हे कि द्रव्य ही है, रूपादिकी सत्ता 
नहीं हे तो कोई (बौद्ध) रूपादिको ही मानना चाहते हैं द्रव्यको नहीं । कोई (वेशेषिक) 
कहते हूँ कि द्रव्यसे रूपादि गुण भिन्न होते हेँ। ये तीनों ही पक्ष मिथ्या हें; क्योंकि यदि द्रव्य 
ही हो रूपादि न हो तो द्रव्यका परिचायक लक्षण न रहनेसे लक्ष्यभूत द्रव्यका ही अभाव हो 
जायगा । इन्द्रियोंसे पूरे द्रव्यका अखण्ड रूपसे ग्रहण होनेके कारण पाँच इन्द्रियाँ माननेकी 
आवश्यकता नहीं रह जाती क्योंकि द्रव्य तो किसी एक भी इन्द्रियसे पूर्ण रूपसे गृहीत हो ही 
जायगा । पर एसा मानना नतो दइष्टही हे और न प्रमाणप्रसिद्ध ही । इसी तरह यदि द्रव्य 
का अस्तित्व न हो तो निराश्रय रूपादिका आधार क्‍या होगा ? यदि रूपादि परस्परमें 
अभिन्‍न हों तो एक्स अभिन्‍न होनेके कारण सभी एक हो जायेंगे समुदायका अभाव ही हो 
जायगा । यदि द्रव्य और गुणम सर्वथा भेद हैं तो उनमें परस्पर लक्ष्यलक्षणभाव नहीं हो 
सकगा । दण्ड और दण्डीकी तरह पृथक सिद्धगत रूद्ष्यलकक्षणभाव तो तब बन सकता हूँ जब 
द्रव्य ओर गुण दोनों पृथक सिद्ध हों । द्रव्यसे भिन्‍न अमूर्त रूपादि गुणोंसे इन्द्रियका सन्तिकर्ष 
भी नहीं होगा और इस तरह उनका परिज्ञान करना ही असम्भव हो जायगा; क्योंकि भिन्‍न 
द्रव्य तो कारण हो नहीं सकंगा । 

0९ ४ कवलछ स्वरूपमें ही नहीं किन्तु जगत्‌क मूल कारणों में ही प्रवादियोंकोी विवाद 
हैं। जसे सांख्यों का मत है कि-अव्यक्त प्रकृतिसे महान्‌ू-बुद्धि, महानूसे अहक्कार, अहक्लार 
से पाँच इन्द्रियाँ, पाँच इन्द्रियोंके विषय तन्मात्रा और पुथिवी आदि पाँच महाभूत और मन 
ये सोलह गण और पाँच महाभूतोंसे यह दृश्य जगत्‌ उत्पन्न होता हैँ । यह मत निर्दोष नहीं 
हैं; क्‍योंकि अमूर्त निरवयव निष्क्रिय अतीन्द्रिय नित्य और पर प्रयोगसे अप्रभावित प्रधानसे 
मृत सावयव सक्रिय इन्द्रियग्राह्म आदि विपरीत लक्षणवाल घटादि पदार्थोंकी उत्पत्ति नहीं हो 
सकती । स्वयं चेतनाशून्य प्रधानका इस तरह बुद्धिपूर्वेक सृष्टिको उत्पन्न करना सम्भव ही 
नहीं है । पुरुष स्वयं निष्क्रिय है वह प्रधानको प्रेरणा भी नहीं दे सकता । फिर प्रधानको सृष्टि 
के उत्पन्न करनेका खास प्रयोजन भी नहीं दिखाई देता । 'पुरुषको भोग सम्पादन करना 
यह प्रयोजन भो नहीं हो सकता; क्योंकि नित्य और विभु आत्माका भोक्‍तारूपसे परिणमन 
ही नहीं हो सकता स्वयं अचेतन प्रधान प्रेरित होकर भी बुद्धिपूर्वक प्रवत्ति नही कर सकता | 

वशेषिको का मत हैं कि-पृथिवी "आदि द्रव्योंके जुदा जुदा परमाणु हैं । उनमें 
अदृष्ट आदिसे क्रिया होती है फिर द्बरणुकादिक्रमसे घटादिकी उत्पत्ति होती हैं। यह गत भी 
ठीक नहीं हे; क्योंकि परमाण नित्य हैं, अत: उनमें कार्यको उत्पन्न करनेका परिणमन ही नहीं 
हो सकता । यदि परिणमन हो तो नित्यता नही हो सकती। फिर परमाणुओंसे भिन्‍न किसी 
स्वतन्त्र अवयवी रूप कार्यकी उपलब्धि भी नही होती । परमाणुओरंमें पृथिवीत्व आदि जाति- 
भेदकी कल्पना भी प्रमाणसिछ नही है; क्‍योंकि भिन्‍नजएतीय चन्द्रकान्तमणिस जलकी, जल 

४२ । फ 
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से पाथिव मोतीकी, लकड़ीसे अग्नि आदिकी उत्पत्ति देखी जाती है । भिन्‍नजातीयोंमें केबल 
. समुदायकी कल्पना करना वुल्यजातीयोंमें भी समुदायमात्रकों ही सिद्ध करंगी, कार्यत्पित्ति 
को नहीं । निष्क्रिय और निविकारी आत्मा कर्त्ता भी नही हो सकता । आत्माका अदुृष्ट 
गण भी चंकि निष्क्रिय है अतः वह भी भिन्‍न पदार्थोर्म क्रिया उत्पन्न नही कर सकेगा । 

बौद्धों की मान्यता है कि वर्णादिवरमाणसमदयात्मक रूप परमाणओंका संचय ही 
इन्द्रियग्राह्म होकर घटादि व्यवहारका विपय होता है । इनका यह मत टीक नहीं हें, क्योंकि 
जब प्रत्यक परमाणु अतीन्‍न्द्रिय हैं तो उनसे अभिन्न समुदाय भी इर्द्रियग्राह्म नहीं हो 
सकता । जब उनका कोई दृश्य कार्य सिद्ध नहीं होता तब कार्यलिज्धक अनुमानस पर- 
माणुओंकी सत्ता भी सिद्ध नहीं की जा सकंगी । परमाणु चकि क्षणक ओर निप्किय हैँ 'अतः 
उनसे कायत्पित्ति भी नहीं हो सकती । विभिन्न णक्तिवाल उन परमाणओंका परस्पर स्वतः 
सम्बन्धकी संभावना नहीं हें और अन्य काई सम्बन्धका कर्ता हो नहीं सकता । तात्पय यह 
कि परस्पर सम्बन्ध नहीं होनेके कारण घटादि स्थल कार्योकी उत्पत्ति ही नहीं हो सकगी । 

इसी तरह बिगड़े पित्तंवाले रोगीकों रसनेन्द्रियके विपयंयकी तरह अनेक प्रकारक 
विपयय मिध्यादष्टिकों होते रहते हैं 

चारित्र मोक्षका प्रधान कारण है अतः उसका वर्णन माक्षक प्रसद्भम किया जायगा । 
केवलज्ञान हो जानेपर भी जब तक व्यूपरतक्रियानिवर्ति ध्यानरूप चरम चारित्र नहीं होता 
तब तक मुक्तिकी संभावना नहीं है । अब नयोंका निरूपण करते हे- 


नेगमसंग्रहव्यवहार जुसूत्रशब्द्समभिरुढेवम्भूता नया: ॥३३॥ 


दाब्दकी अपेक्षा नयोंके एकसे लेकर 'अंख्यात विकल्प होते हैँ । यहाँ मध्यमरुचि 
शिप्योंकी अपक्षा सात भेद बताए हैं । 

0 १ प्रमाणक द्वारा प्रकाशित अनेकधर्मात्मक पदार्थक धर्मविशेषको ग्रहण 
करनेवाला ज्ञान नय हैं । नयके मूल दो भेद हें-एक द्रव्यास्तिक और दूसरा पर्यायास्तिक। 
द्रव्यमात्रक अस्तित्वकों ग्रहण करनेवाला द्रव्यास्तिक और पर्यायमात्रक अस्तित्वको ग्रहण करने- 
वाला पर्यायास्तिक है । अथवा द्रव्य ही जिसका अथ ह-गण और कम आदि द्रव्यरूप ही 
हु वह द्रव्याथिक और पर्याय ही जिसका अर्थ है वह पर्यायाथिक । पर्यायाथिकका विचार 

कि अतीत ओर अनागत चूंकि विनष्ट और अनत्पन्न हैं अतः उनसे कोई व्यवहार सिद्ध 
नही हो सकता अत: वतमान मात्र पर्याय ही सत्‌ है । द्रव्याथिकका विचार हे कि अन्वय- 
विज्ञान अनुगताकार वचन और अनुगत धर्माका छोव नहीं किया जा सकता, अतः द्रव्य 
ही अथ है । 

$ २-३ अथक संकल्पमात्रकों ग्रहण करनेवाला नेगमनय है। जेसे प्रस्थ बनाने 
के निमित्त जंगलसे लकड़ी लेनेक लिए जानेवाल फरसाधारी किसी पुरुषसे पूछा कि 'आप कहाँ 
जा रहे हैं ? तो वह उत्तर देता हे कि 'प्रस्थके लिए'। अथवा, यहां कौन जा रहा है ?' 
इस प्रश्नक उत्तरमें बठा हुआ कोई व्यक्ति कहे कि 'में जा रहा हँ। इन दोनों दृष्टान्तोंमें 
प्ररथ और गमनक संकल्प मात्रमें वे व्यवहार किये गये हैं । इसी तरहक सभी व्यवहार 
नंगमनयक विषय हैं| यह नंगमनय केवल भाविसंज्ञा व्यवहार ही नहों है, क्योंकि वस्तभत 
राजकुमार या चावलोंमे योग्यताक भाधारसे राजा याब्भात संज्ञा भाविसंज्ञा कहलाती हे पर 
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नेगमतप्रमें कोई वस्तुभूत पदार्थ सामने नहीं हे यहाँ तो तदर्थ किए जानेवाले संकल्पमात्रमें 
ही वह व्यतव्रहार किया जा रहा है । 

७ ४. प्रइन-भा विसंज्ञामें तो यह आशा है कि आगे उपकार आदि हो सकते हे 
पर नेंगमनयमें तो केवछ कल्यना ही कल्पना हे, अतः यह संव्यवहारक अनपयुकत है ? 
उत्तर-नयोंके विषयक प्रकरणमं यह आवश्यक नहीं हैं कि उपकार या उपयोगिताका विचार 
क्रिया जाय । यहाँ तो केवछ उनका विषय बताना हे । फिर संकल्पक अनुसार निष्पन्न 
वस्तुसे आगे उपकारादिकी भी संभावना भी हेही। 

0५ अनुगताकार बुद्धि और अनुगत शब्द प्रयोगका विषयभत सादझग्न या 
स्वरूप जाति हैं। चेतनकी जाति चेंतनत्व और अचेतनकी जाति अचेतनत्व हैं। अत: अपने 
अविरोधी सामान्‍्यके द्वारा उन उन पदार्थों का संग्रह करनेवाला संग्रहनय हैं। जैसे 'सत' 
कहनेसे सत्ता सम्बन्ध योग्य द्रव्गगुण कर्म आदि सभी सद्ग्यक्तियोंका ग्रहण हो जाता हे 
अथवा द्रव्य कहनेसे द्रव्य व्यक्तियोंक। । इस तरह यह संग्रह पर और अपरक भेदसे अनेक 
प्रकार का होता है । । । 

सत्ता नामक भिन्‍न पदाथंक सम्बन्धस 'सत्‌' यह प्रत्यय मानना उचित नहीं ह; 
क्योंकि यदि सत्ता सम्बन्धके पहिल द्रव्यादिमें 'सत्‌ प्रत्यय होता था, तो फिर अन्य सत्ता- 
का सम्बन्ध मानना ही निरथक है जसे कि प्रकाशितका प्रकाशन करना । इस तरह दो सत्ताएं 
एक पदाथ में माननी होंगी-एक भीतरी और दूसरी बाहिरी। ऐसी दकामें “सत सत्‌ 
प्रत्यय सर्वत्र समान होनेसे तथा विशेष लि न होनेसे एक ही सामान्य पदार्थ होता है 
इस सिद्धान्तका विरोध हो जायगा । यदि सत्ता सम्वन्ध्स पहिल द्रव्यादि असत्‌' हैं; तो 
उनमें खरविषाणकोी तरह सत्ता सम्बन्ध नहीं! हो सकंगा। समवाय भी सत्ताका नियामक 
स्वतः: नहीं हो सकता । किच, स्वयं सत्तामें 'सत्‌' इस ज्ञानकों यदि अन्य सत्तामूलक मानते 
हैँ तो अनवस्था दूषण आता है। तथा द्रव्य गुण कर्म ही सत्ता रहती हँ इस सिद्धान्तका 
विरोध भी होता हें। यदि पदार्थकी शक्तिविचित्रतासे द्वव्यादिमें होनेवाल 'सत्‌' प्रत्ययको 
अन्य सामान्यहेतुक और सत्तामें स्वतः ही सत्‌ प्रत्यय माना जाता हे, तो यह व्यवस्था 
स्वेच्छाकृत होगी प्रमाणसिद्ध नहीं, और इस तरह संसगंसे प्रत्यय माननेक सिद्धान्तका भी 
परित्याग हो जाता हे। किच, द्रव्यादिकमें सत्ताकी वृत्ति यदि 'यह उसकी हे इस रूपसे मानी 
जाती हैँ तो मतुप्‌ प्रत्यय होकर 'सत्तावान्‌ द्रव्य ऐसा प्रयोग होगा जसे गोमान्‌ यवमान्‌ 
आदि । अत: सद्द्रव्यम' इस प्रयोगमें भावाथक और मत्वथंक दोनों प्रत्ययोंकी निवृत्ति 
करनी पड़ेगी । यदि “यह वही हैं' इस प्रकार अभेद्वृत्ति मानी जाती है तो 'यष्टि: पुरुष: 
की तरह 'सत्ता द्रव्यम्‌' यह प्रशोग होगा न कि 'सद्द्रव्यम्‌ू_ यह । इस पक्षमें भावार्थक तलू 
प्रत्ययकी निवृत्ति माननी पड़ेगी । संसारमें कोई भी एक पदार्थ अनेक सम्बन्धर्स रहने- 
वाला प्रसिद्ध भी नही जिसे दुृष्टान्त बनाकश सत्ताको एक होकर अनेक सम्बधिनी बनाया 
जाय । नीछी आदि द्रव्य तो उन उन कपड़ोंमें जुदे जुदे हें । * 

0६ संग्रह नयक द्वारा संगृहीत पदार्थो्मं विधिपू्वंक विभाजन करना व्यवहार- 
नय हैं । जंसे सर्वसंग्रहतयने 'सत्‌” ऐसा सामान्य ग्रहण किया था पर इससे तो व्यवहार चल 
नहीं सकता था अतः भेद किग्रा जाता हैँ कि-जो सत्‌ हैं वह द्रव्य है या गुण ? द्रव्य भी जीव 
है या अजीव ? जीव और अजीव सामान्‍्यसे भी व्यवहाद नहीं चलता था, अतः उसके भी 
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देव नारक आदि और घट पट आदि भेद छोकव्यवहारके छिए किए जाते हैं । कर्पीयरस'को 
किसी वैद्यने दवारूपर्मं बताया तो जब तक किसी खास “आंवला आदिका निर्देश न किया 
जाय तव तक समरत संसारका कपाय रस तो समाठट भी इकट्ठा नहीं कर सकता । यह 
व्यवहार नय वहाँ तक भेद करता जायगा जिससे आगे कोई भंद नहीं हो सकता होगा । 

४ ७ जिस प्रकार सरल सत डाला जाता है उसी तरह ऋणजुसूत्र नये एक 
समयवर्ती वर्तमान पर्यायकों विषय करता हें । अतीत और अनागत चंकि विनप्ट और 
अनुत्पन्न हें अतः उनसे व्यवहार नहीं हो सकता । इसका विपय एक क्षणवर्ती वतमान 
पर्याय है । 'कवथायों भेपज्यम्‌' में वतेमानकालीन वह कपाय भेषज हो सकती हे जिसमे 
रसका परिप्राक हुआ हैं न कि प्राथमिक अल्परसवाला कच्चा कपाय । 

पच्यमान इस नयका विपय है । परच्यमानमं भी कछ अंश तो वतेमानमें पकता 
टे लथा कछ अंण पक चुकते हें । अतः पच्यमान भातकों अंशतः पक कहेनेमें भी कोई 
ब्रिरोध नहीं हे; क्योंकि पाकके प्रथम समयमें कुछ अंश यदि पक जाता हैं तो मान 
ठेना चाहिए कि पच्यमान रंदार्थ अंगतः पृक्र हो चुका है। यदि नहीं पकता; तो 
द्वितीयादि क्षणोंमें भी पकनेकी गझुजाइश नहीं हो सकती । अतः पाकका ही अभाव हो 
जायगा । उस दश्षा्में स्यात्‌ पच्यमान ही कह सकते हैं ; क्योंकि जितने विद्यर्द रंधे हुए 
भातमें 'पक्त्र का अभिप्राय हैं उतना पाक अभी नहीं हुआ है । स्थात्‌ पकक्‍व भी कह 
सकते हैं ; क्योंकि किसी भोजनार्थकी उतना ही पाक इृष्ट हो सकता हैं । इसी तर 
क्रियमाणमें भी अंगतः कृत व्यवहार, भज्यमानमें भी अंशतः भक्‍त व्यवहार, बध्यमानम 
भी अंशतः बद्ध व्यवहार आदि कर लेना चाहिए। 

जिस समय प्रस्थसे धान्य आदि माप जाता हो उसी समय उसे प्रस्थ कह 
सकते हूँ । वतंमानम अतीत और अनागतसे घान्यका माप तो होता ही नहीं है । इस 
नयकी दृष्टिसे कम्भकार व्यवहार नहीं हो सकता; क्योंकि शिविक आदि पर्थायोंक 
बनाने तक तो उसे कुम्भकार कह ही नहीं सकते और घट पर्यायक समय अपने अबयकबों 
से स्वयं ही घड़ा बन रहा हं । जिस समय जो बठा हैं वह उस समय यह नहीं कह 
सकता कि “अभी ही आ रहा हूँ; क्‍योंकि उस समय आगमन क्रिया नहीं हो रही है । 
जितने आकाश प्रदशोंमं वह ठहरा है उतने ही प्रदेशोंमें उसका निवास है अथवा स्वात्मा 
में; अतः ग्रामनिवास गृहनिवास आदि व्यवहार नहीं हो सकते । इस नयकी दुृष्टिमें 
'कौआ काला' नहीं हैं क्योंकि काला रंग काला हे और कौआ कोौआ हैँ। यदि काला रंग 
कौआ रूप हो जाय तो संसारक भौरा आदि सभी काले पदार्थ कौआ बन जाय॑ंगे। 
इसी तरह यदि कौआ काले रंग स्वरूप हो जाय तो शक्‍ल काकका अभाव ही हो 
जायगा । फिर कौआका रक्‍त मांस पित्त हड्डी चमड़ा आदि मिलकर पंचरंगी वस्तु 
होती हैँ, अत: उसे केवल काला ही कंसे कह «सकते हैं ? कृष्ण और काकमें सामानाधि- 
करण्य भी नहीं बन सकता; क्योंकि विभिन्न शक्‍्तिवाली पर्याएं ही अपना अस्तित्व 
रखती हें द्रव्य नहीं । यदि कृष्णगुणकी प्रधानतासे काकको काला कहा जाता हूँ तो कम्बल 
आदियमें अतिप्रसंग हो जायगा क्योंकि उनमें भी काला रंग विशेष हे, अतः उन्हें भी काक 
कहना चाहिए । अधिक कसेल और स्वल्प मधुर मधुको फिर मधु नहीं कहना चाहिए । 
परोक्षम कहनेपर संशय भी हो सकता हैं कि-क्रया कृष्णणणकी प्रधानतासे काककी 
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क्ृष्णताका[ वर्णन कृष्ण: शब्दसे हो रहा है या क्ृष्णपरिणमनवाले द्रव्यका ही ? इस 
नयकी दृष्टिमें पछालका दाह नहीं हो सकता; क्योंकि अग्नि सुलगाना, धोकना और . 
जलाना आदि असंख्य समयकी क्रियाएँ वतमान क्षणमें नहीं हो सकती । जिस समय 
दाह ह उस समय पछाल नही और जिस समय पलाल है उस समय दाह नहीं, तब 
पलालदाह कैसा ? "जो पलाल हैं वह जलता हे यह भी नहीं कह सकते; क्‍योंकि बहुत 
पलाल बिना जला भी बाकी हैं। यह समाधान भी उचित नहीं है कि-'समुदाय- 
वाची दब्दोंकी अवयवमें भी प्रवत्ति देखी जाती हैँ अतः अंशदाहसे सर्वेदाह ले लेंगे 
क्योंकि कुछ पछाल तो बिना जछा शेष हे ही । यदि संपर्णदाह नहीं हो सकता;. तो 
'पलालदाह' यह प्रयोग ही नही करना चाहिए । यदि संपूर्णदाह नहीं हो सकता अतः 
एकदेशदाहसे पलालका दाह मानी जायगा उसमें, अदाह नहीं होगा तो आपके वचन 
भी संपूर्ण रूपसे परपक्षक दूषक नहों हो सकते, अत: एकदेशक दूषक होनेसे उन्हें सर्वेथा 
दूषक ही माना जायगा किसी भी तरह अदृूपयक' नहीं होंगे और इस तरह उनमें स्वपक्ष- 
अद्पकत्व अर्थात्‌ सावकत्व भी नहीं होगा। यदि अनेक अवयव होनेसे कुछ अवयबोंमें दाह 
होनेसे सवंत्र दाह माना जाता है ,तो कुछ अवयवोंमें अदाह होनेसे सवेत्र अदाह क्‍यों नहीं 
माना जाय॑ंगा ? यदि सत्र दाह हैं तो अदाह सवंत्र क्‍यों नहीं ? इसी तरह इस नयकी 
दृष्टिस पान-भोजन आदि कोई व्यवहार नही बन सकते । इस नयकी दृष्टिसे सफंद चीज 
काली नही बन सकती; क्योंकि दोनोंका समय भिन्न भिन्न है। वर्तमानके साथ अतीतका 
कोई सम्बन्ध नही है । 

यह नय व्यवहारलोपकी कोई चिता नहीं करता। यहाँ तो उसका विषय 
बताया गया है। व्यवहार तो पूर्वोक्‍त व्यवहार आदि नयोंसे ही सध जाता हैं । 

0 ८-९ जिस व्यक्ति ने संकेतग्रहण किया हें उसे अर्थवोध करानेवाला शब्द 
होता है । गब्दनय लिग संख्या साधनादि सम्बन्धी व्यभिचारको निवृत्ति करता है अर्थात्‌ 
उसकी दृष्टिसे ये व्यभिचार हो ही नही सकते क्योंकि अन्य अर्थका अन्यके साथ कोई 
सम्बन्ध नही है । वह व्याकरणशास्त्रके इन व्यभिचारोंको न्‍्याय्य नही मानता। 

लिगव्यभिचार-स्त्री लिगके साथ पुल्लिगका प्रयोग करना, जसे 'तारका स्वाति: । 
पुल्लिगके साथ स्त्रीलिगका प्रयोग, जसे 'अवगमो विद्या । स्त्रीलिगक साथ नपु सकका 
प्रयोग, जैसे 'वीणा आतोद्रम्‌!। नपुसकलिगके साथ स्त्रीलिगका प्रयोग, जैसे-'आयुध 
शक्ति: । 

संख्याव्यभिचा र-एकवचनके स्थानमें द्विवचनका प्रयोग, जेसे नक्षत्र पुनवेसू'। 
एकवचनके स्थानमें वहुवचन, जैसे "नक्षत्र शतभिषज:' । द्विवचनके स्थानमें एकवचन, जैसे 
गौदौ ग्राम: । द्विवचनक स्थानमें बहुवचन, जसे 'पुनवेसू पञचतारका:” । बहुवचनक स्थानमें 
एकवचन जेसे “आम्रा: वनम्‌ । बहुवचनक स्थानमें द्विवचन, जसे 'देवमनुष्या: उभौ राशी । 

साधनव्यभिचार-परिहासमें मध्यम पुरुषक स्थानमें उत्तम पुरुष और उत्तम पुरुपक 
स्थानमें मध्यम पुरुषका प्रयोग करना, जेसे-'एहि, मनन्‍्ये रथेन यास्यसि, नहि यास्यसि 
यातस्ते पिता' इसका प्रकतरूप यह है 'त्वम्‌ एहि, त्वं मन्‍्यसे यत्‌ अहं रथेन यास्यामि,. त्वं 
नहि यास्यसि ते पिता अग्ने यात:' । यहाँ मन्यसेक स्थानमें मन्येका तथा यास्यामिक स्थानमें 
यास्यसि का प्रयोग हुआ है । '* न 
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कालव्यभिचार-जिसने विद्वको देख लिया ऐसा विश्वदृश्वा (विश्व दृष्टवान्‌) पुत्र 
उत्पन्न होगा। उपसर्गक अनुसार धातओंमे परस्मंेपद और आत्मनेपदका प्रयोग उपग्रह 
ठ्यभिचार है । जेसे संतिष्ठते प्रतिप्ठते विरमति उपरमति आदिमें। इत्यादि व्यभिचार 
अयकत हैं क्योंकि अन्य अर्थका अन्य अथंसे कोई सम्बन्ध नहीं हें अन्यथा घट पट हो जायगा 
और पट मकान । अतः यथालिंग यथावच्रन और यथासाधन प्रयोग करना चाहिए। 

यह नय ,छलोक और व्याकरणयास्त्रके विरोधकी कोई चिस्ता नहीं करता। यहाँ 
तो नथ्का विपय बताया जा रहा हैं मित्रोंकी खशामद नहीं की जा रही है । 

«. ९ १० अनेक अंकों छोड़कर किसी एक अर्थम मुख्यतासे रूढ होनेको समभिरूढ 
नय कटते हैं। जेसे सूक्ष्मक्रियाप्रतिवाति शुक्ल्ध्यान अर्थ व्यण्जन और योगकी संक्रार्ति न 
टोवेंसे मात्र एक सूक्ष्य्य क्राययोगम परिनिष्यित हो जाता है उसी तरह “गौ आदि शब्द 
वाणी पृथ्वी आदि ग्यारह अर्थोर्म प्रवक्षत होनेपर भी सबको छोड़कर मात्र एक सास्नादि- 
बाली गाय' में रद हो जाता है । अथवा, शब्दका प्रयोग अर्थज्ञानके लिए किया जाता है । 
जब एक झदन्दसे जर्वबोध हो जाता है तब उसीमें अन्य पर्यायवाची शब्दोंका प्रयोग निरर्थक 
है। शब्दभंदसे अथभेद होना ही चाहिए, जैसे इन्दन क्रियास इन्द्र, शासन या शक्तिके 
कारण दघक्त और पूर्दारणसे पुरन्दर | अथवा जो जहां अधिरूढ है वही उसका मुख्य रूपसे 
प्रयोग करना सममिरूढ हैं । जेसे किसीने पुछा कि-आप कहां हें ? तो समभिरूढ नय 
उत्तर देगा-'अपने स्वरछूपम क्योंकि अन्य पदा्थकी अन्यत्र वृत्ति नहीं हो सकती अन्यथा 
ज्ञानादि और रूपादिकी भी आकाओअम वृत्ति होनी चाहिए । 

७ ११-१२ जिस समग्र जो पर्याय या किया हो उस समय तद्बाची शब्दक प्रयोगको 
ही एवंभूत नय रवीकार करता है । जिस सँमय इन्दन अर्थात्‌ परमेश्वयंका अनुभव करे 
उसी समय इन्द्र कहा जाना चाहिए, नाम स्थापना द्रव्यनिक्षेपकी दण्यार्म नहीं । इसी तरह 
प्रत्येक शब्दका प्रयोग उस क्रियार्म परिणत अवस्थामें ही उचित हैं । अथवा, यह नय 
जिस पर्यायमें है उसी रूपसे निगम्चय करता हैं। गो जिस समय चलती है उसी समय गौ 
है न तो बंठनेकी अवस्थामें और न सोनेकी अवस्थामें | पूर्व और उत्तर अवस्थाओंमें वह 
पर्याय नहीं रहती अतः: उस छब्दका प्रयोग ठोक नहीं हं । अथवा, इन्द्र या अग्नि ज्ञानसे 
परिणत आत्मा ही इन्द्र या अग्ति हे एसा निश्चय एवम्भूत नय करता हैं। ज्ञान या आत्मा 
में अग्निव्यपदंश करनेके कारण दाहकत्व आदिका अतिप्रसक्ल आत्मामें नहीं देना चाहिए; 
क्योंकि नाम स्थापना आदियें पदार्थक जो जो धर्म वाच्य होते हें वे ही उनमें रहेंगे, नो- 
आगमभाव अग्निर्म ही दाहकत्व आदि धम होते हँ उनका प्रसज्भ आगमभाव अग्निमें देना 
उचित नहीं हूँ । 

ये नय उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषयक तथा पूर्व प॒वव हेतुक हैं अतः इनका निर्दिष्ट 
क्रमक अनुसार निदंश किया हैं। ये नय पूर्द पूव॑में विरुद्ध और महा विपयवाले हें 
और «उत्तरोत्तर अनुकूुकठ और अल्प विषयवाल हैं । अनन्तशवितक द्रव्यकी हर एक 
शक्तिकी अपेक्षा इनक बहुत भेद होते हें। गौण मुख्य विवक्षास परस्पर सापेक्ष होकर 
ये नय सम्यग्दश्शनके कारण होते हें और पुरुषा् क्रियामें समर्थ होते हें । जैसे तम्तु 
परस्पर सापेक्ष होकर पट अवस्थाको प्राप्त करके ही शीत निवारण कर सकते हें और 
स्वतन्त्र दशामें न तो पट ही कहें, जाते हें और न, शीतसे रक्षा ही कर सकते हें । जिस 
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प्रकार अर्कला तन्तु पटक द्वारा होनेवाली अथक्रिया नहीं कर सकता वेसे ही निरपेक्ष 
नय सम्यग्ज्ञानोत्पत्ति नहीं कर सकते। तन्‍तु तन्तुसाध्य अरथक्रिया भी अपने अंशुओंकी 
अपेक्षा रखकर ही कर सकता हे। यदि तन्‍्तुओंमें शक्तिकी अपेक्षा पट कार्यकी संभावना 
ह तो निरपेक्ष नयोंमें भी शक्तचपेक्षया सम्यग्ज्ञानोत्पत्तिकी संभावना है ही । 

इस अध्यायमें ज्ञान दर्शन तत्त्व नयोंके छक्षण और ज्ञानकी प्रमाणता आदिका 
निरूपण किया गया है । 

प्रथम अध्याय समाप्त 

लघ॒ह॒व्व नुपतिक वर अर्थात्‌ ज्यष्ठ या श्रेष्ठ पुत्र, निखिल विद्वग्जनोंक द्वारा जिनकी 
विद्याका लोहा माना जाता हैँ, जो सज्जन पुरुषोंके हृदयोंको आह्लादित करनेवाले हैं वे 
अकल ड्ू ब्रह्मा जयशील ह । 


द्वितीय अध्याय 
जीवक स्वभाव या स्वतत्त्वोंका वर्णन- 
आपशमिकचल्ायिको भावों सिश्रश्चव जीवस्य स्वतत्त्वमोदयिक- 
पारिणामिको च ॥९॥ 

ओऔपरणामिक क्षायिक मिश्र औदयिक और पारिणामिक ये पांच जीवके स्वतत्त्व हैं । 

0 2 जस कतकफल या निर्मेछीक डालनेसे मेऊझे पानीका मेल नीचे बेठ जाता है 
और जल निमेल हो जाता है उसी तरह परिणामोंकी विशुद्धिसे कर्मों की शक्तिका 

अनुदभूत रहना उपशम हैँ । उपच्यमक लिए जो भाव होते हैं वें औपशमिक हैं । 

९ ९ जिस जछका घंल नीचे बेठा हो उसे यदि दूसरे बतेनमें रख दिया जाय तो 
जेसे उसमें अत्यन्त निर्मेलता होती है उसी तरंह कर्मों की अत्यन्त निवृत्तिस जो आत्यन्तिक 
विद्वद्धि होती दे वह क्षत्र है और कमंक्षयके छिए जो भाव होते हैं वे क्षायिक भाव हैं । 

0 ३ जैसे कोदोंको घोनेसे कुछ कोदोंकी मदणक्ति क्षीण हो जाती है और कुछ 
की अक्षीष उसी तरह परिणामोंकी निमेलतासे कर्मो के एकदेशका क्षय और एकदेदका उपशम 
होना मिश्र भाव हैं । इस क्षयोपशमके लिए जो भाव होते ह उन्हें क्षायोपशमिक कहते हें । 

0 ४ द्रव्य क्षेत्र काठ और भावबके निम्मित्तस कर्मोका फल देना उदय है और 
उदयनिमित्तक भावोंकों औदयिक कहते हैं । « 

$ ०-६ जो भाव कर्मो क उपशमादिकी अपेक्षा न रखकर द्रव्यक निजस्वरूप- 
मात्रसे होते हैं उन्हें पारिणामिक कहते हें। 

0 ७-१५ यद्यपि ओऔदयिक और पारिणामिक भव्य और अभव्य सभी जीवोंमें 
रहते हैं अतः वहुब्यापी हैं फिर भी भव्यजीवोंक धर्मविश्पोंकी प्रधानता देनेके लिए औप- 
दशमिक आदिका प्रथम ग्रहण किया हैं। उनमें भी औपशमिकको प्रथम इसलिए ग्रहण 
किया ह कि सवप्रथम सम्यग्दशेंन औपशमिक ही होता हैँ फिर क्षायोपशमिक और फिर 
क्षायिक । उपशम सम्यरदुष्टि अन्त हुत काम अधिकसे अधिक पल्यक असंख्यात भाग तक हो 
सकते हें। अतः संख्याकी दुष्टिसे सभी सम्यर्दृष्टियोंमे अल्प हैं और उसका काल भी अल्प है। 
क्षायिक सम्यग्दशनमें मिथ्यात्व, सम्यझूमिथ्यात्व और सम्यक्त्व इन तीनों प्रकृतियोंका क्षय 
हो जानेसे परम विशुद्धि ह. और क्षायिक सम्यग्दशंनका काल तेंतीस सागर है अतः इतने 
समय तक संचयकी दृष्टिसे जीवोंकी संख्या औपशमिककी अपेक्षा आवलिक असंख्यात भागसे 
गुणित हूँ अत: विशुद्धि और संख्याकी दृष्टिसे अधिक होनेके कारण क्षायिकका औपदमिकके 
बाद ग़हण किया हेँं। यद्यपि क्षायिक भाव शुद्धिकी दृष्टिसे क्षायोपशमिकसे अनन्तगुणा है 
तो भी छचासठ सागर कालमें संचित क्षायोपशमिक सम्यगर्दृष्टियोंकी संख्या क्षायिकसे 
आवलिकाक असंख्यात भाग गुणित हैं अतः क्षायिकक बाद इसका ग्रहण किया है । औद- 
यिक औरं पारिणामिककी संख्या सबसे अनन्तगुणी है, अत: दोनोंका अन्तमें ग्रहण किया हैं । 
ये दोनों भाव सभी जीवोंके समान्‌ संख्यामें होते हें, तथा इनसे ही अतीन्द्रिय और अमूर्ते 
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आत्माका ज्ञान किया जाता है । मनुष्य तियेड्च आदि गतिभाव और चतन्य आदि भाव ही 
जीवके परिचायक होते हैं । इसलिए सर्वंसाधारण होनेसे दोनोंको अन्‍्तमें ग्रहण किया है । 

0 १६-१८ जैसे 'गायें धन हे यहाँ गायोंके भीतरी संख्याकी विवक्षा न होनेसे 
सामान्य रूयसे एक वचन घनके साथ सामानाधिकरण्य बन जाता है उसी तरह औपशमिक 
आदि भीतरी भेदकी विवक्षा न करके सामान्य स्वतत्त्वकी दृष्टिस 'स्वतत्त्वम्‌ यह एक- 
वचन निर्देश हैं । अथवा ओऔपशमिक स्वतत्त्व है क्षायिक स्वतत्त्व है इस. प्रकार प्रत्यंकक 
साथ स्वतत्त्वका सम्बन्ध कर लना चाहिए 

0 १९-२० सूत्रमें यदि द्वन्द्र समास किया जाता तो दो “च' शब्द नहीं" देने 
पड़ते फिर भी मिश्र' शब्दसे औपशमिक और क्षायिकरस भिन्न किसी तृतीय ही भावक 
ग्रहणका अनिष्ट प्रसज्भ प्राप्त होता अतः द्वन्द्र समास नहीं किया गया हैं । ऐसी दशामें 'च 
शब्दस उपशम और क्षयका मिला हुआ मिश्र भाव ही लिया जायगा। 'क्षायोपशमिक 
शब्दके ग्रहणसे तो शब्दगौरव हो जाता हैं । 

0 २१ मध्यमें 'मिश्र' शब्दक ग्रहणका प्रयोजन यह है कि भव्य जीवोंके औप- 
शमिक और क्षायिकर्क साथ मिश्र भाव होता हैं और अभव्योंके औदयिक और पारिणा- 
मिकके साथ मिश्र भाव होता है । इस तरह पूर्व और उत्तर दोनों ओर “मिश्र का सम्बन्ध 
हो जाय । 

$ २२ सूत्रगत 'जीवस्यथ' यह पद सूचित करता है कि ये भाव जीवक ही हैं 
अन्य द्वव्योंक नहीं । 

6 २३-२५ प्रइन-आत्मा औपशमिकादि भावोंको यदि छोड़ता है तो स्वतत्त्वक 
छोड़नेसे उष्णताक छोड़नेपर अग्निकी तरह अभाव अर्थात्‌ शनन्‍्यताका प्रसंग होता है और 
यदि नहीं छोड़ता तो औदयिक आदि भावोंके बने रहनेसे मोक्ष नहीं हो सकंगा ” उत्तर- 
अनेकान्तवादमें अनादि पारिणामिक चेतन्य द्रव्यकी दृष्टिसे स्वभावका अपरित्याग और 
आदिमान औदयिक आदि पर्यायोंकी दृष्टिसे स्वभावका त्याग ये दोनों ही पक्ष बन जाते 
हैं । फिर स्वभावक त्याग या अत्यागसे तो मोक्ष होता नहीं है, मोक्ष तो सम्यग्दशनादि 
अन्त: करणोंसे संपूर्ण कर्मोका क्षय होनेपर होता है । अग्नि उष्णताकों छोड़ भी दें तो भी 
उसका सर्वथा अभाव नहीं होता; क्योंकि जो पुदुगलक अग्नि पर्यायको धारण किए था वह 
अन्य रूपस्पर्शवाली दूसरी पर्यायकों धारण करके पुद्गल द्रव्य बना रहता है । जैसे कि निद्रा 
आदि अवस्थाओं में रूपोपछब्धि न रहनेपर भी नेत्रका अभाव नहीं माना जाता, अथवा केवली 
अवस्थामें मतिज्ञानरूप रूपोपलब्धि न होने पर भी द्रव्यनेत्र रहनेसे नंत्रका अभाव नहीं 
माना जाता | उसी तरह मोक्षावस्थामें भी क्षायिक भाबोंके विद्यमान रहनेसे कमंनिमित्तक 
औदयिकादि भावोंका नाश होनेपर भी आत्माका अभाव नहीं होता। 

औपशमिकादि भावोंक भेद- 


द्विनवाष्टादशेकविशतित्रिभेदा यथाक्रमम्‌ ॥२॥ 


इन भावोंके क्रमशः दो नव अठारह इकक्‍कीस और तीन भेद हें । 
६ १-२ द्विनव आदि दाब्दोंका इतरेतरयोगार्थक द्वन्द्द समास है । प्रइन-इतरंतर- 
योग तुल्ययोगमें होता हे किन्‍्तु* यहाँ तुल्ययोग नहीं हैँ क्योंकि द्वि आदि शब्द संख्येय प्रधान 
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हें तथा एकविशति शब्द संख्याप्रथधान। उत्तर-निममित्तानुसार द्वि आदि शब्द भी संख्या- 
. प्रधान हो जाते हैं जैसे राजा स्वयं समय समयपर मन्त्रीकों प्रधानता देता है । प्रइन-तंक 
से कसा ही समाधान हो जाय पर व्याकरण जास्त्रर्म स्पष्ट कहा हैं कि दो से १० तकके 
अंक संख्येय प्रधान ही होते हें तथा बीस आदि कभी संख्याप्रधान और कभी संख्येयप्रधान । 
यदि दो आदि दब्द भी कदाचित संख्यावाची हों तो बीस आदिक समान ही इनकी स्थिति 

| जायगी एसी, दशाम 'विशतिगंवाम की तरह सम्वन्धीस पप्ठी विभकक्‍ति और स्वयंमें 
एकवचनान्त प्रयोग होना चाहिए। व्याकरणमें ही जो द्र्येकयों: यह संख्याप्रधान प्रयोग 
देखा. जाता है वह संख्यार्थक नहीं है किन्तु जिसके अवयब गौण हें एसे समदायक अथर्में हे, 
जसे कि 'बह॒णक्तिकिटकं वनम्‌-शक्तिशाली गकरोंबवाछा वन । उत्तर-संख्याप्रधान होने- 
पर भी इन्हें संख्येय विषयक मान लेते हैं। “भावप्रत्ययक बिना भी गणप्रधान निदश हो 
जाता है यह नियम हैं । इस तरह दो आदि णब्द जब संख्येय प्रधान हो गये और एक 
विशति टब्द भी संख्येय प्रधान तब तुल्ययोग होनेसे द्वन्द्द समास होन॑में कोई बाधा 
नहीं है । " | 

भंद शब्दसे द्विआदि शब्दोंका स्वपदार्थ प्रधान समास हे । विशेपणविशवष्य समास 
मे दो नव आदि ही भेद एसा स्वपदार्थ प्रधान निदंशग हो जाता हैं। 

प्रझन-द्वियमुनम्‌ आदिम परवेपदार्थप्रधान समास होता हैं, अतः द्विं आदि शब्दोंकों 
विशेष्य और भेद-शब्दकों विशेषण माननेमें भेद शब्दका पू्वेनिपात होना चाहिये ? 

उत्तर-सामान्योपक्रममं विशेष कथन होनेपर वह नियम लाग्‌ होता है । के? 
कहनेसे दे यमने यह उत्तर मिलता हैं पर 'यमने यह कहनेपर दो शब्द निरथक 
हो जाता है । परन्तु यहां बहुत होनसे सन्देह होता हं-भेंदा: यह कहनेपर कति' यह 
सन्दह वना रहता हूँ और 'द्विनवाष्टादशंकविद्यतित्रय: कहनेपर 'क ते ? यह सन्दंह रहता 
हैं अतः उभयव्यभिचार होनेंसे विशेषण विशेष्य भाव इष्ट हैं। दो आदि गुणवाचक 
हैं अतः विशेषण हैँ । अथवा 'दो आदि हें भेद जिनके इस प्रकार अन्यपदार्थप्रधान भी 
समास किया जा सकता हैं। संख्या शब्दोंका विशेष्य होनेपर भी 'सवनामसंख्ययोरूप- 
संख्यानम्‌ सूत्रसे पूर्वेनिपात हो जायगा। पूर्वसूत्रम कहे गये औपशमिक आदिका अथवश 
विभक्ति परिणमन कराक “औपशमिकादीनाम्‌' के रूपमें सम्बन्ध कर लिया जायगा। 

0३ भेद दाब्दका सम्बन्ध प्रत्येकमं कर छेना चाहिये, जैसे कि 'देवदत्त जिन- 
दत्त गुरुदत्तको भोजन कराओ'' यहां भोजनका सम्बन्ध प्रत्येकस हो जाता हैं। 'यथाक्रमम्‌' 
शब्द दो आदिका निर्देशानसार औपशमिक आदि भावोंसे क्रमशः सम्बन्ध सूचित करता हैं । 

ओऔपशमिक भाव- 


सम्यक्त्वचारित्र ॥३॥ 


« औपशमिक सम्यग्दशन और औपशमिकचा रित्र यें दो औपशमिक भाव हैं । 

७ १-२ भिथ्यात्व, सम्यहृमिथ्यात्व और सम्यवत्व ये तीन दशनमोह तथा 
अन॑न्तानबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार चारित्रमोह, इस प्रकार इन सात कम- 
प्रकृतियोंके उपशमस ओऔपशमिक सम्यग्दशेन होता हें । अनादिभिथ्याद्ष्टि भव्यक काल 
लब्धि आदिक निमित्तसे यह सम्फादर्शन होता हूं । "'काललर्ब्बि अनेक प्रकारको हू । जेंसे- 
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(१) भव्य जीवके अवेंपुद्गलपरिवर्तेंन रूप समय शेष रहनेपर वह सम्यक्त्वके योग्य होता 
है अधिक कालमें नहीं । (२) जब कर्म उत्कृष्ट स्थिति या जघन्य स्थितिमें बंध रहे हों. 
तब प्रथम सम्यक्त्व नहीं होता किन्तु जब कर्म अन्तःकोड़ाकोड़ि सागरकी स्थितिमें बँध रहे 
हों तथा पूर्व बद्ध कर्म परिणामोंकी निमलताक द्वारा संख्यात हजार सागर कम अन्‍्तःकोड़ा- 
कोड़ी सागरकी स्थितिवाले कर दिए गये हों तब प्रथम सम्यक्त्वकी योग्यता होती हैं। 
(३) तीसरी काललब्धि भवकी अपेक्षा है | सम्यकत्वकी उत्पत्तिमें जातिस्मरण बेदना आदि 
भी निमित्त होते हें । 

भव्य पण्चन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्तकक परिणामोंकी विशुद्धिसे अन्तर्मुरतंमें 
ही मिथ्वात्व कमंक सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यकहृमिथ्यात्व रूपसे तीन विभाग कर 
देता है । 

उपशम सम्यग्दशन चारों ही गतियोंमें होता हे । सातों नरकोंमे पर्याप्तक ही 
तारकी जीव अन्तर्म हतेक बाद प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न कर सकते हैं। तीसरे नरक तक 
जातिस्म रण, वेदनानुभव और धम्मश्रवण इन मीन कारणोंसे तथा आगे धर्मश्रवणक सिवाय 
शेप दो कारणोंसे सम्यक्त्वका छाभ हो सकता हें। सभी द्वीप समद्रोंक पर्याप्तक ही 
तिथकच दिवस पृथक्रत्व (तीनसे ऊपर ८ से नीचेकी संख्याको पृथक्त्व कहते हें)के बाद 
सम्यकत्व उत्पन्न कर सकते हें। तियेञ्चोंक जातिस्मरण, धर्मश्रवण और जिनप्रतिमाका 
दर्शन ये तीन सम्यवत्वोत्पत्तिके निमित्त हैँ । ढाई द्वीपक पर्याप्तक ही मनुष्य आठ वर्षकी 
आयक बाद जातिस्मरण धर्मश्रवण और जिनविम्बदशंन रूप किसी भी कारण से सम्यवत्व 
ठाभ करते हें। अन्तिम ग्रेवेयक तकक पर्याप्तक ही देव अन्तमुह तेके बाद ही सम्यवत्व 
लाभ कर सकते हैं। भवनवासी आदि सहस्रार स्वर्ग तकके देव जातिस्मरण धमंश्रवण 
जिनमहिमा-दर्गन तथा देवश्वये-निरीक्षण रूप किसी भी कारणस सम्यक्त्व प्राप्त कर 
सकते हें। आनत आदि चार स्वगंवासी दंबोंमें देव-ऋद्धि निरीक्षणक सिवाय तीन कारण 
और नव ग्रेवेयकवासी देवों में देव-ऋद्धि निरीक्षण और जिनमहिमा दर्शनके बिना शेष दो 
कारणोंमे सम्यकत्वोपत्ति हो सकती हे। ग्रेवेयेंक्स ऊपरके देव नियमसे सम्यरदुष्टि ही 
होते हें। 

0 ३ अनन्तानुवन्धी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन क्रोध मान माया 
लोभ ये सोलह कपाय, हास्य रति अरति शोक भय जग॒प्सा स्त्रीवेंद पुरुषवेंद और नपु सक- 
वेद ये ९ नोकपाय, मिथ्यात्व सम्प्रझमिथ्यात्व और सम्यक्त्व ये तीन दशनमाौह इस प्रकार 
अट्ठाईस मोह प्रकृतियोंके उपशमर्स औपशमिक चारित्र होता हे । 

0 ४ औपशमिक सम्यग्दर्शन होनेके बाद ही क्रमशः: औपशमिक चारित्र होता 
हैं अतः पृज्य होनेसे उसका प्रथम ग्रहण किया हे । 

क्षायिकभाव- ५ 


ज्ञानदशनदानलाभभोगोपभोगवीयांणि च ॥॥४॥ 


केवलज्ञान, केवलदशन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीये और चशब्दसे 'सम्यक्त्व 
और चारित्र ये नव क्षायिकभाव है । , 
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0 ५ समग्र ज्ञानावरणके क्षयसे कवठज्ञान और दर्शनावरणके क्षयर्स केवरूद्शन 
क्षायिक होते है । 

५ २ समस्त दानान्तराय कर्मके अत्यन्त क्षयसे अनन्त प्राणियोंकों अभय और 
अहिसाका उदिशहूप अन्त दान क्षाथिक दान है । 

0 ३ संपूर्ण छाभान्तरायका अत्यन्त क्षय होनेपर कवलाहार तन करनेवाले केवली 
को शरीरकी स्थितिमें कारणभूत परम शुभ सूक्ष्म दिव्य अनन्त पुद्गलोंका प्रतिसमय शरीर 
में सम्बन्धित होना क्षाय्रिक छाभ है। अतः “कवलछाहारके ब्रिना कुछ कम पूर्वकोटि वर्ष 
तक ओदारिक शरीरकी स्थिति कैसे रह सकती है ? यह ञंका निराधार हो जाती है । 

0 ४ संपूर्ण भोगान्तरायके नाझसे उत्पन्न होतेवाला सातिशय भोग क्षायिक 
भोग है । इसीसे पुष्यवुष्टि गस्बोदकबृष्टि पदकमररचना सुगन्धित शीत वायु सह्य 
बप आदि अतिशय्र होते हें । 

६ ५. समस्त उपभोगान्तरायके नाशसे उत्पन्न होनेवाला सातिशय उपभोग 
क्षायिक उपभोग है। इसीसे सिहासन छत्र-वथय चमर अथोकवृक्ष भामण्डलू दिव्यध्वनि 

दन्दरभि आदि होते है । 

0 ६ समस्त वीर्याच्तरायके अत्यन्त क्षयसे प्रकट होनेवाला अनन्त क्षायिक बीये हैं । 

0 ७ दर्शनमोहके क्षयसे क्षायिक सम्यग्दशन और चारित्रमोहके क्षयसे क्षायिक 
चारित्र होता हैं । 

प्रइन-दानान्तराय आदिके क्षयसे प्रकट होनेवाली दानादिलव्बियोंके अभयदान 
आदि कारये शिद्धोंवें भी होने चाहिए : * 

उत्तर-दानादिलब्यियोंके कार्यके लिए शरीर नाम और तीथरंद्धूर प्रकृतिक उदयको 
भी अपेक्षा है । सिद्धों में ये लब्वियाँ अव्याबाध अनन्तसुख रूपसे रहती हैं । जसे कि केवल 
ज्ञानहपमें अनन्तवीय । जसे पोरोंक पृथक निर्देशसे अंगुलि सामान्यका कथन हो जाता हैं 
उसीतरह सभी क्षायिक भावोंमें व्यापक सिद्धत्वका भी कथत उन विशेष क्षायिकभावोंके 
कथनसे हो ही गया हैँ, उसके पृथक्‌ कथनक्ी आवश्यकता नहीं हें । 

क्षायोपशमिक भाव- 


श्र ० 
ज्ञानाज्ञानदशुनलब्धयश्चतुस्त्रित्रिपषूचभेद।ः  सम्यकक्‍लचारित्रसंयमा- 


संयमाश्र ॥५॥। 


चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दशन, पांच लब्धियां, सम्यकत्व, चारित्र और संयमा- 
संयम ये १८ क्षायोपशमिक भाव हें । 

0 १-२  चतुः त्रि आदि छब्दोंक्रा इन्द्दं समास करके पीछे भेंदशब्दस अन्यपदार्थे- 
प्रधान बहुत्रीहि समास करना चाहिए। यहां सूत्रमें 'त्रि' शब्द दो वार आया है अतः 
दन्द्रका अपवाद करके एकशेष नहीं किया गया हे; क्योंकि एक त्रि संख्यासे अर्थबोध नहीं 
होता, यहां अन्यपदार्थ प्रधान हे और त्रि शब्दको पृथक कहनेका विशेष प्रयोजन भी है । 
“चार प्रकारका ज्ञान, तीन अज्ञान' आदि अनुक्रमस सम्बन्ध ज्ञापन करानक लिए यहां 
यथाक्रम' शब्दका अनवतेन 'द्विनवाष्टा' सत्रसे कर ऊना चाहिए 
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6३ उदयप्राप्त सर्वधाति स्पर्धकोंका क्षय होनेपर, अनुदयप्राप्त सर्वंधाति 
स्पर्धकोंका सदवस्थारूप उपशम होनपर तथा देशघाति स्पर्धकोंके उदय होनपर क्षायोपशमिक 
भाव होते हैं । 

४४ स्पर्घक-उदय प्राप्त कर्क प्रदेश अभव्योंके अनन्तगुर्ण तथा सिद्धोंक अनन्त- 
भाग प्रमाण होते हैं । उनमेंसे सर्वेजघन्य ग्‌णवाले प्रदेशके अनुभागका बद्धिक द्वारा उतना 
सूक्ष्म विभाग किया जाय जिससे आगे विभाजन न हो सकता हो।॥ सर्वजीवराशिके 
अनन्तगुण प्रमाण ऐसे सर्वजधन्य अविभाग परिच्छेदोंकी राशिकों एक वर्ग कहते हूँ । 
इसी तरह सर्वजघन्य अविभाग परिच्छेदोंके, जीवराशिस अनन्तगुण प्रमाण, राशिरूप 
वर्ग बताने चाहिए। इन समगुणवार समसंख्यक वर्गों के समूहकों वर्गणा बहते हैँ । पुनः 
एक अविभाग परिच्छेद अधिक गुणवालोंक सर्वजीवराशिकी अनन्तगुण प्रमाण राशिरूप 
वर्ग बनाने चाहिए। उन वर्गो के समुदायकी वर्गणा बनानी चाहिए। इस तरह एक एक 
अविभाग परिच्छेद बढाकर वर्ग और वर्गसम्‌हरूप वर्गणाएं तब तक बनानी चाहिए जब- 
तक एक अधिक परिच्छेद मिलता जाय ।, इन क्रमहानि और क्रमवृद्धिवाली वर्गणाओंके 
समुदायको एक स्पर्धक कहते हें । इसके बाद दो तीन चार संख्यात और असंख्यात गृण 
अधिक परिच्छेद नहीं मिलते किन्तु अनन्तगुण अधिकवाल ही मिलते हं। फिर उनमेंसे 
पू्वॉक्त ऋमसे समगुणवाले वर्गोंक समुदायरूप वर्गणा बनानी चाहिए। इस तरह जहां 
तक एक एक अधिक परिच्छेदका लाभ हो वहां तककी वर्गणाओंक समूहका दूसरा स्पर्भक 
बनता है । इसके आगे दो तीन चार संख्यात असंख्यात गुण अधिक परिच्छेद नहीं मिलेंगे 
किन्तु अनन्तगुण अधिक ही मिलते हें। इस तरह समगुणवाल वर्गोंके समुदायरूप वर्ग- 
णाओंक समूहरूप स्पर्धक एक उदयस्थानमें' अभव्योंसे अनन्तगुण तथा सिद्धोंकि अनन्तभाग 
प्रमाण होते हैं । 

१४५ वीर्यान्तराय और मतिश्रुतज्ञानावरणक सर्वंधाति स्पर्धकोंका उदयक्षय और 
आगामीका सदवस्था उपशम होनेपर तथा देशघाति स्पर्धकोंका उदय होनेपर क्षायोपशमिक 
मतिज्ञान और श्रतज्ञान होते हैं । देशघाति स्पर्घषकोंके अनुभागतारतम्यसे क्षयोपशम्में भेद 
होता है । इसी तरह अवधिज्ञान और मन:पर्ययज्ञान भी क्षायोपशमिक होत हें । 

६ मिथ्यात्वकमंक उदयसे मत्यज्ञान श्रुताज्ञान और विभंगज्ञान ये तीन अज्ञान 
अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान होते हें । 

९ ७ चनक्षदेशन अचल्षुदेशेन और अवधिदर्शन ये तीन दशेन अपने अपने आव- 
रणोंक क्षयोपशमसे होते हैं । 

6 ८ दान लाभ भोग उपभोग और वीय॑ ये पाँच लबव्धियाँ दानान्तराय आदिके 
क्षयोपशमसे होती हैं। 

अनन्तानबन्धी चार कषाय मिथ्यात्व और सम्यहृमिथ्यात्वक उदयाभावी क्षय और 
सदवस्थारूप उपशम होनपर तथा सम्यक्त्व नामक देशघाति प्रक्ृतिक उदयमें क्षायोपैशमिक 
सम्यक्त्व होता है! यह वेंदक भी कहलाता है । अनन्तानबन्धी अप्रत्याख्यान और 
प्रत्याख्यान रूप बारह कषायोंक उदयाभावी क्षय और सदवस्थारूप उपशम होनपर तथा 
चार संज्वलनोंमें से किसी एक कषाय और नव नोकषायोंका यथासंभव उदय होनेपर 
क्षायोपशमिक चारित्र होता*हे । अनन्तान्‌बन्धी और* अप्रत्याख्यानरूप आठ कषायोंका 
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उदयक्षय और सदवरथा उपशम, प्रत्याग्यान कपायका उदय संज्व्नक देशघाति स्पर्धक 
और यथासंभव नोकपरायोंका उदय होनेपर विरत-अविरत परिणाम उत्पन्न करनेवाला 
क्षायोपशमिक संयमासंयम होता है । 

४ «५. क्षायोपण्ममिक संज्ञित्व भाव नोइन्द्रियावरणके क्षयोपद्मकी अपेक्षा रखनेक 
कारण मतिन्नानम अन्तभ ते हो जाता है । सम्यडमिश्यात्व यद्यपि दध पानीका तरह उभयात्मक 
है फिर भी सम्यक्वपना उसमें विद्यमान होनेसे सम्यकत्वम अन्तभ त हा जाता है । यागका 
बीयेलब्विमं अन्तर्भाव हो जाता है । अथवा, च शब्दसे इन भावोंका संग्रह हो जाता हैं । 
पंचेन्क्रियत्व समान होनेपर भी जिसके संजशिजाति नामकर्मके उदयके साथ ही नोइन्द्रिया- 
वरणका क्षयोपशम होता है वही संज्ञी होता है, अन्य नहीं । 

ओऔदणिक भाव- 

९ * 
गतिकषायलिट्गमिथ्याठशनाज्ञान[संयतासिद्ध लेश्या श्रतुश्चतुस्त्ये- 
कैककेकषडभेदाः ॥९॥ 

चार गति, वार कपाय, तीन लिद्न, मिथ्यादशेन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व और 
छह लेण्याएँ ये इककीस ओऔदयिक भाव 

0 १ जिस कर्मक उदयसे आत्मा नारक आदि भावोंको प्राप्त हो वह गति हैं । 
नरक, तिर्ये>च, मनृप्य और देव ये चार गतियाँ होती हैं । 

३ २ कापाय नामक चारित्रमोहके उदयसे होनेवाी क्रोधादिर्प कलुपता कपाय 
कहलाती हैँ । यह आत्माके स्वाभाविक रूपको कप देती हे अर्थात्‌ उसकी हिसा करती हैं 
क्रोध मान माया और लोभ ये चार कपाएं होती है । 

६ ३ द्रव्य और भावके भेदसे लिग दो प्रकार का है। चूंकि आत्मभावोंका 
प्रकरण है, अत: नामकमक उदयसे होनेवाले द्रव्यलिगकी यहाँ विवक्षा नहीं हे । स्त्रीवेदक 
उदयसे होनेवाली पुरुषाभिलाषा स्त्रीवेद है, पुरुषवेदके उदयसे होनेवाली स्त्री-अभिलाषा 
पुरुषबेंद और नपुसकबेदके उदयसे होनेवाली उभयाभिलापा नपु सकवेद है । 

४ दर्शनमोहके उदयसे तत्त्वाथेमें अरुचि या अश्वद्धान मिथ्यात्व कहलाता हैं । 

«६ ५ जिस प्रकार प्रकाशमान सूर्यका तेज सघन मंघों द्वारा तिरोहित हो जाता 
है उसी तरह ज्ञानावरणके उदयसे ज्ञानस्वरूप आत्माक ज्ञान गुणकी अनभिव्यक्ति अज्ञान 
है। एकेन्द्रियके रसन प्राण चक्षु और श्रोत्रेन्द्रयावरणक सर्वधाति रपर्धंकोंका उदय होनस 
रसादिका अज्ञान रहता है । तोता मना आदिके सिवाय पंचेन्द्रिय तिर्यडचौंमं तथा कुछ 
मनष्यों मं अक्षर श्रतावरणक स्वधाति स्पर्थकोंका ग्रेनेंसे अक्षर श्रतज्ञान नहीं हो 
पाता । नोइन्द्रियावरणक उदयसे होनेवाला असंज्ित्व अज्ञानमें ही अन्तभ त है । इसी तरह 
अवधि ,ज्ञानावरणादिक उदयसे होनेबाले य्रावत्‌ अज्ञान ओदयिक हैं 

8 ६ चारित्रमोहके॑ उदयसे होनेवाली हिसादि और इन्द्रिय विपयोंम प्रवृत्ति 
असंयम हैं । 

0 ७ अनादि कमंबद्ध आत्मा्क सामान्यतः सभी कर्मो के उदयसे असिद्ध पर्याय 
होती हैं । दसवें गृणस्थान तक आझेों कर्मों के उदयसे, ग्यारहत्न और बारहव गूणस्थानम 
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मोहनीयकक॑ सिवाय सात कर्मो के उदयसे और सयोगी तथा अयोगीमें चार अघातिया कर्मों के 
उदयस असिद्धत्व भाव होता है । 

0 ८ कषाय््के उदयसे अनुरंजित योगप्रवत्ति लेइ्या है । द्रव्यलेश्या पुद्गलविपाकी 
गरीर नामकर्ंक उदयसे होती ह अतः आत्मभावोंक प्रकरणमें उसका ग्रहण नहीं किया हैं । 
यद्यपि योगप्रवृत्ति आत्मप्रदेश परिस्पन्द रूप होनेसे क्षायोपशम्िक वीर्यलब्धिमें अन्तभू त हो 
जाती हैं और कषाय औदयिक होती ह फिर भी कपायोदयके तीब्र मन्द .आदिं तारतम्यसे 
अनुरंजित लश्या पृथक्‌ ही हैं। आत्मपरिणामोंक अशुद्धि तारतम्यकी अपेक्षा लेश्याके कृष्ण 
नील कापोत पीत पद्म और घक्‍ल ये छह भेद हो जाते हं । डे 

यद्यपि उपशान्तकपाय क्षीणकपषाय और सयोगकंवली गणस्थानोंमें कपायका उदय 
नहीं है फिर भी वहां भूतपूव प्रज्ञापन नयकी अपेक्षा शुक्ल लेब्या उपचारसे कही है । जो 
योगप्रवृत्ति पहिले कपायानरंजित थी वही यह हें" इस तरह एकत्व उपचारका निमित्त 
होता है । चँकि अयोगीमे योगप्रव॒त्ति भी नहीं हैं अतः वे अलेश्य कहे जाते हैं । 

0 ०-११ भिथ्यादर्शनमें दर्शनावरणक उदयसे होनेवाले अदर्शनका अन्‍्तर्भाव हो 
जाता है। यद्यपि मिथ्यादर्शन तत्त्वार्थाश्रद्धान रूप है. फिर भी अदर्शन सामान्‍्यमें दर्शनाभाव 
रूपसे दोनों प्रकारक दर्शनोंका अभाव .लछे लिया जाता हे । छिगक सहचारी हास्य रति 
आदि छह नोकपाय लिगमें ही अन्तभ त हो जाते ह । गति अघातिकमॉदियका उपलक्षण 
है, इससे नाम कर्म वेदनीय आयु और गोत्रकर्मके उदयसे होनेवाले यावत्‌ जीवविपाकी 
भाव गहीत हो जाते है । सूत्रमें 'यथाक्रम' का अनुवर्तत करक॑ गति आदिका चार आदिके 
साथ क्रमशः सम्बन्ध कर लेना चाहिये । 

पारिणासिक भाव- 


जीवभव्याभव्यत्वानि च ॥७॥ 

जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये तीन अन्य द्रव्यम न पाए जानेवाल आत्माके 
पारिणामिक भाव है । 

७ १-२ कमंके उदय उपशम क्षय और क्षयोप्शमकी अपेक्षा न रखनंवाल मात्र 
द्रव्यक्री स्वभावभत' अनादि पारिणामिकी शक्तिसे ही आविभ त ये भाव पारिणामिक हैं । 

७ ३-६ यदि आय नामक कम पृदगलके सम्बन्ध्स जीवत्व माना जाय तो उस 
कर्म पुदगलका सम्बन्ध तो धर्म अधर्म आदि द्रव्योंस भी हे अतः उनमें भी जीवत्व होना 
चाहिए और सिद्धोंमं कर्म सम्बन्ध न होनेसे जीवत्वका अभाव हो जाना चाहिए, अतः 
अनादि पारिणामिक जीवद्रव्यका निज परिणाम ही जीवत्व है । 'जीवति अजीवीत्‌ जीवि- 
प्यति' यह प्राणधारणक्री अपेक्षा जो व्युत्पत्ति हैँ वह केवल व्यूत्यत्ति हैँ उससे कोई सिद्धार 
फलित नहीं होता जैसे कि “गच्छतीति गौ: से मात्र गोशब्दकी व्युत्पत्ति ही होती हैँ न 
कि गौका लक्षण आदि। जीवका वास्तविक अर्थ तो चेतन्य ही है और वह जनादि 
पारिणामिक द्रव्य निमित्तक है । 

0 ७--९  सम्यग्ददन ज्ञान और चारित्र पर्याय जिसकी प्रकट होगी वह भव्य हू 
और जिसके प्रकट न होगी वह अभध्य । द्रव्यकी शक्तिसे ही यह भंद हे । उस भव्यको 
जो अनन्तकालमें भी सिद्ध नहीं होगा, “अभव्य नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें भव्यत्वशक्ति 
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है | जैसे कि उस कनक परापाणकों जो कभी भी सोना नहीं बनेंगा अन्धपाषाण नहीं क 
सकते अथवा उस आगामी कालको जो अनन्तकालमें भी नहीं आयगा अनागामी नहीं कह 
सकते उसी तरह सिद्धि ने होनेपर भी भव्यत्वशक्ति होनेके कारण उसे अभव्य नहीं कह 
सकते । वह भव्यराभिमें ही गामिल हैं । 

0 १०. प्रइन-द्वन्द्र समासके बाद भावार्थक त्व' प्रत्यय करनेपर चेकि भाव एक 
हैं अतः एकवेचन . प्रयोग होना चाहिए ? उत्तर-द्रव्य भेदसे भाव भी भिन्न हो जाता हैं 
अतः भेद विवक्षा्म बहुबचन किया गया हे। त्व' का प्रत्येक्स सम्बन्ध कर लेना चाहिए- 
जीवत्ब-क््यत्व और अभव्यत्व । 

९ ११ आगमगममें सासादन गणस्थानम दर्शन मोहके उदय उपशम क्षय या क्षयो- 
पथमकी अपेक्षा न रखनेके कारण जो पारिणामिक भांव बताया ह वह सापेक्ष है । वस्तुत 

हां अनस्तानवन्बिका उदय होनेसे औदयिक भाव ही हूं । अतः उसका यहां ग्रहण नहीं 
किया हैं । 

५ १२-१३ अस्तित्व अन्यत्व कतुत्व भोक्‍तत्व पर्यायवत्त्त अस्वंगतत्व अनादि- 
सनन्‍्ततिवन्धनबद्धत्व प्रदेशवत्व अरूपत्व नित्यत्व आदिक समुच्चयके लिए सूत्रम 'च शब्द 
दिया हे । चँकि ये भाव अन्य द्रव्योंमें भी पाए जाते है अतः असाधारण पारिणामिक जीव- 
भावोंक निर्देशक इस सन्नमं इनका ग्रहण नहीं किया है, यद्यपि ये सभी भाव कमंक 
उदय उपञम क्षग्र क्षयोपणमकी अपेक्षा न रखनेके कारण पारिणामिक हैं। अस्तित्व छहों 
द्रव्योंमग पाया जाता हैं अत: साधारण हं। एक द्रव्य दूसरेस भिन्न होता हे, अत: अन्यत्व 
भी सर्वद्रव्यसाधारण है । स्वकायका कतुत्व भी सभी द्रव्योंम ही है । धर्म अधर्म आदिम 
भी 'अस्ति आदि क्रियाओंका कतुत्व हे ही। आत्मप्रदंश परिस्पन्द रूप योग क्षायोपश्रमिक 
हैं । जीवका पुण्य पाप सम्बन्धी कतृत्व कमेके उदय और क्षयोपशमर्क अधोन होनेसे 
पारिणाधिक नहीं है। मिथ्यादशेन दर्शनमोहक उदयसे, अविरति प्रमाद और कषाय चारित्र 
मोहक उदयसे और योग वीर्यान्तरायक क्षयोपशमसे होते हें। चेतन्य होनेके कारण ही यदि 
पुण्य पापका कतृत्व जीवका असाधारण धर्म माना जाय तो मुक्त जीवोंम भी पुण्यपापका 
कतृ्‌त्व मानना होगा । अतः कतृत्व सर्वंद्रव्यसाथारण धर्म है । एक प्रक्ृष्ट शक्तिवाल द्रव्यके 
द्वारा दूसरे द्रव्यकी सामथ्येकों ग्रहण करना भोवतृत्व कहलाता है । जेसे कि आत्मा आहा- 
रादिद्रव्यकी शक्तिको खींचनेके कारण भोक्‍ता कहा जाहा हैं । ऐसा भोकतृत्व सर्वसाधारण 
ही है । विष द्रव्य अपनी तीव्र शक्तिसे कोदों आदिकी शक्तिको खींच लेता है अत: वह उसका 
भोक्‍ता ह । नमककी भील लकड़ी पत्थर आदिको नमक बना देती हैं अतः वह उनकी 
भोकत्री हूं । पदार्थोकी तत्तत्‌ प्रतिनियत शक्तियोंके कारण द्रव्योंमें परस्पर भोक्‍्तृभोग्यभाव 
होता हैं। वीर्यान्तरायक क्षयोपशम अज्गोपाड़ नाम करमंका उदय आदि कारणोंसे शभ- 
अद्यभ कमपुद्गलक फल भोगनकी शक्ति आत्मार्म आती हैं। आहारादिक भोगनेकी शक्ति 

गगान्तरायके क्षयोपशमसे और उसको पचानेकी शक्ित वीर्यान्तरायक क्षयोपशमसे होती है । 

पर्यायवत्त्व भी सभी द्रव्योंमें पाया जाता हैं। आकाशको छोड़कर परमाण आदि 

सभी द्रव्योंमें असवगतत्व धम पाया जाता है । जीवका स्वशरीर प्रमाण अवगाहनाको धारण 
करना कर्मोदयनिमित्तक होनेसे पारिणामिक नहीं हू । सभी द्रव्य अपने अनादिकालीन स्व- 
भाव सनन्‍्ततिसे बद्ध हे, सभीक अफ्न अपने स्वभावन्‍्अनायनन्त हं। अनादिकालीन कम- 
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बन्धनबद्धता यद्यपि जीवमें ही पाई जाती है पर वह पारिणामिक नहीं हँ किन्तु कर्मोदिय- 
निर्मित्तक हे। प्रदेशवत्त्व भी सर्वद्रव्यसाधारण है, सब अपने अपने नियत प्रदेशोंको रखते हैं।' 
अरूपत्व भी जीव धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्योंम साधारण है । नित्यत्व भी द्रव्यदृष्टिसे 
सत्रद्रव्ययाधारण है। अग्नि आदि की भी ऊध्वंगति होती हैं अतः ऊध्वंगतित्व भी 
साधारण है । इसी तरह आत्मा अन्य भी साधारण पारिणामिक भाव होते हें । 

0 १४-१८ प्रइन-गति आदि औदयिक भावोंक संग्रहक लिए “च' दब्द मानना 
चाहिये । उत्तर-गति आदि पारिणामिक नहीं हैं किन्तु कमंदियनिमित्तक हें अतः सूत्रमें 
पारिणामिक भाव तीन ही बताए हूं । क्षयोपशम भावकी तरह गति आदिको ओऔद्धयिक 
और पारिणामिक रूपस उभयरूप नहीं कह सकते; गति आदि भाव कंवल औदयिक हैं 
पारिणामिक नहीं । यदि ये पारिणार्मिक होते तो जीवत्वकी तरह सिद्धोंमें भी पाए जाते । 
आगममें जिस प्रकार क्षय और उपशमका 'मिश्र' क्षायोपशमिक बताया है उस तरह औद- 
थ्रिक और पारिणामिकको मिलाकर एक अन्य “मिश्र नहीं बताया हैं । अतः अस्तित्व आदि 
के समुच्चयक ही लिए “च' शब्द दिया गया&हे । 

0 १९-२० प्रइन-अस्तित्व आदिक समच्चयक लिए सन्नम आदि शब्द देना 
चाहिये ? उत्तर-आदि शब्द देनेसे पारिणामिक भाव 'तीन' ही नहीं रहेंगे । च शब्दस गौणरूप 
पे द्योतित होनेवाले अस्तित्व आदि भावोंकी संख्यासे पारिणामिक भावोंकी मुख्य तीन संख्या 
का व्याघात नहीं होता; क्योंकि प्रधान और असाधारण पारिणामिक तीन ही विवक्षित 
हैं । और यदि 'आदि' शब्द दिया जाता तो आदि शब्दसे सूचित होनेवाले अस्तित्व आदिका 
ही प्राधान्य हो जाता, जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व तो उपलक्षक हो जानेस गौण ही हो 
जाते । यदि तद्गुणसंविज्ञान पक्ष भी लिया जाय तो भी दोनोंकी ही समानरूपसे प्रधानता 
हो जायगी । 

» २१-२२ सान्निपातिक नामका कोई छटठावाँ भाव नहीं हैं । यदि है भी तो वह 
'मिश्र शब्द्स गृहीत हो जाता है। 'मिश्र' शब्द केव॒छ क्षयोपशमके लिए ही नहीं है किन्तु 
उसके पास ग्रहण किया गया “च' शब्द सूचित करता है कि मिश्र शब्दसे क्षायोपशमिक 
ओर सान्निपातिक दोनोंका ग्रहण करना चाहिए । सान्निपातिक नामका एक स्वतन्‍्त्र भाव 
नहीं हैँ । संयोग भंगकी अपेक्षा आगममें उसका निरूपण किया गया है । 

सान्निपातिक भाव २६, ३६ और ४१ आदि प्रकारक बताए हैं। 

द्विसंयोगी १०, जिसंयोगी १०, चतुःसंयोगी ५ और पंचसंयोगी १ इस तरह २६ 
भाव होते हैं। द्विंघोगी-१ औदयिक-औपशमिक- मनुष्य और उपशान्त क्रोध । २ औद- 
थयिक-क्षायिक- मनुष्य और क्षीणगकषायी । ३ औदयिक-क्षायोपशमिक- मनष्य और पंचे- 
न्द्रिय । ४ औदयिक-पारिणामिक-- छोभी और जीव। ५ औपशमिक-क्षायिक- उपजान्त 
लोभ और क्षायिक सम्परदृष्टि । ६ औपशमिक-क्षायोपशमिक- उपशान्तमान और मति- 
ज्ञानी। ७ औपशमिक-पारिणामिक- उपशान्तमाया और भव्य । ८ क्षायिक-क्षायोपशमिक- 
क्षायिक सम्यग्दुष्टि और श्रतज्ञानी। ९ क्षायिक-पारिणामिक-क्षीणकषाय और भव्य। 
१० क्षायोपशमिक-पारिणामिक- अवधिज्ञानी और जीव । इस तरह द्विसंयोगीको १० 'भेद 
होते हें। त्रिसंयोगी-१ औदयिक-औपशमिक-क्षायिक- मनष्य उपशान्तमोह और क्षायिक- 


सम्यर्दृष्टि । २ औदयिक-औपशमिक-क्षायोपशमिक- मनष्य उपशान्त क्रोध और वाग्योगी। 
४४ 
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३ ओऔदविक-औवशा मक-पारिणा मिक- मनुष्य उपशान्तमोह और जीव। ४ औदयिक- 
- क्षायिक-क्षायोपयमिक- मनप्य क्षीणक्पाथ और श्रतज्ञानी। ५ औदयिक-क्षायिक 
पारिणामिक- मनप्य क्षायिकसम्यद्प्टि और जीव । ६ औदयिक-क्षायोपशमिक- 
पारिणामिक- मनप्य मनोबोगी और जीव । ७ औपषशमिक-क्षायिक-क्षायोपशमिक- उप- 
गानतमान क्षायिकरसम्यरदृप्टि और काययोगी। ८ औपश्ममिक-क्षायिक-पारिणामिक- 
उव्ानतवद लायिकसम्यरदास्टि और भव्य । ९ आऑपआ मिक-क्षायोपशमिक-पारिणामिक- 
उपशान्तमान मतिज्ञानी और जीव । १० द्वलायिक-क्षायोप्शामक-पारिणामिक- क्षीणमोह 
पंचमस्चिय और भव्य । | 

चतु:संयोगी-२ औवद्मिक-क्षायिक-क्षायोप्शमिक-पारिणामिक- उपजान्तलोभ 
क्लायिकसम्पदप्टि पंचेसद्रिय और जीव । ० औदयिक-क्षायिक-क्षायोपशमिक-पारिणामिक- 
मनुष्य क्षीणकपास मलिज्ञानी और भव्य । ३ ओदग्रिक-औवशमिक-क्षायोपशमिक-पारिणा- 
मिक- मन प्य उपशाल्तवेद श्तज्ञानी और जीव । ४ औदयिक-ओऔपणमिक-क्षायिक-पा रिणा- 
मिक-नानुप्य उपशास्तराग क्षायिकसस्यगरप्टि,और जीव । ७ औदयिक-औपशमिक-क्षायिक- 
पावापशधम्तिक-मनप्य उपशान्तमोह क्षाथिकसम्यग्यप्टि और अवधिज्ञानी । क्‍ 

पंचभावसंयोगी-१ ओदथिक-ओऔपशमिक-क्षाथिक-क्षायोपशमिक-पा रिणा मिक- मनुष्य 
उतशाल्वमोह क्षायिकसस्यर्द प्टि पंचन्द्रिय और जीव । इस तरह २६ प्रकारके सान्निपातिक 
भाव है । 

३६ प्रकार-- दा औदयिक गाव और ओऔदबयिकका औपणमिक आदिसे संयोग करने 
पर ७५ भंग होते हं-? औद्िक-औदयिक- मनुस्य और क्रोधो । २ औदयिक-औपदमिक- 
मनुष्य और उगज्ञान्तक्राव । ३ औदयिक-क्षायिकर-मनृप्य और क्षीणकपाय । ४ औदयिक- 
कायोपशमिक-क्रीधी और मतिज्ञानी । ५ औदयिक-पारिणामिक-मनुप्य और भव्य । 

दी औपशमिक और ओपशमिक्का शव चारक साथ संग्रोग करनेपर पांच भंग 
होते हू-१ ओऔयश्िक-औवपशमिक- उपशमसम्यरूष्टि और उपयान्तकपाय । २ औपणशमिक- 
ओदयिक-उपशान्तकपाय ओर मनुष्य । ३ औयशमिक-क्षाथिक-उनच्ान्तक्रीध और क्षायिक 
सम्यग्रप्टि । & ओवेशमिक-क्षायो।शमसिक-उतशञान्तकतआाव और अवधिज्ञानी ५ औपशमिक 
पारिणामिक-उपशमसम्यरदूप्टि और जीव । 

दो क्षायिक और क्षायिकका औवदशमिक आदिसे मेठ करनेपर पांच भंग होते हें 
? दायिक-क्षायिक- क्षायिकसम्यर्ूष्ठि और क्षीणकवराय । २ क्षायिक-औदबिक-क्षी णकपाय 
और मनृप्य । ३ क्षायिक-ओपशमिक-क्षायिकसम्यरदुष्टि और उपश्ञास्तवेद्र | ४ क्षायिक- 
दायोपश्मिक-क्षीणक्याय और मतिज्ञानी। ५ क्षायिक पारिणामिक-क्षीणमोह और भव्य । 

दो क्षायोपशमिक और क्षायोपशमिकका शेपक साथ मेल करनेपर पांच भंग होते 
हैं । क्षायापशमिक-क्षायोपशमिक- संयत और" अवधिज्ञानी । २ क्षायोपशमिक-औदधिक- 
संयत* और मनुष्य । ३ क्षायोपशमिक-औयशमिक- संयत और उपज्ञान्तकपाय । ४ क्षायो- 
पशमिक-क्षायिक-प्रयतासंयत और क्षायिकसम्यरदृष्टि । ५ क्षायोपशमिकर-पारिणामिक-अप्र- 
मत्तसंबत, और जीव । 

दो पारिगामिक और पारिणामिकका शेपके साथ मेल करनेपर पांच भंग होते 
हँ-१ पारिणामिक-पारिणामक-ज्ीव और भव्य | २ पॉरिणामिक-औदबिक--जीव और 
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क्राधी । ३५ पारिणामिक-औप शमिक-भव्य और उपशान्तकपाय । ४ पारिणामिक-क्षायिक- 
भव्य ओर क्षीणकपाय । ५ पारिणामिक-क्षायोपशमिक-संयत और भव्य । इस तरह द्विभाव- , 
संथ्रोगी २५ त्रिभाव संयोगी १० और पंचभावसंयोगी १ मिलकर कुरू ३६ भंग हो जाते 
हैं । इन्हीं छत्तीसमें चतु्भावसंयोगी ५ भंग मिलानेपर ४१ प्रकारक भी सान्निपातिक भाव 
होते है । 

0 २३ यद्यपि औपशमिकर क्षायिक औदयिक आदि भाव पुदुगल कर्मों के उदय 
उपशम निजंग आदिकी अपेक्षा रखते हैं, फिर भी वे आत्माक ही परिणाम हैं। आत्मा ही 
कर्मनिमित्तस उन उन परिणामोंको प्राप्त करता है, और इसीलिए इन परिणाम्रोंको 
आत्मांका असाधारण स्वतत्त्व कहा है । कहा भी हे-/जिस समय जो द्रव्य जिस रूपसे 
परिणत होता है उस समय वह तनन्‍मैय हो जाता है । इसलिए धर्मपरिणत आत्मा धर्म 
कहा जाता है । 

$ २४-२७ प्रदइन-जकि आत्मा अमृत हे अतः उसका कमंपुद्गलोंसे अभिभव नहीं 
गरना चाहिए ? उत्तर-अनादि कमंवन्धनक करण उसमें विशेष शक्ति आ जाती है । अनादि 
पारिणामिक्‌ चतन्यवान्‌ आत्माकी नारकादि मतिज्ञानादि रूप पर्याएं भी चेतन ही हें । 
वह अनादि कार्मण शरीरक कारण मतिमान हो रहा हे और इसीलिए उस पर्याय सम्बन्धी 
दक्तिक कारण मर्तिक कर्मों को ग्रहण करता हं। आत्मा कमंबद्ध होनेसे कथड्चित्‌ मतिक 
है तथा अपने ज्ञानादि स्वभावकों न छोड़नेके कारण अमूरतिक हू । जिस प्रकार मदिराको 
पीकर मनृपष्य मच्छित हो जाता है, उसकी स्मरण दशवित नप्ट हो जाती हैँ उसी तरह 
करममोदियस आत्माक स्वाभाविक ज्ञानादि गुण अभिभत हो जाते हें । मदिराक द्वारा इन्द्रियों 
में विश्रम या मर्च्छा आदि मानना ठीक नहीं हं; व्योंकि जब इन्द्रियाँअचतन हैं तो अचे- 
तनमें वेहोशी आ नहीं सकती अन्यथा जिस पात्रमें मदिरा रखी है उसे ही मूछित हो जाना 
चाहिए । यदि इन्द्रियोंमें चतन्‍्य हे तो यह सिद्ध हो जाता हं कि बेहोशी चेतनमें होती हे न 
कि अचेतन में । 

पुवेपक्ष- ( चार्वाक )-जिस प्रकार महुआ गुड़ आदिक सड़ाने पर उनमें मादकता 
प्रकट हो जाती है उसी तरह पृथिवी जछ आदि भूतोंका विशेष रासायनिक मिश्रण होनेपर 
सुखदु:खादिरूप चैतन्य प्रकट हो जाता हैँ, कोई स्वतन्त्र अमृत चेतन्य नहीं हे । 

उत्तरपक्ष (जन )-सुखादिकसे रूपादिकर्म विलक्षणता है । रूपरसादि पृथिवी आदि 
के गुण जब पृथिवी आदिको विभवत कर देते हें तब कम हो जाते हैं और जब पृथिवी ' 
आदि अविभकक्‍त'" रहते हैं तब अधिक देखे जाते हें । ऐस ही शरीरके अवयवोंक विभवत या 
अविभकत कहने पर सुख ज्ञानादि गणोंमें न्‍्यूनाधिकता नहीं देखी जाती । यदि सुखादि 
पृथिवी आंदिक गुण हों तो मृत शरीरमें बे गुण रूपादि गुणोंकी तरह अवश्य मिलने 
चाहिए । यह तक तो उचित नहीं है कि-म॒त शरीरस कुछ सूक्ष्म भूत निकल गए हें,, अत: 
ज्ञानादि नहीं मिलते! ; क्‍योंकि बहुतसे स्थूल भूत जब मिलते हें तो ज्ञानादि गुणोंका 
अभाव नहीं होना चाहिए । यदि सूक्ष्म भूतोंके निकल जानेसे वे गुण मृत शरीरम नहीं .रहे 
तो वे गुण उन सूक्ष्म भूतोंके ही माने जाने चाहिए न कि समुदाय प्राप्त'सभी भूतोंके । ऐसी 
दशामें मदिराका दृष्टान्त सश्नचित नहीं होगा क्‍योंकि मदिरामें तो कण-कणमें मादकता 
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व्याप्त रहती है। पगिः उस सूक्ष्म भूतोंकी सिद्धि कैसे की जायगी ? यदि ज्ञानादिके द्वारा, 
तो ज्ञानादिसे आत्मा की ही सिद्धि मान लेनी चाहिए । 

ह जिन उन्द्रियोम गराबके द्वारा बेहोथी मानते हें वे इन्द्रियां यदि वाह्य करण हूं तो 
अचतन होनेक कारण उनपर मादराका काई असर नहा ट्ाता चाहिए । यदि अन्त:ःकरण 
कर थे अचतन है तो टनम भी बेहोश्ी नहीं आ सकती । यदि चेतन हूँ; तो यह मानना 

टोगा कि ज्ञानह्प होनेसे दी ईनवर मदिराका असर हआ। ऐसी दशा अमूत होनेसे अभिभव 
नहीं टी सकता यह पत्न रत: खडित हो जाता है । 

गरद्येपि आत्मा अनतादिस वमबद्ध है फिर भी उसका अपने ज्ञानादि गणोंक कारण 

बतन्त्रे अस्तित्व सिद्ध होता है । कहा भी 
वबन्धकी दप्टिसे आत्मा और कर्मम एकत्व«होनेपर भी लक्षणकी दृष्टिस दोनोंम 
भिन्नता है । अतः आत्माम एकानलसे अम्रतिकपना नहीं हैं । 

जीवका लक्षण- 

उपयोग! लक्षणम ॥।८॥ 

उपयोग जीवका लक्षण है । 

) ? दो प्रकारके बाह्य तथा दो प्रकारक आशभ्यन्तर हेतुओंका यथासंभव सच्नि- 
धान होनेपर आत्मा चनन्यास्वयोी परिणमनकों उपयोग कहते हू । बाह्य हेतु आत्मभूत 
और अनात्मभतके भेदसे दो प्रकारके हैँ। आत्मास सम्बद्ध शरीरम निर्मित चक्षु आदि 
इन्द्रियां आत्मभ्त बाह्य हत॒ हैं और प्रदीप आदि अनात्मभत वाह्य हेतु । मन वचन कायकी 
वर्गणाओंक निर्मित्तस होनेवाला आत्मप्रदेश मरिस्पन्दन रूप द्रव्ययोग अन्तःप्रविष्ट होनेस 
आभ्यन्तर अनात्मभूत हेतु ह तथा द्रव्ययोगनिम्ित्तक ज्ञानादिख्प भावयोग तथा आत्माको 
विश्ुद्धि आभ्यन्तर आत्मभत हेतु है । इन हेतुओंका यथासंभव ही सन्निधान होता हैं । 
मनष्योंकों दीपककी आवश्यकता होती है, पर रात्रिचर बिल्ली आदिको नहीं । इन्द्रियां 
भी एकन्द्रियादिक यथायोग्य ही रहती हें । असंज्ञी जीवोंक मन नहीं होता है । एकन्द्रिय 
विग्रहगतिप्राप्त जीव और सम॒ुद्घातगत सयोगकंवछीक एक काययोग ही होता हैं । 
क्षीणकपाय तक क्षयोपशमानुसार तन्निमित्तक एक ही भावयोग होता है । आगे ज्ञानावरणादिका 
क्षय होता हैं । इस तरह विभिन्न जीवोंके उपयोगके कारण भिन्न-भिन्न होते हैं । चेतन्य 
केवल सूख दुःख मोह रूप ही नहीं ह जिससे ज्ञानदर्शनको चेतन्य कहनेसे पूर्वापर विरोध 
हो । चेतन्य आत्माका सामान्य असाधारण धर्म हैं। वह सुख दुःखादि रूप भी होता है और 
ज्ञान दशनादि रूप भी । 'समुदायवाची शब्दोंका प्रयोग अवयवोंमें भी हाँ जाता है' इस 
न्‍्यायक अनुसार सुखदु:खादिको चेतन्य कह दिया गया हे । 

0 २०३ परस्पर सम्मिलित बस्तुओंसे>जिसके द्वारा किसी वस्तुका पृथक्करण हो वह 
उसका लक्षण होता हूँ । जंसे सोना और चांदीकी मिली हुई डलीमें पीला रंग और वजन 
सोनेका भेदक होता हैँ उसी तरह शरीर और आ त्मामें बंधकी दृष्टिसे परस्पर एकत्व 
होनेपर भी ज्ञानादि उपयोग उसके भेदक आत्मभत लक्षण होते हैँ । लक्षण आत्मभत और 
अनात्मभूतैक भेदसे “दो प्रकार का हें । अग्निकी उष्णता आत्मभूत लक्षण हैं और दण्डी 
पुरुषका भेदक दंड अनात्मभृत है * 
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७४ गुणी आत्मा और ज्ञानादि गुणमें सर्वथा भेद मानना उचित नहीं है । 
क्योंकि यदि आत्मा ज्ञानादि स्वभाव न हो तो उसका निश्चायक कोई स्वभाव न होनेसे 
अभाव हो जायगा और इसी तरह ज्ञानादिका भी निराश्रय होनेसे सद्भाव सिद्ध नहीं 
ही सकंगा । 

७ ५-६  प्रइत-गणी लक्ष्य हे और गुण लक्षण है । लक्ष्य और लक्षण तो जदे 
जदे होते हं। अत: आत्मा और ज्ञानम भंद मानना चाहिए ? उत्तर-यदि .लक्ष्य और 
लक्षणमें सवंथा भेद माना जाय तो अनवस्था हो जायगी क्योंकि लक्षणका परिचायक अन्य 
लक्षण मानना होगा उसका भी परिचायक अन्य । यदि लक्षणका परिचायक अन्य लक्षण 
नहीं - माना जाता हे तो लक्षणशुन्य होनेसे उसका मण्ड्क शिखण्डकी तरह अभाव हो 
जायगा । लक्ष्य और लक्षणमें कथड्च्रित्‌ भेद माननेसे लक्षणके पृथक्‌ लक्षणकों आवश्यक्ता 
नहीं रहती उसका साधारणलक्षण 'तह्लध्ष्यमें रहनेवाला' यह बन जाता हैं। लक्ष्य और 
लक्षण पृथक उपलब्ध न होनेसे अभिन्न होकर भी संज्ञा संख्या गुण-गुणी आदिक भेदसे भिन्न 
भी होते है । 

6 ७-१२ प्रइन-जैसे दूधका दूध रूपसे ही परिणमन नहीं होता किन्तु दही रूपसे, 
उसी तरह ज्ञानात्मक आत्माका ज्ञानरूपस परिणमन नहीं हो सकगा। अत: जीवके ज्ञानादि उप- 
योग नहीं होना चाहिए। यदि आप यह कहें कि आत्माका ज्ञानरूपस तो उपयोग होगा दूधका 
दूध रूपसे नहीं तो हम भी यह कह सकते है कि दूधका दूध रूपसे उपयोग हो, पर आत्माका ज्ञान 
रूपस न हो । यह पक्ष आपके लिए अनिष्ट है । उत्तर-चँकि आत्मा और ज्ञानमें अभेद हे इसी लिए 
उसका ज्ञानरूपस उपयोग होता हे । आकाशका स्वथा भिन्न रूपादिक रूपसे उपयोग नहीं 
देखा जाता । जिस प्रक्रार गायक उदरभ दूध बननेके योग्य तृणजलादि द्रव्योंका दूध रूपसे 
परिणमन होता है । वे तृणादि द्रव्यदृष्टिस दूध पर्यायक सम्मुख होनेसे दूध कहें जाते हैं 
ओर आग वे ही दूध पर्यायको धारण करते हँ उसी तरह ज्ञानपर्यायक अभिमुख जीव भी 
ज्ञानव्यपदेशको प्राप्त करके स्वयं घटपटादि-विपषयक अवग्रहादि ज्ञान पर्यायको धारण 
करता हैं अतः द्रव्यदुष्टिसि उसका ही उसी रूपसे परिणमन सिद्ध होता हे । जो 
जिस रूप नहीं उसका उस रूपसे परिणमन माननमें अतिप्रसज्भ दोष आता हूँ । देखिए 
आपके वचन स्वपक्ष साधन और परपक्षद्षणरूप हें । उनका स्वपक्ष साधन और परपक्ष- 
दूषणरूपसे ही परिणमन होता हे । जेसे आप दूधका दही रूप अन्यथापरिणमन ही मानते 
हो दूधरूप नहीं उसी तरह अपने वचनोंका भी स्वपक्षसाधन और परपक्षदूषणरूपसे परि- 
णमन नहीं होकर अन्यथा ही परिणमन मानना होगा । आप स्वयं रूपाद्यात्मक पृथिवी आदि 
महाभतोंका रूपादिक रूपसे ही परिणमन मानते ही हें । यदि अन्यथा परिणमन मानोगे तो 
स्वसिद्धान्तविरोध होगा । जिसक मतममें सदा आत्मा ज्ञानात्मक ही रहता हं उसक मतम 
आत्माका ज्ञानरूपस परिणमन तो कहा नहीं- जा सकता क्‍योंकि उस रूपसे वह स्वयं परिणत 
हैं ही । जन मतमे आत्मा कभी ज्ञानरूपसे, कभी दांनरूपसे और कभी सुखादिखूपसु परि- 
णमन करता रहता है। अतः कभी ज्ञानात्मकका ज्ञानात्मक भी परिणमन होता हैं तथा कभी 
दर्शनात्मक आदि रूप भी । यदि सव्वेथा क्रिसी एक रूपसे आत्माका परिणमन माना जाय 
तो फिर उस पर्यायका कभी विराम नहीं हो सकंगा। यदि हुआ तो आत्माका ही अभाव हो 
जायगा । तदात्मकका ही तद्गरप परिणमुन देखा जाता है ,, देखो, गायक स्तनोंसे निकला हुआ 
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दथ गरम टंडा मीठा गाढ़ा आदि अनेक पर्यायोंकों धारण करके भी दध तो रहला ही हैं । 
इन अवस्थाओंम दका देख रूयसे ही परिणमन होता है । इसी तरह आत्माका भी उपयोग 
रूपस ही परिणगन होता रहता यदि ततका तदात्मक परिणमन न माना जाय तो 
वस्त परिणामथन्य ही हो जायगी; क्योंकि अन्यथा परिणमन मानने पर सवपदाथ्साकय 
दपण होता है, जो कि अनिप्ट है । अतः परिणामशूस्यता और अन्यथापरिणमनके दूपणोंसे 
बलनेक हि बस्तुर्मे ततका तैदात्मक ही परिणमन स्वीकार करना होगा । 

$ १३-१५ प्रशइन-चंकि आत्माके कोई उत्पादक कारण आदि नहीं हैं अतः 
मग्डक शिखण्डकी तरह उसका अभाव ही है । अतः छद्ययभूत आत्माके अभावम उपयोग 
आतमायो लक्षण नहीं हो सकता। आऑत्माका सद्भाव सिद्ध हो भी तो भी उपयोग चूंकि 
अस्थिर हे अतः वह आत्माका लक्षण नहीं हो सकता 4 अरिथिर पदार्थकों लक्षण वनानेपर 
बही दशा होगी जैसे किसीने देवदत्तकें घरकी पहिचान बताई कि जिसपर कौआ बेठा हैं 
बह देवदत्तका घर है सो जब कौआ उड़ जाता है तो देवदत्तक घरकी पहिचान समाप्त 
हो जाती है और छक्षणको अभाव छक्ष्यके अवधारणका कोई उवाय ही नहीं बच पाता । 

५ १६-१८ उत्तर-अकारणत्वात' हेतुसे आत्माका छोप करना उचित नहीं हें; 
क्योंकि आत्मा नर नारकादि पर्यायोंसे पथक तो मिलता नढीं है और ये पर्यायें मिथ्यादशन आदि 
का रणोंस होती है अतः अकारगत्व हेल असिद्ध हैं। पर्गायोंकों छोड़कर पृथक आत्मद्रव्यकी 
ससा ने हनेसे जालयासिद्ध भी है। जितने घटादि सत्‌ हें वे स्वभावस ही सत्‌ हे न कि 
किसी कारणविश्येयते । जा सत्‌ है तह तो अका रण ही होता है । मण्ट्कशिखण्ड भी नारित 
डग प्रत्ययका होनेसे 'सत' तो हे पर इसके उत्पादक कारण नहीं है अतः यह हेतु अनेका- 
स्तिक भी है । मण्दक शिखण्ड दस्टान्त भी खसाह्यसाथन उभयधर्मोंसे विकछ होनेक कारण 
दृष्तास्ताभारा है। क्योंकि उसके भी किसी अपेक्षासे कारण बन जाते हूँ और 
वह 'रात्‌ भी सिद्ध हो जाता है । यथा-कोई जीव मेंढक था और वहीं जीव जब यवतीकी 
पर्यायकोी धारण करता हे तो भूतपूर्वनयकी अपेक्षा उस युवतीकोीं भी हम मढक कह ही सकते ह 
ओर उसके यू वरतिपर्यायापन्न मंइकक शिखा होनेस मंडकशिखप्ड व्यवहार हो सकता हे । 
पुरगलद्र व्यकी पर्यायोंका कोई नियम नहीं है अतः युवतीक द्वारा उपभुक्त भोजन आदि 
पृदूगल द्रव्योंका शिखण्डक रूपसे परिणमन होनेके कारण सकारणता भी बन जाती है। 
इसी तरह आकाशकसूम भी अपेक्षास बन जाता है । वनस्पतिनामकर्मका जिस जीवके उदय 
हैं वह जीव और पुद्गलका समुदाय प्ृष्प कहा जाता हैँ। जिस प्रकार वक्षके द्वारा व्याप्त 
होनेसे वह पुष्प पुदुगल ब॒ुक्षगा कहा जाता हे उसी तरह आकाशझञके द्वारा व्याप्त होनेके 
कारण आकाशका क्यों न कहा जाय ? वक्षके द्वारा उपक त होनेके कारण यदि वह वक्षका 
कहा जाता ह तो आकाशकृत अवगाहनरूप उपकारकी अपेक्षा उसे आकाशका भी क 
चाहिए। वृक्षसे टूटकर फूल गिर भी जाय पर अबकाशसे तो कभी भी दूर नहीं हो सकता, सदा 
आकाढ़ाम ही रहता हे । अथवा मण्डकशिखण्डविपयक ज्ञानका विषय होनेसे भी 
मंडक शिखंडका सद्भाव सिद्ध मानना चाहिए। 

इसी तरह अप्रत्यक्ष हंतुक द्वारा आत्माका अभाव करना भी उचित नहीं 
हैं, क्योंकि शुद्ध आत्मा कंवलज्ञानके प्रत्यक्ष होता है तथा अशुद्ध कार्मणशरी संयुक्त 
आत्मा अवधिज्ञान और मनःपर्यय, ज्ञानके द्वारा। ,इन्द्रिय भ्रत्यक्षकी दष्टिसे तो आत्मा 
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परोक्ष ही 'माना जाता है। घटादि परोक्ष हैं क्योंकि वे अग्राहकनिमित्तसे ग्राह्म होते 
हैं जैसे कि धूमसे अनुमित अग्नि। इन्द्रियाँ अग्राहक हैं क्‍योंकि उनके नष्ट हो: 
जानेपर भी स्मृति देखी जाती हैँं। जैसे खिड़कीक नष्ट हो जानेपर भी उसके द्वारा 
देखनेबाला कायम रहता है उसी तरह इन्द्रियोंसे देखनेबाला ग्राहक आत्मा स्थिर हैं । अतः: 
अग्राहकनिमित्तस ग्राह्मय होनेक कारण इन्द्रियग्राह्मय पदाथ परोक्ष ही हैं। अप्रत्यक्ष शब्दको 
यदि पर्यदासरूप लिया जाता है तो प्रत्यक्षस भिन्न अप्रत्यक्ष बस्त्वन्तर, सिद्ध होता हैं । 
यदि प्रसज्यपक्ष लेते हैं तो प्रतिषेध्यक्रा क्वचित्‌ सद्भावसिद्ध होनेपर ही प्रतिषेध किया 
जाता हं अतः: कथडज्चित्‌ सत्ता सिद्ध होनेसे हंतु असिद्ध हो जाता हे । असत्‌ खरब्रिषाण 
आदिं अप्रत्यक्ष हें तथा विद्यमान ज्ञान आदि भी अप्रत्यक्ष हें अतः यह हेतु अनेकान्तिक 
यदि ज्ञानको स्वप्रत्यक्ष और योगिप्रत्यक्ष होनसे प्रत्यक्ष मानते हो तो आत्माको ही इस 
तरह प्रत्यक्ष माननेमें क्या वाधा है ? 

जितने भी पदार्थ दब्दगोचर हें वे सब विधिनिषेधात्मक हें । कोई भी वस्तु 
सर्वथा निषेधगम्य नहीं होती । जैसे करवक पुष्प छाल और सफेद दोनों रंगोंका नहीं होता, 
तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं हँ कि वह वर्णशन्य हैं । इसी तरह परकी अपेक्षास वस्तुमें 
नास्तित्व होने पर भी स्वद्ष्टिस उसका अस्तित्व प्रसिद्ध ही हें। कहा भी हूँ कथड्नचित्‌ 
असत्‌की भी उपलब्धि और अस्तित्व ह॑ तथा कथल्चित्‌ सत॒की भी अनुपलब्धि और 
नास्तित्व । यदि सर्वेथा अस्ति और उपलब्धि मानी जाय तो घटकी पटादि रूपसे भी उप- 
लब्धि होनेसे सभी पदार्थ सर्वात्मक हो जायँंगे और यदि परखरू्पकी तरह स्वरूपसे भी 
असत्त्व माना जाय अर्थात्‌ सवथा असत्त्व माना जाय तो पदा्थंका ही अभाव हो जायगा, 
वह शब्दका विषय ही नहीं हो सकेगा । अतः नास्तित्व और अप्रत्यक्षत्वसे शून्य जो होगा वह 
अवस्तु ही होगा । इस तरह जब धर्मी ही अप्रसिद्ध हो जाता है तब अनुमान नहीं बन सकेगा । 

४ १९-२० इन्द्रियों और तज्जनित ज्ञानोंमें नहीं पाया जानेबाला जो में देखने- 
वाला था वही चखनेवाला है यह एकत्व-विपयक फल, सभी इन्द्रिय द्वारोंसे 
जाननेवाल तथा सभी ज्ञानोंमें परस्पर एकसूत्रता क़ायम रखनेवाले गृहीता आत्माका 
सखद्भाव सिद्ध करता है । आत्मा हैँ यह ज्ञान यदि संशय रूप ह तो भी आत्माकी सत्ता 
सिद्ध होती हे; क्‍योंकि अवस्तुका संशय नहीं होता । इसी तरह आत्मा हूँ इस ज्ञानको 
अनादिकालसे प्रत्येक व्यक्ति आत्माका अनुभव करता है अतः: अनध्यवसाय भी नहीं कह 
सकते । यदि इस विपरीत ज्ञान कहते हे तब भी आत्माकी क्वचित्‌ सत्ता सिद्ध हो ही जाती 
हे क्योंकि अप्रसिद्ध पदार्थका विपयेय ज्ञान नहीं होता । तात्पय यह कि आत्मा ह॒ यह 
ज्ञान किसी भी रूपमें आत्माक् अस्तित्वका ही साधक हैँं। सम्यक्‌ रूपमें तो आत्म- 
साधक हूं ही । 

0 २१ बोद्धका यह पक्ष भी ठीके नहीं हे कि अनेकज्ञानक्षणोंकी एक सन्तान 
हैं, इसीसे उक्त प्रत्यभिज्ञान आदि हो जाते हैं; क्योंकि उनके मतसे सन्‍्तान संकृतिसत्‌ 
अर्थात्‌ काल्पनिक है वास्तविक नहीं । यदि इस अनेक क्षणवर्ती सन्‍्तानको वस्तु मानते हैं तो 
आत्मा और सन्‍्तानमें नाममात्रका ही अन्तर रहा-पदार्थका नहीं, क्योंकि अनेक ज्ञानादि- 
पर्यायोंमें अनस्यृत द्रव्यकों ही आत्मा कहते हें । 

९ २२-२३ यह शंका भी ठीक नही हूँ कि उफ्योग अस्थिर हे अतः वह आत्माका 
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लक्षण नहीं हो गकता; क्योंकि एक उपयोग क्षणक नष्ट हो जानेपर भी दूुर्सरा उसका 
स्थान छे छेता 6. कभी भी उपग्रोगको धारा टट्ती नहीं है । पर्याय दुष्टिसे अमुक पदार्थ- 
विपयक्र उपयोगका नाश होनेपर भी द्रव्यद्प्टिसे उपयोग सामान्य बना ही रहता हे । यदि 
उपयोगका सवथा विनाश माना जाय तो उत्तर कालमे स्मरण प्रत्यभिज्ञान आदि नहीं 
दी सकेंगे क्योंकि स्मरण स्वयं अनुभुत पदार्थका स्वयंको ही होता है अन्यक द्वारा अनुभूतका 
अन्यको नहीं ।, स्मरणके अभावमें समस्त छोकव्यवहारका छोप ही हो जायगा । 

0 २८ उपयोगको पृथक्‌ गुण मानकर उसके सम्बन्धको लक्षण कहना उचित 
नहीं कहे; क्योंकि यदि ज्ञानादि उपयोगकों आत्मासे पृथक माना जाता हैं तो उसका “आत्मासे 
ही सम्बन्ध हो अन्यसे नहीं यह नियम नहीं बन सकेगा | अतः उपयोगको आत्मभ्‌त लक्षण 
मानना ही उचित है । दंड तो अनांत्मभूत है । अतः वह पृथक्‌ रहकर भी सम्बन्ध लक्षण 
बन सकता है । 

उपयोगक भेंद-. ., 

स दिविधो5ष्टर्चतुर्भदः ॥६॥ 

आठ प्रकारका ज्ञान और चार प्रकारका दर्शन, इस प्रकार उंपयोग दो 
प्रकारका है । 

९ १-२ साकार और अनाकार दो प्रकारका उपयोग हे । ज्ञान साकार होता है 
तथा दशन निराकार । 

यद्यपि दर्शन पृवकालभावी है फिर भी जिश्येप ग्राहक होनेके कारण पज्य होनेसे 
ज्ञानका ग्रहण पहिले किया हैं । हु 

५ ३ ज्ञानको संख्या आठ पहिले लिखी गई है अतः ज्ञानकी पृज्यता सिद्ध होती 
हैं । इसो तरह 'छोटी संख्याका पहिले ग्रहण करना चाहिए' इस व्याकरणक सामान्य नियमके 
रहते हुए भी 'पृज्यका प्रथम ग्रहण होता है” इस विशेष नियमके अनुसार ज्ञानकी आठ 
संच्याका प्रथम ग्रहण किया गया है । ज्ञानोपयोग आठ प्रकार का हे-मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, 
अवधिज्ञान, मन:पययज्ञान, केवलज्ञान, कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान और विभज्ञावधिज्ञान । 
दर्शनोपग्रोग चार प्रकार का हे चल्षु्देशन, अचक्षुदेंशन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन। ये 
उपयोग निरावरण केवलीमें युगपत्‌ होते हें तथा छठ्मस्थोंके क्रमशः । 

जीवोंक भेद- 

संसारिणों मुक्ताश्च ॥१०॥ 

संसारी और मुक्तक भेदसे जीव दो प्रकार के हैं । 

0 १०२ अपने किए कर्मो से स्वयं फर्यायान्तरको प्राप्त होना संसार हे । आत्मा 
स्वयं क्र्मोका कर्त्ता है और उनके फलोंका भोक्‍ता। सांख्यका यह मत कि-प्रकृति कर्त्री हे 
ओर पुरुष फल भोगता है नितान्त असज्भत है; क्योंकि अचेतन प्रक्ृतिमें घटादिकी तरह 
पुण्यपापकी कतृता नहीं आ सकती। यदि अन्यकृत कर्मों का फल अन्यकों भोगना पड़े तो 
मुक्ति नहीं हो सकती और कृतप्रणाश (किये गये कर्मोंका निष्फल होना) नामका दूषण 
होता हे । संसार द्रव्य क्षेत्र काल-भाव और भव इस प्रकार पांच प्रकारका है । जिनके 
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संसार है थे संसारी हें । जिनके पुद्गलकर्मरूप द्रव्यबन्ध और तज्जनित क्रोधादिकषायरूप 
भावबन्ध दोनों नष्ट हो गये हें वे मुक्त हें । 

0 ३-५ यदि सृत्रमें लघुताके विचारसे इन्द्र समास किया जाता तो अल्प अक्षर 
और पृज्य होनेसे मुक्त शब्दका पूर्वनिपात होने पर “मुक्तसंसारिण:' यह प्रयोग प्राप्त होता । 
इसका सीधा अर्थ निकलता-छोड़ दिया है संसार जिनने' ऐसे जीव । अर्थात्‌ केवल मुक्त- 
जीवोंका ही बोध हो पाता । अत: संसारिण: मुबताश्च यह पृथक्‌-पुथक्‌ वाक्य ही दिए 
गए हैं। सूत्रमें 'च' शब्द समुच्चयार्थक नहीं है किन्तु अन्वाचय अर्थमें हे । संसारी जीवोंमें 
उपयोगकी मुख्यता और मुक्त जीवोंमें उपयोगकी गौणता बतानेके लिए 'च' शब्द दिया है । 
संसारी जीवोंमें उपयोग बदलता रहता हैँ अतः जैसे एक।ग्र चिन्तानिरोधरूप ध्यान छद्मस्थोंमें 
मुख्य है, केवलीमें तो उसका फल कर्मध्वंस देखकर उपचारसे ही वह माना जाता हूँ उसी 
तरह संसारियोमें पर्यायान्तर होनेसे उपयोग मुख्य है, मृवत जीवोंमें सतत एक-सी धारा 
रहनेसे गोण है । 

0 ६ संसारियोंके अनेक भेद हैं तथा मोक्ष संसारपृर्वक ही होता हैं और सभीके 
स्वसंवेद्य है अतः संसारीका ग्रहण प्रथम किया हैँ । मुक्त तो अत्यन्त परोक्ष हैं, उनका 
अनुभव अभी तक अप्राप्त ही है । 

संसारी जीवोंके भेद- 

समनसरका5मनस्का; ॥ ९ ९॥। 


संज्ञी और असंज्ञी दो प्रकारक संसारी हं। 

0 १ मन दो प्रकारका हें-एक द्रब्य मन और दूसरा भावमन । पुद्गलविपाकी 
नाम कर्मके उदयसे द्रव्यमन होता है और वीर्यान्तराय तथा नोइन्द्रियावरणक क्षयोपशमसे 
होनेवाली आत्मविशुद्धि भावमन है । मन सहित जीव समनस्क ओर मनरहित अमनस्क, 
इस प्रकार दो तरहक संसारी हूं । 

0 २-७ प्रइन-दो प्रकारके जीवोंका प्रकरण हैँ अत: संसारी समनस्क और मुक्त 
अमनस्क इस प्रकार यथाक्रम सम्बन्ध कर लना चाहिए | मुक्त जीवोंको मनरहित मानना 
इृष्ट भी है। उत्तर-इस प्रकार सभी संसारी जीवोंमें समनस्कताका प्रसंग आता है। 
'संसारिणो मुक्ताइच” और 'समनस्का5मनस्का:' ये दो पृथक्‌ सूत्र बनानेसे ज्ञात होता है कि 
पूर्वसूत्रस केवल संसारी पदका यहां सम्बन्ध होता हैँ अन्यथा एक ही सूत्र बनाना चाहिए 
था । अथवा आगे आनेवाले 'संसारिण: त्रसस्थावरा:” सूत्रस संसारी पदका यहां सम्बन्ध 
कर लेना चाहिएं। आगेक पूरे सूत्रका यहां सम्बन्ध विवक्षित नहीं है अन्यथा सभी त्रसोंमें 
समनस्कताका अनिष्ट प्रसद्ध प्राप्त होता । यदि “त्रसस्थावरा:का भी सम्बन्ध इष्ट होता 
तो एक ही सूत्र बनाना चाहिए था । तात्पये,यह कि तीनों पृथक्‌ सूत्र बनानेसे यही फलित 
होता कि विवक्षानुसार पदोंका सम्बन्ध करना चाहिए। यदि एक सूत्र बनाना इष्ट होता 
तो एक संसारी पद निरर्थक हो जाता है और सूत्रका आकार 'संसारिमुक्ता: समनस्का- 
मनस्कास्त्रसस्थावरादच' यह होता | ऐसी दक्षामें कई अनिष्ट प्रसद्ध होते हे । 

$ ८ समनस्क ग्रहण प्रथम किया है क्‍योंकि वह पूज्य है"! समनस्कैक सभी 
इन्द्रियां होती हें । « का 
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३५७ तत्त्याथयवार्तिक [ २।१२-१३ 


संसारीक भद- 
संसारिणस्त्रसस्थावराः ॥॥१२॥। 
संगारी जीव तरस और स्थावरक भेदसे दो प्रकारके है । 
$ 2-» जीव विपाकी जस नाम करके उदयसे त्रस होते हें। 'जो भयभीत होकर 
गति कर वे त्रस' यह व्यत्युत्यर्थ ठीक नहीं हैं; क्योंकि ग्भस्थ अण्डरथ मूच्छित सुपषृप्त 
आदिम बाह्य भयक निमित्त मिलने पर भी हलन-चलन नहीं होता अत: इनम अत्रसत्वका प्रसद् 
प्राप्त होता हैं। 'तस्थवन्तीति त्रसा: यह केबलछ 'गच्छतीति गौ: की तरह व्यत्पत्ति मात्र हे। 
« ३-५ जीववियाकी स्थावर नामकमंक उदयसे स्थावर होते हैं । जो ठहरें वे 
रथावर' यह व्यत्पक्ति करनेपर वाय अग्नि जल आदि गतिज्ील जीव स्थावर नहीं कहे जा 
गरकेंगे । आगमर्म भी द्वीन्द्रियसे ठछेकर अयोगकेवली त॑क जीवोंकों त्रस कहा हैं। अतः वाय्‌ 
आदिकों स्थावर कोटिस निकाछकर त्रसकोटिमं लाना उचित नहीं हैं । इसलिए चलन 
ओर अचलनकी अपक्षा त्रस और स्थावर व्यवहार नहीं किया जा सकता । 
५ ६ तबस शब्द चकि अल्प अक्षरबाला हैं और पूज्य हे इसलिए पहिले लिया 
गया हे । तसोंक सभी उपयोग ही सकते हैं अतः वह पज्य हैं । 
सरथावरोंक भेद-- 


प्रथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावरा; ॥९३॥ 


पृथिवी जल अग्नि वाय ओर वनस्पति ये पाँच स्थावर हूं । 

५ १ पृथिवी काय आदि रथावर नामकर्मके उदयसे जीवोंकी पूृथिवी आदि 
रांज्ञाएं होती है । पृथन क्रिया आदि तो ब्यत्पत्तिक लिए साधारण निमित्त हैं, वस्तुत: 
खडिवश ही पृथिवी आदि संजाएं की जाती हें। आप ग्रन्थोंमें पथिव्री आदिक चार भेद किए 
हेयथिवी, प्थिवीकाय, पृथिवीकायिक और पृथिवी जीव। पृथिवी स्वाभाविक पुदुगल 
परिणमनरूप, कठिनता आदि गणोंवाली और अचंतन हे । अच्तन होनसे यद्यपि 
पृथिवी कायिक नाम कमंका उदय नहीं हे फिर भी यह प्रथन क्रियासे उपलक्षित होनेक 
कारण पृथित्री कही जाती हू । अथवा, पृथिवी सामान्य रूप हें । आगेक तीनों भेदोंमें 

है अनुगत है । पृथिवी कायिक जीवके द्वारा छोड़ा गया पथिवी शरीर अर्थात मर्दा शरीर 
को तरह अचंतन पथिवी पृथिवीकाय हैँ । पथिवीकाय नामकर्मका उदय जिस जीवको है 
और जो जीव पृथिवीकों शरीर रूपसे स्वीकार किए हुए है वह पृथिवी कायिक है । 
जिसके पृथिवीकाय नामकमंका उदय तो हो गया हे पर अभी तक जिसने पृथिवी-शरीरको 
धारण नहीं क्रिया वह विग्रहगति-प्राप्त जीव पृथिवीजीव है । इसी तशह जल, अग्नि, 
वायु और वनस्पतिके चार चार भेद समभना चाहिए। 

४ २-६ घट आदि पृथिवीक द्वारा जलका, सिगड़ी आदि पृथिवीक द्वारा अग्निका 
चमड़ेके कुप्पे आदिसे वायुका सुखपूर्वक ग्रहण किया जाता है, पर्वत मकान आदि रूपसे 
पृथित्री स्थूल रूपमे सर्वत्र मिलती है, भोजन, वस्त्र, मकान आदि रूपसे बहतर उपकार 
पृथिवीक ही हैं, इतना ही नहीं, जल अग्नि वाय आदिक काये आधारभत पथिवीक बिना 
ही ही नहीं सकते अतः सर्वाधारभत पथिवीका सत्रमें सर्वप्रथम ग्रहण किया हे। जलका 
आधार पृथिवी हु वह आधेय हैं तथा पथिवी और अग्बिका विरोध है, अग्नि पथिवीको 
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जलाकर खाक बना दंती हे और उसका दमन जलके द्वारा ही होता है अत: पथिवी 
और अग्नि बीचमें जलका ग्रहण किया है । पृथिवी और जलका परिपाक अग्निके द्वारा 
होता है अत: इन दोनोंके बाद अग्निका ग्रहण किया हैं| अग्निका सन्दीपन वायके द्वारा 
गीता है, अत: अग्निके बाद तत्सखा वायुका ग्रहण किया है । वनस्पतिकी उत्पत्तिमें पथिवी 
आदि चारों निमित्त होते हैं अतः वनस्पतिका ग्रहण सबके अन्‍्तमें किया हैं। वनस्पति 
कायिक जीवोंकी संख्या पृथिवी आदिसे अनन्तगणी है, इसलिए संख्याकी दृष्टिस भी उसका 
नम्बर अन्तम ही आता है। इनके स्पर्शनेन्द्रिय कायबल आयु और द्वासोच्छवास ये चार 
प्राण होत हैं । 
त्रसोंके भेद- ३ ह॒ 


दवीन्द्रियादयस्त्रसा; ॥९४॥ 

दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और पाँच इन्द्रियवाले जीव त्रस हैं । 

५ १ आदि शब्दक अनेक अर्थ हें, पर यहाँ आदि “शब्द व्यवस्थावाची है। 

0 २-४ प्रश्न-दो इन्द्रियाँ हें जिसकी इस प्रकार बहुब्नीहि समासमें अन्य पदार्थ 
प्रधान होनेस द्वीन्द्रियसे आगेके जीव त्रस कहे जायेंगे जैसे कि 'पर्व॑तसें लेकर खेत है! य 
पवतको गिनती खेतमें नहीं होती । उत्तर-जैसे 'सफेद वस्त्रवालेको छाओ' इस तद्गुणसंवि- 
ज्ञान वहुब्नीहिम सफेद कपड़ा नहीं छटता हे उसी तरह ददीन्द्रियादय: में भी द्वीन्द्रिय 
शामिल हो जाती है । 

अथवा, अवयवसे बरिग्रह करनेपर भी समासका अर्थ समदाय होता हैं, जैसे 'सर्बादि 
में सवका भी ग्रहण होता हे उसी तरह द्वीन्व्वियका भी त्रसमें अन्तर्भाव कर लेना चाहिये । 
द्वीन्द्रियक स्पशेन और रसना ये दो इन्द्रियां, बचनबल और कायबल, आय और 
ब्वासोच्छवास ये छह प्राण होते हें। त्रीन्द्रियके शन्राणेन्द्रिक साथ सात, चतरिन्द्रियके 
चक्षुक साथ आठ, पंचेन्द्रिय अमंज्ञी तिये चके श्रोत्रक साथ नव और संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यऊच 
मनुष्य देव और नारकियोंके मनोबलके साथ दस प्राण होते हैं । 
इन्द्रिया-- 
पडचेन्द्रियाणि ॥१५॥ 

इन्द्रियां पांच होती हैं । 

अन्य मतवादी छह और ग्यारह भी इन्द्रियां मानते हें उनका निराकरण करनेके 
लिए पांच णब्द बदिया हैं । 

0 १-२ करमंपरतन्त्र होने पर भी अनन्त ज्ञानादि शक्तियोंका स्वामी आत्मा इन्द्र 
कहलाता हूं । अतः इन्द्रभूत आत्माक अथग्रहप्रर्मे लिग अर्थात्‌ कारणको इन्द्रिय कहते हें । 
अथवा, कमंक कारण ही यह आत्मा चारों गतियोंमें संसरण करता है अतः: इस समर्थ कर्म 
को इन्द्र कहते हें। इस कर्मके द्वारा सृष्ट-रची गई' इन्द्रियां हें । ये इन्द्रियां पांच हें | 

0 ३-०४ मन भी यद्यपि कमंकृत हैं और आत्माको अर्थंग्रहणमें सहायक होता. है 
किर भी वह चक्षुरादि इन्द्रियोंकी तरह नियतस्थानीय नहीं हूं, अनचस्थित है "अतः वह 
इन्द्रियोंमें शामिल नहीं किया गया है । चक्ष आदि इन्द्रियोंके द्वारा ज्ञान होनेके पहिले ही 
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* 


मनका व्यापार होता हे। जब आत्माको रूप देखनेंका मन होता हैं तब ही घह मनके 
द्वारा उपयोगको रूपाभिमख करता है, इसके बाद ही इन्द्रिय व्यापार होता है अतः: मन 
अनिद्द्रिय हैं । 

$ ०-६ सांख्य वाक्‌ पाणि पाद गुदा और उपस्थ (पुरुष या स्त्रीका चिह्न) 
टनकों बचने आदि क्रियाका साधन होनेसे कमन्द्रिय मानते हें । पर चंकि यहां उपयोगका 
प्रकरण है अतः उपयोगक साधन ज्ञानेन्द्रियोंका ही ग्रहण किया हैं। क्रियाके साधन अंगोंको 
यदि इन्द्रियोंकी श्रेणीम गिना जाय तो सिर आदि अनेक अवयवोंको भी इन्द्रिय मानना 
होगा अर्थात्‌ इन्द्रियोंकी कोई संख्या ही निश्चित नहीं की जा सकंगी । 


 हल्द्रियोंके भेद- 
द्विविधानि ॥९ ६॥। 


इन्द्रियां दो प्रकार की हे-एक द्रव्यन्द्रिय और दूसरी भावेन्द्रिय । 
द्रव्य न्द्रियां 


निद्र त्युपकरणो द्रव्येन्द्रयम ॥९७॥ 
निवृज्ति और उपकरणक भेदसे द्वव्यन्द्रियां दो प्रकार की हें । 
$ १-८ नाम कर्मसे जिसकी रचना हो उसे निवृत्ति कहते हें। निवृत्ति बाह्य 
और आशभ्यन्तरके भेदसे दो प्रकार की हैं। उत्सेधांगुलके असंख्यातभागप्रमाण विशुद्ध 
आत्म-प्रदेशोंकी चश्षुरादिक आकाररूपसे रचना आभ्यन्तर निव॑त्ति हे अर्थात्‌ आत्मप्रदेशों- 
का चक्षु आदिक आकार रूप होना। नाम कमंके उदयसे शरीर पुदगछोंकी इन्द्रियोंक 
आकाररूपस रचना होना बाह्यनिव॑त्ति हैं । 
0 ५-६ जो निवृत्तिका उपकार करे वह उपकरण है। आंखमें सफेद और काला 
मंडल अभ्यन्तर उपकरण हुँ और पलक आदि बाह्य उपकरण है । 
भावरिद्रयां- 
लब्ध्युपयोगो भावोन्द्रंय> ॥१८॥ 
लब्धि और उपयोग भावेन्द्रियां हें। 
लाभको लब्धि कहते हेँ। पित्त्वात्‌ अड्प्रत्यय होकर लब्ध इसलिए नहीं बना कि 
अनुबन्धक्ृत विधियां अनित्य होतो हैँ । महाभाष्यमें भी अनुपलब्धि प्रयोग है। अथवा, 
सत्रीलिंग क्तिन्‌ प्रत्यय करके लब्धि शब्द सिद्ध हो जाता है । मे 
0 १ जिस ज्ञानावरणक्षप्रोपशमक्त रहनेपर आत्मा द्रव्येन्द्रिकी रचनाके लिए 
व्यापार करता हे उसे लब्धि कहते हैं । 
५ २-४ लब्धिक अनुसार होनेवाला आत्माका ज्ञानादि व्यापार उपयोग है। 
यपि उपयोग इन्द्रियका फल हँ फिर भी कारणके धर्मका कार्यमें उपचार करके उसे भी 
इन्द्रिय कहा हूँ जंसे कि घटाकार परिणत ज्ञानको घट कह देते हें। 'इन्द्रका लिंग, इन्द्रके 
द्वारा सृष्ठ इत्यादि छब्दव्युत्पत्ति तो मुख्य रूपसे उपयोगमें ही घटती हैं। अतः उपयोगको 
इन्द्रिय कहनेमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए ५, 
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पी रखनघा 
स्पनरसनघाणचक्षु:श्रोत्राणि ॥ १६॥ 
स्पर्शन रसना श्राण चक्ष और श्रोत्र ये पांच इन्द्रियां हें । 


0 १ स्पर्शन आदि शब्द करणसाधन और कतृ्‌साधन दोनोंमें निष्पन्न होते हें । 
में इस आंखसे देखता हूं! इत्यादि रूपस जब आत्मा स्व॒तन्त्र विवक्षित होता ह& तो इन्द्रियां 
परतन्त्र होनेसे करण बन जाती हें । वीर्यान्तराय और उन उन इन्द्रियावरणोंके क्षयोपशम 
होनेपर 'स्पृशति अनेन आत्मा-छूता है जिससे आत्मा इत्यादि करणसाधंनता बन जाती 
है । जब मेरी आंख अच्छा देखती हे इत्यादि रूपसे इन्द्रियोंकी स्वतन्त्रता विवक्षित होती 
है तब स्पृशतीति स्पशनम्‌” जो छुए वह स्पशन इल्यादि रूपसे कतुंसाधनता बन जाती है। 
इसमें आत्मा स्वयं स्पर्शन आदि रूपसे विवक्षित होता हैं । 


0२ कोई सत्रमें 'इन्द्रियाणि' यह पाठ अधिक मानते हैं, पर चूंकि इन्द्रियोंक 
प्रकरण हैं अतः पंचेन्द्रियाणि' सत्रस 'इन्द्रियाणिका अनवतेन हो जाता ह इसलिए उक्त 
पाठ अधिक मानना व्यथ हं । 


0 ३-१० स्पशनेन्द्रिय. सवंशरी रव्यापी है, 'वनस्पत्यन्तानामंकम्‌ इस सूत्रमें ए 
शब्दसे स्पशनेन्द्रियका ग्रहण करना हैं और सभी संसारी जीवोंके यह अवश्य पाई जाती है 
अतः सत्रमें इसका ग्रहण सर्वप्रथम किया है । प्रदेशोंकी दृष्टिसे सबसे कम चक्षुके प्रदेश हें 
श्रोत्रेन्द्रियके संख्यातगु्णें, घाणेन्द्रियके इससे कुछ अधिक और रसनाक असंख्यातगु्ण । अतः 
क्रमशः रसना आदि इन्द्रियोंका ग्रहण किया हे । यद्यपि इस क्रममें चक्षुको सबसे पीछे लना 
चाहिये था, फिर भी चूंकि श्रोत्रेन्द्रिय बहुपकारी हँ-इसीसे उपदेश सुनकर हितप्राप्ति और 
अहितपरिहारमें प्रवृत्ति होती है अतः इसीको अन्तमें लिया हे । रसनाको भी ववतृत्वक कारण 
बहुपकारी कहनेका सीधा अर्थ तो यह हैँ कि शंकाकार श्रोत्रकी बहुपकारिता तो स्वीकार 
करता ही है । रसनाके द्वारा वक्‍तृत्व तो तब होता है जब पहिले श्रोत्रसे शब्दोंको सुन 
लेता है । अत: अन्ततः श्रोत्र ही बहृपकारी हं। यद्यपि सर्वज्ञम श्रोत्रन्द्रियसं सुननेक बाद 
वक्‍त॒त्व नहीं देखा जाता क्योंकि वे समग्र ज्ञानावरणक क्षय हो जानेपर रसनेन्द्रियक सःद्भाव 
मात्रस उपदेश देते हें, तथापि यहाँ इन्द्रियोंका प्रकरण होनेसे इन्द्रियजन्य वक्‍तृत्ववालोंकी 
ही चरचा है केवलियोंकी नहीं । 


0 ११ आगे आनेवाले 'कृमिपिपीलिका' आदि सूत्रमें एक एक वृद्धिके साथ 
संगति बेठानेके लिए स्पशनादि इन्द्रियोंका क्रम रखा है । 


१ १९" इन्द्रियोंका परस्पर तथा आत्मासे कथड्चित्‌ एकत्व और नानात्व हैं। 
ज्ञानावरणके क्षयोपशम रूप शक्तिकी अपेक्षा सभी इन्द्रियां एक हेँ। समृदायसे अवयव 
भिन्न नहीं होते हें अतः सम्‌ृदायकी दृष्टिसे ,एक हें। सभी इन्द्रियोंके अपने अपने क्षयोपशम 
जुदे जूदे हें और अवयव भी भिन्न हें अतः परस्पर भिन्नता हैं। साधारण इच्द्रिय्‌ बृद्धि 
और शब्द प्रयोगकी दुष्टिसे एकत्व हैं और विशेषकी दुृष्टिसे भिन्नता हैँ । आत्मा ही चेत- 
न्‍्यांशका परित्याग नहीं करके तपे हुए लोहेके गोलेकी तरह इन्द्रिय रूपसें परिणमसन करता 
है, उसको छोड़कर इन्द्रियां पृथक्‌ उपलब्ध नहीं होतीं अतः आत्मा और इन्द्रियौंमं एकत्व 
हैं अन्यथा आत्मा इन्द्रियशून्य-हो जायगा । किसी एक इन्द्रियक नष्ट हो जाने पर भी आत्मा 
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नष्ट नहीं होता, आत्मा पर्यायी हे और इन्द्रियां पर्याय, तथा संज्ञा संख्या प्रयोजन आदिके 
भेरसे आत्मा ओर इन्द्रियोँम भेद है । 

टन्द्रियोंती विधय--- 

स्पशरसगन्धवरणशब्दास्तद्था: ॥॥२०॥ 

स्पर्ण रस गन्‍्ध बर्ण ओर शब्द इन्द्रियोंके बिपय हैं । 

0 £ स्पर्श आदि जद्द द्रव्यविवक्षाम कमसाधन और पर्यायविवक्ष' में भावसाधन होते 
हें । द्रव्यविवक्षा मम इच्द्रियोंस द्रव्य गहीत होता है उससे भिन्न स्पर्णादि तो पाये ही नहीं जाते 

तः स्पृब्यते इति स्पर्श:-जा छुआ जाये वह स्पण एसी कर्मसावन व्यत्पत्ति द्रव्यपरक हो 
जाती हैं। पर्यायविवश्षाम उदासीन भावका भी कथन होता हैं अतः 'स्पद्गननं स्पर्श: आदि 
भावसाधनम व्यत्पत्ति वन जाती है। यद्यपि परमाणुओंके स्पर्शादि इन्द्रियग्राह्मय नहीं है 
फिर भी उनके कार्यभत रथल पदाथरर्म स्पर्शादिका परिज्ञान होता हैं अतः उनमें भी 
स्पर्शादिकी सत्ता निविया 

$ २-३. प्रइन-तदर्था:' में 'तत्‌' शब्द इन्द्रियसापेक्ष होनेसे असमर्थ हो जाता है 
अतः: उसका अर्थ शब्द्स समास नहीं हो सकता | उत्तर-जंसे 'देवदत्तस्य गुरुकुलम्‌' यहाँ 
गरुशब्द सदा शिष्यापक्ष होकर भी समासको प्राप्त हो जाता है उसी तरह यहाँ भी सामानन्‍्य- 
बानी 'तत शब्द विद्यप इन्द्रियोंकी अपेक्षा रखनेके कारण समासको प्राप्त हो जाता है । 

0 ४ इन्द्रियक्रक अनसार ही स्पर्श आदिका क्रम रखा गया है । ये सब 
सामान्य रूपसे पुद्गल द्रव्यक गण हैं। वेशेषिक मतवादी पृथिवीम रूप, रस, गन्ध और 
स्पर्ण, जलम रूप रस और रपशे, तेजम रूप औरर स्पर्श तथा वायुमें केवछ स्पर्श मानते हें । 
इस प्रकारका गुणविभाजन अयुक्त हुं; क्योंकि सभीमें सभी गुण पाए जाते हैं। वायमें भी 
रूप हैं क्प्रोंकि उसमें स्पर्श ह जेसे कि घटमें। अग्नि्में भी रस और गन्ध है; क्योंकि उसमें 
रूप है जैसे कि गड़मे । जलम भी गन्ध हे क्योंकि उसमें रस हें जेंसे कि पके आममें | जल 
आदियें गन्ध आदि गुणोंकी साक्षात्‌ उपलब्धि भी होती है। यह कल्पना तो अत्यन्त असं- 
गत है कि जलादिकम गन्ध पाथिव परमाणुओंके संयोगसे आईं हूँ स्वतः नहीं है, वयोंकि 

म तो यही कहेंगे कि गन्धादि जलादिक ही गृण हें क्‍योंकि वहीं पाए जाते हैं । यदि 
जलमें गन्धको संयोगज मानतें हें तो रसको भी संयोगज ही कहना चाहिये, उसे स्वाभाविक 
क्‍यों कहते हैं ? फिर, पृथिवी आदिम जातिभेद भी नहीं हैं । एक ही पुद्गल द्रव्य वथिवी 
आदि नाना रूपोंमें पाया जाता है । पृथिवी ही निमित्त पाकर पिघल जाती हैं और जल बनती 
है। द्रत्रीभूत जल भी जमकर बरफ बन जाता है। अग्नि काजल बन जाती हैं आदि । 
इसी तरह वायु आदिम भी रूप आदि समभ लेना चाहिए। हाँ कोई गण कहीं विशेष 
प्रकट होता है कहीं नहीं । 

| 0५ स्पर्गादि परस्पर तथा द्रत्यसे कथज्चिद्‌ भिन्‍त और कथडि्चिद अभिन । 

यदि स्प्शादिम स्वेथा एकत्व हो तो स्पर्शके छतेपर रस आदिका ज्ञान हो जाना चाहिए। 
दि द्रव्यसे सवंथा एकत्व हो तो या तो द्रव्यकी सत्ता रहेगी या फिर स्पर्शादि की । यदि 
द्रव्यकी सत्ता रहती ह' तो लक्षणके अभावमें उसका भी अभाव हो जायगा और यदि गणों 
की; तो निराश्नय होनेसे उनका अभाव ही हो जायगा । यदि सर्वथा भेद माना जाता 


२॥२१-२३ |] हिन्दी सार ३५९, 


हैं तो घटफ दिखनेपर घटकी तरह स्पर्शक छनेपर 'घड़ेकों छुआ” यह व्यवहार नहीं होना 
चाहिए। इन्द्रियभेदसे स्पर्शादिमें सवंथा भेद मानना भी उचित नहीं हें; क्योंकि संख्या. 
परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्वापरत्व आदि रूपी द्रव्यमें समवाय सम्बन्ध रहनेक 
कारण चाक्षप होनेपर भी परस्पर भिन्‍न हैं। लक्षण भेदसे भी नानात्व नहीं होता; वयोंकि 
द्रव्य गुण कर्म में सत्तासम्ब्रन्धित्व रूप एक लक्षणक पाए जानेपर भी भेद ढंखा जाता हे । 
स्पर्शादि भिन्‍न उपलब्ध नहीं होते अतः स्वथा एकत्व मार्नना उचित नहीं हूँ ; क्‍योंकि 
सांख्यक मतमें सत््त रज और तम पृथक उपलब्ध नही होते फिर भी भेद माना जाता 
हैं । इनमें व्यक्त और अव्यक्त आदिक रूपसे अनेकधा भेद पाया जाता हैं । अत: द्रव्य 
दुृष्टिसे कथड्चित्‌ एकरव और पर्यायदृष्टिसे कथर्डदिचत्‌ भेद मानना ही उचित है | 
मनका वर्णन- * 


श्रुतमनिन्द्रियस्थ ॥२१॥ 

थ्रतज्ञानका विषयभत पदार्थ मनका विषय हैं। * 

श्रतज्ञानावरणका क्षयोपशम होनेपर आत्माकी श्रतज्ञानक विषयभत पदाथम मन 
के निमित्तसे प्रवत्ति होती है । अथवा, श्रतज्ञान मनसे उत्पन्न होता हं। यह पदाथ इन्द्रिय- 
व्यापारसे पर है । 

0 १ श्रोत्रन्द्रियजन्य ज्ञानकों या श्रोत्रेन्द्रक विपयको श्रुत नहीं कह सकते; 
क्योंकि वह इन्द्रियजन्य होनेसे मतिज्ञान ही हे। मतिज्ञानक॑ बाद जो विचार कंवल मन- 
जन्य होता है वह श्रुत हैं । 

इन्द्रियोंक स्वामी- 


वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ ॥२२॥ 

पृथिव्यादि वनस्पति पयन्त स्थावरोंके एक स्पशन इन्द्रिय ही होती है । 

0 १-३ अन्त शब्द पर्यन्तवाची है । यदि अन्त शब्दका अथ समीपता लिया 
जायगा तो वनस्पतिक समीप अर्थात्‌ वायु और त्रसोंका बोध होगा । अन्त शब्द सम्बन्धि- 
शब्द हैं अत: वनस्पति-पयन्त कहनेसे 'पृथिवीको आदि लंकर' यह ज्ञान हो ही जाता हैं । 

0 ४ एक दबदद प्रथमताका वाचक है, अतः जिस किसी इन्द्रियका ज्ञान न कराके 
प्रथम स्पशेनन्द्रियका बोधक है । वीर्यान्तराय और स्पशेनन्द्रियावरणका क्षयोपशम, शरीर 
अज्भोपाज्ञ नाम और एकेन्द्रिय जातिका उदय होनेपर एक स्पशनन्द्रिय होती हे । 

कऊमिपिपीलिकाश्रमरम- ष्यादीनामेकेकदद्धानि ॥२३॥ 

क्रृमि पिपीलिका भूमर और मनुष्य[दिक क्रमशः एक एक इन्द्रियां बढ़ती गई हें । 

9 १-५ 'एकंकम्‌' यह वीप्साथंक हे। सभी इन्द्रियोंकी अपेक्षा 'वृद्धानि' में बहु- 
वचन दिया हैं । 'स्पर्शन' का अनुवर्तन करके क्रमशः एक एक इन्द्रियकी वृद्धि विवक्षित हे । 
स्पशन और रसना कृमि आदिक, प्राण अधिक पिपीलिका आदिक, चक्ष अधिक भ्रमर 


आदिक और श्रोत्र अधिक मनष्यक आविक होती हैं। आदि शब्द प्रैकार और”“व्यवस्थाक 
अथ में है । 


३६० तक्त्वाथे बातिक |_ २॥२४-२६ 


संज्ञिन: समनस्का: ॥२४॥ 

मनसहित जीव संज्ञी होते हैं । 

$ ५--५.. प्रइन-यह हित है और यह अहित इस प्रकारक गण-दोष-विचारको संक्ञा 
कहते हे । मनका भी यही काय है अतः समनस्क विशंपण व्यथ है । उत्तर-सज्ञा शब्दक 
अनेक अथ हैं, जो समनस्क जीवोॉक सिवाय अन्यत्र भी पाये जाते हें। यदि संज्ञाका अथ नाम 
लिया जाता हैं तो वह संसारक सभी प्राणियोंमं पाया जाता है ऐसी दक्षा्में किसीकी 
व्याव लि नहीं की जा सकेगी । यदि संज्ञाका अर्थ ज्ञान' लेते हें तव भी वही बात है, सभी 
प्राणी' ज्ञनात्मक होते हें । यदि संज्ञाका अर्थ आहार भय मंथन और परियग्रह संज्ञा लिया 
जाता है; तब भी कोई अन्तर नहीं पड़ता; क्‍योंकि सभी प्राणियोंक यथायोग्य ये संज्ञाए 
पाई जाती हैं। अतः मनरहित प्राणियोंको व्यावृत्तिक लिए समनस्क विशेषणकी साथकता 
है । इस तरह गर्भर्थ अण्डस्थ मच्छित सुपुप्त आदि अवस्थाओंमें हिताहित विचार न होने 
पर भी मनकी सत्ता होनेसे संजित्व बन जाता है । 

नवीन घरीरग्रहणकी प्रक्रिया- व 


विग्रहगतो कमयोग; ॥२५॥ 


विग्रहगतिम करमनिमित्तक योग अर्थात्‌ परिस्पन्द होता है । 

0 १-< ओदारिकादि नाम कर्मक उदयसे उन शरीरोंक योग्य पुद्गलोंका ग्रहण 
विग्रह कहलाता हे । विरुद्ध ग्रह अर्थात्‌ कर्म पुदगलोंका ग्रहण होनेपर भी जहां नोकमं 
पूदगलोंका ग्रहण नहीं होता वह विग्रह। विग्रहके लिए गति विग्रहगति कही जाती है । इस 
विग्रहगतिमं सभी ओऔदारिकादि शरोीरोंको उत्पन्न करनंवाल का्मण गरीरक निमित्तस ही 
आत्मप्रदेश परिस्पन्द होता है । इसलिए समनस्क और अमनस्क सभी प्राणियोंकी गतिमे 
कोई व्यवधान नहीं पड़ता । 

अनुश्रेणि गतिः ॥२६॥ 

विग्रहगति आकाश प्रदेशोंकी श्रेणिक अनुसार होती है । 

0 १-५ लोकक मध्यस रूकर ऊपर नीचे और तिरछे आकाशक प्रदेश क्रमशः 
श्रेणिबद्ध हैं । इसक अनुकल ही सभी गतिवाले जीव पुदूगलोंकी गति होती हैं। गतिका 
प्रकरण होनेपर भी इस सूत्रमें जो पुन: गति शब्दका ग्रहण किया हैं और आगेके सूत्रमं जो 
'जीव' शब्दका विशेषरूपसे ग्रहण किया हे उससे ज्ञात होता हे कि इस सूत्रसे सभी गतिवाले 
जीव पुद्गलोंकी गतिका विधान किया गया हू । विग्रहगतिमें जीवका बैठना सोना या ठहरना 
आदि तो होता नहीं हू जिससे इनकी निवृत्तिके लिए 'गति' दशब्दकी सार्थंकता मानी जाय। 

0६ अनुश्वेणि गतिका देश और काल नियत है । इसके सिवाय लोकमें चक्र 
आदिकु विविध प्रकार विश्रेण गति भी होती हैं । जीवोंके मरणकालमें नवीन पर्याय 
धारण करनेके समय तथा मुक्तजीवोंक ऊध्वंगमनक समय अनुश्रेणि ही गति होती है। 
ऊध्वेछोकर्स नीचे अधोलोकसे ऊपर या तियंक लोकसे ऊपर-नीचे जो गति होगी वह अन- 
श्रेणि होगीँ। पुदुगलौंकी जो लोकान्त तक गति होती है, वह नियमसे अनश्रेणि ही होती 
है । अन्य गतियोंका कोई नियम नृहीं है । ॥ 


२३२७-२९ | हिन्दी-सार शे८१ 


अविग्रहा जीवस्य ॥२७॥ 

मुक्तजीवक अविग्रहा अर्थात्‌ बिना मोड़ लिए हुए गति होती हे । 

0 १ आगगेके सूत्रमें 'संसारी' का ग्रहण किया है, अतं: यह सूत्र मुक्‍्तक लिए है 
यह निश्चित हो जाता हैं। यद्यपि 'अनश्रेणि गति: सूत्रसे मक्तकी अविग्रह अति सिद्ध हो 
जाती हे फिर भी जब वह सूत्र जीव-पुद्गल दोनोंके लिए साधारण हो गया और वह भी 
इसी सूत्रके बलपर तब इस सूत्रकी आवश्यकता बनी ही रहती है । 


विग्रहवती च संसारिणः प्राक़ चतुभ्य! ॥२८॥ 
संसारी जीवोंके चार समयसे पहिल विग्रहवाली अर्थात्‌ मोड़वाली भी गति होती है। 

0९ १ चार समयसे पहिल ही मोड़वाली गति होती है, क्‍योंकि संसारमें ऐसा कोई 
कोनेवाला टेढा-मेढा क्षेत्र ही नहीं हैँ जिसमें तीन मोड़ासे अधिक मोड़ा लेना पड़े | जैसे 
पष्टिक चावरऊ साठ दिनमें नियमसे पक जाते हे उसी तरह विग्रह गति भी तीन समयमें 
समाप्त हो जाती हें । 

0. २ च शब्दस उपपाद क्षेत्रक प्रति ऋजुगति अविग्रह्ा तथा कूटिल गति सवि- 
ग्रहा इस प्रकार दोनोंका समच्चय हो जाता हे । 

0 ३-४ प्राक्‌ शब्दकी जगह “आचतुश्ये: कहनेसे लछाघव तो होता पर इससे 
चौथे समयक ग्रहणका अनिष्ट प्रसंग प्राप्त हो जाता हैं। यद्यपि 'आडए का मर्यादा अर्थ भी 
होता हैं पर अभिविधि और मर्यादामेंसे विवक्षित अथंक जाननेके लिए व्याख्यान आदिका 
गौरव होता अतः स्पष्टताक लिए 'प्राक्‌' शब्द ही दे दिया हैं । 

पे गतियां चार हें-इषगति पाणिमक्ता लांगलिका और गोमत्रिका । इषगति बिना 
विग्रहक होती हैं और शेष गतियां मोड़वाली हे । बाणकी तरह सीधी सरल गति मकत- 
जीवोंके तथा किन्‍्हीं संसारियोंके एक समयवाली बिना मोड़की होती है। हाथसे छोड़े गये 
जलादिकी तरह पाणिमुक्ता गति एक विग्रहवाली और दो समयवाली होती हैँ । हलकी 
तरह दो मोड़वाली लांगलिका गति तीन समयमें निष्पन्न होती है । गोमूृत्रकी तरह तीन 
विग्रहवाली गोमृत्रिका गति चार समयमें परिपूर्ण होती हें । 


एकसमयाविग्वहा ॥२६॥ 


0 १ 'बिना मोड़की ऋजुगति एक समयवाली ही होती है । छोकके अग्रभाग तक 
जीव पुदूगलोंकी गति एक ही समयमें हो जाती हैं । 


0 २-३ आत्माको स्वंगत अत एव निष्क्रिय मानकर गतिका निषेध करना उचित 
नहीं हें; क्‍योंकि जैसे बाह्य आभ्यन्तर कारणोंसे पत्थर सक्रिय होता हैं उसी तरह आत्मा 
भी कमंसम्बन्धर्से दरीरपरिमाणवाला होकर शरीरक्कत क्रियाओंके अनुसार स्वयं सक्रिय 
होता है । शरीरक अभावमें दीपशिखाकी तरह स्वाभाविक क्रियामें परिपूर्ण रहता है । यदि 
आत्माको सवेगत अतएव क्रियाशन्य माना जाता हें तो संसार और बन्ध आदि नहीं हो 


सकेंगे। मोक्ष तो क्ियासे ही संभव है ६ के छ 
४६ हे 
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अनाहा रकताका नियम- 
एक द्वो त्रीन्वा पनाहारकः ॥३०॥ 

जीव एक दो या तीन समय तक अनाहारक रहता है । 

$ 2 पर्व सत्रसे समय छब्दकी अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए। यद्यपि पूवसूत्रम 
समय दब्द समासान्‍्त्गत होभेसे गौण है फिर भी सामथ्यंसे उसीका सम्बन्ध हो जाता है । 

"२-३ वा शब्द विकल्पार्थक है । विकत्पका अर्थ है यथेच्छ सम्बन्ध करना । 
अत्यन्त संयोग विवक्षित होनेके कारण सप्तमी न होकर यहां द्वितीया विभकित की गई है । 

. $& ४ ओदारिक वेक्रियिक और आहारक इन तीन शरीरोंक तथा छह पर्याप्तियों 
के योग्य पुदगलोंका ग्रहण करना आहार हे। तेजस और कार्मण शरीरक पुदूगल तो जब 
तक मोक्ष नहीं होता तब तक प्रतिक्षण आते ही रहते हैं । 

0 ५-६ ऋद्धिप्राप्त ऋषियोंके ही आहारक शरीर होता है अतः विग्रह गतिम 
इसकी संभावना नहीं हे । विप्रह्गतिम वाकी कवलाहार लेपाहार आदि कोई भी आहार 
नहीं होते; तगब्रोंकि इन आहारोंमं समय लगैता है अत: समयका व्यवधान पड जायगा । 
जैसे तपाया हुआ बाण लछट्ष्य देशपर पहंचनेके पहिले भी बरसातक जलको ग्रहण करता जाता 
हैं उसी तरह प्बंदेहकों छोडनेक दुःखसे सन्‍्तप्त यह प्राणी आठ प्रकारक कमपुद्गलोंस 
निर्मित कामंण छघारीरके कारण जाते समय ही नोकमंपुद्गलोंको भी ग्रहण करके आहारक 
हा जाता है । वक्रशतिम तीन समय तक अनाहारक रहता हैं । एक समयवाली इषगतिमें 
नोकम पुद्गलोंको ग्रहण करता हुआ ही जाता हैं अतः अनाहारक नहीं होता। दो समय 
और एक मोड़ा वाली पाणिमुक्ता गतिमें प्रथ्प समयमें अनाहारक रहता हैं। तीन समय 
और दो मोड़ावाली लांगलिका गतिमें दो समय तक अनाहारक रहता है । चार समय 
और तीन मोड़ावाली गोम्‌त्रिका गतिमें तीन समय तक अनाहारक रहकर चोथे समयमे 
आहारक हो जाता है । 

जन्मक प्रकार- 


सम्मूच्छेनगर्भोपपादा जन्म ॥३१॥ 

सम्मच्छन गर्भ और उपपाद ये तीन जन्म हैं । 

» १ तीनों लोकोंमें ऊपर नीचे तिरछे सभी दिशाओंसे पुदू्गलपरमाणुओंका 
इकट्ठा होकर शरीर बनना सम्मछन है । 

७ २-३ स्वत्रीक गर्भाशयमें शक्र और शोणितक मिश्रणको गर्भ कहते हैं । अथवा, 
माताक द्वारा गृहीत आहारसे जहां रस ग्रहण किया जाय वह गर्भ है। 

१४ देव और नारकियोंके उत्पत्तिस्थानोंकों उपपाद कहते हैं। इन नियत 
स्थानोंक पुदगलोंस उपपादजन्म होता है। " 

9 ५-१० सम्मूच्छेन शरीर अत्यन्त स्थूल होता है, अह्पकालजीवी होता है तथा 
उसके कारण मांसादि और कार्य शरीर, दोनों ही' प्रत्यक्ष हें अतः उसका ग्रहण प्रथम किया 
हैं । इसके बाद गभका; क्योंकि यह अधिक कालमें परिपूर्ण होता है । अति दीघेजीवी' होनेके 
कारण उपपादका सबक अन्तम ग्रहण किया है । परिणामाधीन विविध कर्मोके विपाकरसे 
इन विभिन्न रूपोंमें प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है । कमके अनुसार ही जन्म होता है । 
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१.११ यद्यपि जन्मक प्रकार अनेक हे फिर भी प्रकारगत सामानन्‍्यकी अपेक्षासे 
जन्म शब्दको एकवचन ही रखा है । 
जन्मकी आधारभत योनियोंक भेंद- 


सचित्तशीतसंवृताः सेतरा मिश्राश्वेकशस्तथोनयः ||३१२॥। 


सचित्त शीत संव॒ृत अचित्त उष्ण विवृत और सचित्ताचित्त शीतोष्ण और संबत- 
विव॒त ये नव योनियां हैं । *. + 

९ १-५ आपत्माक चेतन्य परिणमनको चित्त कहते हैं । चित्त सहित सचित्त कह- 
लाता है । शीत अर्थात्‌ ठंडा स्पर्श और ठंडा पद्मर्थ । संबुत अर्थात्‌ ढका हुआ | इतर 
अर्थात्‌ अचित्त उष्ण और विवत। मिश्र अर्थात्‌ उभयात्मक । 

0 ६-८ च छब्द प्रत्येकक समच्चयक लिए हूं, अन्यथा 'सचित्त जीत संवृत जब 
अचित्त उष्ण और विव॒ृतसे मिश्र हों तब योनियां होंगी. यह अथथ हो जाता। व शब्दसे 
प्रत्येक भी योनियाँ हे तथा मिश्र भी' यह स्पष्ट बोध हो जाता है । यद्यपि कहीं 'च' दब्द 
न देने पर भी समुच्चयक्रा बोध देखा जाता'ह ओर समुच्चय और विशेषण दोनों अर्थम)ं 
इच्छानुसार समुच्चय अर्थ भी लिया जा सकता था फिर भी सूत्रमें नहीं कही गई चौरासी 
लाख योनियोंक संग्रहके लिए 'च' शब्दकी सार्थकता है । 

७ ९ एकश: पदसे ज्ञात होता है कि मिश्र योनियोंमें क्रममिश्रता होनी चाहिये । 
अर्थात्‌ सचित-अचित, शीत-उष्ण, संवृत-विवृत आदि, न कि सचित्त-शीत आदि । 

९ १० तत्‌' पदसे ज्ञात होता है कि ये योनियां पूवक्ति सम्मूच्छेन आदि 
जन्मों की हैं । 

0 ११-१२ योनि शब्दको कंवलरू स्त्रीलिग समभकर द्वन्द्रसमासमें सचित्तादि 
दब्दोंके पुल्लिंग प्रथोगममें आपत्ति नहीं करनी चाहिये; क्योंकि योनि शब्द उभयलिग है । 
यहां पुल्लिग समभना चाहिये । 

९ १३-योनि आधार है तथा जन्म आधेय है । सचित्तादि योनियोंमें ही सम्मूच्छे- 
नादि जन्मोंक द्वारा आत्मा दरीर ग्रहण करता है । यही योनि और जन्ममें भेद हे । 

0 १४-१७ चेतनात्मक होनेसे सचित्तका प्रथम ग्रहण किया है, उसक बाद तृप्ति- 
कारक होनेसे शीतका तथा गपण्त होनेसे संवतका अन्तमें ग्रहण किया हू । जीवोंक कमे- 
विपाक नाना प्रकारक हैं अत: योतियां भी अनेक प्रकार को मानी गई हैं। | 

0 १८-२६ देव और नारकोंके अचित्त योनि हें; क्योंकि इनक उपपाद प्रदेशके 
पुदूगल अचेतन हैं । माताके उदरमें अचेतन वीर्य और रजसे चेतन आत्माका मिश्रण होनेसे 
गर्भजोंके मिश्र योनि हें । सम्मूछेन जीवोंमें साधारण शरीरवालोंके सचित्त योनि है । शेष- 
में किसीके अचित्त योनि तथा किसीक मिश्रयोनि होती हेँ। देव और नारकियोंक शीत 
और उष्ण योनि, तेजस्कायिकोंके उष्णयोनि तथा शेष जीवोंके शीत उष्ण और मिश्रयोनि 
होती हैं । देव नारक और एकेन्द्रिय जीवोंके संवृतयोनि, विकलेन्द्रियोंके विवृत योनि*और 
गर्भज जीवोंक मिश्रयोनि होती हे । ु 

0 २७ इन योनियोंके चौरासी लाख भेदोंका “च' शब्दसे समुच्चय किया*गया हें । 
सर्वज्ञने इनका साक्षात्कार किया हे और अल्पन्नानियोंकों ये आगमगम्य हें । नित्यनिगोदके 
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9 छाख, अनित्य निगोदके ७ लाख, पृथिवी जल अग्नि और वायु प्रत्येकके सात सात लाख, 
| बनस्पतिक दस लाख, विकलेन्द्रियोंक छह छाख, देव नारकी और पंचेन्द्रियतियंञ्च प्र॒त्येकक 
चार चार लाख, मनप्योंक चौदह लाख इस प्रकार कुल ८४ लाख योनिभेद होते हैं । जो 
कभी भी त्रस पर्यायकों प्राप्त न होंगे वे नित्यनिगोद तथा जिनने त्रस पर्याय पाई थी या 
आगे पायगेर अनित्य निगोद हें । 

जन्म विवरण- 


जरायुजाण्डजपोतानां गर्भ; ॥३१॥ 
, जरायज अण्डज और पोतका ग्र्भजन्म होता हे । 

0 7-३ गर्भागयमें प्राणीक ऊपर जो मांस और रक्‍तका जाल होता है वह 
जरायु है। श॒क्र और झोणितसे परिवेष्टित, नखके ऊपरी भागकी तरह कठिन और श्वेत 
गोछाकार अण्डा होता हैं । इनमें उत्सन्न जीव क्रमश: जरायुज और अण्डज हैं । जो योनिसे 
निकछते ही चलते फिरनेकी द्वाक्ित रखते हैं, गर्भाशयमें जिनके ऊपर कोई आवरण नहीं 
रहता वे पोत है । ' 

0 ४-५. कोई 'पोतजा: एसा पाठ रखते हें । पर यह ठीक नहीं हें; क्योंकि पोत 
तो स्त्रयं आत्मा ही है, उसमें उत्तन्न होनेवाला कोई दूसरा जीव नहीं हे जो पोतज कहा 
जाय । आत्मा ही पोत परिणमन करके पोत कहलाता हैं। 

९ ६-१० चूँकि जरायुजोंमें भाषा अध्ययन आदि असाधारण क्रियाएँ देखी जाती 
हें, चक्रवर्ती वासुदेव आदि महाप्रभावशाली जरायुज ही होते हें तथा मोक्षकी प्राप्ति जरा- 
युजोंको ही होती हं अतः पृज्य होनेसे उसका ग्रहण सर्वप्रथम किया हैं । अण्डजोंमें भी तोता 
मना आदि अक्षरोच्चारण आदिमें कुशल होते हैं अतः पोतसे पहिले उनका ग्रहण किया हैं । 

0 ११ यद्यपि पहिल सूत्रमें सम्मच्छेनोंका नाम प्रथम लिया हैँ अत: यहां भी 
उसीका वर्णन होना चाहिये था फिर भी आगे 'शेषाणां सम्मृच्छेनम्‌' इस सूत्रको लघुता 
के लिए उसका यहाँ प्रथम ग्रहण नहीं किया हे; क्योंकि यदि समृच्छेनका प्रथम कथन करते 
तो एकद्रित्रिचतुरिन्द्रियाणां पञ्चेन्द्रयणां तिरशचां मनुष्याणां च केषाज्चित्‌ 
सम्मूच्छंनम्‌' इतना बड़ा सूत्र बनाना पड़ता । 

५ १२ जरायुज आदिक गर्भजन्म सिद्ध ही था फिर भी "गर्भ शब्दक ग्रहण करनेसे 
'जरायुज अण्डज और पोतोंक ही गर्भ होता है यह नियम ज्ञापित होता है। आगेके सूत्रमें 
शेष पद देनेसे ज्ञात होता हें कि जन्मका ही नियम किया गया है जन्मवालोंका नहीं । 
यदि इन सूत्रोंस जन्मवालोंका नियम होता तो आगे 'शेष' ग्रहण करना निरथंक ही 
हो जाता । 


देवनारकाणामुपपाद: ॥३४॥ 

दंव और नारकियोंक उपपादजन्म होता हैं । 

४१ जिस समयसे देवगतिका उदय हो तभीसे उसका जन्म स्वीकार करना इस- 
लिए ठीक नहीं हे कि विग्रहगतिमें भी देवगतिका उदय हो जाता हैं पर शरीरयोग्य 
पुदूगलोंका ग्रहण न* होनेसे उस समय जन्म नहीं माना जाता । इसलिए उपपादको जन्म 
कहना ठीक है । 


२॥३५-४६ ] हिन्दी सार ३६५ 
' शेषाणां सम्मूच्छेनम ॥३५॥ 


शेषके सम्म्च्छेन जन्म होता हे । । 
९ 9-२ देव और नारकियोंके ही उपपाद और शेषके ही सम्मच्छेन होता है। पहिले 
गर्भ और उपपाद जन्मका तो नियम हुआ हैं पर जरायज आदिका नहीं, उनके सम्मच्छन 
जन्मका भी प्रसंग प्राप्त होता है अत: उसके वारण करनेके लिए यह सूत्र बनाया गया है । 
यदि 'जरायज अण्डज पोतोंक गर्भ ही होता हु और दव नारकियोंक उपपाद ही ढ्रोता है; तो 
अर्थात्‌ ही शषक सम्मच्छेन ही' होता हे, यह फलित हो जाता है । ऐसी दशामें न केवल शेषग्रहण 
किन्तु यह सूत्र ही निरर्थक हो जाता है । परन्तु जन्म और जन्मवाले दोनो के अवुधारणका 
प्रसंग उपस्थित होनेपर 'जन्मका ही अवधारण करना चाहिए यह व्यवस्था इस सूत्रस ही 
फलित होती ह अतः सूत्रको साथकता*ह । द 
शरीरोंका वर्णन- 


आओदारिकैकरियिकाहारकतेजसकासंणानि शरीराणि ॥३६॥ 


ओऔदारिक वक्रियिक आहारक तेजस और कामंण य पांच शरीर हें । 

0 १-३ जो शीर्ण हों वे शरीर हें। यद्यपि घटादि पदार्थ भी विशरणशील ह 
परन्तु वे उनमें नामकर्मोदय निमित्त नहीं हैं, अतः उन्हें शरीर नहीं कह सकते। जिस प्रकार 
'गच्छतीति गौ:' यह विग्रह रूढ शब्दोंमें भी किया जाता हैं उसी तरह 'शरीर' शब्दका भी 
विग्रह समभना चाहिए। शरीरत्व नामकी जातिक समवायस शरीर कहना तो उचित 
नही है क्योंकि स्वयं शरीरस्वभाव न मानने पर अमुक जगह ही शरीरत्वका सम्बन्ध हो 
अमुक जगह न हो इत्यादि नियम नही बन सकता । 

0 ४-९ उदार अर्थात्‌ स्थूल प्रयोजनवाला या स्थूछ जो शरीर वह ओऔदारिक हैं। 
अणिमा आदि आठ प्रकारक एइ्वयंके कारण अनंक प्रकारक छोटे-बड़े आकार करने रूप 
विक्रिया करना जिसका प्रयोजन हे वह वक्रियिक है। प्रमत्तसंयत मुनिके द्वारासक्ष्मतत्त्वज्ञान 
और असंयमक परिहारक लिए जिसकी रचना की जाती हैँ वह आहारक हैं । जो दीप्तिका 
कारण होता है वह तैजस है । कर्मोका कार्य या कर्मो के समूहको कामंण कहते हैं । 

0 १०-१३ जैसे मिद्ठीक पिण्डसे उत्पन्न होनेवाल घट घटी सकोरा आदियें संज्ञा 
लक्षण आकार आदिकी दृष्टिसे भेद हें उसी तरह यद्यपि औदारिकादि शरीर कमंक्रत हें, 
फिर भी उनमें संज्ञा लक्षण आकार और निमित्त आदिकी दृष्टिस परस्पर भिन्‍नता हे । 
ओऔदारिकादि शरीर प्रतिनियत नामकमंक उदयसे होते हें । कामंण शरीरस ही औदारिकादि 
शरीर उत्पन्न होते हें अतः कारण कायकी अपेक्षा भी कामंण और औदारिकादि भिन्न हें । 
जेसे गीले गडपर घलि आकर जम जाती है उसी तरह कार्मण शरीर पर ही औदारिकादि 
शरी रोक योग्य परमाण, जिन्हें विस्सोपचय कहते हे, आकर जमा होते हें । इस दृष्टिसे भी 
कार्मण और औदा रिकादि भिन्न हैँ । 

९ १४-१७ जेसे दीपक परप्रकाशी होनेके साथ ही साथ स्वप्रकाशी भी हैँ उसी 
तरह कार्मण शरीर औदारिकादिका भी निमित्त हैं और अपने उत्तरु कार्मणका' भी । अतः 
निनिमित्त होनेसे उसे असत्‌ नहीं कह सकते । फिर मिथ्यादर्शन आदि कामंण शरीरके 
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निमित्त हैं। यदि यह निरनि्मित्त माना जायगा तो मोक्ष ही नहीं हो सकता क्योंकि विद्यमान 
और निहेतक पदार्थ नित्य होता हैं, उसका कभी विनाश नहीं हो सकंगा । कार्मण दरीरम 
' ब्रतिसमय उपचय-अपचय होता रहता है अतः उसका अंशत: विशरण सिद्ध है और इसीलिए 
वह गरीर हे । 

0 ४८-१९ यद्यपि कार्मण घरीर सबका आधार और निमित्त हैं अतः उसका 
सर्वप्रथम ग्रहण करना चाहिश था किन्तु चुंकि वह सूक्ष्म हे और औदारिकादि स्थूल कार्योकि 
द्वारा अनमध है अतः उसका प्रथम ग्रहण नहीं किया। कर्मके मूतिमान्‌ औदारिकादि 
फल देखे जाते हें अतः वह मतिमान सिद्ध होता हैं। आत्मार्क अमते अद॒प्ट नामक निष्क्रिय 
गुणसे परमाणुओंमे क्रिया होकर द्र॒व्योत्पत्ति मानना उचित नहीं हैं । । 

$ २०-२१ अत्यन्त स्थूल और इन्द्रियग्राह्म होनेसे औदारिक बघरीरको प्रथम 

ण॑ किया है। आगे आगे सक्ष्मता दिखानेके लिए वक्रियिक आदि गरीरोंका क्रम है । 


पूर पर सूक्मम ॥३७॥ 
आगे आगेक शरीर सक्ष्म हैं । * 
$ १-२ पर शब्दक व्यवस्था, भिन्‍न, प्रधान, इप्ट आदि अनेक अर्थ हूँ पर यहां 
य्वस्था' अर्थ विवक्षित हैं । संज्ञा लक्षण आकार प्रयोजन आदिको दृष्टिस परस्पर विभिन 
शरीरोंका सूक्ष्मताक॑ विचारसे पर शब्दका वीप्सा अथमें दो बार निर्देश किया है । 
प्रदेशुतो इसंख्येयगरुणं प्राक तेजसात्‌ ॥३८॥ 

तेजस शरीर तक असंख्यातगण प्रदेशवाले है । 

५ 2-५ प्रदेश अर्थात्‌ परमाण। परमाणओंस ही आकाशादिका क्षेत्र-विभाग 
किया जाता हैं | पूव॑सूत्रस पर परम्‌ की अनुवत्ति होती ह अतः मर्यादा बाँधनेके लिए 
'प्राक तेजसात्‌” यह स्पष्ट निर्देश किया हे। प्रदेशोंकी दृष्टिसे पल्यके असंख्येय भागसे 
गृणित होनेपर भी इन शरी रोंका अवगाह क्षेत्र कम ही होता हैँ | तात्ययें यह कि औदारिकसे 
वक्रियिक असंख्यात गुण प्रदेशवाला हू और वक्रियकर्स आहारक । जैसे समप्रदेशवाले लोहा 
और रुईके पिण्डमें परमाणुओंके निबिड और शिथिल संयोगोंकी दृष्टिसे अवगाहनक्षेत्रमें 
तारतम्य है उसी तरह वेक्रियिक आदि शरीरोंमें उत्तरोत्तर निबिड संयोग होनेसे अल्पक्षेत्रता 
और सक्ष्मता है । 

अनन्तगुणे परे ॥३६।॥ 

आहारकसे तेजस और तंजससे कामंण क्रमश: अनन्तगुणें प्रदेशवाले हैं । 

0 १-२ अनन्तगुणे अर्थात्‌ अभव्योंके अनन्तगुणेंसे गुणित और सिद्धोंके अनन्तवें 
भागसे गृणित । अनन्तक अनन्त ही विकल्प होते हैं, अत: उत्तरोत्तर अनन्तगुणता समभनी 
चाहिए। पूर्व सूतरसे 'परं परं की अनुवृत्ति होती है अतः आहारकसे तैजस अनन्तगुणा तथा 
तजससे कार्मण अनन्तगुणा समभना चाहिए । 

0 ३-५ प्रइन-पर तो कार्मण हुआ और तेजस अपर, अतः 'परापरे' यह पद 
रखना चाहिए ? उत्तर-शब्दोच्चारणकी दृष्टिसे यहाँ 'पर' व्यवहार अपेक्षित नहीं है किन्तु 
ज्ञानकी दुष्टिसे । बुद्धिमें आहारकसे आगे रखे गये तेजस और कामंण दोनों ही 'पर' कहे 
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जाते हें । ' जैसे पटनासे मथरा परे है" यहां काशी आदि देशोंका व्यवधान होनेपर भी 
व्यवहित मथरामें पर दशब्दका प्रयोग हो जाता हैं उसी तरह आहारकरसे पर तेजस और : 
तंजसस पर कामणमें भी पर शब्दका प्रयोग उचित हें । 

0 ६ यद्यपि तेजस और कामंणमें परमाण अधिक हें फिर भी उनका अतिसघन 
संयोग और सक्ष्म परिणमन होनसे इन्द्रियोंके द्वारा उपलब्धि नहीं हो सकती । 


अप्रतीघाले ॥४०॥ ० 

ये दोनों शरीर सबत्र अप्रतीघाती हूं । 

0 १-३ एक मूतिमान्‌ द्रव्यका दूसरे म॒त्तिमान्‌ द्रव्यस रुक जाना. या “टकराना 
प्रतीघात कहलाता है । जैसे अग्नि सूक्ष्म परिणमनके कारण लोहेक पिडमें भी घुस जातो 
है उसी तरह ये दोनों शरीर वज््रपटलादिकसे भी नहीं रुकते, सब जगह प्रवेश कर जाते हें । 
यद्यपि वेक्रेियिक और आहारक भी अपनी-अपनी सीमामें अप्रतीघाती हें फिर भी छोक 
भरमे सवंत्र अप्रतीघाती ये दोनों हो हैं, अतः दोनोंको ही'अप्रतीघाती कहा है । 


क्‍ अनादिसम्बन्धे च ॥४१॥ 

७ १-२ ये दोनों शरीर अनादिसे इस जीवक साथ हें। उपचय-अपचयकी दृष्टि- 
से इनका सादिसम्बन्ध भी होता है, इसीलिए च शब्द दिया है । जैसे व॒क्षसे बीज और 
बीजस व॒क्ष इस प्रकार सनन्‍्ततिकी दृष्टिसे बीज-बक्ष अनादि होकर भी तद्बीज ओर तद्वृक्ष 
की अपेक्षा सादि हैं उसी तरह तेजस कार्मण भी बन्धसन्ततिकी दृष्टिसे अनादि और तत्‌ 
तत दृष्टिस सादि हैं । 

60 ३-५ यदि सवंथा आदिमान माना जाय तो अशरीर आत्माक नतन शरीर 
का सम्बन्ध ही नहीं हो सकगा, क्योंकि दशरीरसम्बन्धका कोई निमित्त ही नहीं हैं । और 
यदि निनिमित्त ही शरीरसम्बन्ध होने लगे तो मुक्त आत्माओंक साथ भी शरीरका 
सम्बन्ध हो जायगा । इस तरह कोई मुक्त ही नहीं रह सकेगा । और यदि अनादि होने 
से उसे अनन्त माना जायगा; तो भी किसीको मोक्ष ही नहीं हो सकंगा । अतः जेसे अनादि- 
कालीन बीज-वक्ष सन्‍तति भी अग्नि आदि कारणोंस नष्ट हो जाती हे उसी तरह कमं- 
शरीर भी ध्यानाग्निस नष्ट हो जाता है । 


सवस्य ॥४२॥ 
, 0 १-२ ये दोनों शरीर सभी संसारी जीवोंक होते हँं। 'सर्वस्य/ यह एक वचन 
संसारिसामान्यकी अपेक्षा दिया हे । यदि ये किसी संसारीक न हों तो वह संसारी ही नहीं 
हो सकता । 


तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुभ्य: ॥४३॥ 

एक जीवक एक साथ इन दो द्वरीरोंको लेकर चार शरीर तक हो सकते दें । 

९ १-६ तत्‌' दाब्दस जिन दो दरीरोंका प्रकरण हे उनका ग्रहण करना 
चाहिए। आदि' शब्द व्यवस्थावाच्री हे। 'आऊ् उपसर्भ अभिविधिक अर्थमें हुं, अतः किसी 
के चार भी हो सकते हैं। यदि मर्यादार्थक होता तो चारस पहिल अर्थात्‌ तीन शरीरतक 
का नियम होता । किसी आत्माक दोल्‍शरीर तंजस औरूकर्मंण होंगे। तीन औदारिंक तेजस 
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ओर कार्मण अबबा वक्रिथिक तेजस और कामंण होंगे। किसीक औदारिक आहारक 
तेजस और कार्मण ये चार भी हो सकते हैं। वेक्रियिक और आहारक एक साथ नहीं होते 
अतः पांचको संभावना नहीं हं। क्योंकि आहारक जिस प्रमत्तसंयत मनिके होता है उसके 
वक्रियिक नहीं होता, जिन देव और नारकियोंके वेक्रियिक होता है उनके आहारक 
नहीं होता |. ु 
निरुपभोगमन्त्यम्‌ ॥४४॥ 

अन्तिम कार्मण शरीर निरुपभोग होता है । 

0 १-३ इन्द्रियोंक द्वारा शतल्दादिककी उपलब्धिको उपभोग कहते हैं । यद्यपि 
कर्मादान निजेरा और सुखदु:खानभवन आदि उपभोग कार्मण शरीरमें संभव हैं फिर भी 
विग्रहगतिमं द्रव्यन्द्रियोंकी रचना नहीं होती, अत: विवक्षित उपभोग कार्मण शरीरमें नहीं 
पाया जाता । तेजस शरोर चँकि योगनिमित्त, योग अर्थात्‌ आत्मप्रदेश परिस्पन्दर्में भी 
निम्ित्त नहीं होता अतः: उसकी उपभोग विचारमें विवक्षा नहीं अतः योगनिमित्त 
शरीोरोंम अन्तिम कार्मण शरीर ही निरुपभोग है, शेप सोपभोग हें । 


गभसम्मूच्डछनजमायथम |॥४५॥ 
जितने गर्भज ओर सम्म्‌च्छेनजन्य शरीर हैं वे सब औदारिक हैं । 
ओपपादिक वेक्रियिकम्‌ ॥४९॥ 


उपपादजन्य यावत्‌ दशरीर वे क्रियिक हे | 
लब्धिप्रत्ययं च ॥४७॥ 


वेक्रियिक शरीर ऋद्धिनिमित्तक भी होता हैं । 

५) १-२ प्रत्यय शब्दक ज्ञान, सत्यता, कारण आदि अनेक अथ हें किन्तु यहाँ 
कारण अथ विवक्षित हे । विशेष तपसे जो ऋद्धि प्राप्त होती हैं वह लब्धि है। लब्धि- 
कारणक भी वक्षियिक शरीर होता हे । 

१ ३ उपपाद तो निश्चित हे, पर लब्धि अनिश्चित हे, किसीक ही विशेष तप 
धारण करने पर होती है । 

0 ४ विक्रियाका अथ विनाश नहीं है, जिससे प्रति समय नन्‍्यनाधिक रूपसे 
सभी शरीरोंका विनाश होनसे सबको वेक्रियिक कहा जाय किन्तु नाना आक्ृतियोंको उप्पन्न 
करना हैं । विक्रिया दो प्रकार की है--१ एकत्व विक्रिया, २ पथक्त्व विक्रिया। अपने 
शरीरको ही सिह व्याप्र हिरण हंस आदि रूपसे बना लेना एकत्व विक्रिया है और दरीरसे 
भिन्न मकान मण्डप आदि बना देना पृथक्त्व*विक्रिया है। भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी 
और सोलह स्वगंक दंवोंक दोनों प्रकारकी विक्रिया होती हैं । ऊपर ग्रेवेयक आदि सर्वार्थ- 
सिद्धि पयेन्तक दंवोंक प्रशस्त एकत्व विक्रिया ही होती है । छठवें नरक तकके नारकियोंके 
त्रियूल चक्र तलवार मुद्गर आदि रूपसे जो विक्रिया होती है वह एकत्वविक्रिया ही है नकि 
पृथक्त्व विक्रिया । सातवें नरकमें गाय बराबर कीड़े लोह आदि रूपसे एकत्व विक्रिया ही 
होती हं,'आयुधरूपसे एकत्व विक्रिया और पृथक्त्व विक्रिया नहीं होती । तियेच्चोंमें मयूर 
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आदिक एकत्व विक्रिया होता है पथक्त्व विक्रिया नहीं । मनष्योंके भी तप और विद्या 
आदिक प्रभावसे एकत्व विक्रिया होता है । 


तेजसमपि ॥४८॥ 


९ १ तेजस शरीर भी डब्धिप्रत्यय होता हैें। यद्यपि आहारकका, प्रकरण था 
परन्तु लब्धिप्रत्ययोंके प्रकरणमें लाघवके लिए तंजसका कथन कर दिया हे ] 


शुभ विशुद्धमव्याघाति चाहारक॑ प्रमत्तसंयतस्थेव ॥४९॥ 

आहारक दरीर शुभ विशुद्ध और अव्याघाती होता हूं, यह प्रमत्तसंयतके ही होता है । 

0 १-३ जैसे प्राणोंका कारण होनेसे उपचारसे अन्नको भी प्राण कह देते हैं 
उसी तरह शुभ आहारकयोगका कारण होनेसे यह शरीर शुभ कहा जाता हे। विशुद्ध 
कर्मक उदयसे होनेके कारण यह विशुद्ध हें। न तो आहारक शरीर किसीका श्याघात 
करता है और न किसीसे व्याघातित ही होता है अतः अव्याघषाती है । 

0४ भरत और एरावत क्षेत्रम' केवलियोंका अभाव होनेपर महाविदह क्षेत्रम 
केवली भगृवान्‌क पास औदारिक शरीरसे जाना तो शक्य नहीं हे और असंयम भी बहुत 
होगा अतः प्रमत्तसंयत मुनि सूक्ष्म पदार्थके निर्णयके लिए या ऋद्धिका सदभाव जाननेके 
लिए या संयम परिपालनके लिए आहारक दशरीरकी रचना करता है । इन बातोंके समु- 
व्चयक लिए “च' शब्द दिया गया है । 

0 ५-७ 'प्रमत्त संयतके ही आहारक होता है इस प्रकार अवधारण करनेके लिए 
एवकार हे न कि 'प्रमत्तसंयतक आहारक ही होता है' इस अनिष्ट अवधारणक लिए। जिस 
समय म॒नि आहारक शरीरकी रचना करता हैं उस समय वह प्रमत्तसंयत ही हो जाता है । 

0 ८ इन शरीरोंमे परस्पर संज्ञा लक्षण कारण स्वामित्व सामथ्य प्रमाण क्षेत्र 


स्पशन काल अन्तर संख्या प्रदेश भाव और अल्पबहुत्व आदिको दृष्टिस भंद ह। यथा 

संज्ञा-ओदारिक आदिके अपने-अपने जुदं नाम हें। 

लक्षण-स्थल शरीर औदारिक है । विविधगण ऋद्धिवाली विक्रिया करनेंवाला 
शरीर वेक्रियिक है । सूक्ष्मपदार्थविषयक निर्णयके लिए आहारक शरीर होता शंखक 
समान शुभ तैजस होता है । वह दो प्रकारका हे-१ निःसरणात्मक २ अनिः:सरणात्मक । 
ओऔदारिक वैक्तियिक और आहारक शरीरमे दीप्ति करनेवाला-रौनक छानेवाला अनिःसर- 
णात्मक तेजस हे । निःसरणात्मक तेजस उम्रचारित्रवाले अतिक्रोधी यतिक शरीरसे निकल- 
कर जिसपर क्रोध हैं उसे घेरकर ठहरता हैं और उसे शाककी तरह पका देता है, फिर 
वापिस होकर यतिक शरीरमे ही समा जाता हैं। यदि अधिक दर ठहर जाय ता उस 
भस्मसात्‌ कर देता हैं। सभी शरीरोंमे' कारणभूत कर्मसमूहकों कार्मण शरीर कहते हैं । 

कारण--औदारिक आदि भिन्न-भिन्न नाम कर्मोके उदयसे ये शरीर होते हैं । अतः 
कारणभंद स्पष्ट हें । 

स्वामित्व-ओऔदारिक दारीर तियंञ्च और मनष्योंक होता हैँ । वेक्रियिक शरीर 
देव वारकी तेजस्काय वायूकाय और पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च तथा मनुष्योंमें किसीक होता हे । 


प्रदन-जी वस्थानके योगभंग प्रकरणमें तियंड्च और मनष्योंके औदारिक और ओऔदारिक मिश्र 
४७ 
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तथा देव और नारकियोंक वेक्रियिक और वक्रियिकमिश्र बताया है पर यहां तो तिर्यञूच 
और मनुष्योंके भी वेक्रियिकका विधान किया हे । इस तरह परस्पर विरोध आता है ? 

उत्तर-व्याख्या प्रञज॒प्ति दंदकक शरी रभंगमें वायुकायिकक औदारिक वेक्रियिक तेजस 
और कामंण ये चार घरीर तथा मनप्योंक पांच घरीर बताए हैं । भिन्‍न-भिन्‍न अभिप्रायों 
से लिखे गये उक्त सन्दभंमे परस्पर विरोध भी नहीं है। जीवस्थानमें' जिस प्रकार देव 
और नारकियोंक सर्वंदा वेक्रियिक भरीर रहता हे उस तरह तियंडच और मनृप्योंके नहीं 
होता, इसीलिए तियंघ्च और मनुप्योंक वक्रियिक घरीरका विधान नहीं किया है जब कि 
व्याख्याप्रज्ञप्तिमं उसके सख्भावमात्रस ही उसका विधान कर दिया है। 

' आहा रक प्रमत्तसंयतक ही होते है । तेजस और कामंण सभी संसारियोंक होंते हें। 

सामथ्यं-मनुप्य और तिय॑ज्चोंमें सिह और-कंशरी चक्रवर्ती वासुदेव आदिक औदा- 
रिक शरीरोंमें शक्तिका तारतम्य सर्वानुभूत हे। यह भवप्रत्यय है । उत्कृष्ट तपस्बियोंक 
गरीरविक्रिया करनेकी शक्ति गुणप्रत्यय हँ। वेक्रियिक दारीरमें मरुकम्पन और समस्त 
भूमण्डलकको उलटा-पुलटा करनेंकी शक्ति हैं | आहारक शरीर अप्रतिघाती होता है, वज्- 
पटल आदिस भी वह नहीं रुकता। यद्यपि वेक्रियिक शरीर भी साधारणतया अप्रतिघाती 
होता है, फिर भी इन्द्र सामानिक आदिम शक्तिका तारतम्य देखा जाता हैं। अनन्तवीयं- 
यतिन इन्द्रकी शक्तिको कुंठित कर दिया था यह प्रसिद्ध ही हे। अतः वेक्रियिक क्वचित्‌ 
प्रतिघाती होता है किन्तु सभी आहारक शरीर समगणशक्तिक और सर्वत्र अप्रतिघाती होते 
हैं । तेजस शरीर क्रोध और प्रसन्नताके अनुसार दाह और अनुग्रह करनेकी शक्ति रखता 
है । कार्मण शरीर सभी कर्मोको अवकाश देता हैं, उन्हें अपनेमें शामिल कर लता है। 

प्रमाण-सबसे छोटा औदारिक शरीर सूक्ष्मनिगोदिया जीवोंक अंगुलक असंख्यात 
भाग बराबर होता हैं और सबसे बड़ा नन्‍्दीश्वरवापीक कमलका कुछ अधिक एक हजार योजन 
प्रमाणका होता हैं। वेक्रियिक मूल शरीरकी दृष्टिसे सबसे छोटा सर्वाथसिद्धिके देवोंके एक 
अरत्नि प्रमाण और सबसे बड़ा सातवें नरकमें पांच सो धनुष प्रमाण हूँ । विक्रियाकी दृष्टि- 
से बड़ीसे बड़ी विक्रिपा जम्बद्वीप प्रमाण होती है। आहारक शरीर एक अरत्नि प्रमाण 
होता है। तेजस और कार्मण शरीर जघन्यसे अपने औदारिक थरीरके बराबर होते हैं 
और उत्कृष्टसे केवलि समुद्घातमें सर्वेलोकप्रमाण होते हें । 

क्षेत्र-औदारिक वेक्रियिक और आहारकका लोकका असंख्यातवां भाग क्षेत्र है । 

तेजस और कार्मणका लोकका असंख्यातवां भाग असंख्यात बहुभाग या सर्वेछोक 
क्षेत्र होता हैं प्रतर और लोकप्रण अवस्थामें । 

स्पर्दन-तियड्वोंने औदारिक शरीरसे सम्पूर्ण ठोकका स्पशन किया है, और 
मनुष्योंने लोकके असंख्यातवे भागका । मूल वक्रियिक शरी रसे लोकके असंख्यात बहुभाग 
और उत्तर वेक्रियिकसे कुछ कम 5 भाग स्पृर्ट होते हैं। सौधमेस्वरगगंक देव स्वयं या पर- 
निर्मितसे ऊपर आरण अच्यूत स्वर्ग तक छह राजू जाते हैं ओर नीचे स्वयं बालुकाप्रभा 
नरक तक दो राजू, इस तरह <# भाग होते हे । आहारक शरी रके द्वारा लोकका असंख्यातवां 
भाग स्पर्श किया जाता हैं। तेजस और कामंण समस्त लोकका स्पशन करते हैं । 

काल-तियंऊँच और मनुप्योंके औदारिक शरीरका जघन्य काल अन्तर्मुहत हैं । 
उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहते कम तीन,पतल्य है । यह अन्तृतमं हुते अपर्याप्तककका काल हूँ । वेक्रियिक 


+पं 
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शरीरका देवोंकी अपेक्षा मूलवेक्रियिकका जघन्य काल अपर्याप्तकालके अन्तम्‌हुतेसे कम दस 
हजार वर्ष प्रमाण है। उत्कृष्ट अपर्याप्तकाछीन अन्‍्तर्म हतंसे कम तेंतीस सागर हूँ । उत्तर . 
वेक्रियिकका जघन्य और उत्कृष्ट दोनों ही काल अन्तर्मुह॒तं प्रमाण हैँ । तीथेड्ूरोंक जन्मो- 
त्सव नन्दीश्वरपूुजा आदिके समय अन्‍्तर्मुहर्तके बाद नए नए उत्तरवेक्रियिक शरीर 
उत्पन्न होते जाते हैं । आहारकका जघन्य और उत्कृष्ट दोनों ही काल अन्तर्मुह॒त है । 
तेजस और कामंण शरीर अभव्य और द्रभव्योंकी दृष्टिस सन्तानकी अपेक्षा अनादि अनन्त 
हैं । भव्योंकी दष्टिसे अनादि और सान्‍्त हूँ । निषेककी दृष्टिस एक समयमात्र काल हें । 
तेजस शरीरकी उत्कृष्ट निषेक स्थिति छ्यासठ सागर और कामंण शरीरकी सत्तर कोड़ा- 
कोड़ी सागर हूं । हैं 

अन्तर-ओऔदारिक शरीरका ज्घन्य अन्तर अन्तम्‌ह॒त॑ है । उत्कृष्ट अपर्याप्तिकालके 
अन्तम हतेंसे अधिक तेंतीस सागर हे । वक्रियिक शरीरका जघन्य अन्तर अन्तमु हुते और 
उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल हैँ । आहारकका जघन्य अन्तर अन्‍्तर्मृहते ह। उत्कृष्टसे अन्तमुह॒त 
कम अर्धपुद्गल परिवर्तंतकाल प्रमाण है । तेजस और कामंण शरीरका अन्तर नहीं हैं । 

संख्या-औदारिक असंख्य!त लोक प्रमाण हें। वेक्तियिक असंख्यात श्रेणी और लोक- 
प्रतरका असंख्यातवाँ भाग हें । आहारक ५४ हैं । तेजस और कार्मण अनन्त हैं, अनग्तानन्त 
लोक प्रमाण हूं । 

प्रदेश-ओऔदारिकर्क प्रदेश अभव्योंसे अनन्तगुणं और सिद्धोंकि अनन्तभाग प्रमाण 
हें । शेष चारक प्रदेश उत्तरोत्तर अधिक अनन्त प्रमाण हूं । 

भाव-ओदारिकादि नामक उदयसे सभीके औदयिकभाव हें । 

अल्पबहुत्व-सब्स कम आहारकशरीर हैं, वेक्रियिकधरीर असंख्यातगुणे हैं। 
असख्यात श्रेणी वा लोकप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार हैं । उससे औदारिक शरीर 
असंख्यातगुणे हैं । यहां गुणकार असंख्यात छोक हें । तेजस और कामंण अनन्तगुण हें । 
यहां गुणकार सिद्धोंका अनन्तगुणा हे । 

लिड्भरनियम- 

च्लिनो + 
नारकसज्जच्छिनो नपुंसकानि ॥५०॥ 

नारक और सम्मच्छेन जन्मवाले नपुंसक होते हें। 

0 १-४ धर्म आदि चार पुरुषार्थोका नयन करनेंवाल 'नर' होते हैं जो इन 
नरोंको शीत उष्ण आदिकी वेदनाओंसे शब्दाकुलित कर दे वह नरक हे। अथवा पापी 
जीरवीको आत्यक्ञिक दुःखको प्राप्त करानेवाले नरक हैं। इन नरकोंमें जन्म लेनेवाले जीव 
नारक हे । जो चारों ओरके परमाणुओंसे शरीर बनता हूँ वह संमूच्छे हूं इस सम्मच्छेस 
उत्पन्न होनेवाले जीव सम्म्च्छेन कहलाते हैं| ये दोनों चारित्रमोहुनीयके नपुंसकवेद नोक- 
पाय तथा अशुभ नामकर्मक उदयसे न स्त्री और न पुरुष अर्थात्‌ नपूंसक ही होते हैं । इनमें 
स्‍त्री ओर पुरुष सम्बन्धी स्वत्प सुख भी नहीं है । हद 

न देवाः ॥५१॥ । 
$१ देवोंमे नपुंसक नहीं होते। वे स्त्री और पुरुषसम्वन्धी अतिशय सुखका 
उपभोग करते हैं । * । 


३७२ तत्त्वार्थंवातिक [ २५४२-५३ 
शेषास्त्रिवेठा: ॥५४२॥ ' 

दोप जीवोंके यथासंभव तीनों ही वेद होते है । 

0 ५ चारित्रमोहके भेद प॒वेद आदिक उदयसे तीनों वेद होते हें । जो अनुभवर्म 
आवे उसे बंद कहते हें । बेद अर्थात्‌ छिग। लिग दो प्रकारका हं-१ द्रव्यलिंग और दूसरा 
भावलिंग । नामकमंक उदयमपे योनि पुरमपलिग आदि द्रव्यलिग हैं और नोकपरायक उदयस 
भावलिंग हकते हैं । स्त्रीवेदक उदयसे जो गर्भ धारण कर सके वह स्त्री, जो सन्ततिका 
उत्पादक हो बह पुरेष और जो दोनों शक्तियोंसे रहित हो वह नपु सक है । ये सब रूढ शब्द हैं । 
रूढियोंम क्रिया साधारण व्यत्पत्तिक लिए होती हे जेसे 'गच्छतीति गौ: यहां । यदि क्रियाकी 
प्रधानता हो तो बाल वद्ध तिये च और मनपष्य तथा कार्मणयोगवर्ती देवोंमें गभधारणादि क्रियाएं 
नहीं पाई जातीं अतः उनमें स्त्री आदि व्यपदेश नहीं हो सकगा । स्त्रीवेद छकड़ीक अंगारको 

है, पुरेपवेंद तुणकी अग्निकी तरह और नपु सकवेद ई टके भटदठेकी तरह होता है । 
अकालमत्यका नियम- 


ओपपादिकचरमोत्तमदेहा 5संग्व्येयवषोयुषो इनपवत्योयुष: ।।५४३॥। 
उपपाद जन्मवाले देव और नारकी, चरमोतम देहवाले और असंख्यात वषको 
आयवालोंकी आयुका घात विप-शस्त्रादिस नहीं होता । 

0 १-५ औपपादिक-देव और नारकी । चरम-उसी जन्मसे मोक्ष जानेवाल। उत्तम 
शरीरी अर्थात्‌ चक्रवर्ती वासुदेव आदि । असंख्येयवर्षायुप्‌ पल्‍्य प्रमाण आयुवाले उत्तरक्रु 
आदिक जीव । अपवर्ते-बिप शस्त्र आदिके निमित्तसे आयुके छासको अपवर्त कहते हें । 

0 ६-९ प्रइन-उत्तम देहवाले भी अरितिम चक्रवर्ती ब्रद्मदत और कृष्ण वासुदंव तथा 
और भी ऐसे छोगोंकी अकालमत्य सनी जाती हे अत: यह लक्षण ही अव्यापी है ? उत्तर-चरम 
शब्द उत्तमका विशेषण हु अर्थात्‌ अन्तिम उत्तम देहवालोंकी अकाल्मृत्यु नहीं होती । यदि केवल 
उत्तमदह पद देते तो पूवरकक्‍्ति दोष बना रहता है । यद्यपि केवछ 'चरमदंह' पद देनेसे कार्य चल 
जाता है फिर भी उस चरमदेहकी सर्वात्कृष्टता बतानेके लिए उत्तम विशेषण दिया है । कहीं 
'चरमदेहा: यह पाठ भी देखा जाता है । इनकी अकालमृत्यु कभी नहीं होती । 

0१ १०-१३ जंसे कागज पयाल आदिक द्वारा आम आदिको समयसे पहिल ही 
पका दिया जाता हैं उसी तरह निश्चित मरणकालसे पहिले भी उदीरणाक कारणोंसे आयु- 
की उदीरणा होकर अकालमरण हो जाता है । आयृवदशास्त्रमें अकालमृत्युके वारणके लिए 
औषधिप्रयोग बताये गए ह । ज॑ंसे दवाओंक द्वारा वमन विरेचन आदि कराके इलपष्म क्ादि 
दोषधोंको बलात्‌ निकाल दिया जाता हे उसी तरह विष छास्त्रादि निम्ित्तींस आयुकी भी 
समयसे पहिले ही उदीरणा हो जाती हे । उदीरणामें भी कर्म अपना फल देकर ही भड़ते 
हूं, अत: कृतनाशकी आशंका नहीं हे । न तो अक्ृत कर्मका फल ही भोगना पड़ता हे और न 
कृत कर्मका नाश ही होता हैँ, अन्यथा मोक्ष ही नहीं हो सकंगा और न दानादि क्रियाओंके 
करनेका उत्साह ही होगा। तात्पर्य यह कि जैसे गीला कपड़ा फैला देनेपर जल्दी सूख 
जाता हैं और वही यदि इकट्ठा रखा रहे तो सूखनेमें बहुत समय लगता है उसी तरह 
उदीरणाके निमित्तोंसे समयक पहिले ही आयु भड़ जाती हैं । यही अकाल्मृत्यु हूँ । 

द्वितीय अध्याय समाप्त « 


ततीय अध्याय 


नरक पशथ्थवियाँ-- ह 


रलशुकराबालुकापड्ूघूमतमोीमहातमःप्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश- 
प्रतिष्ठा: सप्ताधो 5घः ॥१॥ 


रत्नप्रभा आदि सात पथ्वियाँ नीचें-नीचे हें और घनोदधिवात, घनवात और 
तनुवात इन तीन वातवलयोंसे वेष्टित' हैं । इन वातवलूयोंका आधार आकाश हे 

0 १-४ रत्न आदि शछब्दोंका इन्द्र समास करके प्रत्येकर्में प्रभा शब्द जोड़ देना 
चाहिए, रत्नप्रभा शकराप्रभा आदि। जैसे यष्टि सहित देबदत्तको यष्टि कहते हैं उसी तरह 
चित्र वजु बेड॒ये लोहित आदि सोलह रत्नोंकी* प्रभासे सहित होनेके कारण रत्नप्रभा संज्ञा की 
गई हैं। इसी तरह शकराप्रभा आदि समभना चाहिए। तमकी भी अपनी एक आभा होती 

। केवल दीप्तिका नाम ही प्रभा नहीं है किन्तु द्रव्योंका जो अपना विशेष-विशेष सलोनापन 
होता हे, उसीसे कहा जाता हे कि यह स्निग्ध कृष्ण प्रभावाला हे यह रूक्ष कृष्ण प्रभावाला । 

0 ५-६ जेंसे मखमली कीड़ेकी “इन्द्रगोप संज्ञा रूढ है, इसमें व्यत्पत्ति अपेक्षित 
नहीं है उसी तरह तम:प्रभा आदि संज्ञाएं अनादि पारिणामिकोी रूढ समभनी चाहिए। 
यद्यपि ये रूढ शब्द हैं फिर भी ये अपने प्रतिनियत अर्थोको कहते हैं। 

0 ७-८ जिस प्रकार स्वगंपटल भूमिका आधार लिए बिना ही ऊपर ऊपर हैं 
उस प्रकार नरक नहीं हैँ किन्तु भूमियोंमें हें। इन भूमियोंका आलम्बन घनोदधिवातवरूय 
हैं, घनोदधिवातवऊलय घनवातवलयसे वेष्टित हैं और घनवातवलूय तनुवातवलूयसे । तनुवात- 
वलयका आधार आकादश हे और आकाश स्वात्माधार हैं । तीनों ही वातवऊय घीस-बीस 
हजार योजन मोटे हैं। घनोदधिका रंग मूँगके समान, घनवातका गोमूत्रक समान और 
तनुवातका रंग अव्यक्त हैं । 

रत्नप्रभा पृथिवी एक लाख अस्सी हजार योजन मोटी हूँ । उसके तीन भाग हैं। 
१ खरभाग २ पंकवहुल ३ अब्बहुल। चित्र आदि सोलह प्रकारक रत्नोंकी प्रभास चम- 
चम[ता हुआ खरपथिवी भाग सोलह हजार योजन मोटा हूेँ। पंकबहुल भाग चौरासी हजार 
योजन मोटा है" और अब्बहुल भाग अस्सी हजार योजन मोटा हँ। खर पथिवी भागके 
ऊपर और नीचेकी ओर एक एक हजार योजन छोड़कर मध्यक १४ हजार योजनमें किन्नर 
किपुरुष महोरग गन्धव यक्ष भूत और पिशाच इन सात व्यन्तरोंके तथा नाग विद्यत सुपर्ण 
अग्नि वात स्तनित उदधि द्वीप और दिककुमार इन नव भवनवासियोंके निवास हें। पंक- 
बहुल भागमें असुर और राक्षसोंक आवास हैँं। अब्बहुल भागमें नरक बिल हूं । शर्करा- 
प्रभाकी मुटाई ३२ हजार योजन, बालकाप्रभाकी २८ हजार योजन, इस तरह छठवीं 
पृथिवी तक चार चार हजार योजन कम होती गई है । सातवीं नैरकभूमि आठ हजार 
योजन मोटी है । सभीमें तिरछा अन्तर असंख्यात कोड़ा-कोड़ी योजन हे । 


४७७ तत्वार्थंधातिक [ ३२ 


0 ९-१२ सात ही नरकभूमियाँ हें न छह और न आठ । अतः कोई सतवाछोंका 
यह मानना ठीक नहीं हैं किं-अनन्त छोक थातुओंम अनन्त पृथ्वी प्रस्तार हैँ । ये भमियाँ 
नीचें-तीचे हे तिरछी नहीं हें। यद्यपि इन भूमियोंमें परस्पर असंख्यात कोड़ा-कोड़ी योजनका 
अन्तराल है फिर भी इसकी विवक्षा न होनेसे अथवा अन्तरको भूमिके ऊपर-नीचेके भागमें 
शामिल करे दनेसे सामीप्य अरथर्म 'अधोड्व: यह दो बार अधः शब्दका प्रयोग किया हैं । 
विद्यमान भी पदार्थकी अर्विवक्षा होती है जेसे कि अनुदरा कन्या और बिना रोमकी 
भेड़ आदिमें।.. 

0 १३-१४ ख्वेताम्बर सूत्रपाठमें 'पृथुतरा: यह पाठ हैँ किन्तु जब तक कोई 'पृथ' 
सामने न हो तव तक किसीको 'पृथुतरर कंसे कहा जा सकता हैं ? दो मेंसे किसी एकमें 
अतिशय दिखानेके लिए “तर का प्रयोग होता हे, खासकर रत्नप्रभामं तो 'पृथुतर' प्रयोग हो 
ही नहीं सकता; क्‍योंकि कोई इससे पहिलेकी भूमि ही नहीं हैँ । नीचे-नीचेकी पृथिवियाँ 
उत्तरोत्तर हीन परिमाणवाली हें, अत: उनमें भी 'पृथुतरा' प्रयोग नहीं किया जा सकता । 
अधोलोकका आकार वंत्रासनकें समान नीचे-नीचे पृथु होता गया हैं, अतः इसकी अपेक्षा 
'पृथुतर' प्रयोगकी उपपत्ति किसी तरह बेठ भी जाय तो भी इससे भूमियोंके आजू-ब्राज्‌ 
बाहर पृथुत्व आयगा न कि नरकभूमियोंमें । कहा हे-“स्वयम्भूरमण समुद्रक॑ अन्त यदि 
सीधी रस्सी डाली जाय तो वह सातवीं नरकभूमिक काल महाकाल रौरव महारौरबवके अन्तम 
जाकर गिरती हैँ !। यदि कथडिचत्‌ 'पृथुतरा: पाठ बेठाना भी हो तो 'तियंक्‌ पथुतरा:' कहना 
चाहिए, न कि “अधोडष्ध: । अथवा नीचें-नीचेके नरकोंमें चूंकि दुख अधिक हैँ आय भी बड़ी 
हैं अत: इनकी अपेक्षा भूमियोंमें भी 'पृथुतरा' व्यवहार यथाकथंचित्‌ किया जा सकता हैं 
किर भी रल्नप्रभामें 'पथुतरा' व्यवहार किसी 'भी तरह नहीं बन सकेगा । 

बिलोंकी संखझ्या- 


तासु त्रिशत्प>चर्विशुतिपथश्रदशुद्शत्रिपश्चोनेकनरकशतसहस्राणि 
पञ्च चेव यथाक्रमम ॥२॥ 


इन रत्नप्रभा आदि पृथिवियोंमें क्रश: ३० लाख २५ लाख १५ लाख १० लाख 
३ लाख पांच कम एक लाख और ५ बिल हैं । 

$ १०२ वत्रिशत' आदि पदार्थोका परस्पर सम्बन्ध अथंमें समास हैं। यथाक्रम 

हनेसे क्रमशः संख्याओंका सम्बन्ध कर लेना चाहिए। ॥॒ 

रत्नप्रभाक अब्बहुल भागमें ऊपर और नीच एक-एक हजार भोजन छोड़कर 
मध्य भागमें नरक हें । वे इन्द्रक श्रेणि और पुष्पप्रकीर्णकक रूपमें तीन विभागोंमें विभा- 
जित हैं । इसमें १३ नरक प्रस्तार हें और उनमें सीमन्तक निरय रौरव आदि १३ ही 
इन्द्रक हैं। शर्कराप्रभामें ११ नरक प्रस्तार और स्तनक संस्तनक आदि ग्यारह इन्द्रक 
हैं। बालकाप्रभामें ९ नरक प्रस्तार और तप्त त्रस्त आदि ९ इन्द्रक हैं। पंकप्रभामें ७ 
नरक प्रस्तार और आर मार आदि सात ही इन्द्रक हैं । धूमप्रभामें ५ नरक प्रस्तार और 
तम भ्रम आदि ५ इन्द्रक हे । तम:प्रभामें तीन नरक प्रस्तार और हिमवर्देल और लरऊूूक 
ये तीन ही इन्द्रक हैं। महातम:प्रभामें एक ही इन्द्रक नरक ,अप्रतिष्ठान नामका हूँ । 
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सीमन्त इन्द्रक नरककी चारों दिशाओं और चार विदिशाओंम क्रमबद्ध नरक हे 
तथा मध्यमें प्रकीणेक । दिशाओंकी श्रेणीम ४९, ४९ नरक है तथा विदिशाओंकी श्रेणीम 
४८, ४८ । निरय आदि शेष इन्द्रकोंमं दिशा और विदिशाक श्रेणीबद्ध नरकोंकी संख्या 
क्रमसे एक-एक कम होती गई हूँ । अत 


पृथिवी श्रेणी और इन्द्रक पुष्प प्रकीर्णक “योग 
! ४४३३ २९९५५६७ ३०००००० 
२ २६९५ २४९७३०५ २५३०००० 
३ १४८५ १४९८५१५ १५००००० 
४ ७०७ * ९९९२९३ , १७००००० 
५ २६५ « २९९७३५ ३०००००० 
हे हर ९९९३२ ९९९९५ 
3 ३ 2< ५ 
९६५३ ८३९०३४७ ८४००००० 


सातवम विदिशाओं में नरक नहीं ह। पृूवम काल, पश्चिमम महाकाछ, दक्षिणमें 
रोरव, उत्तरमें महारोरव और मध्यम अप्रतिष्ठान है । 

इन सातों पृथिवियोंमें कुछ नरक संख्यात लाख योजन विस्तारबाल और कुछ 
असंख्यात लाख योजन विस्तारबाले हँ। पाँचवें भाग तो संख्यात योजन विस्तारवाल और 
४ भाग असंख्यात योजन विस्तारवाल हैं । 

इन्द्रक बिलोंकी गहराई प्रथम नरकमें ? कोश और आगे क्रमशः आधा-आधा कोश 
बढ़ती हुई सातवेंमें ४ कोश हो जाती है। श्रेणीबद्धकी गहराई अपने इन्द्रककी गहरा ईसे 
तिहाई और अधिक हैं। प्रकीर्णकोंकी गहराई, श्रेणी और इन्द्रक दोनोंकी मिली हुई यह- 
राईक बराबर हे। ये सब नरक ऊँट आदिक समान अशभ आकारवाले हें। इनके शोचन 
रोदन आदि भद॒द-भद्‌द नाम हें । 


नारका नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदना विक्रिया; ॥१॥ 
नारकी जीवोंके सदा लेश्या, परिणमन, देह, वेदना और विक्रिया सभी अशुभतर 
होते है । 

७ १-३ तियज्चोंकी अपेक्षा अथवा ऊप रके नरकोंकी अपेक्षा नीचे नरकोंमे लेश्या 
आदि अशुभतर होते हैं। 

0 ४ “जसे 'नित्यप्रहसितो देवदत्त:-देवदत्त नित्य हंसता हे यहाँ नित्य दब्द बहुधा 
अथ में हें अर्थात्‌ निमित्त मिलनेपर देवदत्त जरूर हंसता हे उसी तरह नारकी भी निमित्त 
मिलनेपर अवश्य ही अशुभतर लेश्यावाले होते हें। यहाँ नित्यका अर्थ शाश्वत या क्टस्थ 
नहीं है । अतः लेश्याकी अनिवत्तिका प्रसंग नही होता । 

प्रथम और द्वितीय नरकमें कापोतलेश्या, तृतीय नरकमें ऊपर कापोत तथा नीचे 
नील, चौथेमे॑ नील, पाँचवें में ऊपर नील और नीचे कृष्ण, छठवेंमें कृष्ण, और सातवेंमें 
परमक्रष्ण द्रव्यलेश्या होती है । भावलेश्या तो छहों होती हैं और व॑ “अन्तर्मुह॒तंम॑ बदलती 
रहती हैं। क्षेत्रके कारण वहाँक स्पशे, रस गन्ध वर्ण और शृब्द परिणमन अत्यन्त दुःखर्क कारण 


श्ष ही टीबी ग 
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दोते हें । उनके णरीर अशुभ नाम कमंके उदयसे हुंडक संस्थानवाले बीभत्स-होते है । 
यद्यपि उनका शरीर वेक्रियिंक है फिर भी उसमें मछ मूत्र पीव आदि सभी बीभत्स सामग्री 
रहती है । प्रथम नरकम गरीरकी ऊंचाई ७ धनुप ३ हाथ और ६ अंगुल हू । आगेके 
नरकोंमें दूनी होकर सातवें नरकमें ५०० धनुप हो जाती है | आशभ्यन्तर असातावेदनीय 
के उदयसे थशीत उप्ण आदिकी वाद्य तीन बेदनाएं होती हैं । नरकोंमें इतनी गरमी होती है 
कि यदि हिमालय बराबर तांबेका गोला उसमें डाल दिया जाय तो वह क्षणमात्रम गल 
जायगा, और यदि वही पिवला हुआ शीतनरकोंमें डाला जाय तो क्षणमात्रमें ही जम 
जायगा । आदिके चार नरकोंमें उप्णवेदता हे । पाचवक दो छाख बिलोंम उष्णवेदना तथा 
यगपम शीतवेदना है । छठवे और सातव में शीतवेदना ही है । तात्पर्य यह हैं कि ८२ “छाख 
नरक उष्ण हें और दो छाख नरक दीत । नारकी जीव विचारते हैँ कि शुभ करे पर कर्मो- 
दयसे होता अशभ ही है। दुःख दूर करनेके जितने उपाय करते हें उनसे दूना दुःख ही 
उत्पन्न होता है । 
परस्परोदीरितदुःखाः ॥४॥ 

0 १ जिस प्रकार एक कत्ता दूसरे कुत्तों देखकर अकारण ही भोंकता है और 
काटता है उसी तरह नारकी तीब्र अशुभ कमेके उदयसे तथा विभज्भावधिसे पूवेक्रृत वेरके 
कारणोंकों जान जानकर निरन्तर एक दूसरेको तीब्र दुःख उत्पन्न करते रहते ह । आपसम 
मारना काटना छेंदना घानीमें पेलना आदि भयंकर दुःख कारणोंको जुटाते रहते हें । 

संक्लिष्टासुरोदीरितदुःखाश्व प्राक्‌ चतुथ्यों; ॥५॥ 

पृवेभवर्क संक्लेशपरिणामोंसे बाँधे गये' अशुभ कमके उदयसे सतत संक्लेशपरिणाम- 
वाले असुरकुमार चौथे नरकसे पहिले नारकियोंकोी परस्पर लड़ाते भिड़ाते हैं । 

७ १-५ असुर नामक देवगतिक उदयसे असुर होते हे । सभी असुर संक्लछिप्ट नहीं 
होते किन्तु अम्ब्राम्बरीप आदि जातिके कुछ ही असुर। तीसरी पृथिवी तक ही इनकी गमन 
शक्ति हैं । यद्यपि “आचतुभ्य: कहनेसे लघुता होती फिर भी चंकि आह का अर्थ मर्यादा 
और अभिविधि दोनों ही होता हे अतः सन्देह हो सकता था कि “चौथी पृथ्वीको भी शामिल 
करना या नहीं ? इसलिए स्पष्ट और असन्दिग्ध अथंबोधके लिए 'प्राक पद दिया हैं । 

0६ “च' शछब्द पूर्वोक्त दुःख हंतुओंके समुच्चयके लिए है, अन्यथा तीन 
पृथिवियोंमें पूवहेतुओंके अभावका प्रसद्ध होता । 

१७ ययच्पि पूृव॑सूत्रमं उदीरित शब्द हे फिर भी चंकि वह समासान्‍्तर्गत होनेसे 
गौण हो गया हं अत: उसका यहाँ सम्बन्ध नही हो सकता था अतः इस सूत्र पुन: 'उदीरित' 
शब्द दिया है । 

0 ८ यद्यपि 'परस्परेणोदी रितदुः:खा: संक्लिष्टासुरैशच प्राक चतुर्थ्या: ऐसा एक वाक्य 
बनाया जा सकता था फिर भी उदीरणाक विविध प्रकारोंक प्रदर्शनके लिए पृथक उदीरित 
शब्द देकर पूर्वोक्त सूत्र बनाए हें। नरकोंमें असुर कुमार जातिके देव परस्पर तपे हुए 
लोहेको पिलाना, जलते हुए लोहस्तम्भसे चिपटा देना, लोह-मुद्गरोंसे ताड़ना, बसूला छरी 
तलवार आदिसे काटनया, तप्त तेलसे सींचना, भाँड़में भंजना, लोहेके घड़ेमें पका देना, को ल्‍्हूमें 
पेल देना, शूली पर चढा देना, करोंतसें काट दंना, सुई जंसी घास पर घसीटना, सिंह 
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व्यात्र कौआ उलछ आदिके द्वारा खिलाया जाना, गरम रेत पर सुला देना, वंतरिणीमें पटकना 
आदिके द्वारा नारकियोंक तीज दुःखक कारण होते हैं । वे ऐसे कलहृप्रिय और संक्छंशमना 
हैं कि जब तक वे इस प्रकारकी मारकाट मार-धाड़ आदि नहीं करा लेते तब तक उन्हें 
शान्ति नही मिलती जेसे कि यहाँ कुछ रुद्र लोग मेंढा तीतर मर्गा बटेर आदिको लड़ाकर अपनी 
रौंद्रानन्दी कुटवकी तृप्ति करते हें। यद्यपि उनके देवगति नामकमंका उदय हे फिर भी 
उतके माया मिथ्या निदान शल्य, तीतन्र कषाय आदिसे ऐसा अक्शलानुबन्धी पुण्य बंधा हैं 
जिससे उन्हें अशुभ और संक्‍्लेशकारक प्रवृत्तियोंमें ही आनन्द आता हैं । इस तैरह भयंकर 
छेदन भेदन आदि होनेपर भी नारकियोंकी कभी अकाल्मृत्यु नहीं होती । 


नारकियोंकी आय- 


तेष्वेकत्रिसलदश्सपतदशद्राविशतित्रयख्िशत्सागरोपमा 
सत्त्वानां परा स्थितिः ॥॥९)। 


इत्न नरकोंक जीवोंकी क्रमश: एक तीन सात दस सन्रह बाईस और तेंतीस सागर 
उत्कृष्ट स्थिति हैं 

0९ १-२ सागरमें जिस प्रकार अपार जलराशि होती हँ उसी तरह नारकियोंकी 
आयमें निषेकोंकी संख्या अपार होती है अत: सागरकी उपमास आयका निदश किया हूं । 
एक आदि ाब्दोंका द्वन्द् समास करके सागरोपमा विशेषणसे अन्वय कर देना चाहिए। 
प्रदन-जब 'एका च तिख्रश्च' इत्यादि विग्रहम एक शब्द स्त्रीलिग हूँ तब सूत्रमं उसका पुल्लिग 
रूपसे निर्देश कंसे हो गया ? उत्तर-यह पुल्लिग निर्देश नहीं हूँ किन्तु 'एकस्या: क्षीरम्‌ एक- 
क्षीरम्‌ की तरह औत्तरपदिक हस्वत्व हैं । अथवा 'सागर उपमा यस्य तत्‌ सागरोपमम्‌ आयु:' 
फिर, एक च त्रीणि च आदि विग्रह करके स्त्रीलिग स्थिति शब्दसे बहुत्नीहि समास करने 
पर स्थिति शब्दको अपेक्षा स्त्रीलिग निदेश है । 

0 ३. द्वितीय सूत्रसे 'यथाक्रमम्‌ का अनुवर्तेन करके क्रमशः रत्नप्रभा आदिसे सम्बन्ध 
कर लेना चाहिए। रत्नप्रभाकी एक सागर, शकरा प्रभाकोी तीन सागर आदि । 

0 ४-५ प्रइन-तेपु' कहनेसे रत्नप्रभा पृथिवीके सीमन्‍्तक आदि नरक पटलोंमें ही 
पूर्वोक्त स्थितिका सम्बन्ध होना चाहिए; क्योंकि प्रकरण-सामीष्य इन्हींसे हें । पर यह 
आपकुो इष्ट नहीं है। अतः 'तेषु' यह पद निरर्थक ह । उत्तर-जो रत्नप्रभा आदिसे उपलक्षित 
तीस छाख पच्चौस छाख आदिरूपसे नरकबिल गिने गए हें उन नरकोंके जीवोंकी एक सागर 
आदि आयू विवक्षित हैं। अथवा, नरक सहचरित भूमियोंकों भी नरक ही कहते हैं, अतः 
इन रत्नप्रभा आदि नरकोंमें उत्पन्न होनेवादे जीवोंकी यह स्थिति हें। इसीलिए 'तेष' पद 
की साथकता है, अन्यथा भमिसे आयका सम्बन्ध नहीं जूड़ पाता क्‍योंकि वे व्यवहित हो गई हैं । 

0 ६ सत्तवानाम्‌' यह स्पष्ट पद दिया हैं अतः नरकवासी जीवोंकी यह स्थिति हूं 
नकि नरकों की । 

0 ७ परा अर्थात्‌ उत्कृष्ट स्थिति । रत्नप्रभा आदियें प्रस्तार क्रमसे जधन्य स्थिति 


इस प्रकार ह- ५ ० 
डं ढ्ड ; के ु 
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प्रस्तार जघन्य स्थिति उत्कृप्ट स्थिति 
१ सीमन्तक दस हजार वष ९० हजार वर्ष 
२ निरय ५० हजार वष ९० छाख वर्ष 
३ रौरुक ४ पूर्व कोटी असंख्यात पूर्व कोटी 
४ अन्त असंख्यात पूर्व कोटी ब सागर 
५. उद्‌ भ्रान्त ३ सागर 43 सागर 
६ सम्भ्रान्त १३ सागर बड़े सागर 
७ असम्भ्रान्त ३३ सोगर 4४ सागर 
८ विश्रान्त ५६ सागर बढ सागर 
९ तप्त दब सागर ब$ सागर 
१० त्रस्त १६ सागर ब) सागर 
१ व्यूत्क्रान्त ब ३ सागर 4६ सागर 
१२ अवक्रान्त ब$ सोगर ब॥ सागर 
१9३ विक्रान्त ६$ सागर ? सागर 


जपधन्य स्थितिस एक समय अधिक और उत्कृष्टसे एक समय कमक समस्त विकल्प 
रूप मध्य स्थिति हे । 

इसी तरह शकराप्रभा आदिम भी प्रति प्रस्तार जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति समझ 
लेनी चाहिए। उसका नियम यह हें- 

उत्कृष्ट और जघन्य स्थितिका अन्तर निकालकर प्रतरोंकी संख्यासे उसे विभाजित 
करके पहिली पुृथिवीकी उत्कृष्ट स्थितिमें जोड़नेपर दूसरी पृथिवीके प्रथम पटलकी उत्कृष्ट 
स्थिति होती हैं। आगे वही इष्ट जोड़ते जाना चाहिए। जंसे शकंराप्रभाकी उत्कृष्ट ३ 
सागर और जघन्य एक सागर है। दोनोंका अन्तर २ आया। इसमें प्रतरसंख्या ११ का भाग 
देने पर ३ इष्ट हुआ। इसे प्रतिपटलमे बढानेपर अवान्तर पटलोंकी उत्कृष्ट स्थिति हो 
जाती है । पहिली पहिली पृथिवीकी तथा पहिले पहिले पटलोंकी उत्कृष्ट स्थिति आगे आगेकी 
पृथिवियों और पटलोंमें जघन्य हो जाती है । 

उत्पत्तिका विरहकाल-सभी पृथिवियोंम जघन्य एक समय और उत्कृष्ट क्रमश: 
२४ मुह॒त, सात रात-दिन, एक पक्ष, एक माह, दो माह, चार माह और छह माह होता ह। 

उत्पाद और नियति-असंज्ञी प्रथम पृथिवी तक, सरीसुप द्वितीय तक, पक्षी तीसरी तक, 
सर्प चौथी तक, सिंह पाँचवीं तक, स्त्रियाँ छठवीं तक और मत्स्य तथा मनुष्य सातबीं पृथिवी 
तक उत्पन्न होते हें । देव नरकमें और नारकी दवोंमें उत्पन्न नहीं हो सकते । पहिले नरकमें 
उत्पन्न होनेवाले मिथ्यात्वी नारक कोई मिथ्यात्वक साथ कोई सासादन होकर और कोई 
सम्यक्त्वको प्राप्त करके निकलते हैं । पहिली..पृथिवीमें उत्पन्न होनेवाले बद्धायुष्क क्षायिक 
सम्यग्दृष्टि सम्यग्दशनक साथ ही निकलते हूँ । द्वितीय आदि पाँच नरकोंमें उत्पन्न भिथ्या- 
दृष्टि नारक कुछ मिथ्यात्वक साथ कुछ सासादनक साथ और क्‌ूछ सम्यक्त्व प्राप्त करके 
निकलते हें। सातवें नरकमे मिथ्यात्वसे ही प्रविष्ट होते ह तथा मिथ्यात्वक॑ साथ ही 
निकलते हे । छठवीं पुथिवी तक नारक मिथ्यात्व और सासादनक साथ निकलकर तियेज्च 
और मनुष्य दो गतियोंको प्राप्त करते हें । तियंज्चोंमें फंचेन्द्रिय गर्भज संज्ञी पर्याप्तक 
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संख्येय वर्षकी आयुवाले तिर्यञ्च होते हैं । मनुष्योंमें गर्भज पर्याप्तक संख्येय वर्षकी आयुवालले 
ही मनृष्य होते हें। सम्यक्रमिथ्यादृष्टि नारकोंका उसी गुणस्थानम मरण नहीं होता । 
सम्यग्दृष्टि नारक सम्यक्त्वके साथ निकलकर केवल मनुष्यगतिमें ही जाते हैं । मनुष्योंमें भी 
गर्भज पर्याप्तक संख्येय वर्षकी आयुवाले मनृष्योंमें ही उत्पन्न होते हें । सातवें नरकसे नारक 
मिथ्यात्वके साथ निकलकर एक तियेज्च गतिम ही जाते हैं। तियंण्चोंमें भी पूंचेन्द्रिय गर्भज 
संख्येय वर्षफी आयवाल ही होते हें। वहाँ उत्पन्न होकर भी मति, श्रुत, अवधिज्ञान, 
सम्यक्त्व, सम्यझूमिथ्यात्व और संयमासंयमको उत्पन्न नहीं कर सकते | छ8वें नरकसे 
निकलकर तियंञज्च और मनुष्योंमें उत्पन्न हुए कोई जीव मति श्रुत अवधिज्ञान सम्यक्त्व 
सम्यर्डमिथ्यात्व और देशसंयम इन छहोंको प्राप्त॑ कर सकते हेँ। पाँचवी से निकलकर 
तियंड्चोंमें उत्पन्न हुए कोई जीव पूर्वाक्त छह स्थानोंको प्राप्त कर सकते हैं। मनृष्योंमें 
उत्पन्न हुए जीव उक्त छहके साथ ही साथ पूर्ण संयम और मनःपर्यय ज्ञानको भी प्राप्त 
कर सकते हें। चौथीसे निकलकर तिय॑ञ्चोंमं उत्पन्न हुए कोई जीव मति आदि छहको ही 
प्राप्त कर सकते हैं, अधिकको नहीं । मनुष्योंमें उत्पन्न हुए केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं । 
मोक्ष जा सकते हैं पर बलदेव वासुदेव चक्रवर्ती और तीथं कर नहीं हो सकते। तीसरी 
पृथिवी तकंक तिर्यञ्चोंम उत्पन्न हुए जीव पूर्वोक्त छह स्थानोंको प्राप्त कर सकते हैं, 
मन॒प्योंमें उत्पन्न जीव तीर्थ कर भी हो सकते हैं, मोक्ष भी जा सकते है, पर बलदेव वासुदेव 
और चत्रवर्ती नहीं होते | 
तियंगू लोकका वर्णन- 


जम्बूद्वीपलवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः ॥»॥ 


चँकि स्वयंभ्रमण पर्यन्त असंख्यात द्वीप समुद्र तियक्‌ू-समभूमि पर तिरछे ब्यव- 
स्थित हैं अत: इसको तियंक्‌ छोक कहते है । 

जम्बूद्वीप लवणसम्‌द्र आदि शुभनामवाले द्वीप और समुद्र है । 

0 १ अतिविशाल महान्‌ जम्बवृक्षका आधार होनेसे यह द्वीप जम्बूद्वीप कहलाता 
है । उत्तरक्रुक्षेत्रम ५०० योजन लम्बी-चौड़ी तिगुनी परिधिवाली, बीचमें बारह योजन मोटी 
और अन्तमें दो कोश मोटी भूमि हैं । उसके मध्यभागमें ८ योजन लंबा ४ योजन चौड़ा इतना 
ही ऊँचा एक पीठ हैं । यह पीठ १२ पद्मवरवेदिकाओंसे परिवेष्टित हैं। उन वेदिकाओं में 
प्रत्येकमें चार चार शुभ्र तोरण हैं । इन पर सुवर्णस्तूप बने हैं । उसके ऊपर एक योजन लम्बा 
चौड़म दो कोस ऊंचा मणिमय उपपीठ है । इस पर दो योजन ऊंची पीठवाला ६ योजन 
ऊंचा मध्यमें ६ योजन विस्तारवाला और आठ योजन लम्बा सुदर्शन नामका जम्बवक्ष हें । 
इसके चारों ओर इससे आधे लम्बे चौड़े और ऊचे १०८ परिवारभूत जम्बूवक्ष और है । 

0 २ खारें जलवाला होनेसे इस न्समुद्रका नाम 'लवणोद' पड़ा है । | 

इस तियंकलोकम जम्बद्दीप, छवणोद, धातुकीखंड, कालोद, पुष्करवर, पुष्करोद, 
वारुणीवर, वारुणोद, क्षीरवर, क्षीरोद, घृतवर, घृतोद, इक्ष्‌वर, इक्ष्‌द, नन्दीद्वरवर 
नन्दीश्वरवरोद इत्यादि शभ नामवाल असंख्यात द्वीप समद्र हैं | अन्तमें स्वयम्भरमणद्वीप 
और स्वयम्भ्रमणोद समद्र हें। अढ़ाई सागर कालक समयोंकी सैंख्याक बराबर द्वीप- 
समद्रोंकी संख्या है । * 
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४ वपूवपरिक्ष ₹्‌ः ७ 
ढिद्विविष्कम्भाः पूवपूवपरिच्न पिणो वलयाक्ृतयः ॥८॥ 

क्रमशः दूने दूने विस्तारवाले और उत्तरोत्तर द्वीप समुद्र पूर्व पूर्वकोीं घेरे हुए हूं 
और चूड़ीक आकार है । 

७,१-३ पहिल द्वीपका जितना विस्तार है उससे दूना उसको घेरनेवाला 
समुद्र हैं उससे' दूना उसको घेरनवाला द्वीप है इस प्रकार आगे आगे दूने दूने विस्तारका 
स्पष्ट प्रतिपादनः करनेके लिए द्विद्वि: ऐसा वीप्सार्थक निर्देश किया हैँ। यद्यपि द्विदशा' 
की तरह समास करनेसे वीप्सा-अभ्यावत्तिकी प्रतीति हो जाती पर यहां स्पष्ट ज्ञान 
करानके लिए 'द्विद्वि:' यह स्फुट निर्देश किया गया हे । 

ये द्वीप समुद्र ग्राम नगर आदिकी तरह वेसिलसिलेक नहीं बसे हें किन्तु पूर्वेपूर्वको 
घेरे हुए हें और नये चौकोर तिकोने पंचकोने पटकीने आदि हें किन्तु गोल हैं । 

जम्बू द्वीपका वर्णन- 


तन्मध्ये मेरुनाभिवृत्तो योजनशुतसहस््रविष्कम्भो जम्बूद्वीप: ॥६॥ 

सभी द्वीप समद्रोंक बीचम एकलाखयोजन विस्तारवाला जम्बद्वीप हें । इसक बीच 
में नाभिकी तरह गोलाकार सुमेरु पवत हे । 

$ १ तत्‌' शब्द पूर्वोक्‍्त असंख्य द्वीपसमुद्रोंका निदंश करता हैं । जम्बूद्वीप 
की परिधि ३१६२२७ योजन ३ कोश १२८ धनुष १३॥ अंगुलसे कुछ अधिक है । 
इस जम्बूद्वीपके चारों ओर एक वेदिका हे। यह आधा योजन मोटी, आठ योजन ऊंची, 
मूल मध्य और अन्‍्तमें क्रमश: १२, ८ और ४ योजन विस्तृत, वजुमयतलवाली, 
वेडयमणिमय ऊपरी भागवाली; मध्यमें संवेरत्नलचित, भरोखा, घंटा, मोती सोना 
मणि पद्ममणि आदिकी नौ जालियोंस भषित हे । ये जालियाँ आधे योजन ऊंची 
पाँच सौ धनूष चोड़ी और वेदिकाक समान हरूम्बी हं। इसक चारों दिशाओंमें क्जिय 
वेजयन्त जयन्त और अपराजित नामक चार महाद्वार हें। यें आठ योजन ऊंचे और 
चार योजन चौड़े हें। विजय और वेजयन्तका अन्तराल ७९००५२३ योजन ई कोश 
३२ धनुष ३६ अंगुल अंगुलका ८ भाग तथा कुछ अधिक हैं। 

सात क्षेत्र- 


भरतहेमवतहरि *छेछूल्ल्जकहेरणयवर्तेरावतव्षा: क्षेत्राणि ॥१०॥ 

भरत हेमवत हरि विदह रम्यक हेरण्यवत ओर एरावत ये सात क्षेत्र हूँ, 

$ १ विजयाधेंसे दक्षिण, समुद्र्से उत्तर और गंगा सिन्धु नदियोंक मध्य 
भागमे १२ योजन लम्बी ९ योजन चौड़ी विनीता नामकी नगरी थी। उसमें भरत 
नामका पट्खण्डाधिपति चत्रवर्ती हुआ था । उसने सवंप्रथम राजविभाग करके इस 
क्षेत्रतरा शासन किया था अतः: इसका नाम भरत पडा । 

९ २ अथवा, जसे संसार अनादि ह उसी तरह क्षेत्र आदिक नाम भी बिना 
किसी कारणक स्वाभाविक अनादि हें । 

९ ३ तीन ओर समुद्र और एक ओर हिमवान्‌ पवेतक बीचमें भरतक्षेत्र है । 
इसके गंमा सिन्ध्‌ और 'विजयार्ध पर्बंतसे विभक्रत होकरं छह-खंड हो जाते हें। 


शर१०]) हिन्दी-सार शैप्र्‌ 


0५४  चतक्रवर्तीके विजयक्षेत्रकी आधी सीमा इस पव॑तसे निर्घारित होती है । अतः 
इसे विजया्ध कहते हैं । यह ५० योजन विस्तृत २५ योजनं ऊँचा ६। योजन गहरा हैं 
और अपने दोनों छोरोंसे पूर्व और पश्चिमके समुद्रको स्पर्श करता हैं। इसके दोनों ओर 
आधा योजन चोड़े और पेत बराबर लंबे वनखंड हैं । ये वन आधी योजन ऊंची पांच सौ 
धनुष चौड़ी और वन बराबर लंबी वेदिकाओंस घिरे हुए हैं । इस पवव॑तमें तमिस्र और खण्ड- 
प्रपाता नामकी दो गुफाएं हें। ये गुफाएँ उत्तर दक्षिण ६५० योजन लंबी पूर्व-पश्चिम 
१२ योजन चौड़ी हैं । इसके उत्तर दक्षिण दिज्ञाओंमें ८ योजन ऊँचे दरवाजे*हें । इनमें 
६३ योजन चौड़े एक कोश मोटे और आठ योजन ऊंचे वजमय किवाड़ लगे हैं । इनसे चत्रवर््ती 
उत्तरभरत विजयाधेको जाता ह । इन्हींस गंगा और सिन्ध निकली हैं। इन-ें विजयाधेसे 
निकली हुईं उन्मग्नजला और निमग्सज़ला दो नदियाँ मिलती हैं । इसी पहाड़की तलहटी में 
भूमितलसे दस योजन ऊपर दोनों ओर दस योजन चौड़ी और पव॑त बराबर लम्बी विद्या- 
धर श्रेणियां हें। दक्षिण श्रेणीमें रथनपुर चक्रवाल आदि ५० विद्याधरनगर हें । उत्तर 
श्रेणीमं गगनवललभ आदि ६० विद्याधर नगर हैँ। यहाँक मिवासी भी यद्यपि भरतक्षेत्रकी 
तरह पटकमंसे ही आजीविका करत हें, किन्तु प्रज्ञप्ति आदि विद्याओंकी धारण करनेके 
कारण विद्याधर कहें जाते है । इनसे दश योजन ऊपर दोनों ओर दश योजन विस्तृत 
व्यन्तर श्रेणियाँ हें । इनमें इन्द्रके सोम यम वरुण और वेश्रवण ये चार लोकपाल तथा आभि- 
योग्य व्यन्तरोंका निवास है। इससे पाँच योजन ऊपर दश योजन विस्तृत शिखरतल है । 
पूवेंदिशामें ६। योजन ऊंचा तथा इतना ही विस्तृत, वेदिकासे वेष्टित सिद्धायतनक्ट है । 
इसपर उत्तर दक्षिण लंबा, पूववं-पश्चिम चौड़ा, एक कोस लंबा, आधा कोस चोड़ा कुछ कम 
एक कोस ऊचा, वेदिकासे वेष्टित, चतुर्दिक्‌ ्वारवाला सुन्दर जिनमन्दिर हैं । इसके बाद 
दक्षिणाध भरतकट खण्डकप्रपातकट माणिकभद्रकट विजयाधकट पूृणभद्रकट तमिस्रगह़ाकट 
उत्तराध॑भरतकट और वेश्रवणक्‌ट ये आठ कट सिद्धायतनकूटक समान लबे चौड़े ऊंचे हें । 
इनके ऊपर क्रमशः दक्षिणाधभरतदेव वृत्तमाल्यदेव माणिभद्रदेव विजयाधंगिरिकुमारदेव 
पूणभद्रदेव कतमालदेव उत्तराधेभरतदेव और वेश्ववणदंवोंक प्रासाद हें । 


0 ५-७ हिमवान्‌ नामके पर्वतक पासका क्षेत्र, या जिसमें हिमवान्‌ पर्वत हैं वह 
हैमवत है । यह क्षुद्रहिमवान्‌ और महाहिमवान्‌ तथा पूर्वापर समुद्रोंके बीचमें हैं । इसके 
बीचमें शब्दवान्‌ नामका वृत्तवेदाढ्य पर्वत है । यह एक हजार योजन ऊंचा, २५० योजन 
जड़में, ऊपर और मूलमें एक हजार योजन विस्तारवाला हूँ । इसके चारों ओर आधा 
योजभ. विस्तारज़्ाली तथा चतुर्दिक द्वारवाली बेदिका हें। उसके तलमें ६२३ योजन ऊंचा 
३१३ योजन विस्तृत स्वातिदंवका विहार है । 

0 ८-१० हरि अर्थात्‌ सिंहके समान शुक्ल रूपवाल मनुष्य इसमें रहते हें अत 
यह हरिवर्ष कहलाता हैं । यह निषधसे दक्षिण महाहिमवानूस उत्तर और पूर्वापर समुद्रोंक 
मध्यमें हैं । इसके बीचमें विक्ृतवान्‌ नामका वृत्तवेदाढ्थ हे । इसपर अरुणदेवका विहार हे । 

0 ११-१२ निषधसे उत्तर नीले पवंतसे दक्षिण और पूर्वापरसमुद्रोंक मध्यमें 
विदेह क्षेत्र हे । इसमें रहनेवाले मनुष्य सदा विदेंह अर्थात्‌ कर्मबन्धोच्छेदक लिए" यत्न करते 
रहते हें इसलिए इस क्षेत्रको बिदेह क्षेत्र कहते हें। यहाँ कभी भी धर्मका उच्छेद नहीं होता। 


३८२ तत्त्वार्थवार्तिक [शह- 


९ १३ यह पूर्वविदंह अपरविदेह उत्तरकुरु और देवकुर इन चार भागोंमें 
विभाजित है । भरतक्षेत्रक दिग्विभागकी अपेक्षा मेरुके पूर्वमें पृव॑विदेह, उत्तरमें उत्तर 
कुझ, पश्चिममें अपर विदेह और दक्षिणमें देवकुर हैं। विदेहक मध्यभागमें मेरू पर्बत 
है। उसकी चारों दिशाओंमें चार वक्षार पर्वत हें । 

सीतागदीक पूर्वकी ओर जम्बूवृक्ष हैं। उसके पूर्व दिशाकी शाखा पर वतंमान 
प्रासादमें जम्बूद्वीपाधिपति अनावृत नामका व्यन्तरेश्वर रहता है। तथा अन्य दिशाओंमें 
उसके परिवारका निवास है । 

नीलकी दक्षिण दिशामें एक हजार योजन तिरछे जानेपर सीतानदीके दोनों 
तटोंपर दो यमकाद्रि हें । 

सीतानदीस पूव्वंबिदिहक दो भाग हो जाते हें-उत्तर और दक्षिण। उत्तरभाग 
चार वक्षार पर्वत और तीन विभंग नदियोंसे बंट जाता है और ये आठों भूखण्ड आठ चक्र- 
वर्तियोंके उपभोग्य होते हें। कच्छ सुकच्छ महाकच्छ कच्छक कच्छकावतत॑ लांगलावर्त 
पुष्कल और पुष्कलावते ये उन देशोंके नाम हैं। उनमें क्षेमा क्षेमपुरी अरिष्टा अरिष्ट- 
पुरी खड्गा मंजूषा ओषधि ओर पुण्डरीकिणी ये आठ राजनगरियाँ हैं। कच्छदेश्में पूर्व 
पश्चिम लंबा विजयाधे पर्वत हें। वह गंगा सिन्धु और विजयाधेसे बंटकर छह खंडको 
प्राप्त हो जाता है । इसी तरह दक्षिण पूवंविदेह भी चार वक्षार और तीन विभंग नदियोंसे 
विभाजित होकर आठ चक्रवरतियोंके उपभोग्य होता हे । वत्सा सुवत्सा महावत्सा वत्सावती 
रम्या रम्यका रमणीया और मंगलावती ये आठ देशोंक नाम हे । 

इसी तरह अपर विदंह भी उत्तर-दक्षिण विभकक्‍त होकर आठ-आठ देशोंमें विभा- 
जित होकर आठ-आठ चक्रवरतियोंके उपभोग्य होता हैं । 

विदेहके मध्यमें मेरु पर्वत हें । यह ९९ हजार योजन ऊंचा, पृथिवीतलमें एक हजार 
योजन नीचे गया हे । इसके ऊपर भद्गशाल, नन्‍्दन, सौमनस और पांडक ये चार वन हैं । 
' पांडुक वनमें बीचोबीच मेरुकी शिखर प्रारम्भ होती है। उस शिखरकी पूर्व दिश्ञामें पांडक 
शिला, दक्षिणमें पाण्डकम्बल शिला, पश्चिममें रक्तकम्बल शिला और उत्तरमें अतिरक्‍्त 
कम्बल नामकी शिला हैं। उनपर पूर्वमुख सिहासन रखे हुए हें। पूर्व सिहासनपर पूर्व- 
विदेहके तीथंड्भूरोंका, दक्षिणके सिहासनपर भरतक्षेत्रके तीर्थद्धुरोंका, पश्चिममें अपर 
विदेहके तीर्थ द्वुरोंका और उत्तरम ऐरावतक तीथ्थडूरोंका जन्माभिषेक देवगण करते हे । 
यह मेरु पर्वत तीनों लोकोंका मानदंड हे । इसके नीचे अधोलोक, चूलिकाक ऊपर ऊध्वे- 
लोक है और मध्यमें तिरछा फेला हुआ मध्यछोक हैँ । इत्यादि विदेह क्षेत्रका विस्तत वर्णन 
मूल-पग्रन्थस जान लेना चाहिए। ह 

५ १४-१६ नील पर्वेतक उत्तर रुक्शि पर्वतके दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम समुद्रोंक 
बीच रम्यक क्षेत्र हे। रमणीय देश नदी-पर्वतादिसे युक्त होनेके कारण इसे रम्यक 
कहते हैं । वेसें 'रम्यक' नाम रूढ़ ही हैँ । रम्यक क्षेत्रके मध्यमें गन्धवान्‌ नामक वत्त- 
वेदाढ्य है। यह शब्दवान्‌ वृत्तवेदाद्यके समान लम्बा-चौड़ा हैं। इसपर पद्मदेवका निवास है । 

५ १७-१९ रुक्मिके उत्तर शिखरीक दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम समुद्रोंके बीच 
हरण्यवत क्षेत्र हें। हिरण्यवाल रुक्मि पवतक पास होनेसे इसका नाम हैरण्यवत पड़ा हे । 


३॥११ ] हिन्दी-सार १८३ 


इसमे शब्दवान वत्तवेदाह्ययी तरह माल्यवान वत्तवेदाइ्य ह। इसपर प्रभासदेवका 
निवास है । ह 
0 २०-२२ शिखरी पव॑त तथा पू्व-पश्चिम और दक्षिण-उत्तर समुद्रोंके बीच 
ऐरावत क्षेत्र हैं। रक्‍ता तथा रक्‍तोदा नदियोंके बीच अयोध्या नगरी हे। इसमें एक 
ऐराबत नामका राजा हुआ था। उसके कारण इस क्षेत्रकमा ऐरावत नाम पड़ा हैं। इसके 
बीचमे विजयार्ध पर्वत है । ० 
पवतोंका वणन- 


तह्िभाजिनः प्रवोपरायता हिमवन्महाहिमवन्निषधनीलरुक्मिशिखरिणो 


वर्षधरपवंता।! ॥॥९ ९॥॥ ह॒ 


पृ. और पद्िचम लवण समुद्र तक लम्बे हिमवन्‌ महाहिमवन्‌ निषध नील रुक्मी और 
शिखरी ये छह पवंत है । इन पर्वतोंके कारण भरत आदि क्षेत्रोंका विभाग होता हैँ अत 
ये वर्षधर पर्वत कहे जाते हैं । 

0 १-२ हिम जिसमें पाया जाय वह हिमवान्‌ । चूंकि सभी पव॑तोंमे हिम पाया जाता 
है अत: रूढिस ही इसकी हिमवान्‌ संज्ञा समभनी चाहिए। यह भरत और हंमवत क्षेत्रकी 
सीमापर स्थित है। इसे क्षुद्रहिमवान्‌ कहते हैं। यह २५ योजन पृथ्वीक नीचे, १०० योजन ऊंचा 
१०५२३१३ योजन विस्तृत हे । इसके ऊपर पूर्व दिशामे' सिद्धायतन कूट है। पश्चिम दिशा 
में हिमवत्‌ भरत इला गंगा श्री रोहितास्या सिन्धु सुरा हेमवत्‌ और वेश्रवण ये दश कट हें 
इन सब पर चेत्यालय और प्रासाद हैं । इनमें हिमवत्‌ भरत हेमवत्‌ और वश्रवण कूट पर 
इन्हीं नामवाले देव तथा शेष कटों पर उसी*नामवाली दंवियाँ रहती हें । 

0 ३-४ महाहिमवान्‌ संज्ञा रूढ़िस हे। यह हेमवत और हरिवर्षका विभाग 
करनेवाला है । ५० योजन गहरा २०० योजन ऊंचा और ४२१०१६ योजन विस्तृत हैं । 
इसपर सिद्धायतन महाहिमवत्‌ हेमवत्‌ रोहित्‌ हरि हरिकान्ता हरिवर्ष और बेड्ये ये आठ कट 
है । कटोंमे चेत्यालय औरूप्रासाद है। प्रासादोंमें कूटके नामवाले देव और देवियाँ निवास 
करती हूं। " 

0 ५-६ जिसपर देव और देवियाँ ज्रीड़ा करे वह निषध | यह संज्ञा रूढ हैं । 
यह हरि और विदेह क्षेत्रकी सीमा पर हे । यह १०० योजन गहरा ४०० योजन ऊंचा 
और १६८४२७४ योजन विस्तुत हैं । इस पर सिद्धायतन निषध हरिवर्ष पू्वेविदेह हरि घृति 
सीतोदा अपरविदेह और रुचकनामके नव कूट हैँ । कूटोंपर चत्यालय और देवप्रासाद हैं । 
इनमें कैटोंके नामवाले देव और देवियाँ रहती हैं । 

0 ७-८ नीलवर्ण होनेके कारण इसे नील कहते हें। वासुदेवकी क्रृष्णसंज्ञाकी 
तरह यह संज्ञा हैं। यह विदेह और रम्यक क्षेत्रकी सीमापर स्थित हैं । इसका विस्तार आदि 
निषधकक समान है । इस पर सिद्धायतन नील पू्वविदेह सीता कीति नरकान्ता अपरविदेह 
रम्यक और आदशंक ये नव कट हैं। इन पर चेत्यालय और प्रासाद हैं। प्रासादोंमें अपने कटों 
के नाम वाले देव ओर दंवियाँ रहती ह ! 

0 ९-१० चाँदी जिसमें पाई जाय वह रुक्मी । यह रूढ संज्ञा हें जंसे कि हाथीकी 
करिसंज्ञा। यह रम्यक और हेरुण्यवत क्षेत्रका विभाग करदक्वा है । इसका विस्तार आदि महा- 
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हिमवानके समान हैं। इस पर सिद्धायतन रुक्मि रम्यक नारी बुद्धि रूप्यकूला हेरण्यवत और 
मणिकांचन ये आठ कट हैं। इनपर जिन-मन्दिर और प्रासाद हैं। प्रासादोंमें अपने कूटके 
नामवाले देव ओर देवियाँ रहती हैं । 

6 ११-१५ जिसके शिखर हों यह शिखरी । यह रूढ संज्ञा हे जैसे कि मोरकी 
शिखंडी संजा । यह हैरण्यवत और ऐराबतकी सीमा पर पुलके समान स्थित हैं । इसक 
विस्तार आदि टहिमवानक संँमान हैं । इसबर सिद्धायतन शिखरी हंरण्यवत रसदेवी रक्‍ता- 
बती इलकणकला छद्मी गन्धदेवी ऐएराबत और मणिकांचन ये ११ कट हें। इनपर जिना- 
यतन और प्रासाद हैं। प्रासादोंमं अबने कटके नामवाले दंव और देवियाँ रहती हें । 

पर्वेतोंका रंग- 

हेमाजुनतपनीयवेड्यरजतहेममया: ॥१२॥ 

हिमवान्‌ हेममय चीनपट्वर्ण का है । महाहिमवान्‌ अर्जुनमय शुक्लूवर्ण हूं । निषध 
तपनीयमय मध्याह्वूरे सूर्यके समान वर्णवाला है। नील वेड्यमय मोरके कंठके समान 
वर्णका है । रुकमी रजतमय शुक्लवर्गणवाला हैं। शिखरी हेममय चीनपट्टवर्णका है । 

मय विकारार्थक हैं । हरएक पर्वतक दोनों ओर वनखंड और वेदिकाएं हें । 

मणिविचित्रपाश्वों उपरि मूले च तुल्यविस्ताराः ॥११३॥ 

इन पर्वतोंके पाइ्वभाग रंग विरंगी मणियोंसे चित्रविचित्र हें और ये ऊपर नीचे 
और मध्यमें तुल्य विस्तारवाल हें । 

0 १  उपरि आदि वचन अनिष्ट संस्थानकी निवृत्तिक लिए हैं । च शब्दसे मध्यका 
ग्रहण कर लेना चाहिये । 

सरोव रोंका वणन- 


पद्ममहापद्मतिगिड्छकेसरिमहा पुण्डरीकपुण्डरीका ह॒दास्तेषामुपरि॥ १ ४॥ 

इन सरोवरोंके ऊपर पद्म महापद्म तिगिछ्छ केसरी महापुण्डटीक ओर पुण्डरीक नामक 
छह सरोवर हैं । 

0१ पद्म आदि कमलोंके नाम हैं। इनके साहचयंसे सरोवरोंकी भी पद्म आदि 
संज्ञाएँ हें । 

प्रथमो योजनसहस्लायामस्तदधविष्कम्भी हृदः ॥१५॥ 

प्रथम सरोवर पूवे-पश्चिम एक हजार योजन लम्बा और उत्तर दक्षिण-पाँच सौ ,५जन 
चौडा है । इसका वजमय तल और मणिजटित तट है। यह आधी योजन ऊंची और पांच 
सौ घनष विस्तत पद्मवरवंदिकासे वेष्टित हैं । चारों ओर यह मनोहर वनोंसे शोभायमान 
है। विमल स्फटिककी तरह स्वच्छ जलवाला विविध जलपुष्पोंस परितः विराजित 
शरतकालमें चन्द्रतारा आदिके प्रतिबिम्बोंसे चमचमायमान यह सरोवर ऐसा मालम होता 
हैं मानो आकाश ही पृथ्वीपर उलट गया हो । 


ह * श्छाह्ए्ण्ह्फ्हः ॥९१९॥ 
पहिले सरोवरकी गहराई दस योजन हैं। , हि 
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तन्मध्ये योजनं पुष्करम ॥१७) 

इसक मध्यमें एक योजनका कमल हुं । इसके पत्ते एक एक कोसक और कणिका दो 
कोस विस्तृत हैं। जलसे दो कोस ऊंचा नाल है और पत्नरोंका भाग भी दो कोस ऊचा ही है । 
इसका मूलभाग वजुमय, कन्द अरिष्ट मणिमय, मृणाल रजतमणिमय और नाछ,वेड्यमणि- 
मय हे । इसके बाहरी पत्ते सुवर्णमय, भीतरी पत्ते चाँदीके समान, कसर सुवर्णक समान और 
कर्णिका अनेक प्रकारकी चित्रविचित्र मणियोंसे युक्त हे । इसके आसपास १०८ कमल और 
भी हैं । इसके ईशान उत्तर और वायब्यमें श्रीदेवी और सामानिक देवोंके चार हजार 
कमल हैं । आग्नेयमें अभ्यन्तर परिषद्क देंबोंके बत्तीस हजार कमल हें । दक्षिणमें मध्यम 
परिपद्-दवोंक चालीस हजार कमल हैं। नेक्रत्यमें बाह्यपरिपद्‌ देवोंके *अड़तालीस हजार 
कमल हूँ । पश्चिमम सात अनीक महत्तरोंके सात कमल हें। चारों दिशाओंमें आत्मरक्ष 
देवोंके सोलह हजार कमल हैं| ये सब परिवार कमल मुख्य कमलसे आधे ऊंचे हैं । 


तद॒द्िगुणदिगुणा ह॒दाः पुष्कराणि च ॥१८॥ 

आगेके सरोवरों और कम्नलोंका विस्तार दूना दूना है । 

0 १ पद्मह्ददसे दूना लम्बा-चौड़ा और गहरा महापद्मछद, महापद्मह्दद्स दूना लम्बा 
चौड़ा और गहरा तिगिछछद है । इसी तरह कमल भी दूने छम्बे-चौड़े है । 

५ २-४ प्रइन-यदि पद्मह्नदसे आगेके दो सरोवरोंकों ही दूना दूना कहना हैं तो 
द्विगुणा:: यहाँ बहुबचन न कहकर द्विववचन कहना चाहिए ? उत्तर-आदि और अन्‍्तके 
पद्म और पुण्डरीकह्दसे दक्षिण और उत्तरक दो दो हृद दने-दूने प्रमाणवाले हैं । इस अथंकी 
अपेक्षा बहुवचनका प्रयोग किया हैं। यद्यपि सूत्रमें दिये गये 'तत्‌' शब्दस पद्मह्दका ही 
ग्रहण होता हे फिर भी व्याख्यानसे विशेष अथंका बोध होता हूँ। आगे “उत्तरा दक्षिण- 
तुल्या:' सूत्रसे भी इसी अथंका समर्थन होता है । 

प्रन्‍न-यदि तत' शछब्दका द्विगुणशब्दसे समास किया जाता हें तो 'तद्द्विगुण' 
शब्दका ही द्वित्व होगा ने कि केवल द्विगुणशब्द का। यदि पहिल दिगुणशब्दको द्वित्व 
किया जाता है तो 'तत्‌' शब्दसे समास नहीं हो सकंगा। यदि वीप्साथंक द्वित्व किया 
जाता है तो वाक्य ही रह जायगा । उत्तर-तत्‌' यह अपादानाथंक निपात हें। अतः 
'ततो द्विगुणद्विगुणा: 'तद्द्विगणद्विगणा: पद बन जाता हैं । 

तुन्निवासिष्यो देव्य; श्रीहीधृतिकोर्तिबुद्धिलच्म्य; पल्योपमस्थितय; 
ससामानिकपरिषत्का; ॥१६॥ 

इन कमलोंको कणिकाक बीचमे शरत्‌्कालीन चन्द्रकी तरह समुज्ज्वल प्रासाद हूँ । 

ये प्रासाद एक कोस लंबे, आधे कोस चौड़े और कुछ कम एक कोस ऊंचे हैं । इनमें 
श्री छी धृति कीति बुद्धि और लक्ष्मी सामानिक और पारिषत्क जातिके देवोंके साथ रहती हैं । 

५ १-३ श्री आदिका इन्द्र समास हैं। वे क्रमशः पद्म आदि हदोंमें रहती 
हैं। इनकी आयु एक पल्‍्य की है। ये सामानिक और पारिपषत्क*जातिके देघोंके साथ 


निवास करती हैं । म 
४6 
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नदियोंक्रा वर्णन- 
गद्ासिन्धुरोहिद्रोहितास्याहरिद्धरिकान्तासीतासीतोद।नारीनरकान्ता- 


सुवणकूलारूप्यकूलारक्तारक्तोदा; सरितस्तन्मध्यगा: ॥२०॥| 
इन क्षेत्रोंके मध्यमें गंगा आदि चौदह नदियाँ हें । 
_  द्वयोद्व यो; प्वां पूंगा; ॥२१॥ 
गंगा सिन्धु आदि नदी युगलोंमे प्रथम नदी पूव समुद्रमे जाकर मिलती है । 
0 १-२ दो-दो नदियाँ एक-एक क्षेत्रमें बहती हूँ । (पूर्वा: पूर्वेगा: से नदियोंक 
बहावकी दिशा बताई हैं । 


शेषास्त्वपरगा; ॥२२॥ 

गंगा सिन्धु आदि नदी युगलोंमें दूसरी नदी पश्चिम समुद्रमें मिलती हे । 

$ १ पद्महृदक पूर्व तोरणद्वारस गंगा नदी निकली हैँ। वह पाँच सौ योजन 
पर्वेकी ओर जाकर गंगा कटसे ५२३४६ दक्षिणमुख जाती हैं । स्थूल मुक्तावछीकी तरह 
१०० योजन धारावाली ६३ योजन विस्तत आधे योजन गहरी यह आगे ६० योजन लंबे 
चोड़ें १० योजन गहरे कूडमें गिरती हैं। फिर दक्षिण तरफसे निकलकर खंडकप्रपातगुहास 
विजयाधेको लांघकर दक्षिणभरतक्षेत्रको प्राप्त करके पूव॑मुखी होकर लवणसमुद्रमें मिल 
जाती हैं । 

8२ पद्महृदक पश्चिम तोरणसे सिन्धु नदी निकलती हू । वह ५०० योजन 
आगे जाकर सिन्धुकूटसे टकराकर सिन्धुकण्डमें गिरती हुईं तमिस्र गृहासे विजयाध होती 
हुई पश्चिम लवणसमुद्रमें मिलती हें । 

गंगाकण्डक द्वीपके प्रासादमें गंगादेवी ओर सिन्धुक्ण्डवर्ती द्वीपक प्रासादमें सिन्धु 
देवी रहती है । हिमवान्‌ पर्वेतपर गंगा और सिन्धके मध्यमें दो रमलक आकारक द्वीप हें । 
इनके प्रासादोंमें क्रशः बला और लवणा नामकी एक पल्यस्थितिवाली' दवियाँ रहती हूं । 

६ ३ पद्मक्द्क ही उत्तर द्वारसे रोहितास्या नदी निकली हे । यह २६७च५१ 
योजन उत्तरकी तरफ जाकर श्रीदेवीक॑ कण्डमें गिरती हे । फिर कण्डक उत्तर द्वारसे 
निकलकर उत्तरकी तरफ बहती हुईं शब्दवान्‌ वृत्तवेदाद्यको धेरकर पश्चिमकी ओर बह 
कर पश्चिम लवण समुद्रम मिलती है । 

6 ४ रोहित नदी महाहिमवान्‌ पव॑तवर्ती महापदमह्ृदर्क दक्षिण तोरणद्वारसे 
निकलकर पूवलवण समुद्रमें मिलती हैं । 

8 ५ हरिकान्ता नदी महाहिमवान्‌ ' प्वतवर्ती महापद्मह्दक॑ उत्तर तोरणद्वारसे 
निकलकर रोहितकी तरह पहाड़की तलह॒टीमें जाकर कण्डर्म गिरती हू । फिर उत्तरकी 
ओर बहकर विक्वतवान्‌ वत्तवदाढ्यको आध थोजन दूरसे घेरकर पश्चिम मुख हो पद्िचम 
समद्रमें गिरती है । 

6 ६ हरित नदी निषध परव्वेतवर्ती तिगिछ कृदक दक्षिण तोरण द्वारसे निकलकर 
पूतंकी और बहकर क्‌ण्डमें गिरती: है । फिर पूर्व समुद्र में मिलती हे । 


३॥२३ ] हिन्दी-सार ३८७ 


६ ७ सीतोदा नदी तिगिछ हद उत्तर तोरण द्वारस निकलकर क्‌ण्डमें गिरती 
हैं फिर कण्डक उत्तर तोरण द्वारसे निकलकर देवक्रुक चित्र विचित्रकटक बीचसे उत्तर, 
मुख बहती हुई मेरु पवेतको आध योजन दूरसे ही घेरकर विद्युत्प्रभो भेंदती हुई अपर 
विदहक बीचसे बहती हुईं पश्चिम समद्रमें मिलती हैं । 

0 ८ सीता नदी नीलपवंतवर्ती केसरी कृदक दक्षिण तोरणद्वारसे निकलकर कुंडमें 
गिरती हुई माल्यवान्‌को भेदती हुई पूर्वविदेहमें बहकर पूर्वसमुद्रमें मिलती है । - 

९ ९ नरकान्ता नदी केसरी कृदक उत्तर तोरणद्वारसे निकलकर गन्‍्धँवान्‌ वेदाढय 
को घेरती हुई पश्चिम सम॒द्रमें मिलती हैं । 

. 6 १० नारी नदी रुक्मि पर्वतके ऊपर स्थित महापृण्डरीक क्दके दक्षिणतोरण- 
द्वारस निकलकर गन्धवान्‌ वेदाढ्यको“घेरती हुई पूर्वंसमुद्रमें गिरती है । 


0९ ११ इसी महापुण्डरीक कृूदक उत्तर तोरणद्वा रसे रूप्यकला नदी निकलती है 
ओर माल्यवान्‌ वृत्तवेदाइयकों घेरकर पश्चिम समुद्रमें गिरती हे । 


0 १२ शिखरी पर्व॑तपर स्थित पुण्डरीक कृदक दक्षिण तोरणद्वारसे सुवर्णकला 
नदी निकछती है और माल्यवान्‌ वृत्तवेदाढ्यको घेरंती हुईं पूर्वंसमुद्रमें मिलती हे । 

0 १३ इसी पुण्डरीक हृदकक पूर्वतोरणद्वारसे रक्‍्ता नदी निकली हे और यह 
गंगा नदीकी तरह पृवसमुद्रमं मिलती हे । 

0 १४ इसी पुण्डरीक हृदक पश्चिम तोरणद्वारसे रक्तोदा नदी निकलती हें और 
पश्चिम समुद्रमें मिलती हुं । 

ये सभी नदियाँ अपने अपने नामके कुण्डोंमें गिरती हें और उसमें नदीके नामवाली 
देवियाँ रहती है । 

गंगा सिन्धु रक्ता और रक्‍तोदा नदियाँ कूटिलगति होकर बहती हैं शेष ऋजुगतिसे। 
सभी नदियोंके दोनों किनारे वनखंडोंसे सुशोभित हें । 


चतुदशनदीसहस्नपरिद्ता गंगासिन्ध्वादयों नथः ॥२३॥ 


गंगा सिन्धु आदि नदियोंके चौदह हजार आदि सहायक नदियाँ हैं । 
९ १-३ यदि प्रकरणगत होनेके कारण “गंगासिन्धु आदि का ग्रहण नहीं किया 
जाता तो ' 2 रका ही विधि या निषेध होता हे! इस नियम अनुसार अपरगा-पश्चिम- 
दरें मिलनेवाली नदियोंका ही ग्रहण होता । इसी तरह यदि 'गंगा' का ग्रहण करते तो 
पू्वंगा--पूव॑समुद्र्में गिरनेवाली नदियोंका ही ग्रहण होता । यद्यपि 'नदी' कहनेसे सबका 
ग्रहण हो सकता था फिर भी 'द्विगुण-द्विगुण' बतानेके लिए गंगा सिन्धु आदि' पद दिया 
गया हैं। यदि केवल 'द्विगुणका सम्बन्ध करते तो 'गंगाकी चोदह हजार ओर सिन्ध्‌की 
अद्ठाईंस हजार' यह अनिष्ट प्रसंग होता । अतः गंगा और सिन्धु दोनोंके चौदह हजार, 
रोहित रोहितास्याके अट्ठाइस हजार, हरित्‌ हरिकान्ताक छप्पन हजार और सीता 
सीतोदाक॑ एक लाख बारह हजार. सहायक नदियाँ हें। आगे “डत्तरा दक्षिणतुल्या:'क 
अनुसार व्यवस्था हैं । 


दैध८ तत्वार्थवासिंक [ ३।२४-२७ 


भरतक्षेत्रका विस्तार- 
भरत: षड़विंश-पञचयोजनशतविस्तार: षट्चेकान्नविशतिभागा 
योजनस्य ॥२४॥|| 
भरतक्षेत्रका विस्तार ५२६६६ योजन है । 


तदाह एके एल्किल वषधरवषों विदेहान्ता: ॥२५॥ 

विदेहक्षेत्र पर्यन्तक पर्वत और क्षेत्र क्रमशः दूने दूने विस्तारवाल हैं । 

0 १. यद्यपि व्याकरणक नियनानसार वर्षशब्दका पूवनिपात होना चाहिए था 
फिर भी आनुूपूर्वी दिखानेंके लिए “वर्षधर' शब्दका पूर्वप्रयोग किया है। “लक्षणहेत्वो: 
क्रियाया: इस प्रयोगके बलस यह नियम फलित होता ह । 

0 २ विदेहान्त' पदसे मर्यादा ज्ञात हो जाती है । अर्थात्‌ हिमवान्‌का विस्तार 
१००२९+ योजन, हेमवतकां २०००-६६ योजन, महाहिमवानका ४०१०-२६ योजन 
हरिवर्षका ८४२१८ योजन, निधधका १६८४२६६ और विदेहका ३३६८४-६ योजन हे। 


उत्तरा दजल्षिणत॒ुल्या: ॥२६॥ 


ऐरावत आदि नील पव॑त पर्यन्त क्षेत्र पंत भरत आदिक समान विस्तारवाल हें । 


भरतेरावतयोब्रंद्धिहासो घटसमयाभ्यामुत्सर्पिएयवसपि णीभ्याम ॥२७॥| 


भरत और एरावत क्षेत्रमें उत्तपिणी और अवसपिणीक छह छह कालछोंमें वद्धि 
और ह्ास होता हूं । 

0 १-३ जंसे 'परबंतदाह' कहनेसे पर्वतवर्ती वनस्पति आदिका दाह समझा जाता 
हैं उसी तरह क्षेत्रकी वृद्धिढ्वासका अथ है क्षेत्रम रहनवाल मनुष्योंकी आय आदिका वृद्धि- 
छास । अथवा, भरतरावतयो: यह आधाराथक सप्तमी हूं । अर्थात्‌ इन क्षेत्रोंमें मनृष्योंका 
अनुभव आयु शरीरकी ऊंचाई आदिका वृद्धिहास होता हे। #ई 

0 ४-५ जिसमें अनभव आय शरीरादिकी उत्तरोत्तर उन्नति हो वह उत्सर्पिणी 
और जिसमें अवनति हो वह अवसपिणी हूँ । अवसपिणी-सुषमसुषमा, सुषमा, सुषमदुःषमा, 
दुःषमसुषमा, दुःषमा और अतिदुःषमाक भंदसे छह प्रकार की ओर उत्सपिणी अतिदु:षमा्के 
क्रमसे छह प्रकारकी हैं । अवसपिणी और उत्सपिणी दोनों ही दस दस कोड़ाकोड़ी सागरकी 
होती हैं । इन्हें कल्पकाल कहते हं । सुषमसुपमा चार कोड़ाकोड़ी सागरकी होती है । इसमें 
मनुष्य देवकुरु और उत्त रकुरुक समान होते हें अर्थात्‌ प्रथम भोगभूमिकी रचना होती हूँ । फिर 
क्रमश: हानि होते होते सुषमा तीन कोड़ाकोड़ी सागरकी आती हं। इसके प्रारम्भमें हरिक्षेत्रकी 
तरह मध्यम भोगभूमि होती है । फिर क्रमश: सुषमदु:षमा दो कोड़ाकोड़ी सागरकी होती 
है । इसमें हैमवत क्षेत्रकी तरह जघन्य भोगभूमि होती हे । फिर क्रमशः ४२ हजार वर्ष 
कम एक कोड़ाकोड़ी सागरका दुःषमसुषमा काल होता हैँ । इसके प्रारम्भमें मनुप्य विदेह- 
क्षेत्रक समान होते हे । क्रसे २१ हजार वर्षका दुःषमा और फिर इक्कीस हजार वर्षका 
अतिदु:षमा काल आता हे । उत्सपिणी अतिदुःषमासे प्रारम्भ होती हे और क्रमश: बढ़ती 
हुई सुषमा तक जाती हे । “ द 


३।२५८-३२ | हिन्दी-सार ३८९, 


ताभ्यामपरा भूमयो-पवस्थिता; ॥२८॥ 

भरत और ऐरावतक सिवाय अन्य भूमियोंमें परिवर्तन नहीं होता, वे सदा एक-सी 

रहती है । 
एकद्वित्रिपल्योपमस्थितयो हेसवतक-हारिवषक-देवकुरुवका: ॥२६॥ 
हैमवत, हरिवर्ष और देवकुरुमें क्रशः एक, दो और तीन पलयकी आयु है । 

0 १+२ हेमवतक, हारिवर्षक और देवकुरुवकका अर्थ है इन क्षेत्रोंमें रहनेवाले 
मनुष्य । पाँचों हेमवत क्षेत्रके मनुष्योंकी आयु एक पल्य, शरीरकी ऊंचाई २००० धनुष, 
और 'रंग नीलकमलक समान है। ये दूसरे दिन आहार करते हूँ । यहाँ सुषमदुःषमा काल 
अर्थात्‌ जघन्य भोगभमि सदा रहती हैूं। पाँचों हरिक्षेत्रमें मध्यम भोगभूमि अर्थात्‌ सुषमा- 
काल रहता हैं । इसमें मनृष्योंकी आयू दो पल्य, शरीरकी ऊंचाई ४ हजार धनुष, रंग शंख- 
के समान धवल हे । ये तीसरे दित भोजन करते हू । पाँचों देवकुरुमें सुपमसुषमा अर्थात्‌ 
प्रथम भोगभमि सदा रहती हैं। इसमें मनृष्योंकी आय तीन पल्य, शरीरकी ऊंचाई ६००० 
धनष और रंग सुवर्णक समान होता हैं । ये चौथे दिन भोजन करते हैं । 


तथोत्तरा; ॥३०॥ 
उत्तरवर्ती क्षेत्र दक्षिणक समान हैं अर्थात्‌ हरण्यवत हेमवतक समान, रम्यक हरि- 
वषके समान और देवकुरु उत्तरकुरुके समान हें। 
20७. डक संख्ये 
वर्देहेदः संख्येयकाल: ॥॥३ १॥ 
विदेहक्षेत्रमें संख्यात वर्षकी आयु होती है । इसमें सुषमदुःघमाकाल सदा रहता है। 
मनुष्योंकी ऊंचाई पाँच सौ धनुप हे। नित्य भोजन करते है। उत्कृष्ट स्थिति एकपूर्व- 
कोटि और जघन्य अन्तम ह॒ते है । 
भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्ीपस्य नवतिशुतभाग: ॥३१२॥। 
भरतक्षेत्रका विस्तार जम्बद्ीपका १९०वाँ भाग हे । 


0 १-२ धातकीखंड ओर पुष्करवरक ज्षेत्रोंक विस्तार-निरूपणमें सुविधाके लिए 
भरतक्षेत्रका प्रकारान्तरस विस्तार कहा हैं । 

0 ३-७ लवण समुद्रका सम भूमितलम दो लाख योजन विस्तार है। उसके 
मध्यस यवराधिकी तरह १६ हजार योजन ऊंचा जल हैं। वह मलमें दश हजार योजन 
विस्त ते है तथा एक हजार योजन गहरा है। इसमें क्रमश: पूर्वादि दिज्ञाओंमें पाताल 
बडवामख यूपकंसर और कलम्बुक नामक चार महापाताल है । ये एक लाख योजन गहरे 
हैं, तथा इतने ही मध्यमें विस्तृत हैं। जलज़ल और मूलमें दस हजार योजन विस्तृत हैं । 
इन पातालोंमें सबसे नीचेक तीसरे भागमें वायु है, मध्यक तीसरे भागमें वायु और जल है 
तथा ऊपरी त्रिभागमें केवल जल हैँ। रत्नप्रभा पृथिवीके खरभागमें रहनेवाली वातकुमार 
देवियोंकी क्रीड़ासे क्षुब्ध वायुक कारण ५०० योजन जलकी वृद्धि होती हैं । विदिशाओं में 
क्षुद्रपाताल हैं तथा अन्तरालमें भी हजार हजार पाताल हूँ। मध्येमें पचास पचास क्षूद्र 
पाताल और भी हें । रत्नवेदिकास तिरछे बयालीस हज़ार योजन जाकर चारों दिशाओंमें 


३९० तस्वार्थयार्तिक _[ शरे३ 


बेलन्धर नागाधिपतिक नगर हेँ। वेलन्धर नागाधिपतियोंकी आयु एक पल्यू, शरीरकी 
ऊंचाई दश धन्‌प हैँ । प्रत्येकक चार चार अग्रमहिषी हैं । ४२ हजार नाग लवणसमुद्रके 
आभ्यन्तर तटको, ७२ हजार बाह्य तटको तथा २८ हजार बढ़े हुए जलको धारण करते हैं। 
0 ८ रत्नवेंदिका्से तिरछ १२ हजार योजन जाकर १२ हजार योजन लंबा चोड़ा 
गौतम नामक समुद्राधिपतिका गौतम द्वीप है । रत्नवेदिकासे प्रति ९५ हाथ आगे एक हाथ 
गहराई हैं। इस तरह ९५ बोजनपर एक योजन, ९५ हजार योजनपर एक हजार योजन 
गहराई हू ।. ल॑वण सम॒द्रक दोनों ओर तट हैं। उवणसमुद्रमें ही पाताल हें. अन्य समुद्रोंमे 
नहीं । सभी समुद्र एक हजार योजन गहरे हैं । लवणसमुद्रका जल खारा है । वारुणी व रका 
मदिराक समान, क्षीरोदका दूधक समान, घृतोदका घीक समान जल हे। कालोद पुष्कर 
और स्वयम्भू रमणका जल पानी जैसा ही हे । बाकीका दइक्ष्‌रसक समान जल है । लवण 
समुद्र कालोदधि और स्वयम्भ्रमण समद्र में ही मछली कछवा आदि जलूचर हैं, अब्यत्र 
नहीं । ऊवण समद्रम नदी गिरनेक स्थानपर ९ योजन अवगाहनावाले मत्स्य हे, मध्यमें १८ 
योजनक हें। कालोदधिमें नद्दीमुखमें १८ योजन तथा मध्यमें ३६ योजनक मत्स्य हे । 
स्वयम्भ्रमण में नदीमुखमें ५०० योजनके तथा मध्यमें एक हजार योजनक मत्स्य हे । 
धातकीखंडका वर्णन- ढ 


दिधांतकीखण्डे ॥३३॥ 


धातकोखंडम भरतादि क्षेत्र और पर्वत दो दो हैँ । 

९ १ जैसे द्विस्तावानयं प्रासाद: यहाँ 'मीयते क्रियाका अध्याहार करके क्रिया 
की अभ्यावृत्तिम सुज्‌ प्रत्यय होता हे उसी तरह 'द्विर्धातकीखण्ड में भी 'संख्यायन्ते' 
क्रियाका अध्याहार करके सज्‌ प्रत्यय कर लना चाहिए। धातकीखंडमें भरतादि क्षेत्र 
दो दो हैँ तथा उनका विस्तार भी दूना दना है । 

0 २-४ धातकीखंडक भरतका आभ्यन्तर विष्कम्भ-६६१४ योजन, योजनके 
१३४ भाग प्रमाण हैं। मध्यविष्कम्भ-१२५८१ योजन एक योजनुके श्वै३ भाग प्रमाण है । 
बाह्य विष्कम्भ-१८५४७ <ह#ह योजन प्रमाण हें । 

0 ५ धातकीखंडम भरतसे चौगुना हेमवत, हमवतसे चौगुना हरिक्षेत्र और हरि- 
क्षेत्रसे चौगूना विदेह क्षेत्र है । दक्षिणकी तरह ही उत्तरक क्षेत्र हैं । धातकीखंडका विस्तार 
४ लाख योजन है । इसकी परिधि ४११०९६१ योजन हैं क्षेत्र पर्वत नदी वृत्तवेदाढ्य 
और सरोवरोंक वे हो नाम हे । विस्तार आदि दूना दूना हो गया हैं। ' 

१६ भरत और एरावत क्षेत्रोंम कालोदधि और लवणसमुद्रको “स्पर्श क/“नवाले 
१०० योजन गहरे, ४०० योजन ऊंचे, ऊपर एक हजार योजन विस्तृत इष्वाकार पवत है । 
धातकीखंडमें पूर्व और पश्चिममें दो मेरु पर्वत हें। ये एक हजार योजन गहरे ९५०० योजन 
मूलमें विस्तृत, पृथ्वीतछपर ९४०० योजन विस्तृत और ८४००० हजार योजन ऊंचे हैं । 
भूमिसलसे ५०० योजन ऊपर नन्दनवन है। यह ५०० योजन विस्तृत है। ५५५०० 
योजन ऊपर सौमनस वन है। यह भी ५०० योजन विस्तृत है। इससे २८ हजार 
योजन ऊषर पांडकक्न है । जम्बूद्वीपमें जहाँ जम्बू वृक्ष है धातकीखंडमें वहीं धातकीवृक्ष 
हैं । जसे चक्रक आरे होते हें उसी प्रकारक पबंत हैँ और-आरेके बीचके भागके समान 


ई(३४-३५ ] हिंन्दी-सोर॑ ३९०१ 


क्षेत्र हे । चातकीखंडको घेरे हुए कालोदधि समद्र है। कालोदधिक बाद पुष्करवर द्वीप 
सोलह लाख योजन विस्तत है । 
पुष्क रवरद्वी पका वर्णन- 


(5 ' 
पुष्कराध च ॥३४॥। 

आधे पुष्करद्वीपमं भी भरतांदिक्षेत्र दो दो हें । ;$ हि 

0 १ च शब्दसे 'द्विः इस संख्याकी पूवसूत्रस अनवत्ति कर लेनी. चाहिएं। यह 
द्विगणता जम्बूद्वीपक भरतादिकी संख्याकी अपेक्षास हें। यद्यपि धातकीखडका वर्णन 
अनन्त्र निकट है, फिर भी इच्छानुसार जम्बद्वीपकी संख्यासे हो द्विगुणता लेनी चाहिये । 

6 २-४ पुष्कराधक भरतका आशभ्यन्तर विष्कम्भ-४१५७९ योजन और ७३ 
भाग हैं। मध्यविष्कम्भ ५३५१२ योजथ और १९९ भाग प्रमाण है । बाह्यविष्कम्भ ६५४४२ 
योजन और १३ भाग प्रमाण है । 

0 ५ विदेह तक एक क्षेत्रसे दूसरा क्षेत्र चौगुने विद्ता रवाला हे। उत्तरक क्षेत्रोंका 
विस्तार क्रमशः दक्षिणक: क्षेत्रोंके ही समान है । पर्वत विजयाधे वृत्तवेदाढ्थ आदिकी संख्या 
और विस्तार भी दूना दूना हैँ । जम्बूद्वीपर्मं जहाँ जम्बू वक्ष हे वहाँ पुष्करद्वीपमें पुष्कर हं। 
इसीक कारण इस द्वीपको पुष्करवर द्वीप कहते हें । 

0 ६ मानुषोत्तर पर्वतसे अर्ध विभकक्‍त होनेक कारण इस पुष्कराध कहते हू । 
पुष्करद्वीपर्क मध्यमें मानुषोत्तर पर्वत हें। यह १७२१ योजना ऊंचा ४३०४ योजन गहरा 
२२ हजार योजन मूलमें विस्तृत १७२३ योजन मध्यमें विस्तृत ४२४ योजन ऊपर विस्तृत 
है। यवराशिक समान यह पर्वत नीचे मुख किए हुए बठे सिहके सदुश मालूम होता है । उसके 
ऊपर चारों दिशाओंमें ५० योजन लम्बे २५ योजन चौड़े और ३७३ योजन ऊंचे जिना- 
यतन हें । इसके ऊपर बेड्य आदि चौदह कूट हैं । 


प्राड मानुषोत्तरान्मनुष्या: ॥३५॥। 

मानुपोत्तर पर्वतक; इस ओर ही मनुष्य हैं उस ओर नहीं । उपपाद और समुद्धात 
अवस्थाक सिवाय इस पर्वतके उस ओर विद्याधर या ऋद्धिधारी मनुप्य भी नहीं जा सकते। 
इसीलिए इसकी मान्‌षोत्तर संज्ञा सार्थक हे । 

आठवाँ नन्दीश्वर द्वीप हैं। इसका विस्तार ३६३८४००००० योजन हैं। इसके 
मध्यमें चारों दिशाओंमें ८४ हजार योजन ऊंचे चार अंजनगिरि हूँ । इसकी चारों दिशाओं 
में चर चार ब[गडी हैं । ये १ हजार योजन गहरी और एक राख योजन विस्तारवाली 
हैं। इसे सोलह वापियोंमें दस हजार योजन विस्तृत दधिमुख पर्वत हैं । इन वापियोंके 
चारों ओर चार वन हैं। इन वापियोंक चारों कोनोंमें एक हजार योजन ऊंचे चार चार 
रतिकर हैं । इस तरह ६४ रतिकर हूँ । काहरी कोणोंमें स्थित ३२ रतिकर चार अंजन- 
गिरि तथा १६ दधिमख इस तरह ५२ पवतों पर ५२ जिनालय हूँ । ये जिनालय १०० 
योजन लम्बे, ५० योजन चौड़े तथा ७५ योजन ऊंचे हे । 

ग्यारह॒वाँ कण्डलवर द्वीप हे । उसके मध्यमें कुंडलवर पवेत हूँ । उसके ऊपर प्रत्येक 
दिशामें चार-चार कट हैं । इसको घेरे हुए कुण्डलवर समुद्र है। इसके आगे क्रमश: शंखवर- 
द्वीप, शंखव रसम॒द्र, रुचकवरद्वीप, रुचकुवरसमुद्र आदि असंख्यात द्वीपसमुद्र हें । 


३६२ तत्त्यार्थवार्तिक [ ३॥३६ 


रुचकवर द्वीपमें 2८४ हजार योजन ऊँचा ४२ हजार योजन विस्तत रुचक पव॑त हैं । 
इसके नन्यावत आदि चार कट हैं । इनम दिग्गजन्द्र रहते हैं । उनके ऊपर प्रत्यकक आठ- 
आठ कट और हैं। इन पर दिक्‍कुमारियाँ रहती हैं । ये तीर्थ ड्वूरोंके गर्भ और जन्मकल्याणक्के 
समय माताकी सेवा करती है । 


आया सस्‍्लेच्छाश्व ॥३६॥ 

मानपोत्तरसे पहिले रहनेवाले मन॒प्य आये और म्लेच्छक भेदसे दो प्रकार के हें । 

७ १-२ गुण और गुणवानोंसे जो सेंवित हैं वे आये हैं। आर्य दो प्रकारक हें- 
एक ऋतद्धिप्राप्त और दूसरे अनुद्धिप्राप्त आये। अनृद्धिप्राप्त आये पांच प्रकार के हें- 
लेत्राय जात्याये कीर्मा्य चारित्रायं और दर्शनार्य । काशी कौशल आदि दंशोंमें उत्पन्न क्षेत्राय 
हैं । इध्बाकु ज्ञाति भोग आदि कूछोंम उत्पन्न जात्याय॑ हैं। कर्मारय तीन प्रकार के हं-सावद्य- 
कर्माये अल्पसावद्यकर्माय ओर असावद्यकर्माय । सावद्यकर्माय असि मषी कृषि विद्या शिल्प 
ओर वणिक्कर्मक भेद छह प्रकार के हें। तलवार धन॒ुप आदि शास्त्रविद्या्में निपुण 
असिकर्माय हैं । मुनीमीका कार्य करनेवाले मपिकर्माये हैं । हल आदिसे क्रषि करनेवाले 
कृषिकर्माय हैं । चित्र गणित आदि ७२ कलाओं में क॒शल विद्याकर्मार्य हें | धोबी ताई लहार 
कम्हार आदि शिल्पकर्माये हैं । चन्दन घी धान्यादिका व्यापार करनेवाले वणिक्कर्मार्य हें । 
ये छहों अविरत होनेसे सावद्यकर्माये हैं । श्रावक और श्राविकाएँ अल्पसावद्यकर्मा्य हैं। मुनि- 
ब्रतघारी संयत असावद्यकर्माय हैं । ये दो प्रकार के हें-अधिगतचारित्रा्य और अनधिगत- 
चारित्रार्य । जो बाह्योपदेशक बिना स्वयं ही चारित्रमोहके उपशम क्षय आदिसे चारित्रको 
प्राप्त हुए हैँ वे अधिगतचारित्रा्य और जो बाद्योपदेशकी अपेक्षा चारित्रधारी हुए हैं वे 
अनधिगतचा रित्रायं हैं । दर्शनाय दश प्रकार के हँ-सर्वज्ञकी आज्ञाको मुख्य मानकर 
सम्यग्दशनको प्राप्त हुए आज्ञारुचि हैं । अपरियग्रही मोक्षमार्गक श्रवणमात्रस सम्यग्दशनको 
प्राप्त हुए मार्गरचि हें । तीथंड्ूूर बलदेव आदिक चरित्रक उपदेशको सनकर सम्यग्दशनको 
धारण करनंवाले उपदेशरुचि हे । दीक्षा आदिक निरूपक आचारांग आदि सूत्रोंक सनने 
मात्रस जिन्हें सम्यग्दशन हुआ ह व सूत्ररुचि हुं । बीजपदोंके निमित्तसे जिन्हें सम्यग्दशेनकी 
प्राप्ति हुईं वे बीजरुचि हें । जीवादिपदार्थोक संक्षेप कथ नसे ही सम्यग्द्शनको प्राप्त होनेवाल 
संक्षेपएति हैं । अंगपूर्वकें विषय, प्रमाणनय आदिका विस्तार कथनसे जिन्हें सम्यग्दशेंन हुआ 
हैं वें विस्ताररुचि हैं। वचनविस्तारके बिना कंवल अर्थग्रहणसे जिन्हें सम्यग्द्शन हुआ वे 
अर्थरुचि हैँ । आचारांग आदि द्वादशांगमें जिनका श्रद्धान अतिदढ़ है वे अवगाढ़रुचि हें । 
परमावधि कंवल ज्ञानदशनसे प्रकाशित जीवादि पदार्थ विषयक प्रकाशसे जिनकी आत्मा 
विशद्ध हैं वे परमावगाढ़रुचि हें। इस तरह रुचिभेदर्स सम्यग्दर्शन दस प्रकार का हैं और 
दशनाये भी दस प्रकार क हैं । 

0३ कऋद्धिप्राप्त आये आठ ऋद्धियोंके भेद्स आठ प्रकार के हें। बद्धि-ज्ञान 

है ऋद्धि केवलज्ञान अवधिज्ञान मनःपर्ययज्ञान बीजबुद्धि आदिक भेदसे अठारह प्रकार की 
हैं । कंवलज्ञान अवधि और मनः:पर्यय प्रसिद्ध हें। जसे उवरर क्षेत्रमं एक भी बीज अनेक 
बीजोंका उत्पादक होता ह उसी तरह एक बीजपदसे ही श्रुतज्ञानावरणक क्षयोपशमसे 
अनेक पदार्थोका ज्ञान करना बीजबद्धि है। जंसे कोठारमें अनेक प्रकारक धान्य सुरक्षित 
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और जुदे-जुद रखे रहते हैं उसी तरह बुद्धिरूपी कोठेमें समभे हुए पदार्थोका सुविचारित 
रूपसे बने रहना कोष्टबुद्धि हैं। पदानुसारित्व तीन प्रकार की हँ-अनुख्रोत प्रतिख्नोत और . 
उभयरूप । आदि मध्य या अन्तक एक पदक अर्थकों सुनकर समस्त ग्रन्थार्थका ज्ञान हो 
जाना पंदानुसारित्व हैं । बारह योजन लम्बे और नव योजन चौड़े चक्रवर्तीके कटकर्क भी 
विभिन्न शब्दोंको एक साथ सुनकर उनको पृथक पृथक ग्रहण करना संभिन्नश्रोतृत्व हैं । 
रसनादि इन्द्रियोंक द्वारा उत्कृष्ट नव योजन आदि क्षेत्रोंस रस गन्ध आदिका ज्ञान करना 
द्रादास्वादन दर्शन श्राण स्पशन ऋद्धियाँ हैं । कि 

महारोहिण्यादि लौकिक विद्याओंके प्रोभनमें न पड़कर दश्पू्वंका पाठी होना 
दशर्पूरवित्व है । पूर्णश्र॒त॒केंवली हो जाना चतुर्देशपुवित्व हे। आठ महानिमित्तोंम कुशल 
होना अष्टांग महानिमित्तज्ञत्व हैें। आकाशके सूर्य चन्द्र तारा आदिकी गतिसे अतीतानागत 
का ज्ञान करना अन्तरीक्षनिमित्त हें। जमीनकी रूक्षस्निग्ध आदि अवस्थाओंसे हानि- 
लाभका परिज्ञान या जमीनमें गड़े हुए धन आदिका ज्ञान करना भोम निमित्त हैं। 
शरीरक अंग प्रत्यंगोंस उसके सूखद्‌:खादिका ,ज्ञान अंग हैं । अक्षरात्मक या अनक्षरात्मक 
केसे भी शब्दोंको सुनकर इष्ठानिष्ट फलका ज्ञान कर लना स्वर है। सिर मुह गले 
आदिमें तिंल मस्से आदि चित्नोंस लाभालाभ आदिका ज्ञान व्यज्जन हे। श्रीवृक्ष 
स्वस्तिक कलश आदि चिह्नोंसे शुभाशुभका ज्ञान कर लेना लक्षण है। वस्त्र-शस्त्र छत्र 
जूता आसन और दय्या आदियें शस्त्र चूहा कांटे आदिसे हुए छेदके द्वारा शुभाशुभका 
ज्ञान करना छिन्न हैं । पिछली रातमें हुए चन्द्र सूर्यादि स्वप्नोंस भाविसुखदु:खादिका 
निश्चय करना स्वप्न है । 

श्रुतज्ञानियोंके द्वारा ही समाधान करने योग्य सूक्ष्म शंकाओंका भी अपने श्रुत- 
ज्ञानावरणक क्षयोपशमसे समाधान कर देना प्रज्ञाश्रवणत्व हैं । परोपदेशक बिना रवभावत: 
ही ज्ञान चारित्र आदिम निपुण हो जाना प्रत्येकबुद्धता हे । शास्त्राथम कभी भी निरुत्तर 
नहीं होना वादित्व हैं । है 

क्रिया विषयक ऋ्रैद्धि दो प्रकार की हं-चारणत्व और आकाशगामित्व | जल जंघा 
तन्‍्तु पुष्प पत्र आदिका निमित्त लेकर अप्रतिहत गति करना चारणत्व हैं । पद्मासन या 
कायोत्सग रूपसे आकाहशम  गमन करना आकाशगामित्व हे । 


विक्रिया विषयक ऋद्धि अणिमा आदिके भेदसे अनेक प्रकारकी है । सूक्ष्म शरीर 
बना लेना हज जा, महान शरीर बनाना महिमा, वायूसे भी लूघू शरीर कर लेना लघिमा, 
वज़रीक्जी गुरु शरीर बना लेना गरिमा हैं। भूमिपर बठे हुए अंगूलीसे मेरु या सूर्य चन्द्र 
आदिको स्पशे कर लना प्राप्ति हे । जलम भूमिकी तरह चलना आदि प्राकाम्य हें। 
त्रेलोक्यकी प्रभुता इंशित्व हैं । सबको वशमे कर लेना वशित्व हैं। पर्वेतमें भी घुस जाना 
अप्रतीघात है । अदृश्य रूप बना लेना अन्‍्तर्धान हैं। एक साथ अनेक आकार बना लेना 
कामरूपित्व हे । *॒_ 


तपो5तिशय-ऋद्धि सात प्रकारकी है-दो दिन तीन दिन चार दिन एक माहके 

उपवास आदि किसी भी उपवासको निरन्तर कठोरतापूर्वक करनेवाले उंग्रतप हैं। 
महोपवास करनेपर भी जिनका काय वचन और मनोव्जल बढ़ता ही जाता हू और शरीर 
४० “ | ५. ७ 
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की दीप्लि उत्तरो तर ब॒द्धिकों प्राप्त होती हे वे दीप्ततप हें। गरम तवेपर गिरे हुए 
जलूकी तरह जिनके अल्प आहारका मलादिरूपसे परिणमन नहीं होता, वह वहीं सूख 
जाता है व तप्ततप हैं । सिहनिप्क्रीडित आदि महान तपोंको तपनेवाल महातप हैं । 
ज्वर सन्निषात आदि महाभयंकर रोगोंक होनेपर भी जो अनशन कायबलछेश आदिमें मन्द 
नहीं हाते ओर भयानक श्मशान, पहाड़की गुफा आदिम रहनेके अभ्यासी हैं वे घोर तप 
हैं । ये ही जब तप और योगको उत्तरोत्तर बढ़ाते जाते हैं तब घोरपराक्रम कहे जाते 
हें । जो अस्खछित अखंड ब्रद्मचर्य धारण करते हैं तथा जिन्हें दुःस्वप्न तक नहीं आते वे 
बोर ब्रह्मच्रारी हैं। 

'बलालम्बन ऋद्धि तीन प्रकारकी हँ-मनःश्रुतावरण और वीर्यान्तरायके प्र॑क्ृष्ट 
क्षयापणमससे अन्तर्मुहुतेमं ही सकलश्नुतार्थक चिन्तनमें, निप्णात मनोवछ्ली हैँ। मन और 
रसनाश्रुतावरण तथा वोयग्रन्तिरायक प्रक्रृष्ट क्षयोॉपशमर्स अन्‍्तर्मुहर्तमें ही सकलश्र॒तक 
उच्चारणम समर्थ वचनबली हैं । वीर्यान्तरायक असाधारण क्षयोपणशमर्स जो मासिक 
चातुर्मासिक सांवत्सरिक आदि प्रतिमायोगोंके धारण करनेपर भी थकावट और व्लान्तिका 
अनुभव नहीं करते वे कायबली है। औपच-ऋद्धि आठ प्रकारकी है-जिनके हाथ-पैर 
आदिक स्पर्शसे बड़ी भयंकर व्याधियाँ शान्‍त हो जाती हैं वे आमर्श ऋद्धिवाले हैं । जिनका 
थूक औपधिका काय करता है वे क्वेलोपनि हैं । जिनका पसीना व्याधियोंकों दूर कर देता 
है वे जल्लौषधि हैं। जिनका कान दाँत या ऑआँखका मछ औषधिरूप होता है वें मठौपधि 
है । जिनका प्रत्येक अवयवका स्पर्श या उसका स्पर्श करनेवाछी वायू आदि सभी पदार्थ 
ओपधिरूग हो जाते है वे सबीपधि ऋद्धिवाले हैं । उम्रविपमसिश्चित भी आहार जिनके 
मुखर्म जाकर निरत्रिप हो जाता हैं अथवा मुश्रसे निकले हुए वचनोंकों सुनने मात्रसे 
महाविपव्याप्त भी निविप हो जाते हु वे आस्याविष हे । जिनके देखने मात्रस ही 
तीत्र बिप दूर हो जाता हैं वे दृष्ट्यत्रिप है । 

रस ऋद्धि प्राप्त आये छट्ठ प्रकार हं-जिश प्रकृप्ट तपस्वी यतिक 'मर जाओ' 
आदि शापसे व्यक्ति तुरंत मर जाता है वे आस्यविप हैं ।/जिनकी क्रोधपर्ण दृष्टिसे 
मनुष्य भस्मसात्‌ हो जाता है वे दृष्टिविप हें। जिनके हाथमें पड़ते ही नीरस भी अन्न क्षीरके 
समान सुस्वादु हो जाता है, अथवा जिनके वचन क्षीरके समान सबको मीठे छगते हें वे 
क्षीराख़वी हैं । जिनक हाथमें पड़ते ही नीरस भी आहार मधुके समान मिप्ट हो जाता 
है, अथवा जिनके वचन मधुक समान श्रोताओंको तृप्त करते हैं वे मध्वाखवी हैं । जिनके 
हाथमें पड़कर रूखा भी अन्न घीको तरह पुष्टिकारक और स्वनिग्ध हो जाता हैँ अथवा 
जिनके वचन घीकी तरह सन्तर्पक हें वे सपिराखबवी हैं । जिनके हाथमें रखा हुआभोजन 
अमृतको तरह हो जाता हैँ या जिनके वचन अमृतकी तरह सन्तृपष्ति देनेवाले हैं वे 
अमृतास्रवी हें । 
| क्षेत्रकद्धिप्राप्त आर्य दो प्रकारक हँ-अक्षीणमहानस और अक्षीणमहारूय । प्रक्ृष्ट 
लाभान्तरायके क्षयोपशमवाले यतियोंको भिक्षा देनेपर उस भोजनसे चत्रवर्तीके पूरे कटकको 
भी जिमानेपर क्षीणता न आना अक्षीणमहानस ऋद्धि है । अक्षीणमहालय ऋद्धिवाले मुनि 
जहाँ बंठते हैं उस स्थानमें इतनी अवगाहन शक्ति हो जाती हैं कि वहाँ सभी देव मनुष्य 
ओर तिर्मेञच निर्वाध रूपसे ब्रेठ सकते हें। ये सब ऋद्धिप्राप्ठ भाय॑ हैं । 
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0.४. मठ चछछ दो प्रकारक हें-१ अन्तरद्वीपज ओर २ कमंभमिज। लव॒णसमद्रकों 
आठों दिजाओंम आठ और उनके अन्तरालमें आठ, हिमवान्‌ और शिखरी तथा दोनों 
विजयाधं कि अन्तरालमें आठ इस तरह चौबीस अन्तरद्वीप हैं । दिशावर्ती द्वीप वेदिकास 
तिरछ पाँच सो योजन आगे हें । विदिया और अन्तरालवर्ती द्वीप ५५० योजन जाकर 
है । पहाड़ोंकरे अन्तिम भागवर्ती द्वीप छह सौ योजन भीतर आगे हैं । दिशावर्ती द्वीप सौ 
योजन विस्तृत हैं, विदिजञावर्ती द्वीप पचास योजन और पर्वतान्तवर्ती द्वीप पच्चीस योजन 
विस्तृत हैं । पूर्व दिशाम एक जाँघ वाले, परद्चममे पछवाले, उत्तरमें गंगे, दक्षिणमें सींग- 
वाल प्राणी हें। विदिशाओंमें खरगोणको कान सरीखे कानवाले, पुड़ीके समान कानवाले, 
बहुत' चौड़े कानवार ओर लग्व॒कर्ण मनुष्य हें । अन्सरालमें अद्व, सिह, कत्ता, सुआर, व्याध्र 
उलल ओर बन्दरक मख जसे मखजाल प्राणी ह । शिखरी पवतक दोनों अन्तरालोंमें मेघ 
ओर बविजलीक समान मखवालं, हिमवान्‌क दोनों अन्तरालोंमें मत्स्यममूख् ओर कालमख 
उत्तर विजयातमेक दोनों अन्तमें हस्तिमव ओर आदशमख और दक्षिण विजयाधेक दोनों 
अन्तमें गोमुख और मेपमुखवाले प्राणी है । एक टाॉगवाले गुफाओंमें रहते है और मिट्रीका 
आहार करते है । बाकी वक्षोंपर रहते हैं! और पुष्प फल आदिका आहार करतेहे । 
ये सब प्राणी पत्योपम आयवाल है । ये चौबीसों ढ्वीप जल तहसे एक योजन ऊंचे है । 
इसी तरह कालोद्िमें हें । ये गव अन्‍्तद्वीपज स्लछेच्छ हे । शक, यवन, शबर और पुलिन्द 
आदि कमंभमिज म्लज्छ हू । 

कमंभमियोंक्रा वर्गन- 


भरतेरावतविदेहा: कमभूमयो.प्यत्र देवकुरूत्तरकुरुभ्य; ॥३७॥ 
भरत एऐराबत और देवकुर उत्तरकरू भागकों छोड़कर शेष विदह क्षेत्र कम्मंभूमियाँ 
हैं । मोक्ष मार्गकी प्रवत्ति कर्मममिसे ही होती ह। यद्यपि भोगभूमियोंमें ज्ञान दर्शन होते हें 
पर चारित्र नहीं होता । 

0 १-३ यहद्युपि ज्ञानावरणादि आठ कर्मका बन्ध और उनका फलभोग सभी 
मनष्य क्षेत्रोंमे समान हे"फिर भी यहाँ कर्मभमि व्यवहारविशेषक निमित्तसे हे । सर्वार्थ- 
सिद्धि प्राप्त करानवाला या तीथद्ूूर प्रकृति बॉधनवाला प्रकृप्ट शभकम अथवा सातव 
नरक ले जानेवाला प्रकृष्ट अशुभकम कमभूमिम ही बधता ह। सकल संसारका उच्छ 
करनेवाली परमनिजराकी कारण तपश्चरणादि क्रियाएँ भी यहीं होती है । असि, मपि, 
कपि, विद्या, द्वाल्प और वाणिज्य रूप छह कर्मोकी प्रवत्ति भी यहीं होती हैं । अतः 
भरव्यदेकर्म अं व्यवहार उचित है । 

७ ४ जेंसे "न क्‍्वचित्‌ सर्वदा सर्वविस्रम्भगमन नयः अन्यत्र धर्मात्‌' अर्थात्‌ भर 
को छोडकर अन्य आथिक आदि प्रसद्धोंम पूर्ण विध्वास करना नीतिसंगत नहीं है । यह 
अन्यत्र' शब्द 'छोड़कर' इस अर्थमें हें उसी तरह “अन्यत्र दंवकुरूत्त रकुरुभ्य: यहाँ भी । 
अर्थात्‌ देवकुरु और उत्तरकुरुको छोड़कर गप विदेहक्षेत्र कर्मभूमि है। देवकुरु उत्तुरकुर 
और हेमवत आदि भोगभमि हें । ह 

मनष्योंकी आय- 


नृस्थिती प्रावरे त्रिपल्योपमान्तमु हे ॥३८।॥ 


+ न न १ 
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मनुष्योंकी उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्य और जघन्य अन्तर्मुहर्त्त हैँ । 
0 2-३ लोकिक और लोकोत्त रे भेदस प्रमाण दो प्रकारका हे । लौकिक मान 
छह प्रकारका हे-मान, उन्‍्मान, अवमान, गणना, प्रतिमान और तत्प्रमाण । मान दो प्रकारका 


' 


बकरे 


है-रसमान और बीजमान । घी आदि तरल पदार्थोकोी मापनेकी छटंको आदि रसमान 
हें और धान्य नापनेके कुडब आदि बीजमान हें । तगर आदि द्रन्योंकी ऊपर उठाकर 
जिनसे तौला जाता है वे तराजू आदि उन्मान हैं। खेत नापनेके डंडा आदि अवमान हैं। 
एक दो तीन आदि गणना हे । पू्वेकी अपेक्षा आगेके मानोंकी व्यवस्था प्रतिमान है जसे- 
चार मंहदीके फलोंका एक सफेद सरसों, सोलह सरसोंका एक उड़द, दो उडदकी एक 
गुमची, दो गुमचीका एक रूप्यमाष (सक्रेद उड़द), दो रूप्यमापका एक धरण, २॥ धरण 
का एक सुवर्ण कंस, चार कंसका एक पल, एक सौ पलंको तुला, तीन पछ और आधे कंस 
का एक कुडब, चार कुडबका एक प्रस्थ, चार प्रस्थका एक आढ़क, चार आढ्कका एक 
द्रोण, सोलह द्रोगकी एक खारी, बीस खारीका एक वाह, इत्यादि मगध देशका प्रमाण 
हैं। मणि आदिकी दीप्ति, अश्व आदिकी ऊंचाई गुण आदिक द्वारा मूल्य निर्धारण करनेके 
लिए तत्प्रमाणका उपयोग होता है । जैसे मणिकी प्रभा ऊपर जहाँ तक जाय उतनी ऊंचाई 
तकका सुबर्णका ढेर उसका मूल्य होगा । घोडा जितना ऊंचा हो-उतनी ऊंची सुवर्ण 
मुद्राएं घोड़ेका मूल्य । अथवा जितनेमें रत्नके मालिकको सन्‍्तोष हो उतना रत्नका मूल्य 
होता हैं । आदि । 

१ ४ लोकोत्तर प्रमाण द्रव्य क्षत्र काठ और भावक भेदसे चार प्रकार का है । द्वव्य- 
प्रमाण एक परमाण से छेकर महास्कन्धपर्यन्त, क्षेत्र प्रमाण एक प्रदेशसे लेकर सर्व लोकपयन्‍्त, 
और काल प्रमाण एक समयसे लेकर अनन्त कालपर्यन्त जघन्य मध्यम और उत्कृष्टक भेदसे 
तीन तीन प्रकारका है । भाव प्रमाण अर्थात्‌ ज्ञान दर्शन उपयोग । वह जघन्य सूक्ष्म निगोदर्क 
उत्कृष्ट कंकबलीके और मध्यम अन्य जीबोंक होता हैं । 

0५ द्रव्यप्रमाण संख्या और उपमाक भेदसे दो प्रकारका हैं। संख्या प्रमाण 
संख्येय असंख्येय और अनन्तक भेदर्स तीन प्रकारका है। संख्येयू* प्रमाण जघन्य उत्कृष्ट 
और अजघन्योत्कृष्टके भेदसे तीन प्रकारका है । असंख्यात और अनन्त नौ नौ प्रकारके हैं । 

संख्येय प्रमाणके ज्ञानक लिए जम्बूद्वीपफे समान एक लाख लम्ब चौड़े और एक 
योजन गहरे शलाका प्रतिशलाका महाशलछाका और अनवस्थित नामके चार कण्ड बुद्धिसे 
कल्पित करने चाहिए। अनवस्थित कण्डमें दो सरसों डालता चाहिए । यह जघन्य संख्येयका 
प्रमाण हैं। उस अनवस्थित कण्डको सरसोंसे भर देना चाहिए। फिर है ई देव उससे 
एक-एक सरसोंको क्रमश: एक-एक द्वीप समुद्रमें डालता जाय । जब वह कण्ड खह्ठी हो 
जाय तब शलाका कृण्डमें एक दाना डाला जाय । जहाँ अनवस्थितक्‌ण्डका अन्तिम सरसों 
गिरा थां उतना बड़ा अनवस्थित कुण्ड कल्पना, किया जाय । उसे सरसोंसे भरकर फिर 
उससे आगेक द्वीपो्मे एक एक सरसों डालकर उसे खाली किया जाय । जब वह खाली 
हो जाय तब शलाका क्‌ण्डमें दूसरा सरसों डाल। फिर जहाँ अन्तिम सरसों गिरा था उतना 
बड़ा अनवस्थित कुण्ड कल्पित करके उसे सरसोंसे भरकर उससे आगेक द्वीपसमुद्रोंमें एक 
एक सरसों 'डालूकर खाली करना चाहिए। तब शलाका कण्डमें एक सरसों डाले । इस 
तरह अनवस्थितक्ण्डको तब तक बढ़ाता जाय जब तक शलाक्यम कुण्ड सरसोंसे न भर जाय। 
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जब शलाकीौ कुण्ड भर जाय तब एक सरसो' प्रतिशलाका कृण्दमें डालं। इस तरह उसे 
भी भरे | जब प्रतिशलाका कण्ड भर जाय तब एक सरसों महाशलाका कृण्डमें डाले । उक्त 
विधिसे जब वह भी परिपूर्ण हो जाय तब जो प्रमाण आता है वह उत्कृष्ट संख्यातस एक 
अधिक जघन्यपरीतासंख्यात हैं । उसमेंसे एक कम करनंपर उत्कृष्ट संख्यात होता हे । 
जघन्य ओर उत्कृप्टक बीचक सभी भेद अजघन्योत्कृष्ट संख्यात हें। जहाँ भी संख्यात 
जब्द आता हु वहाँ यही अजघन्योत्क्ृष्ट संख्यात लिया जाता हैं । द 

असंख्यात तीन प्रकार हं-परीतासंख्येय य क्तासंख्येप और असंख्येयासंख्येय । परीता 
संख्यात जघन्य मध्यम और उत्कृष्टक भेंदर्स तीन प्रकारका है । इसी तरह अन्य असंख्यातों 
के भी भेद होते हैं । |" हि * 

अनन्त भी तीन प्रकारका हे-परीतानन्त, यकक्‍तानन्‍्त और अनन्‍न्तानन्त | ये तीनों 
अनन्त 'जघन्य उत्कृष्ट और अजबन्योत्कष्टक भेदसे तीन तीन प्रकारक हूं । जधन्य परीत्ा- 
संख्येयको फंलाकर मोतीके समान जदें जुदे रखना चाहिए। प्रत्येक पर एक एक जघन्य 
परीतासंख्येयको फंलाना चाहिए। इनका परस्पर वर्ग करें। जो जघन्य परीतासंख्येय 
म॒क्‍तावलछी पर दिये गये थे उनका गुणाकर एक राशि बनावे। उसे बिरलन कर उसपर 
उस वर्गित' राशिको दें । उसका परस्पर वर्ग कर जो राशि आती है वह उत्कृष्ट परीता- 
संख्येयसे एक अधिक होती हू । उसमेंसे एक कम करनेपर उत्कष्ट परीतासंख्येय होता है। 
बीचके विकल्प अजघन्योत्कृष्ट परीतासंख्येय हे । जहाँ आवलिसे प्रयोजन होता है वहाँ 
जघन्ययुक्तासंख्येय लिया जाता हैँ। जघन्ययुक्तासंख्येयको विरलन कर प्रत्येकपर जघधन्य- 
युक्‍तासंख्येयको स्थापित करें। उनका वर्ग करनेपर जो राशि आती हें वह जघन्य संख्येया- 
संख्येय है। उसमेंसे एक कम करनेपर उत्कृष्ट युक्‍तासंख्येय होती है । बीचके विकल्प 
मध्यम युक्‍कतासंख्येय हें। जघन्य संख्येयासंध्येयका विरक्ूलनकर पूर्वोवत विधिसे तीन बार 
वर्ग संवर्ग करनेपर भी उत्कृष्ट संख्येयासंख्येय नहीं होता । इसमें धर्म, अधम, एक जीव, 
लोकाकाश, प्रत्येक शरीरजीव, बादर निगोत शरीर ये छहों असख्येय, स्थितिबन्धाध्यवसाय 
स्थान, अनु भागबन्धाध्यवसै्रयस्थान, योगक अविभाग परिच्छेद, उत्सपिणी अवसर्पिणी कालके 
समयोंको जोड़नेपर फिर तीन बार वगित संवर्गित करनेपर उत्कष्टासंख्येयासंख्येयसे एक 
अधिक जघन्यपरीतानन्त होता हैँ । इसमेंसे एक कम करनेपर उत्कष्टासंख्येयासंख्येय होता 
हैं । मध्यके विकल्प अजधन्योत्कष्टासंख्येयासंख्येयः होते हें। असंख्येयासंख्येयके स्थानमें 
अजवन्योत्कष्टासंख्येयासंख्येय विवक्षित होता है । इसी तरह जघन्यपरीतानन्तको विरलन 
कर तीन बार वगित संवर्गित करनेपर उत्कष्टपरीतानन्त्से एक अधिक जघन्यय॒कतानन्त 
होता ह_ै*। उससे एक कम करनेपर उत्कष्टपरीतानन्त होता है । मध्यक विकल्प अज- 
घन्योत्कृष्ट परीताननन्‍्त हें। अभव्यराशिक प्रमाणमे जघन्ययुक्ताननन्‍्त . लिया 
जाता है । जघन्ययुक्तानन्‍्तको विरलनकर प्रत्येकपर जघन्ययुक्ताननन्‍्तको रखे । उन्हें 
परस्पर वर्ग करनेपर जो राशि आती हैं वह उत्कष्टयुक्तानन्तसे एक अधिक जघन्य 
अनन्तानन्तकी राशि हँ। उसमेंसे एक कम करनेपर उत्कृष्ट युक्‍तानन्त होता -हँ । 
मध्यक विकल्प अजघन्योत्कृष्ट युक्तानन्त हें । जघन्य अमन्तानन्तको विरलनकर प्रत्येकपर 
जघन्य अनन्तानन्तको स्थापितकर तीन बार वर्गित संवर्गित करनेपर भी उत्कृष्ट अनन्तानन्त 
नहीं होता । अतः उसमें सिद्ध, ननिगोदजीव, वनस्पतिकाय, अतीत अनागतकालके समय, सभी 
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है का 


पुदगल, आकाणक प्रदेश, धर्म, अवर्म और अनन्त अवरुलघुगुण जोड़ । फिर तीन बार बगित- 
संव्गित करे । तब भी उत्कृष्ट अनन्तानन्त नहीं होता । अतः: उसमे कंवलज्ञान और 
कंवलदर्शनको जोड़े तब उत्क्ृप्ट अनन्तानन्‍्त होता हैं । उससे एक कम अजधघन्योंत्कृप्ट 
अनन्तानन्त होता है। जहां अनन्तानन्तका प्रकरण आता है वहाँ अजघन्योत्कृप्ट अनन्ता- 
नन्‍त लेना चाहिए । 

» ७ उपमा प्रमाण आठ प्रकारका ह-पल्य, सागर, सूची, प्रतर, घनांगुल, 
जगन्छ णी, - छोकप्रतर और लोक । आदि अन्‍न्तसे रहित अतीन्द्रिय एक रस एकगमन्ध 
एक रूप और दो स्वर्शवाला अविभागी द्रव्य परमाणु कहलाता है। अनन्तानन्त परमा- 
णुओंक संघात की एक उत्संज्ञासंज्ञा। आठ उत्सज्ञासज्ञाकी एक संज्ञासंजञ्ञा। आठ 'संज्ञा- 
मंज्ञाकी एक त्रूटिरेण । आठ त्रुटिरेणुकी एक चसरेणु। आठ त्रसरेणकी एक रथरेण। 
आठ रथरेणका एक देवकुरु उत्तरकुरुके मनृप्यका बालाग्र। उन आठ बालाग्रोंका एक 
रम्यक और हरिव्पषक मनुष्योंका बालाग्र | उन आठ बालग्रॉंका एक हेरण्यवत और हेमवत 
क्षेत्र मनष्योंका बालाग्र ।| उन आठ बालाग्रोंका एक भरत ऐरावत और विदेहके 
मनृप्योंक | बालाग्र | उन आठ बालाग्रोंको एक्‌ लीख । आठ लीखकी एक जू । आटठ ज्‌का 
एक यवमध्य । आठ यवमध्योंका एक उत्सेधांगुल। इससे नारक तिर्य॑ञ्च देव मनप्य 
ओर अक्ृत्रिम चेत्यालयोंकी प्रतिमाओंका माप होता हे । ५०० उत्सेधांगुलका एक 
प्रमाणांगुल। यही अवसर्भिणीक प्रथम चक्रवर्तीका आत्मांगुल होता है । उस समय 
इसीसे गाँव नगर आदिका माप किया जाता है। दूसरे यगोंमें उस उस युगक मनुष्योंके 
आत्मांगलसे ग्राम नगर आदिका माप किया जाता हैं। प्रमाणांगुलस द्वीप समुद्र वेदिका पर्वत 
विमान नरक प्रस्तार आदि अक्ृत्रिम द्रव्योंकी लम्बाई चौडाई मापी जाती हैं । छह 
अंगुलका एक पाद | बारह अंगूलका एक बीता । दो बीतेका एक हाथ । दो हाथका 
एक किष्कू । दो किष्कूका एक दंड । दो हजार दंदका एक गव्यूत। चार गव्यतका 
एक योजन होता है । 

९ ८ पल्य तीन प्रकारका हँ-व्यवहारपल्य उद्धारपल्य और अद्धापल्य । व्यवहार- 
पल्य आगेके पल्योंके व्यवहारमें कारण होता हे, उससे अन्य किसीका परिच्छेद नहीं 
होता । उद्धारवल्यक लोमच्छेदोंसे द्वीप समुद्रोंकी गिनती की जाती हैं। अद्धापल्यसे 
स्थितिका परिच्छेद किया जाता हें। प्रमार्णांगुलसे परिमित एक योजन लम्बे चौड़ें गहरे 
तीत गड्ढे किये जायें। वे सात दिन तककी आयु वाल भेंडोंक रोमक अतिसूक्ष्म टकड़ोंसे भरे 
जायं । एक एक सौ वर्षमें एक एक रोमका टुकड़ा निकाछा जाय | जितने समयमें 
वह खाली हो उतना काल व्यवहारथल्य कहलाता हूँ । उन्हीं रोमच्छेदोंकों यदि इल्येकको 
असंख्यात करोड वर्षके समयोंसे छिन्न कर दिया जाय और प्रत्येक समयमें एक एक रोम 
छेदको निकाला जाय तो जितने समयमें वह खाली होगा वह समय उद्धारपल्य कहलाता 
हैं। दस कोड़ाकोड़ी उद्घारपल्योंका एक उद्धारसागर होता हें । ढाई उद्धारसागरोंके 
जितने रोमच्छेद होते हैं उसने ही द्वीप समुद्र हें । उद्धारपत्यके रोमच्छेदोंको सौ वर्षके 
समशोंसे छेद करके एक एक समयमे एक एक रोमच्छेदको निकालनेंपर जितने समयमें वह 
खाली हो उतना समय अद्धापल्य कहलाता हँ। दस कोडाकोड़ी अद्धापल्योंका एक 
अद्भासागर होता हु । दस कोडाकोड़ी अद्धासागरोंकी एक अवसर्पिणी होती हैं और इतनी 


ई।३९ | , हिन्दी-सार ३९९, 


ही उत्सविणी | अद्धघापल्यसे नारक तिरयेञ्च मनष्य और देवोंकी रूम स्थिति भवस्थिति आय- 
स्थिति और कायस्थिति मापी जाती हैं। अद्धभायल्यके अर्धच्छेदोंको विरलनकर प्रत्येक 
अद्धापल्यकों स्थापितकर परस्पर गणा करे, तब जितने रोमच्छेद हों उतने प्रदेशोंक 
सूच्यंगुल कहते हैं । सूच्यंगुलको सूच्यंगुलसे गुणा करनेपर प्रतरांगल होता है । प्रतरांगूल 
को सूच्यगूलस गूणा करनपर घनांगुछ होता हैं । असंख्येय वर्षोके जितने समय हें उतने 
खंडवाला अद्धापल्य स्थापित करें। उनसे अखख्यात खंडोंकों निकालकर एक असंख्यात 
गको बुद्धिसे विरनकर प्रत्येकपर छघनांगुलको स्थापित करे। उनका परस्पर गणा 

करनेपर एक जगतश्रेणी होती हैं। जगतश्रेणीकों जगतश्रेणीस गणा करनेपर प्रतेरलोक 
होता 'ह । प्रतरछोक जगत श्रेणीसे बग करजपर थे बठोक होता है। ,... » 

क्षेत्र प्रमाण दो प्रकारका हे-क्षेवगाह क्षेत्र और विभागनिष्पन्न द्षोत्र । अवगाह क्षेत्र 
एक दो तीन चार संख्येय असंख्येय और अनन्त प्रदेशवाले पुद्गलद्रव्यकों अबगाह देनेवाले 
आकाश प्रदेशोंकी दुष्टिस अनेक प्रकारका है । विभाग निष्पन्नक्षेत्र भी अनेक प्रकारका है- 
असंख्यात आकाश श्रणी, क्षेत्र प्रमाणांग छऊका एक असंख्यात भाग, असंस्यात क्षेत्र प्रमाणां- 
गुलक असंख्यात भाग, एक क्षेत्र प्रम्माणांगल । पाद बीता आदि पहिलेकी तरह जानना चाहिए। 

कालप्रमाण-जघन्यगतिसे एक परमाणु सटे हुए द्वितीय परमाणु तक जितने कालमें 
जाता हैं उस समय कहते हे । असंख्यात समयकी एक आवबल़ी । संख्यात आवलीका एक 
उच्छवास या निश्वास | एक उच्छवास निश्वाराका एक प्राण । सात प्राणोंका एक स्तोक । 
सात स्तोकका एक लव | ७७ लवका एक मुह॒तें । ३० मुह॒रतका एक दिन रात । १५ दिन 
रातका एक पक्ष । दो पक्षका एक माह । दो माहकी एक ऋतु । तीन ऋतुओंका एक 
अयन । दो अयनका एक संवत्सर | <४ लाख वर्षोका एक पूर्वाज्ञ । ८४ लाख पूर्बाज़ोंका 
एक पूर्व । इसी तरह पूर्वाज्ध पूर्व, नयुतांग नयुत, कुमुदांग कुमुद, पद्मांग पद्म, गलिनांग 
नत्ठिन, कमलांग कमल तुट्याग तृट्य, अटटाग अट्ट, अममाग अमम ट्ह्अग हह, लतांग 
लता, महालतांग महाल्ता आदि काछ वर्षोकी गिनतीस गिना जानेबाला संख्येय कहलाता 
है । इसक आगेका काल पर्यापम सागरापम आदि असंस्येय हैं, उसक अनन्तकाल है जो कि 
अतीत और अन्तगत रूप हे । वह स्वज्ञक प्रत्यक्षगम्य हें । 

पाँच प्रकारका ज्ञान भावप्रमाण हे । 

तिये चोंकी स्थिति- 


न तियग्योनिजानां च ॥३१६॥ 


« तिये चॉँकी भी उत्कृष्ट स्थिति तीन पत्य और जचन्य यन्तर्मुटत है । 
९ ५ “ने तलियच गति सास कम उदयस जिनका जन्म हुआ हे वे तिर्य च हे । 


तियंञ्च एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय और पंचेन्द्रियक्ने भेदसे तीन प्रकारके है । 

0» ३ शुद्ध पृथिवी का्यिकोंको उत्कृष्ट स्थिति १२ हजार वर्ष, खरपृथिवी का्यिकों 
की २२ हजार वर्ष, वनस्पति कायिकोंकी १० हजार वर्ष, जल कारयिकोंकी ७ हजार" बर्ष, 
बायुकायिकोंकी तीन हजार वर्ष और तेजस्कायिकोंकी तीन रात दिन है । । 

७ ४ द्वीन्द्रियोंकी उत्कृष्ट स्थिति १२ व, त्रीरिद्रयोंकी ४» दिन रात*और चतु- 
रिन्द्रियोंकी ६ माह है । 
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0 ५ जलचर पंचन्द्रियोंकी उत्कृष्ट स्थिति मछली आदिकी एक पूर्वकीटि, परि- 
सप गोह नकुल आदिकोी ९ पूर्वाज्न, उरग-सरपोंकी ४२ हजार वर्ष, पक्षियोंकी ७२ हजार वर्ष, 
चतुप्पदोंकी तीन पल्य । सबकी जघन्य स्थिति अन्तम हते है । 

0 ६ तियेचोंकी आयुका पृथक्‌ निर्देश इसलिए किया है जिससे प्रस्येककी उत्कृष्ट 
और जपघन्य दोनों प्रकारकी स्थितिका ज्ञान स्वतन्त्र भावसे हो जाय। अन्यथा यथासंख्य 
अन्वय होकर मनुष्योंको उत्कृष्ट और तिये चोंकी जघन्य यह ज्ञान होता । 

एक भवकी स्थिति भवस्थिति कहलाती हैँ और एक कायका परित्याग किये बिना 
अनेक भव विपयक कायस्थिति होती हे । पृथिवी जलू तेज और वायुकायिकोंकी उत्कृष्ट 
कायस्थिति असंख्यात लोक है। वनस्पतिकायकी उत्कृष्ट काय स्थिति अनन्तकाल, असंख्यात 
पुदूगल परिवर्त, आवलिकाका असंख्यात भागमात्र हैं। विकलन्द्रियोंकी असंसख्यात हजार 
वर्ष, पंचेन्द्रिय तिय च मनृष्योंकी पृवकोटि पृथक्तव अधिक तीन पल्य | सभीकी जघधन्य काय- 
स्थिति अन्तम हुते है । देव और नारकोंकी भवस्थिति ही कायस्थिति है । 


ततीय अध्याय समाप्त 


चोथा अध्याय 


देवाश्चतुणिकायाः: ॥१॥ 


कि 
0 *-२  देवगतिनामकर्मंक उदय होनेपर बाह्य दीप्ति यथेच्छ क्रीड़ा आदिसे जो 
दिव्य ह वे देव हे । अन्तगंत भेंदोंकी दृष्टिस “निकाया:' में बहुवचनका "प्रयोग किया 
गया हैं । 
0 ३ देवगतिनामकर्मोद्य्क्नली भीतरी सामथ्यंसे बने हुए सम॒ुदायोंको' निकाय 
कहते हैं । भवनवासी, किन्नर, ज्योतिप.क और वेमानिक ये चार निकाय हें। 


देवोंकी लेश्या- 
आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः .॥ २॥ 
आदिक तीन निकायोंमें पीतपर्यन्त लेश्याएँ होती हें । 
"१-३ अन्त या मध्यसे नहीं किन्तु आदिसे एक या दो नहीं किन्तु तीन निकायों 
में अर्थात्‌ भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषियोंमें कृष्ण नील कापोत और पीत ये चार 
लेश्याएं होती हें। | 


दशाष्टपद्चद्धादशविकल्पाः कल्पोपपन्नपयेन्ता; ॥३॥ 


6 १-३. इन्द्रसामानिक आदि कहल्पनाएं जिनमें होती हें वे कल्पोपपन्न हें । 
यद्यपि भवनवासी आदियमें भी ये कल्पनाएं हें फिर भी रूढ़िवश कल्पोपपन्न शब्दसे १६ 
स्वर्गंवासियोंका ग्रहण हु । ग्रेवेयक आदि कल्पातीतोंकी इससे निवृत्ति हो जाती हूँ। अर्थात्‌ 
भवनवासी दस प्रकार, व्यन्तर आठ प्रकार, ज्योतिषी पाँच प्रकार और वमानिक कल्प 
बारह प्रकारके हें। * 

हलमानिकत्रायस्त्रिशपारिषदात्मरक्ललोकपालानीकप्र कीणका- 
भियोग्यकि ःणच्ज्ल्ल्व्ल्य्प ॥४|। 

प्रत्येक निकायमें इन्द्र सामानिक त्रायस्त्रिश पारिषद्‌ आत्मरक्ष लोकपाल अनीक 
प्रकीणंक आभियोग्य और किल्विषक ये दश भेद हें । 

« 0 १ *अन्य देवोंमें नहीं पाया जानेवालछा अणिमा आदि ऋद्धिरूप ऐश्वयंवाला 
इन्द्र हें । " 

0 २ आज्ञा और ऐश्वरयके सिवाय स्थान आयु शक्ति परिवार और भोगोपभोग 
आदियमें जो इन्द्रोंके समान हें वें सामानिक हैं। ये पिता गुरु उपाध्याय आदिक समान 
आदरणीय होते हैं । क्‍ कक 

0 ३ मनन्‍्त्री और पुरोहितक समान हित चेतानेवाले त्रायस्त्रिश देव होते हैं । 
त्रयस्त्रिशत्‌ संख्या और संख्येयमें भेद मानकर यहाँ समास हो गया" है। अथवा स्वाथिक 
अण्‌ प्रत्यय करनेपर त्रायस्त्रिश रूप बन जाता हैं । 

| २ 
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0 ४ पारिपद्‌ अर्थात्‌ सभ्य । ये मित्र और पीठमर्द-अर्थात्‌ नतेकाचायंके समान 
विनोदशील होते हैं । 

९ ५ अंगरक्षकक समान कवच पहिने हुए सशस्त्र पीछ खड़े रहनेवाले आत्मरक्ष 
हैं । यद्यपि कोई भय नहीं हैं फिर भी विभूतिक द्योतनके लिए तथा दूसरोंपर प्रभाव 
डालनेक लिए आत्मरक्ष होते हैं । 

९ ६ अथ रक्षकक' समान लोकपाल होते हे । 

0 9 पदाति आदि सात प्रकारकी सेना अनीक हैं । 

' 0८ नगर या प्रान्तवासियोंके समान प्रकीर्णक होते हूँ । 

१ ९ दासोंक समान आभियोग्य होते हैं ।ये ही विमान आदिको खींचत हैं 
और वाहक आदि रूपसे परिणत होते हें । 

9 १० पापशील और अन्तवासीकी तरह किल्विपक होते हें। 

0 ११ प्रत्येक निकायमें इन भेदोंकी सूचनाक लिए 'एकद: पदममे वीप्साथक 
शस प्रत्यय हैं । 

त्रायस्त्रिशतोकपालवज्यो व्यन्तरज्योतिष्काः ॥५॥ 
व्यन्तर और ज्योतिष्कोंमें त्रायस्त्रिश और छोकपालक सिवाय आठ भेद होते हैं । 


पूवयोद्वीन्द्रा: ॥६॥ 


भवनवासी और व्यन्तरोंमें दो दो इन्द्र होते हे । 

0 १-२  पूवयो: इस शब्दसे प्रथम और द्वितीय निकायका ग्रहण करना चाहिए 
समदाय और समदायवालमें भंद विवक्षाको दृष्टिसे दंवोंक निकायोंमें ऐसा भेंदपरक निदंश 
किया है । जैसे आमोंका वन या धान्यको राशि । 

0 ३ टद्वीन्द्रा: यहाँ वीप्साथंकी विवक्षा हूँ अर्थात्‌ दो दो इन्द्र होते हैें। भवन- 
वासियोंमें असुरकुमारोंक चमर और वरोचन, नागकुमारोंके धरण और भृतानन्द, 
विद्युत्कुमारोंके हरिसिह और हरिकान्त, सुपर्णकुमारोंके वेणुदेव और वेणुधारी, अग्निक्मारोंके 
अग्निशिख और अग्निमाणव, वातक्‌मारोंके बेलम्ब और प्रभज्जन, स्तनितकमारोंक सुघोष 
और महाघोष, उदधिक्‌मारोंके जलकान्त और जलदप्रभ, द्वीपकमारोंक पूर्ण और वशिष्ट 
तथा दिकक्‍्क॒मारोंके अमितगति और अमितवाहन नामके इन्द्र हें । 

व्यन्तरोंमें किन्नरोंक किन्नर और किपुरुष, किम्पुरुषोंक सत्पुरुष और महापुरुष, 
महो रगोंके अतिकाय और महाकाय, गन्धर्वोकें गीतरति और गीतयश, यक्षोंक़ पूर्णभद्र और 
माणिनद्र, राक्षसोंके भीम और महाभीम, पिशाचोंके काल और महाकाल तथा भतोंके 
प्रतिर॒प' और अप्रतिरूपु नामक इन्द्र हें । 

सुखभोगका प्रकार-- 


हे मन 
कायप्रवीचारा आ प्लाद्ात ॥७॥ 
ऐशान स्वग पर्यन्त मंथुन सेवन शरीरसे होता है । 
0 १ मंथन व्यवहारको प्रवीचार कहते हैं । शरीरसे मंथन सेवनको कायप्रवीचार 
कहते हैं.। 
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0.२ आहइू उपसर्ग अभिविधि अर्थ में है। अर्थात्‌ ऐशान स्वर्ग तकक दंव संक्लिष्ट 
कमंवाले होनेसे मनृष्योंकी तरह स्त्री विषयका सेवन करते हें । यदि 'प्रागू ऐंशानात्‌ एसा , 
ग्रहण करते तो ऐशान स्वगंक देव छूट जाते । 

0 ३ आ ऐगानात' ऐसा बिना सन्धिका निर्देश असन्देहक लिए किया गया हू । 
यदि सन्धि कर देते तो 'आडू/ उपसगंका पता ही न चलता | पूव॑सूत्रमं 'पूवंयो: का 
अधिकार हैं । अत: उसका अनुवतंन होनेसे 'ऐशानसे पहिलेके यह अनिष्ट अर्थ होता। 
अत: यहाँ सन्धि नहीं की है । डे 
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शेष स्वर्गोंमें स्पश रूप शब्द और मनकं द्वारा ही कामवेदना शान्त हो जाती हू । 

0१ १ शोष शब्दके द्वारा ऐशानक सिवाय अन्य विमानवासियोंका संग्रह होता है । 
ग्रवेयकादिके देव तो 'परे5प्रवीचारा:' सूजसे मेथुनरहित बताए जायंगे । 

0 २-४ प्रइन-इस सूत्रके द्वारा यह ज्ञात नहीं हीता कि स्वगर्मि स्पशे-प्रवीचार 
है तथा किनमें रूप-प्रवीचार आदि । अतः यह सूत्र अगमक हैं। 'दो दो का सम्बन्ध 
लगानेसे भी आगमोक्त अर्थ नहीं निकलता । इन्द्रोंकी अपेक्षा दो दो का सम्बन्ध लगानेसे 
आनतादिक चार अन्तमें बच जाते हैं। तात्पयं यह कि यह सूत्र अपू् हे । 

0९ ५ उत्तर-यद्यपि पूर्वसूत्रसे प्रवीचार शब्दकी अनुवृत्ति आती हूं फिर भी इस 
सूत्रमें दुबारा प्रवीचार शब्दके ग्रहण करनेसे इस प्रकार आगमाविरोधी इष्ट अथका ज्ञान 
हो जाता हैं । सानत्कूमार और माहेंद्ध स्वगेंमें देव-देवियाँ परस्पर अंग स्पश करनंस 
सुखानभवन करते हैं । ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लान्तव"और कापिष्ठ स्वर्गक देव और देविरयाँ परस्पर 
सन्दर रूपको देखकर ही तप्त हो जाते हैं । शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्नार स्वगक दंव 
और देवियाँ परस्पर मधुर संगीत श्रवण, मृदु हास्य, भूषणोंकी झंकार आदि शब्दोंक सुनने 
मात्रसे सखानभव करते हैं । आनत प्राणत आरण और अच्युत स्वगक देव देवियाँ मनम ए 
दूसरंका विचार आते हौ तृप्त हो जाते हैं । 


परे 5प्रवीचारा; ॥६॥ 


0 १-२ कल्पातीत-प्रैवेयकादि वासी देव प्रवीचारस रहित हूँ। प्रवीचार काम- 
वेंदनाका प्रतीकार है। इनके काम वेदना ही नहीं होती। अतः ये परमसुखका सदा 
अनुभव करत ह १ 

, भवनवषसियोंक भेद- 


भवनवासिनो 5>छ्धादाद्विल्ट त्सपंणाग्नवातस्तनितोदघिद्वीपठिककु- 


मारा; ॥१०॥ 


६ १-३ भवतनोंमें रहनेके कारण ये भवनवासी कहे जाते हैं । असुर आदि "उनके 
भेद हैं। ये भेद नामकमंके कारण हैं । 

6 ४-६ 'देवोंके साथ असुरका युद्ध होता था अतः ये असुर कहलांत हैँ यह 
देवोंका अवर्णवाद मिथ्यात्वके कारण किया जाता हैं । क्योंकि स्रौधर्मादि स्वगॉके देव महा- 
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प्रभावशाली हें, वें सदा जिनपूजा आदि शुभकारयोंम लगे रहते हूँ, उनमें स्त्रीहरण आदि 
निर्मित्तोंसे वेरकी संभावना ही नहीं है अतः अल्पप्रभाववाले असुरोंस युद्धकी कल्पना ही 
व्यर्थ हे । 

-८ ये सदा कुमारोंकी तरह वेषभषा तथा यौवनक्रीडाओंमें लगे रहत हें 
अतः: कुमार कहलाते हे। कुमार शब्दका सम्बन्ध प्रत्येकक साथ हे-असुरकुमा र, नागकुमार, 
विद्युत्कुमार आदि । 

इस“जम्ब॒द्वीपसे तिरछे असंख्यात द्वीपसमुद्रोंके बाद पंक बहुल भागमें चमर नामके 
असुरेन्द्रक ३४ लाख भवन हैं । इस दक्षिणाधिपतिक ६४ हजार सामानिक, ३३ त्रायस्त्रिश, 
तीन परिषित्‌, सात अनीक, चार लोकपाल, पाँच अग्रमहिषी, ४०३४ आत्मरक्ष यह विभव 
परिवार हैं । उत्तरदिशामें वरोचनक तीस लाख भवत्त हे । इसके ६० हजार सामानिक, 
३३ त्रायस्त्रिश, ३ परिषत्‌, ७ अनीक, ४ लोकपाल, ५अग्रमहिषी, ४०६४ आत्मरक्ष यह 
विभव परिवार हे । कुल मिलाकर पंकबहुल भागमें ६४ लाख भवन हैं । 

खर पृथिवी भागक ऊपर नीचे एक एक हजार योजन छोड़कर शेष भागमें शेष नव 
कुमारोंके भवन हें । इस जम्बूदीपस तिरछे असंख्यात द्वीप समुद्रोंके बाद धरण नागराजक 
४४ लाख भवन हैं । इसके ६० हजार सामानिक, ३३ त्रायस्त्रिश, तीन परिषत्‌ , सात 
अनीक, चार लोकपाल, छह अग्रमहिषी, छह हजार आत्मरक्ष हैं। इस जम्बूद्वीप्से तिरछे 
उत्तरकी ओर असंख्यात द्वीप-समुद्रोंके बाद भूतानन्द नागेन्द्रके ४० छाख भवन हैं । इसका 
विभव धरणेन्द्रक समान है । इस तरह नागकुमारोंक ८४ लाख भवन हैं। सुवर्णकुमारोंके 
७२ लाख भवन हें। इसमें दक्षिणदिशाधिपति वेणुदेवक ३८ लाख और उत्तराधिपति 
वेणुधारीक ३४ लाख हैं । विभव धरणेन्द्रके संगान हे । विद्युत्कुमार अग्निकुमार स्तनित- 
कुमार उदधिकुमार द्वीपकुमार और दिक्‍कुमार इन प्रत्येकक ७६ लाख भवन हैं। इनमें 
दक्षिणेन्द्र हरिसिह, अग्निशिख, सुघोष, जलकान्त, पूर्ण और अमितगति इन प्रत्येक 
४० लाख भवन हे । हरिकान्त, अग्निमाणव, महाघोष, जलप्रभ,, शिष्ट और अमितवाहन 
इन प्रत्येक उत्तरद्रक ३६ लाख भवन हैं। वातकुमारोंक ९६ लाख भवन हें। इनमें 

क्षिण॑न्द्र वंलम्बक ५० हजार भवन हें। ओर उत्तराधिपति प्रभञअजनक ४६ लाख भवन 

हें । इस तरह कुल मिलाकर सात करोड़ ७२ राख भवन हैं । 

व्यन्तरोंक भेंद- 

९ 

व्यन्तरा; किन्नरकिम्पुरुषमहोरगगन्धवयज्षरालसमूतपिशाचा; ॥९ १॥ 

» १-३ विविध दंशोंमें निवास होनेसे इन्हें व्यन्तर कहते हैं। इनक किन्नर आदि 
आठ मदर हैं। देवगतिक उत्तरभेद रूप उन उन प्रकृतियोंक उदयसे ये किन्नर आदि भेद हुए हें । 

$ ४ प्रइन-खोटे मनुष्योंको चाहनेके - कारण किन्नर, कुत्सित पुरुषोंकी कामना 
करनेके कारण किम्पुरुष, मांस खानेसे विशाच आदि कारणोंसे ये संज्ञाएं क्‍यों नहीं मानते ? 
उत्तर-यह सब देबोंका अवर्णवाद हैं | ये पवित्र बैक्रियिक शरीरक धारक होते हैं वे कभी 
भी अशृूचि ओऔदारिक शरीरवाले मनुष्य आदिकी कामना नहीं करते और न वे मांस 
मदिरादिक खानपानमें प्रवृत्त ही होते हैं | लोकमें जो व्यन्तरोंकी मांसादि ग्रहणकी प्रवृत्ति 
सुनी जाती है वह केक्‍्ल उनकी क्रीड़ा हैं। वे तो मानस आहार-लते हें। 
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इंस जम्बद्ीपसे तिरछे असंख्य द्वीप समुद्रोंके बाद रीचे खर पृथिवी भागमें 
दक्षिणाधिपति किन्नरेन्द्रक असंख्यात लाख नगर हें । इसके ४ हजार सामानिक, तीन परिषद्‌, . 
सात अनीक, चार अग्रमहिषी और सोलह हजार आत्मरक्ष हें। उत्तराधिपति किद्नरेन्द्र 
किम्पुरुषका भी इतना ही विभव परिवार है। शेष छह दक्षिणाधिपति-सत्पुरुष, अतिकाय 
गीतरति पूर्णभद्र स्वरूप और कालके दक्षिण दिशामें आवास हैं। तथा उत्तराधिपति 
महापुरुष महाकाय गीतयश माणिभद्र अप्रतिरूप और महाकाछैक उत्तरदिशामें आवास हैं। 
राक्षसन्द्र भीमके दक्षिण दिशामें पंकबहुल भागमें असंख्यात लाख नगर है और उत्तरा- 
घधिपति महाभीमके उत्तरदिशामें । सोलहों व्यन्तरोंके सामानिक आदि विभव परिवार एक 
जेसा' है । भूमितलमें भी व्यन्तर क्लैप पर्वत समुद्र देश ग्राम नगर तिगड़्डा चौराहा घर गली 
जलाशय उद्यान देवमन्दिर आदिमें निवास करते है । 

ज्योतिष्कोंका वर्णन- 


ज्योतिष्का: सूर्याचन्द्रमसो ग्रहनच्ञत्रप्रकीणंकतारकाश्च ॥१२॥ 

सूर्य चन्द्रमा ग्रह नक्षत्र और तारागर्ण ये पांच प्रकारके ज्योतिष्क देव हैं। 

& 9-३ प्रकाश स्वभाव होनेसे ये ज्योतिष्क कहलाते हैं। ज्योतिष्‌ शब्दसे स्वार्थ 
में 'क' प्रत्यय होनेपर ज्योतिष्क शब्द सिद्ध होता हूँ। यद्यपि ज्योतिष्‌ शब्द नपुँसक लिग 
है फिर भी क प्रत्यय स्वार्थमें होनेपर पुल्लिग ज्योतिष्क शरद बन जाता है। जैसे कुटीसे 
कुटीर शुण्डासे शुण्डार आदि | अर्थात्‌ कहीं कहीं लिग-व्यतिक्रम हो जाता हे । 

$ ४-१० उन उन देवगति नाम कमंकी उत्तर प्रकृतियोंके उदयसे सूर्य चन्द्र 
आदि संज्ञाएं रूढ़ हुई हैं। 'सूर्याचन्द्रमसौ' यहाँ 'देवताइन्‍्द्रे! सूत्रसे आनझ प्रत्यय हुआ है । 
यह सर्वत्र नहीं होता । 'सूर्याचन्द्रमसौ' का पृथक्‌ ग्रहण इसलिए किया है कि ये प्रभाव 
ज्योति आदिक कारण सबमें प्रधान हैं। सूर्यका प्रथम पाठ इसलिए किया हे कि उसमें 
अल्प स्वर हैं और वह प्रभावशाली तथा अपनी प्रभासे सबका अभिभव करनेमें समर्थ होनेसे 
पज्य भी हैं। ग्रह शब्द अल्प अचूवाला हैं और अभ्यहित है अत: उसका नक्षत्र और तारकासे 
पहिले ग्रहण किया हैं । इसी तरह तारकासे नक्षत्र अल्पाच्‌ और अभ्यहित हे । 

इस भूमितलूसे ७९० योजन ऊपर ज्योतिमंण्डलमें सबसे नीचे तारागण हैं। उससे 
दश योजन ऊपर सूर्य, उससे ८० योजन ऊपर चन्द्रमा, उससे तीन योजन ऊपर नक्षत्र, 
उससे तीन योजन ऊपर बुध, उससे तीन योजन ऊपर शुक्र, उससे तीन योजन ऊपर बृहस्पति, 
उससे चार योज॑न ऊपर मंगल और उससे चार योजन ऊपर दनेब्चर हें। इस तरह 
सम्पूर्ण -ज्योतिबचक्र ११० योजन ऊंचाई और असंख्यात द्वीपसमूह प्रमाण लम्बाईमें है । 

अभिजित नक्षत्र सबसे भीतर और मूल सबसे बाहिर हैं । भरणी सबसे नीचे और 

स्वाति सबसे ऊपर है । सूर्यके विमान तपे हुए सुबर्णके समान प्रभावाले लोहित मणिमय, 
 ४८ह७ योजन लम्बे २४६४ योजन चौड़े, आधे गोलकके आकारवाले और सोलह हजार देवों 
द्वारा वहन किये जाते हैं। पूर्व दक्षिण उत्तर और पश्चिम दिशामें क्रमशः चार चार'हजार 
देव सिंह हाथी वुषभ और घोड़ेके आकारको धारण करके सूर्य के विमानमें जूते रहते हैं। 
इनके ऊपर सूर्य देव हैँ। इनके सूर्य प्रभा सुसीमा अचिमालिनी और प्रभंकरा ये चार 
अग्रमहिषी हैं। ये प्रत्येक चार चार हजार देवियोंकी विक्रिया कर सकती हैं। सूर्य ,असंख्यात' 
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लाख विमानोंक स्वामी हें। चन्द्रविमान निमंठ मणालवर्णकं समान धवल प्रभावांल हूँ । ये 
५६४४७ योजन लंबे २८६७८ योजन चोड़े और हजार दंवों द्वारा वहन किए जातें हें । पूर्वादिक 
दिशाओंमें क्रशः: सिंह हाथी घोड़ा और वृषभ रूपको धारण किए हुए चार चार हजार 
देव चन्द्रविमानोंमें जूते रहते हे । इनके चन्द्रप्रभा सुसीमा अचिमालिनी और प्रभंकरा ये 
चार अग्रमहिपी चार चार हजार देवियोंकी विक्रिया करनेमें समर्थ हैं । ये असंख्यात लाख 
विमानोंके अधिपति हैं । 

राहुक विमान अंजनमणिक समान काछे, एक योजन रूग्बे चौड़े और २५० धनुष 
विस्तारवाल हैँ । नव मल्लिका कुसुमकी तरह रजतमय शुक्र विमान हूँ | ये एक गव्यूत लम्बे 
चौड़े हें । वबहस्पतिके विमान अंकमणिमद्र और सुवर्ण तश्ा मोतीकी समान कान्तिवाल हैं । 
कुछ कम गव्यत प्रमाण लम्बे चौड़े हैं। बुधक विमान कनकमय और पीले रंगक हैं। तपे हुए 
सोनेक समान छालरंगक शनेइचरके विमान हैं । लोहित मणिमय तप्त सुवर्णकी कान्तिवाल 
मंगलक विमान हैं । बुध आदिक विमान आधे गब्यत लम्बे चौड़े हें । शुक्र आदिक विमान 
राहुक विमान बराबर लम्बे चौड़े हैं। राहु आदिक विमानोंको चार-चार हजार देव वहन करते 
हैं। नक्षत्र विमानोंको भी चार हजार देव हो ढोते हें । तारा विमानोंकों दो हजार देव 
वहन करते हैं । राह आदिके विमानवाहक देव चन्द्रविमानवाहक देवोंकी तरह रूपविक्रिया 
करते हैं। नक्षत्र विमानोंका उत्कृष्ट विस्तार एक कोश है । तारा विमानोंका जधन्य 
विस्तार ई कोश, मध्यम कुछ अधिक ई कोश और उत्कृष्ट ॥ गव्यूत है। ज्योतिषी 
विमानोंका सर्वजघन्य विस्तार ५०० धनुष है। ज्योतिषियोंके इन्द्र सूये और चन्द्रमा 
हैं। ये असंख्यात हैं । 


मेरुप्रद्षिणा निव्यगतयों नलोके ॥१३॥ 


ज्योतिषी देव मनष्यलोकमें मेरुकी प्रदक्षिणा करके नित्य भ्रमण करते हैं । 

6 १ अन्य प्रकारकी गतिकी निवृत्तिके लिए 'मेरुप्रदक्षिणा' शब्द दिया है । 

6 २-३ यद्यपि गति प्रतिक्षण भिन्न होनेके कारण अनित्य है फिर भी सतत 
गतिकी सूचनाक लिए नित्य पद दिया है। तात्पर्य यह कि वे सदा चलते हें कभी 
रुकते नहीं । गति भी द्रव्यदृष्टिसे नित्य होती है क्योंकि सभी पदार्थ द्रव्यदृष्टिसे नित्य 
और पर्यायदृष्टिसे अनित्य इस तरह अनेकान्तरूप हें। 

0 ४  'नुलोक' ग्रहण सूचित करता हे कि ढाई द्वीपक ज्योतिषी नित्यगति- 
वाले हैं बाहरके नहीं । गतिपरिणत आभियोग्य जातिक देंबों द्वारा इनके विमान ढोए 
जाते हैं अतः वे नित्यगतिक हैं। इन देंबोंके ऐसे ही कमेंका उदय है जिससे- इन्हे 
विमानोंकों वहन करके ही अपना कर्मफल भोगना पडता है। ये मेरु पर्वेतसे ११ सो 
योजन दूर घूमते हैं । ु 

जम्बद्वीपमे २ सूर्य, २ चन्द्र, ५६ नक्षत्र, १७६ ग्रह, एक कोडाकोड़ी लाख ३३ 
गेडाकोडी हजार ९ कोडाकाडी सेकडा ५० कोडाकोड़ी तारागण हैँ। लवण समुद्रम 
४ सूर्य, ४ चन्द्र, ११२ नक्षत्र, ३५२ ग्रह, २ कोडाकोडी लाख ६७ कोडाकोड़ी हजार 
९ सौ कोडाकोड़ी तारा हं। धातकीखण्डम १२ सूय, १२ चन्द्र, ३३६ नक्षत्र, १०५६ 
ग्रह, आठ लाख कोड़ाकोड़ी ३७ सौ कोड़ाकोड़ी तारा हैं | .कालोदधिमें ४२ सूर्य, ४२ 
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चन्द्र ,११६७ नक्षत्र, ३६९६ ग्रह, २८ कोड़ाकोड़ी लाख १२ कोड़ाकोड़ी हजार ९ कोडीकोडी 
सकड़ा ५० कोड़ाकोड़ी तारा हें । पृष्कराधमें ७२ सूर्य, ७२ चन्द्र, २० १६ नक्षत्र, ६३३६ 
ग्रह, ४८ कोड़ाकोड़ी राख २२ कोड़ाकोड़ी हजार, दो कोडाकोड़ी सेकड़ा तारा हैं। 
बाह्य पुष्क राधमें भी इतने ही ज्योतिष्क देव हैं। पुष्कर समुद्रमें इससे चौगूनी संख्या है 
उससे आगे प्रत्यंक द्वीप समुद्रमें दनी दूनी हैं । 

ताराओंका जघन्य अन्तर ७ गव्यत है, मध्यम ५० गव्यत और उत्कँष्ट अन्तर एक 
हजार योजन हूँ । चन्द्र और सू्यका जधन्य अन्तर ९९६४० योजन और उ्त्कष्ट अन्तर 
१००६६६ योजन हे । जम्बूद्वीप आदिमें एक एक चन्द्रमाकं ६६ हजार कोडाकोड़ी ९ सौ 
कोड़कोड़ी और ७५ कोड़ाकोड़ी तबरा, ८८ महाग्रह और २८ नक्षत्र हें। सूयक १८८४ मंडल 
८० सो जम्बूद्वीपक भीतर घुसकर प्रकाशित करते हैं । इनमें ६५ आशभ्य॑न्तर मंडल हैं तथा 
लव॒णोदधिक भीतर ३३ सौ योजन घुसकर प्रकाशित करते हैं । बाह्य मण्डल १५९ है ण्क 
एक मण्डलूका अन्तर दो दो योजन है । २३६ योजन उदयान्तर है । सबसे भीतरी मण्डलमें 
सूर्य ४४८२० योजन मेरुपबंतसे दूर सूर्य प्रकाशित होता है ।'इसका विस्तार ९९६४० योजन 
हैं। इस समय १८ मुह॒तका दिन, होता है । एक मुह॒तंका गतिक्षेत्र ५२५१४-३ योजन है 
सत्र बाह्यमण्डलम सूर्य ४५३३० योजन मेरु प्वतसे दूर रहकर प्रकाशित होता है । इसका 
विस्तार १००६६० योजन है। इस समय दिनमान १२ मह॒ते है। ५३०५ २० योजन 
मुह॒तंगतिक्षेत्र है। उस समय ३१८३१४३ योजनमें सूर्य दिखाई देता है । द 

चन्द्रमण्डल १५ हैं। द्वीपके भीतर पाँच मंडल हैं और सम॒द्रमें दस । १५ मंडलों 
के १४ अन्तर हैं। एक एक मंडलान्तरका प्रमाण ३५३३-३४ योजन है। सवाभ्यन्तर 
मंडलकों १३७२५ से भाग देनेपर ५०७४बॉडंड शेष रहता है। यह चन्द्रमण्डलकी एक 
मुहतेकी गतिका परिमाण है । सर्व बाह्यमंडलको १३७२५ से भाग देनेपर ५१२५४४० शेष 
रहता हैँ । यह चन्द्रमंडलकी एक मुह॒तंकी गतिका परिमाण है। ५५० योजन सूर्य और 
चन्द्रका चार क्षेत्रका विस्तार हे । 

के 


' तत्कृतः कालविभागः ॥१४॥ 

ज्योतिषियोंकी गतिसे दिन रात्रि आदि कालविभाग जाना जाता है। 

$ १ 'तत्‌ शब्दस ज्ञात होता है कि न तो केवल गतिसे कालविभाग होता है 
और न केवल ज्योतिषियोंसे; क्योंकि गतिकी उपलब्धि नहीं होती और ज्योतिषियों में 
परिवतंन नहीं हौता । द 

0 २-४ काल दो प्रकारका हँ-मुख्य और व्यवहार । समय आवली आदि 
व्यवहार काल ज्योतिषियोंकी गतिसे गिना जाता है। यह क्रियाविशेषसे परिच्छिन्न होता 
हैं और अन्य पदार्थकि परिच्छेदका कारण होता हे । 

प्रइन-सूय आदिकी गतिसे पृथक्‌ कोई मुख्य काल नहीं है, क्योंकि उंसका अनु- 
मापक लिंग नहीं पाया जाता । कलाओंक समृहको काल कहते हें। कला अर्थात क्रियाके 
भाग । आगममे पाँच ही अस्तिकाय बताए हैं अतः छठवाँ काल कोई पदार्थ नहीं है। 

उत्तर-सूयंगति आदिम जिस कालका उपचार किया जाता हूं वही' मर्य कारू 
है। मुख्यके बिना कहीं भी ग्लौण व्यवहार नहीं होता । यदि मुख्य गौ न होती तो बोभा 
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ढहोनेवालेमें गौण गो व्यवहार कंसे होता ? अत: कालका गौण व्यवहार ही वतेना लक्षण- 
वाले मुख्य कालका अस्तित्व सिद्ध करता हे । इसी लिए कलाओंके समृहको ही काल नहीं 
कहते । अस्तिकायोंमें उन द्रव्योंको गिनाया है जिनमें प्रदेशप्रचय-बहुत प्रदेश पाय जाते 
हैं। काल एकप्रदेशी होनेसे अस्तिकाय नहीं हें । यदि कालकोी सत्ता ही न होती तो वह 
द्रव्योंम क्‍यीं गिनाया जाता ? 


 बहिरवस्थिताः ॥१५॥ 


'मनुष्यछो कस बाहरके ज्योतिषी दंव अवस्थित हैें। | 
6 १ मनुप्य-लोकसे बाहिर ज्योतिपी हैं और अवस्थित हैं, इन दोनों बातींकी 
सिद्धिके लिए यह सूत्र बनाया हें । यदि यह न बनाया जाता तो पहिलके सूत्रसे “मनुष्य- 


लोकमें ही ज्योतिषी हें और वे नित्यगति हैँ यह अर्थ ग्थित रह जाता है । 


- वेमानिकाः ॥१६॥ 
यहाँसे वेमानिकोंका कथन किया जाता हें- 
जिनमें रहनेसे विशेषतया अपनेको सुक्ृति मानें वे विमान, विमानोंमें रहनेवाल 
वैमानिक हैं | इन्द्रक श्रेणि और पुष्पप्रकीर्णकक भेदर्स विमान तीन प्रकारक हें । इन्द्रक 
विमान इन्द्रकी तरह मध्यमें हें। उसकी चारों दिद्याओंमें क्रमबद्ध श्रेणिविमान हैं तथा 
विदिशाओं में प्रकोर्ण पुष्पकी तरह अक्रमी पुष्पाप्रकी्णंक विमान हेँ। 


कल्पोपपन्ना:ः कल्पातीताश्च ॥१७॥ 


वैमानिकोंके दो भेद ह-कल्पोपपन्न और कल्पातीत | इन्द्र आदि दश प्रकारकी 
कल्पनाएं जिनमें पाई जाय॑ वे कल्पोपपन्न तथा जहाँ सभी अहमिन्द्र' हों वे कल्पातीत । 

6 १ यद्यपि नव ग्रवेयेक नव अनुदिश आदिमें नव आदि संख्याकृत कल्पना 
हैँ पर 'कल्पातीत' व्यवहारमें इन्द्र आदि दश प्रकारकी कल्पनाएं ही मुख्य रूपसे 
विवक्षित हें । 


उपयुपरि ॥१८॥ 


0१ ये ऊपर ऊपर है। न तो ज्योतिषियोंकी तरह तिरछे हैं और न व्यन्तरोंकी 
तरह अनियत ही हैं । यहाँ 'समीप' अथमें उपरि शब्दका द्वित्व हुआ हूँ । यद्यथ्रि इनमें परस्पर 
असंख्यात योजनोंका ब्यवधान हूँ फिर भी दो स्वगरो्में अन्य किसी सजातीय-स्वगंका व्यवधान 
नहीं हैं अतः समीपता मानकर द्वित्व कर दिया हैं। 

0 २-५ ऊपर ऊपर कल्प अर्थात्‌ स्वर्ग हें। देब तो एक दूसरेक ऊपर हें नहीं 
और हल विमान ही क्‍योंकि श्रेणि और पुष्पप्रकीणंक विमान समतलपर तिरछे फैंले हुए 
हैं । यद्यपि पूर्व सूत्रमें कल्पोपपन्ना:' में 'कल्प' पद समासान्‍्तर्गंत होनेसे गौण हो गया है फिर 
भी विशेष प्रयोजनसे उसका यहाँ सम्बन्ध हो जाता है। जैसे 'राजपुरुषोध्यम्‌' यहाँ 'कस्य' 
प्रघन होनेपर 'राजपुरुष में से 'राज' का सम्बन्ध कर लिया जाता है । 


४१६ ] हिन्दोी-सार ०९, 


सोधमेंशानसानत्कुमारमहेन्द्रत्नक्षत्रक्षोत्तततान्ततकापिष्ठशुक्रमहाशुक्र- 


चर 
छत 


शतारसहस्तारेष्वानतप्राणतयोरारण छटूतयोनेवसु प्रवेयकेषु विजय- 

वेज न्‍्तजयान्तपराजितेषु सवोथसिद्धों च ॥१६॥ 

सौधमं एशान आदि स्व, नवग्रवेयक विजय वजयन्त जयन्त अपराजित और सर्वार्थ- 
सिद्धिमें कल्पोपपन्न और कल्पातीत विमानवासियोंका निवास है । 

0 १-२ सौधर्म आदि संज्ञाएं स्वभावसे अथवा साहचर्यसे पड़ी हैं । इनके साहचर्यंसे 
इन्द्र भी सोधर्म आदि कहलाते हें । सुधर्मा नामकी सभा जिसमें पाई जातो है वह सौधमं 
कल्प है । सौधर्म कल्पके साहचर्यस इन्द्र भी सौधम कहा जाता है । ईशान नामकौ इन्द्र है । 
ईशानका निवासभूत कल्प ऐशान कहा जाता है, फिर इन्द्र भी ऐशान ही कहा जाता है । 
सनत्कमार नामका इन्द्र स्वभावसे है । उसका निवासभूत कल्प सानत्कुमार कहलाता हे । 
इन्द्र भी इसीलिए सानत्कमार कहा जाता है। महन्द्र नाम॒का इन्द्र है । इसका निवासभूत 
कल्प माहेन्द्र और इन्द्र भी माहेंन्द्र कहा जाता है । ब्रह्मा इन्द्र हैं । उसके निवासको ब्रह्मलोक 
कल्प कहते हे तथा इन्द्र भी ब्रह्म कहलाता है। इसी तरह ब्रह्मोत्तर। लान्तव इन्द्रक 
निवासभूत कल्पको लान्‍्तव कहते हैं, इन्द्र भी लान्तव कहलाता है । शुक्र इन्द्रका निवास 
कल्प शौक या शक्र, इन्द्र भी शुक्र । शतार इन्द्रका निद्रसभूत कल्प शतार और इन्द्र 
भी शतार । इसी तरह सहस्रारमें भी । आनत इन्द्रका निवासभूत कल्प आनत और इन्द्र 
भी आनत । प्राणत इन्द्रका निवास प्राणत कल्प और इन्द्रका नाम भी प्राणत । आरण 
इन्द्रका निवास कल्प आरण और इन्द्रका नाम भी आरण | अच्युत इन्द्रका निबास अच्युत 
कल्प और इन्द्र भी अच्युत । लोक पुरुषके ग्रीवाकी तरह ग्रैवेयक है,। विजयादि विमानोंकी 
भी इसी तरह साथंक संज्ञाएं हैं । इनक इन्द्रोंके भी यही नाम हैं । 

0 ३ सवर्थिसिद्धि विमानमें एक ही उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर की हे, प्रभाव 
भी सर्वार्थ सिद्धिके देवोंका सर्वोत्कृष्ट है इत्यादि विशेषताओंके कारण सवर्थिसिद्धिका पृथग्‌ 
ग्रहण किया है । हु 

७ ४-५ ग्रेवेयक आदिको कल्पातीत बतलानेके लिए उनका पृथक्‌ ग्रहण किया 
है । नव शब्दको पृथक रखनेसे नव अनुदिशकी सूचना हो जाती हैँ । अनुदिश अर्थात्‌ प्रत्येक 
दिश्वामें व्तेमान विमान । 

$ ६-८ 'उपरि उपरि' के साथ दो दो स्वर्गोका सम्बन्ध है । अर्थात्‌ सौधर्म ऐशान 
के ऊपर सानत्कैमार माहेन्द्र आदि । सोलह स्वगॉमें एक एक इन्द्र है पर मध्यके ८ स्वगमें 
चार इन्द्र हैं। इसलिए 'आनतप्राणतयो: आरणाच्युतयो:' इन चार स्वर्गोंका पृथक्‌ निर्देश 
करना साथंक होता है । अन्यथा छाघवके लिए एक ही इन्द्र समास करना उचित होता । 

इस भूमितलसे ९९००४० योजन ऊपर सौधर्म ऐशान कल्प हैं। उनके ३१ विमान 
प्रस्तार हैं । ऋतु चन्द्र विमल आदि उनके नाम हैं । मेंह पर्वृतके शिखर और ऋतुविमान में 
मात्र एक बालका अन्तर है। ऋतुविमानसे चारों दिशाओंमें चार विमान श्रेणियाँ हैं । प्रत्येकर्मे 
६२-६२ विमान हैं। विदिशाओं में पुष्प प्रकीर्णक हैं । प्रभा नामक इच्द्रककी श्रेणी में अठारहवा 
विमान कल्पविमान हैं । उसके स्वस्तिक वर्धभान और विश्वुत नामक तीन प्राकार हें । बाह्य- 

५२ मर 
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प्राकारमें अनीक और पारिषद, मध्य प्राकारमें त्रायस्त्रिश दंव और अन्तर प्राकारमें सौधर्म 
इन्द्र रहता है । उस विमानकी चारों दिशाओंमें चार नगर हैं। उसके ३२ लाख विमान 
ह । ३३ त्रायस्त्रिय, ८४ हजार आत्मरक्ष, तीन परिपदें, सात अनीक, ८४ हजार सामानिक, 
चार लोकपाल, पद्मा आदि अग्रमहिषी, ४० हजार वललभिकाएं हें । इत्यादि विभूति हैं । 
प्रभा विमानसे उत्तरमें १८वें कल्प विमानमे ऐशान इन्द्र रहता है । इसका परिवार सोधमंकी 
तरह है । इसी तरह सोलहों स्वगंका वर्णन हैं । 

लोकानथोगमें चौदह इन्द्र कहे गए हैं । पर यहाँ बारह विवल्षित हैं क्‍योंकि ब्रह्मो- 
त्तर कापिष्ठ महाशुक्र और सहस्नार ये चार अपने दक्षिणन्द्रक अनुवर्ती है । 

आरणाच्यूत विमानसे सैकड़ों णोजन ऊपर अफ्षोग्रेवरेयकके तीन विमान पटल. हैं । 
फिर मध्यम ग्रैवेयके और फिर उत्तम ग्रेवेयकक विमान पटल हैं । इनके ऊपर नव अनुदिश 
विमानोंका एक पटल हैं। इनसे सेकड़ों योजन ऊपर एक सर्वाथसिद्धि पटल है। इसमें चारों 
दिशाओंमें विजय वजयन्त जयन्त और अपराजित तथा मध्यमें सर्वार्थसिद्धि विमान हे । 

सौधर्म ईशानक विमान पंचवर्णके, सानत्कुमार माहेन्द्रके क्ृष्णवर्णके बिना चार वर्ण 
के, ब्रद्मादि चार स्वर्गोंक्त कृष्ण और नीलक बिना तीन वर्णक, शुक्रादि आठ स्वर्गोके विमान 
पीछे और शक्ल वणक हैं। ग्रेवेयक अनुदिश और अनुत्तर विमान शुक्लवर्णके ही हैं। सवर्थि- 
सिद्धि विमान परम शक्‍लवर्ण हें । 

देवोंकी विशेषताएं- ' 

स्थितिप्रभावसुखदयुतिलेश्याविशुद्धीन्द्रियावधिविषयतो 5घिका: ॥२०॥ 
ऊपर ऊपरक दंवोंक स्थिति प्रभाव सख द्यति लेश्या इन्द्रियविपय और अवधि- 
विषय उत्तरोत्तर अधिक हें । > 

0 १-६ अपनी दंवायुक उदयसे उस पर्यायमें रहना स्थिति हैं। शाप और अन- 
ग्रहकी शक्तिको प्रभाव कहते हैं । सातावंदनीयक उदयसे बाह्य विषयोंमें इष्टानभव करना 
सख है। शरीर वस्त्राभरण आदिकी कान्तिको द्युति कहते हें। कपायसे रंगी हुईं योगप्रवत्ति 
लेश्या कहलाती है । लश्याकी निमलता लश्याविशद्धि हैं । 

९ ७-८ यहाँ इन्द्रिय और अवधिज्ञानका विषय विवक्षित है, अन्यथा ऊपर ऊपर- 
के स्वग में इन्द्रियोंकी संख्या अधिक समभी जाती । 

0 ९ स्थिति आदि ऊपर ऊपर विमानोंक तथा प्रसारोंके देवोंमें अधिक हैं। जिन 
स्वर्गोमें समस्थिति हे उनमें भी विमानों और प्रस्तारोंमें ऊपर क्रमशः अधिक हू । निग्रह अनुग्रह 
सम्बन्धी प्रभाव या शविति भी इसी तरह ऊपर ऊपर अधिक होती गई है । यह शक्तिकी 
दृष्टिसे है क्योंकि ऊपर ऊपर अल्पसंक्लेश तथा मन्द अभिमान होनेसे उसके प्रथोगका 
अवसर द्वी नहीं आता । परन्तु- 

हेट्परिग्रहाभिमानतो हीना; ॥२१॥ 
गति शरीर परिग्रह और अभिमानको दृष्टिसे ऊपर ऊपरक देव हीन हैं । 
6 १-४ एक देशसे दूसरे देश जानेको गति कहते हैं। शरीर तो प्रसिद्ध हैं । लोभ 
कषायंके उदयसे होनेब्वाले मूर्छा परिणामको परिग्रह कहते हैं । मानकषायक उदयसे 


अभिमान होता हे । 


न 
* 
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। 0-५-८ गति शब्द स्वन्त तथा अल्प अचवाला हैं अत: इसका सर्वप्रथम ग्रहण 
किया हैं । शरीरक रहते ही परिग्रहसंचयकी वत्ति होती है अतः परिग्रहसे पहिले शरीरका 
ग्रहण है । यद्यपि वीतरागी कंवलीक शरीर रहते भी परिग्रहकी इच्छा नहीं होती पर यहाँ 
दंवोंक्रा प्रकरण हैँ अतः रागादियुकत देवोंके शरीर रहते हुए परिग्रहेच्छा अवश्यंभाविनी है । 
परिग्रहमूलक ही संसारमें अभिमान देखा जाता है अत: परिग्रहके बाद अभिमानका ग्रहण 
किया हैँ । ये सब बातें ऊपर ऊपरके दबोंमें क्रशः: कम होती गई हैं । जिस प्रकार सौधरम 
ओर ऐंशान स्वर्गके देव विषय क्रीडा आदिके निमित्त इधर उधर गमन करंते,हैं उस प्रकार 
ऊपरके देव नहीं, क्योंकि उनकी विषग्याभिलाषा क्रमश: कम होती जाती हैं । 


सौधर्म और ऐशान स्वर्गंके देवोंके शरी रकी “ऊंचाई ७ अरत्नि प्रमाण है'। सानत्कमार 
और माहेंन्द्रमें छह अरत्नि, ब्रह्मलोक, ब्रह्मोत्तर, छान्‍्तव और कापिष्ठमें पाँच अरत्नि, शुक्र 
महाशक्र सतार और सहस्रारमें चार अरत्नि, आनत और प्राणतमें ३३ अरत्नि, आरण और 
अच्यतमें तीन अरत्नि प्रमाण है। अधोग्रेवेयकर्में २ई अरत्नि, मध्य ग्रैवेयकर्मे २ अरत्नि, 
उपरिम ग्रेवेयक तथा अनुदिश विमानों २६,अरत्नि और विजयादि अनुत्तर विमानोंमें एक 
अरत्नि प्रमाण है । परिग्रह और-अभिमान भी ऊपर ऊपर कम हूँ । 


0 ९ मन्दकपायोंकी मभमन्दतास अवधिज्ञानकी विशुद्धि होती हैं। अवधिकी 
विशुद्धिसे ऊपर ऊप रके देव नारकी तियेञच और मनुष्योंके विविध प्रकारक दुखोंको बराबर 


देखते रहते हैं और इसीलिए उनके वैराग्यरूप परिणाम रहते हें तथा परिग्रह और 
अभिमान कम रहता हैं। 


७ १० विशृुद्ध परिणामोंसे ही ज्ञीव ऊपरक दंवोंमें उत्पन्न होते हें, इसलिए भी 
उनमें अभिमान आदि कषायें कम रहती हैं । 


तियंञच असंज्ञी पर्याप्त पंचेन्द्रिय भवनवासी और व्यन्तरोंमें उत्पन्न होते हैं। 
संज्ञी तियेञजच मिथ्यादष्टि और सासादनगणस्थानवर्ती सहस्नार स्वर्ग तक, सम्यग्दृष्टी 
तियंञज्च सौधम आदि अच्यत पयन्त, असंख्यातव्षफी आयवाल तियथ्च और मनष्य' 
मिथ्यादृष्टि तथा सासादनगुणस्थानवर्ती एवं अन्य तपस्वी ज्योतिषी देवों तक, ये ही 
सम्यरदृष्टी सौधर्म और ऐशान स्वगमें उत्पन्न होते हैं । संख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्य 
मिथ्यादृष्टि और सासादन सम्यरदुष्टि भवनवासी आदि उपरिम ग्रेवेयक तक उत्पन्न होते 
हैं। परिब्राजक, ब्रह्मस्व्ग तक, आजीवक सहस्रार स्वर्ग तक उत्पन्न होते हें। इससे ऊपर 
अन्यलिगियोंकी उत्पत्ति नहीं होती । जैनलिगधारी उत्कृष्ट तप तपनेवाल भिथ्यादुष्टियोंका 
अन्तिम ग्रेवेयक तक उत्पाद होता हैं इससे ऊपर सग्यरदुष्टि ही उत्पन्न होते हें। श्रावक 
ब्रतधारियोंका सौधर्म आदि अच्युतस्वगंपयन्त उत्पाद होता है। 

वैमानिकोंकी लेश्याएं-- * 


दिश्रिशेषेष 
पीतपद्मशुक्ललेश्या द्वित्रिशुषेषु ॥२२॥ हे 
दो तीन तथा शेष में पीत पद्म और शुक्ल लेश्या हैं । । 

९ १ यहाँ अलगसे लेइ्याओंका कथन लघूनिदेशके लिए है। 'पीतपआशुक्ललेद्या:' 

पदमें पीत आदिमें औत्तस्पदिक हस्व है जैसे भाष्यमें 'मध्यमविलम्बितयो: पदमें है। 
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0 २-६ सोधर्म और ऐशान स्वगंक देवोंके पीतलेश्या होती है। सानत्कमार 
और माहेन्द्र स्वर्गक देवोंमें पीत और पद्म लद्या हें। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लान्तव और कापिष्ट 
इन चार स्वगर्में पद्चलेश्या हे तथा णुक्त महाशुक्र शतर और सहस्नार स्वगेक देंबोंमें 
पद्म और शुक्ल लेश्या हैं। आनतादिकके दंबोंमें शक्ल लेश्या हें। तथा अनुत्तर 
विमानोंमं परमशुक्‍्ल लेश्या हैं । 

0 ७-८ यश्यपि खूत्रमें शुद्ध और मिश्र दो प्रकारकी लेश्याओंका निर्देश स्पष्ट 
नहीं किया गयां हें फिर भी जिनका मिश्रण है उन एक एकका ग्रहण होनेसे मिश्रका निदंझ 
समभ लेना चाहिए । यद्यपि सूत्रमें द्वि त्रि और शेष ग्रहण करनेसे पीत पद्म और शुक्ल 
इन तीनों लेइ्याओंका पृथक्‌ पृथऋ्‌ अन्वय हो जाता हू फिर भी इच्छानुसार सम्बन्ध 
इस प्रकार कर लेता चाहिए--दो कल्प युगलोंमें पीत लेश्या हे, सानत्कूमार और 
माहेन्द्रमें पद्म लेश्याकी विवक्षा नहीं है । ब्रह्मलोक आदि तीन यगलोंमें पद्म लेश्या हें, 
श॒क्र महाशुक्रमें शुक्‍ललेब्याकी विवक्षा नहीं है। शतार आदि शेषमें शुक्ल लेश्या हैं, 
पद्मलेश्याकी विवक्षा नहीं हे । 'इस तरह आगमविरोध नहीं होता । 

0 ९ अथवा 'पीतमिश्रपझमिश्रशुक्ललश्या द्विद्दिश्वतुश्चतु: शेषेषु' यह स्पष्टार्थक 
सूत्रपाठ मान लेनेसे कोई दोष नहीं रहता । 

0 १० निर्देश आदि सोलह अनयोगों द्वारा लेश्याका विशेष विवेचन इस प्रकार हे-- 

१ निर्देश-कृष्ण नील कपोत तेज पद्म और शुक्ल । वर्ण-भोंरा मयूरकण्ठ कबूतर 
सुवर्ण पद्म और शंखके समान क्रमशः लश्याओंका वर्ण है । अवान्तर तारतम्य प्रत्येक 
 लेश्यामें अनन्त प्रकारका है । 

परिणाम-असंख्यात लोक प्रदेश प्रमाण कषायोंक उदयस्थान होते हैं । उनमें 
नीचेसे उत्कृष्ट मध्यम और जबनन्‍्य अंशोंमें संबलेश हानिसे क्रमश: कृष्ण नील और कपोत 
अशुभ लेश्या रूप परिणमन होता हैं। इसी तरह जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट अशोंमें 
विशुद्धिकी वृद्धिसे तेज पद्म और शुक्‍ल तीन शुभ लेश्या रूप परिणाम होते हैं । इसी तरह 
ऊपरसे उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य अंशझोंमें विशुद्धि हानिसे शूबल पद्म और पोत तथा 
जघन्य मध्यम और उत्कष्ट अशोंमें संक्लेशवृद्धिसे कपोत नील और क्ृष्णलेश्या रूप परि- 
णमन होता है। प्रत्येक लेब्याके असंख्यात लोक प्रमाण अवान्तर परिणाम होते हैं। 

संक्रमण-यदि कृष्णलेश्यावाला अधिक संक्‍्लेश करता है तो वह क्ृष्णलश्याक ही 
अवान्तर उत्कृष्ट आदि भेदोंमें बना रहता है । इस तरह वृद्धिमें एक ही स्वस्थान संक्रमण 
होता है। हानिमें स्वस्थान तथा परस्थान दोनों संक्रमण होते हे। शुक्ल लेश्यामें विशुद्धि 
बृद्धिमें एक स्वस्थान संक्रमण ही होगा तथा विशुद्धि हानिमें स्वस्थान और परस्थप्न दोनों 
संक्रमण होते हैं । मध्यकी लेद्याओंमें संवलेश और विशुद्धिकों हानि-वृद्धिसे स्वस्थान और 
परस्थान दोनों संक्रमण होते हें । अनन्त भागव्‌द्धि आदि इनमें होती रहती हे। 

लेबयाकमें-जामू न भक्षणको दृष्टान्त मानकर-पीढ़से वृक्षको काटना, शाखाएं 
काटगा, छोटी डालियाँ काटना, गृच्छे तोड़ना, पर्क फल तोड़ना तथा स्वयं गिरे हुए पके 
फल खाना इस प्रकार कृष्ण आदि लेशइ्याओंके आचरण समभना चाहिए । 

लक्षण-दुराग्रह, उपदेशावमानन, तीन वेर, अति क्रोध, दुमु ख, निर्देयता, क्लेश, 
ताप, हिसा, असन्तोष आदि परम तामस भाव कृष्णलेश्याके लक्षण हें। आलस्य, मूखंता, 
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कार्यानिष्ठी, भीसता, अतिविषयाभिलाष, अतिगृद्धि, माया, तृष्ण', अतिमान, वंचना, अनृत 
भाषण, चपलता, अतिलोभ आदि भाव नीललश्याके लक्षण हैं । मात्सय, पैशुन्य, परपरिभव, 
आत्मप्रशंसा, परपरिवाद, जीवन नेराश्य, प्रशंसकको धन देना, युद्ध, मरणोद्यम आदि कपोत 
लेश्याक लक्षण हैं । दुृढ़मित्रता, दयाल॒ता, सत्यवादिता, दानशीलंत्व, स्वकार्यपटुता, सर्वेधमम- 
समदशित्व आदि तेजोलेश्याके लक्षण हैं । सत्यवावय, क्षमा, साक्त्विकदान, पाण्डित्य, गुरु-देवता- 
पूजनरुचि आदि पद्मलेश्याक लक्षण हें। निर्वेर, वीतरागता, शत्रुक भी दोषों पर दृष्टि न देना, 
निन्‍दा न करना, पाप कार्योसे उदासीनता, श्रेयोमार्ग हचि आदि शुक्ललेश्याकुं लक्षण हैं ।_ 

गति-लेश्याक छब्बीस अंशोंमें मध्यक आठ अंशोमें आयुवंध होता हे तथा शेष 
अठारह अंश गतिहेतु होते हैं । उत्कृष्ट शक्‍ललेइ्बावाला सर्वार्थसिद्धि जाता हे।। जघन्य 
शुक्ल लेश्यासे शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्रार जाता है । मध्यम शुक्ललेश्यासंे आनत और 
सर्वार्थ सिद्धिके मध्यक स्थानोंमें उत्पन्न होता है। उत्कृष्ट पद्मलेश्यासे सहस्नार, जधन्य पद्म- 
लेश्यासे सानत्कुमार माहेन्द्र तथा मध्यम पद्मलेश्यासे ब्रह्मलोकस शतार तक उत्पन्न होता 
हें । उत्कृष्ट तेजोलेश्यास सानत्कुमार माहन्द्र कल्पके अस्तमें चक्रेन्द्रकश्रेणि विमान तक, 
जघन्यतेजोलेश्यास सौधम ऐशानक प्रथम इन्द्रकश्रेणि विमान तक, तथा मध्य तेजोलश्यासे 
चन्द्रादि इन्द्रकशश्रेणि विमानसे बलभद्र इन्द्रक श्रेणि विमान तक उत्पन्न होता है | उत्कृष्ट 
कष्णलश्यांशसे सातवें अप्रतिष्ठान नरक, जघन्य कृष्णलश्यांशस पांचवें नरकक तमिस्रबिल 
तक तथा मध्य कष्णलश्यांशर्स हिमेन्द्रकस महारोरव नरक तक उत्पन्न होते हें । उत्कृष्ट 
नीललेश्यांशस पांचवें नरकमें अन्ध इन्द्रक तक, जघन्य नीललेश्यांश्स तीसरे नरकके 
तप्त इन्द्रक तक, तथा मध्यमनीललेश्यांशसे तीसरे नरकक त्रस्त इन्द्रकसे झष इन्द्रक तक 
उत्पन्न होते हैं। उत्कष्ट कपोतलश्यांशर्स दाल॒काप्रभाक संप्रज्वलित नरकमें, जघन्यकपोत 
लेश्यांशसे रत्नप्रभाके सीमंतक तक तथा मध्यमकपोत लेश्यांश्स 'रौरकादिकर्में स्ंज्वलित 
इन्द्रक तक उत्पन्न होते हैं । कृष्ण नील कपोत ओर तंजक मध्यम अंशोंसे भवनवासी 
व्यन्तर ज्योतिष्क पृथिवी जछ और वनस्पतिकायमें उत्पन्न होते हें। मध्यम कृष्ण नील 
कपोत लेश्यांशोंसे तेज*"और वायुकायमें उत्पन्न होते हें । देव और नारकी अपनी लेश्याओं- - 
से तियेञ्च और मनुष्यगतिम जाते हैं । 

स्वामित्व-रत्नप्रभा और शकराप्रभामें नारकियोंके कापोत लेश्या, है बालकाप्रभामें 
कापोत और नील लश्या, पंकप्रभामें नीललेश्या धमप्रभामें, नील और कृप्ण लेश्या, तम:- 
प्रभामें कष्ण लेश्या तथा महातमःप्रभामें परमक्ृष्ण लेश्या हें। भवनवासी व्यन्तर और 
ज्योतिषी देवोंकँ कृष्ण नील कपोत और तेजों लेश्या, एकनन्‍्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय और 
चतुर्िन्द्रिय जीधोंके संविलूष्ट कृष्ण नील और कपोत लेश्या, असंज्ञी पंचेन्द्रिय तियंड्चोंक 
संक्लिष्ट कृष्ण नील कापोत और पीतलेश्या, चारों गण स्थान॑वर्ती संज्ञी पंचन्द्रिय तियेंडच 
और मनष्योंक छहों लश्याएं, पांचवें छठवें तथा सातवें गुणस्थानमे तीन शुभलूश्याएं 
अपवंकरणसे १३ वें गणस्थान तक केवल शुक्ललुश्या होती हें। अयोगकवर्लियोंक लेश्या 
नहीं होती । सौधरं और ऐशानमें तंजोलेश्या सानत्कुमार और माहेंन्द्र स्वगरमें तेन ओर 
पद्मलेश्या, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लान्तव और कापिष्ठम पह्मलश्या, शुक्र महाझ्क्त शतार और 
सहख्नारमें पद्म और शुक्ललेश्या, आनतसे लेकर सवाथिसिद्धिस फहिले कंवल शुक्ललेश्या 
तथा सर्वाथसिद्धिमें परमशुक्क्कलेश्या होती हू । 
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साधव-द्र व्यलेश्या शरीरके रंगसे सम्बन्ध रखती है, वह नामकमके उदयसे:होती 
है । भावलेदया कपायेोंक उदय क्षयोपशम उपशम और क्षयसे होती हैं । 

संख्या-कष्ण नील और कपोत लेश्यावाल प्रत्येकका द्रव्यप्रमाण अनन्त है, कोई 
प्रमाण अनन्तानन्त उत्सपिणी और अवसर्षिणी प्रमाण है और क्षेत्र प्रमाण अनन्तानन्त- 
लोक प्रमाण हे । तंजोलश्याका द्रव्य प्रमाण ज्योतिषीदेबास कुछ अधिक है। पद्म- 
लेब्यावालोंका द्रव्यप्रमाण संज्ञीपंचेन्द्रियतियञच योनिनियांक संख्येयभाग हे। शक्‍ललब्या- 
वाले पल्योपनर्क असंख्यातवें भाग हैं । 

क्षेत्र-कष्ण नीकू और कपोतलेश्यावालोंका. प्रत्येकका स्वस्थान, समुद्घात तथा 
उपपादकी दृष्टिसे सर्वलोकक्षेत्र है । 'तेजोलेश्या और पदमलश्यावालोंका प्रत्येंकका 
स्वस्थान,समृद्वात और उपपादकी दृष्टिसे छोकके असंख्येय भाग है । शुक्ललश्यावालोंका 
स्वस्थान्‌ और उपपादकी दृष्टिसे छोकका असंख्येयभाग, समुद्घातकी दृष्टिसे लोकके 
असंख्येय एक भाग असंख्येय बहुभाग और सर्वलोकक्षेत्र है । 

स्पदान-क्रष्ण नील और कपोत लश्यावालोंका स्वस्थान, समद्घात और उपपाद 
की दुष्टिस सवोक स्प्शन है। तेजोलश्यावालोंका स्वस्थानकी दृष्टिस लोकका 
असंख्येयभाग तथा कुछ कम ६६ भाग स्पशन है, समुद्घातका दृष्टिसे लोकका असंख्येय- 
भाग तथा कुछ कम <६ और <[ भाग है, उपपादकी दृष्टिस छोकक असंख्येय भाग तथा 
कुछ कम ३७ भाग हैं । पद्मलेश्यावालोंका स्वस्थान और समुद्धातसे लोकका असंख्येय भाग 
तथा कुछ कम -६£ भाग हे, उपपादकी दृष्टिसे लोकका असंख्येय भाग तथा कुछ कम +ई 
भाग हैं। शक्ललेश्यावालोंका स्वस्थान और उपपादकी दष्टिसे लोकका असंख्येय भाग तथा 
कुछ कम <# भाग स्पशन है, समद्धातकी दष्टिसे लोकका असंख्येय भाग, कछ कम -॥ भाग, 
असंख्येय बहुभाग और सवंलोक स्पशन हैं । 

काल-क्ृष्ण नील कपोतलश्यावालोंका प्रत्येकका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्ते और उत्कृष्ट 
कुछ अधिक तंतीससागर सत्रहसागर और सातसागर हे । तेज पद्म और शुक्ललेश्यावालोंका 
प्रत्येकका जघन्य अन्तर अन्‍्तर्मुहृ्तें तथा उत्कृष्टसें कुछ अधिक दो- सागर अठारह सागर और 
तेतीस सागर है । 

अन्तर-क्‌ृष्ण नील कपोत लेश्यावालोंका प्रत्येकका जघन्य अन्तर अन्तमुंहते है और 
उत्कृष्ट कुछ अधिक तेंतीससागर हूँ । तेज पद्म और शुक्ललश्यावालोंका प्रत्येकका अन्तर 
जघन्यसे अन्तम्‌ हुते, उत्कृष्टसे अनन्तकाल और असंख्यात पुदूगल परिवर्तन प्रमाण हैं । 

भाव-छहों लेश्याओंमें औदयिक भाव हें क्‍योंकि शरीर नाम कर्म और मोहके 
उदयसे होती हें । है 

अल्पबहुत्व-सबसे कम शुक्ललश्यावाल, पद्मलेश्यावा्ल असंख्यातग्ण, तेजोलश्यावाल 
असंख्यातगुण्ण, अलब्या अनन्तगुण, कपोतलश्याब्राले अनन्तगु्ण, नीललश्यावाले विशेष अधिक 
तथा कृष्णलेश्यावाले विशेष अधिक हें । 


हे प्राग्धवेयकेम्य: कल्पा: ॥२३॥ 
सोधमंसे लेकर ग्रेवेयकर्स पहिलेकी कल्प संज्ञा हैं। 
0 १ यदि सौधर्म आदिक बाद ही यह सत्र रचा जाता तो स्थिति प्रभाव आदि तीन 
सूत्रोंका सम्बन्ध भी कल्प विमानोंस ही होता जब कि इनका विंधान पूरे देवलोकक लिए है । 
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९ २-कल्पोंसे अतिरिक्त ग्रैवेयक आदि कल्पातीत हें। भवनवासी आदिको 
कल्पातीत इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहाँ उपर्युपरि' का अनुवतन होता है 
जिससे स्पष्ट ज्ञात होता हैं कि कल्पस ऊपर ऊपर कल्पातीत हैं। कत्पातीत 'अह्ृर्मि 
कहलाते हैं क्योंकि इनमें सामानिक आदि भेद नहीं हैं । 

0 ४ यद्यपि दवोंके भवनवासी पातालवासी व्यन्तर ज्योतिष्क कल्पवासी और 
विमानवासीक भेदस छह प्रकार तथा पांशुतापि छवणतापि तपनतापि भवनतापि सोमकायिक 
यमकायिक वरुणकायिक वेश्रवणक्रायिक पित॒कायिक अनलकायिक रिष्टकं अरिष्ट और 
संभव ये बारह प्रकारवाल आकाशोपपनन्‍नको मिलाकर सात प्रकार हो सकते हैं; फिर भी 
इन सबका चारों निकायोंमें उसी तरह अन्तर्भाव छो जाता है जसे कि लौकान्तिक्‌ दंबोंक 
कल्पवासियोंमें । पातालबासी और आकाशोपपन्न व्यन्तरोंमें और कल्पासियोंका वैमा- 
निकोंमें अन्तर्भाव हो जाता है अतः चारसे अतिरिक्त निकाय नहीं है । 

लौकान्तिकोंका वण न- 


ब्रह्मतोकालया लोकान्तिका; ॥॥२४॥ 

6 १-२ जिसमें प्राणिगण-रहें उसे आऊय कहते हैं । लोकान्तिकोंका आलय ब्रह्मोक 
हैँ । सभी ब्रह्मलोकवासियोंको लोकान्तिक नहीं सकते क्‍योंकि 'छौकान्तिका:' पदसे 
'लोकान्त' निकाल लेते हें । इससे यह अर्थ फलित होता हे कि ब्रह्मलोकक अन्तमें रहनेवाले 
लौकान्तिक हैं अथवा जन्मजरामरणसे व्याप्त लोक संसारका अन्त करना जिनका प्रयोजन 
हैं वे लौकान्तिक हैं। ये निकटसंसारी हैं । वहाँसे च्यूत होकर मनुष्य पर्यायको प्राप्त कर 
नियमसे मोक्ष चले जाते हैं । 


सारस्वतादित्यवह् यरुणगतंतोयतुषिता व्याबाधारिष्टाश्च ॥ २५)! 

0 १ पू्व उत्तर आदि दिल्ञाओंमें यथाक्रम सारस्वत आदि देंबोंका निवास है । 
अरुण सम्‌द्रक मध्यस एक तमस्कन्व मूलमें असंख्यात योजनका विस्तृत तथा मध्य और 
अन्तमें क्रशः घटकर खंख्यात योजन विस्तारवाला हैँ । यह अत्यन्त तीब्र अन्धकार रूप 
तथा समुद्रकी तरह गोल हूँ । यह तमस्कन्ध अरिष्ट विमानके नीचे स्थित है । इससे आठ 
अन्धकार राशियाँ निकलती हें जो अरिष्ट विमानक आसपास हेँ। चारों दिशाओंमें दो-दो 
करके तियंक्लोक तक आठ हैं । इनक अन्तरालमें सारस्वत आदि लौकान्तिक हें । पूर्व और 
उत्त रके कोणमें सारस्वत, पूबर्म आदित्य, पूवंदक्षिण कोणमें वह्लि, दक्षिण अरुण, दक्षिण 
पश्चिममें गर्दतोक पश्चिममें तुषित, उत्तर पश्चिममें अव्यावाध और उत्तरमें अरिष्ट 
विमान हैं । « 

0 ३ दो दो लोकान्तिकोंमें अग्न्याभ सूर्याभ आदि १६"लौकान्तिक और भी हैं । 
सारस्वत और आदित्यक बीचमें अग्न्याभ और सूर्याभ, आदित्य और वह्लिक अन्तरालमें 
चन्द्राभ और सत्याभ, वह्चि और अरुणक बीचमें श्रेयरकर ओर क्षेमंकर, अरुण और 
गददतोयकों अन्त रालमें वषभेष्ट और कामवर, गदंतोय और तुषितक बीचमें निर्माणरज-और 
दिगन्तरक्षित, तबित और अव्याबाधक बीचमें आत्म रक्षित और सवरक्षित, अव्याबाध और 
अरिष्टके बीचमें मरुत्‌ और वसु तथा अरिष्ट और सारस्वतक वीच अह्व और*विद्व हें । 
इन नामोंक विमान हैं | इनमें रहनेवाल लहौकान्तिक देव भी इसी नामसे व्यवहृत होते हैं । 
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इतकी संख्या इस प्रकार ह-सारस्वत-७००, आदित्य ७००, वह्ति, ७००७, अरुण ७००७, 
गर्दतोय १००९, तुपित ९००९, अव्याबाध ११०११, अरिप्ट ११०११, अग्न्याभ ७००७, 
सूर्याभ १००९, चन्द्राभ ११०२१, सत्याभ १३०१३, श्रेयस्कर १५०१५, क्षेमंकर १७०१७, 
वृपर्भप्ट १९०१९, कामवर २१०२१, निर्माणरज २३०२३, दिगन्तरक्षित २५०२५, आत्म- 
रक्षित २७०२७, सवरक्षित २९०२९, मरुत्‌ ३१०३१, वसु ३३०३३, अश्व ३५०३५, 
विश्व ३७०३७ । इस तरह इन चालीस लोौकान्तिकोंकी समग्र संख्या ४०७८६। ये सभी 
स्व्रतन्त्र हें | विययविरक्‍त होनेसे देवधि कहें जाते हें । ये चौदह पूर्वक पाठी, ज्ञानोपयोगी, 
संसारसे उद्विग्न, अनित्य आदि भावनाओंको भानेवाले, अति विशुद्ध सम्यग्दृष्टि होते है । 
तीय॑ड्ूूरोंकी 'दीक्षाके समय उन्हें प्रतिबोध देने आते हें। नामकमकी उत्तर प्रकतियाँ 
असंख्यात हैं । उन्हींक उदयसे संसारी जीवोंके अनेक प्रकारकी गुभ-अश भ संज्ञाएँ होती हें। 

यह अप्टकर्ममय संसार सामान्यतया भव्य और अभव्य दोनों ही प्रकारके 
जीवोंके अनादि अनन्त हैं । जो मोहका उपशम या क्षय करनेके लिए उद्यत हें उन 
सम्यर्दृष्टियोंके उत्कृष्टस ७-८ भव तथा जघन्यसे २-३ भव संसारका उच्छेद हो 
जाता हँ । जो सम्यक्त्वसे च्यूत हो गए हें उनका कोई नियम नहीं । 


विजयादिषु द्विचरमा; ॥॥२६॥। 

0 १ आदि शब्द प्रकाराथंक है, अर्थात्‌ विजय वेजयन्त जयन्त अपराजित 
और अनुदिश विमानोंमें द्विचरम होते हें । इनमें एकप्रकारता इसलिए हूँ कि 
सभी पूर्व सम्यग्दृष्टि और अहमिन्द्र हें । स्वार्थसिद्धि नामसे ही सूचित होता हूँ कि 
वहाँके देव सर्वोत्कष्ट हें और एकचरम हें १ 

0 २-४ द्विचरमत्व मनुष्यदहकी अपेक्षा हैँ, अर्थात्‌ विजयादिकसे च्युत होकर 
सम्यग्दशनको कायम रखते हुए मन॒प्योंमें उत्पन्न होते हैँ फिर संयमकी आराधना 
कर विजयादिकमें उत्पन्न होते हें। फिर च्यूत होकर मनुष्यभव धारण कर मुक्त हो 
जाते हें। इस तरह मनृष्यभवकी अपेक्षा ह्विचरमत्व हे वेसे तो दो मनुष्यभव तथा 
एक देवभव मिलाकर त्रिचरम गिने जा सकते हें । चूंकि मनुष्य पर्यायसे ही मोक्ष- 
लाभ होता है अतः मनुष्यदेहकी अपेक्षा ही चरमत्व गिना जा सकता हे । यद्यपि चरम 
शब्द अन्त्यवाची हैँ अतः एक ही चरम हो सकता हे परन्तु चरमक पासका अव्यवहित पव्वेका 
मनष्यभव भी उपचारसे चरम कहा जा सकता हूँ । देवभवक व्यवधान अव्यवधानका विचार 
मोक्षक प्रकरणम नहीं होता क्‍योंकि मोक्ष मनुष्य पर्याय ही होता हें। 

0 ५ प्रइन-आमगममें अन्तर प्रकरणमें अनुदिश अनुत्तर और विजय वेजयन्त जयन्त 
और अपराजित विमानवासियोंका जघन्य अन्तर वर्षपृथक्त्व तथा उत्कृष्ट अन्तर क्‌छ 
अधिक दो सागर बताया हैं । इसका यह .अथे हुँ कि मनुष्योंमें उत्पन्न होकर आठ 
वर्ष संयमकी आराधना क्रर अन्‍्तर्मुहतमें फिर विजयादिमें उत्पन्न हो जाते हैँ इस 
तरह' जघन्यसे वर्षयुथकक्‍त्व अन्तर हैं। कुछ विजयादिकसे च्यूत होकर मनुष्यभवसे 
सौधर्म ऐशान कल्पमें जाते हैं फिर मनृष्य होकर विजयादिमें जाते हैँ इनक दो 
सागरसे कंछ अधिक उत्कृष्ट अन्तर होता हैं । इस अपेक्षा मनुष्यके तीन भव हो 
जानेसे द्विचरमत्व नहीं रहता ?. । 


"३॥२७-६० ] हिन्दी सार ४१७ 


* उत्तर-आगमम उक्त कथन प्रश्न विशेषकी अपेक्षायें ह। गोतमने भगवानूसे 
यह प्रइन किया कि विजयादिकमें देव मनष्य पर्याय को प्राप्त कर कितनी गति आगति 
विजयादिकर्म करते हैं ? इसके उत्तरमें भगवानने व्याख्याप्रज्ञप्तिदंडकमें कहा कि 
आगतिकी दुृष्टिसं जघन्यस एक भव तथा गति आगतिकी अपेक्षा उत्कष्टस दो भव। 
सवरथिसिद्धिसे च्यूत होनवाल मनृष्य-पर्यायमें आते हैं तथा उसी पर्यायसे मोक्षठाभ करते 
है । विजयादिक देव लोकान्तिककी तरह एकभविक नहीं हैं किन्तु द्विभ॑विक हैं । इसम 
बीचम यदि कल्पान्तरम उत्पन्न हुआ हैँ तो उसकी विवक्षा नहीं ५ 

तियञ्चोंका वर्णन- मु 


ओपपादिकमनुष्येभ्यः शेषास्तियग्योनयः ॥२आओ। ' 


ओऔपपादिक-देंव और नारकी तथा मनुष्योंके सिवाय अन्य संसारी तिर्य॑ञ्च हैं। 
यद्यपि मनुष्य शब्दका अल्पस्वरवाला होनेसे पहिले प्रयोग होना चाहिए था परन्तु चूंकि 
औपपादिकोंमें अन्तर्गत देव स्थिति प्रभाव आदिकी दृष्टिसे बड़े और पूज्य हें अतः औप- 
पादिक शब्दका ही पूर्वप्रयोग किया गया हें । 

0 १-२ औपपादिक-देव नारकी और मनुप्योंसे बचे शेष प्राणी तियेज्च हें । 
संसारी जीवोंका प्रकरण होनेसे सिद्धोंमें तियेब्चत्वका प्रसद्ध नहीं आता । 

$ ३-७ तिरोभाव अर्थात्‌ नीचे रहना-बोझा ढॉनेके लायक | कर्मोदयसे जिनमें 
तिरोभाव प्राप्त हो वे तियेग्योनि हैं । इसके त्रस स्थावर आदि भेद पहिले बतलाये जा चुके 
हैं । तिय॑डचोंका आधार सर्वोक हैँ वे देवादिकी तरह निश्चित स्थानोंमें नहीं रहते । 
तिर्य>च सूक्ष्म और बादरके भेदसे दो प्रकश्रक हें । सूक्ष्म पृथिवी अप्‌ तेज और वायुकायिक 
सर्वलोकव्यापी हैं पर बादर पृथिवी अप्‌ तेज वायु विकलेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय छोकके कुछ 
भागोंमें पाये जाते हैं । चूँकि तीनों छोक ही सूक्ष्म तियेडचोंका आधार है अतः तीन लोकके 
वर्णनके बाद ही यहाँ उनका निर्देश किया हैं, द्वितीय अध्यायमें नहीं, और यहीं शेष शब्दका 
यथार्थ बोध भी हो सकशा है क्‍योंकि नारक देवों और मनुष्योंके निदंशक बाद ही शंषका' 
अर्थ समभमें आ सकता है । 

देवोंकी स्थिति- 


स्थितिरसुरनागसुपर्णदीपशेषाणां सागरोपमत्रिपल्योपमाधहीनमिताः॥२८॥ 
असुरकमारोंकी एक सागर, नागक्‌मारोंकी तीन पल्य, सुपर्णकुपारोंकी २॥ पल्य, 
द्वीपकमारोंकी*२ पलल्‍्य तथा शेष छह कुमारोंकी १॥ पल्य उत्कृष्ट स्थिति हैं । 
सोधमंशानयो; सागरोपमे अधिके ॥२६॥ . 
सौधर्म और ऐशान स्वर्गमें कुछ अधिक दो सागर स्थिति हैँ । अधिक यह 
अधिकार सहस्नार स्वगंतक चाल रहेगा । 
सानर- मारमाहेन्द्रयो/ सतत ॥३०॥ , 


सागर और अधिक पदका अनुवतंन पूरब॑सूत्रसे हो जाता हें। अतं: सानत्कुमार 
और माहेन्द्र स्वगेमें कुछ अंधिक सात सागर स्थिति ्रमभनी चाहिए । ु मर 
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त्रिसलनवेकाद रूए्ए्ह्एछद्शुभिरधिकानि तु ॥३९॥. 

सातका तीन आदिके साथ सम्बन्ध जोड़ लेना चाहिए । 'तु' शब्द सूचित करता है 
कि अधिक का सम्बन्ध सह्नार तक ही करना चाहिए। अर्थात्‌-बह्म ब्रद्योत्तरमें कुछ 
अधिक दश सागर, लान्तव कापिष्ठमें कुछ अधिक चौदह सागर, शुक्र महाशुक्रमें कुछ अधिक 
सोलह सागर, शतार सहस्रारम कुछ अधिक १८ सागर, आनत प्राणतर्में २० सागर, आरण 
अच्यूतमें २२ सागर उत्कष्ट स्थिति हें। इस तु' शब्दसे ही अधिक का अन्वय सहस्नार 
स्वर्ग तक ही होता हैं । 


आरणाच्युतादूध्वमेकेकेन नवसु ग्रन्नेयकेषु विजयादिषु स्वार्थ सिद्धे च॥३२॥ 
) १-४ अधिक ग्रहण की अनुवृत्ति आ रही हैं अतः एक एक अधिक' यह 

अर्थ कर लेना चाहिए। ग्रेवेयक और विजयादि का पृथक्‌ ग्रहण करने से अनुदिशोंका 
संग्रह हो जाता हे। 'नव' शब्द देनेसे प्रत्येक में एक अधिक' का सम्बन्ध हो जाता हैं। 
सवर्थिसिद्ध का पूथक्‌ ग्रहण करनेसे सूचित होता हे कि उसमें एक ही उत्कृष्ट स्थिति है, 
विजयादिकी तरह जघन्य ओर उत्कृष्ट विकल्‍प नहीं हूँ । तात्पर्य यह कि अधो ग्रबेयकों में 
पहिले ग्रवेयकर्में २३ सागर, दूसरेमें २४ सागर तथा तीसरेमें २० सागर; मध्यम ग्रेवेयकर्के 
प्रथम ग्रवेयकर्मे २६ सागर, दूसरेमें २७ तथा तृतीयमें २८; उपरिम ग्रबेयकक प्रथम ग्रेवेयकमें 
२९ सागर, द्वितीयमें ३० तथा तृतीयमें ३१ सागर उत्कष्ट स्थिति है । अनुदिश विमानोंमें 
३२ तथा विजयादि और सर्वाथसिद्धि में ३३ सागर हैं । सर्वाथसिद्धिमें केवल उत्कष्ट ही 
स्थिति ३३ सागर है । 


अपरा पल्‍योपममधिकम्‌ ॥३३॥ 
सौधम और एऐशान स्वगेक़ोी जघन्य स्थिति कुछ अधिक एक पल्य है। आगेके 
सूत्रोंमे भवनवासी आदि तथा सानत्कुमार आदिको जघन्य स्थिति बताई जायगी । अतः 
ज्ञात होता हैं कि इस सूत्रमें सौधर्म और ऐशानकी ही स्थिति बतायी जा रही है । 


परत: परतः पूवो पूवा॥नन्‍्तरा ॥३४॥ 

पूव-पृवकी उत्कृष्ट स्थिति आगे आगे जघधन्य हो जाती हैं । 

९ १-३ अधिक की अनुवृत्ति हो जाती हें। सौधम और एशानकी जो दो 
सागरसे कुछ अधिक उत्कृष्ट स्थिति हैं वही कुछ अधिक होकर सानत्कमाए और माहेंन्धमें 
जबन्य हो जाती हैं । सानत्कुमार और माहेन्द्रको जो कुछ अधिक सात सागर उत्कृष्ट 

_ स्थिति है वही कुछ अधिक होकर ब्रह्म ब्रह्मोत्तरमें जघन्य हो जाती है। सवर्थिसिद्धका 
पृथक ग्रहण करनेसे यही सूचित होता है कि यह जघन्य स्थितिका क्रम विजयादि तक ही 
चलता हैँ । .यद्यपि पूवंशब्दसे 'पहिलेकी स्थिति 'का ग्रहण हो सकता है फिर भी चेकि 
पूत्रशब्दका प्रयोग “मथ्रासे पृवमें पटना हे इत्यादि स्थलोंमें व्यवहितमें भी देखा जांता है 
अतः 'अव्यवहित' का सम्बन्ध करनेके लिए 'अनन्तर' शब्दका प्रयोग किया गया है । 

सरल उपायसे नारकियोंकी जधन्य स्थितिका निरूपण- 


ना कांणां च द्वितीयादिषु ॥३५॥ 
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च शब्दसे पू्व॑सूत्रमें सूचित क्रका सम्बन्ध हो जाता है। अतः रत्नप्रभाकी जो 
एक सागर उत्कृष्ट स्थिति हैँ वह शकराप्रभामें जघन्य होती है। इसी प्रकार आगे भी । 


दश्‌वषसहसलाणि प्रथमायाम ।॥॥३६॥ “ 


प्रथम नरककी जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष है । 


भवनेषु च ॥३७॥ " " 


भवनवासियोंकी भी जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष हे । हि 


व्यन्तराणां च.॥२३८॥ 
इसी तरह व्यन्तरोंकी जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष हे । 
व्यन्तरोंको उत्कृष्ट स्थिति पहिले इसीलिए नहीं कही गई कि यदि उत्कृष्ट स्थिति 
पहिले कही जाती तो जघधन्य स्थितिके निर्देशक लिए फिरसे 'दशवर्षसहस्राणि सूत्र बनाना पड़ता । 


' परा पल्‍्योपममधिकम ।॥३६॥ 


“व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट स्थिति एक पल्यसे कुछ अधिक हे । 


ज्योतिष्काणां च ॥४०॥। 


ज्योतिषियोंकी भी उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक एक पल्‍य हे । 


तदष्टभागो5परा ॥|४ ९॥॥ 


ज्योतिषियोंकी जघन्य स्थिति पल्यैक आठवें भाग प्रमाण हूँ। 

$ १-९ चन्द्रकी उत्कृष्ट स्थिति एक लाख वर्ष अधिक एक पल्य, सूर्यकी एक 
एक हजार वर्ष अधिक एक पल्‍्य, शुक्रकी एक सौ वर्ष अधिक एक पल्य तथा वृहस्पति- 
की पूर्ण एक पल्य हे ॥ शेष बध आदि ग्रहोंकी और नक्षत्रोंकी आधे पल्य प्रमाण स्थिति 
है । तारागणकी पलल्‍्यका” चौथा भाग उत्कृष्ट स्थिति है। तारा और नक्षत्रोंकोी जघन्य 
स्थिति पल्यके आठवें भाग है । सूय आदिकी जघन्य स्थिति पल्यक चौथाई भाग प्रमाण हूं । 


लोकान्तिकानामष्टो सागरोपमाणि सर्वेषाह ॥४२२॥ 


0 १, सभी लौकान्तिकोंकी दोनों प्रकारकी स्थिति आठ सागर प्रमाण है। 
$ २ जीव पदाथका व्याख्यान हुआ । 
* 0 ३ वह एक होकर भी अनेकात्मक हें क्योंकि- | 

9 ४ वह अभावसे विलक्षण है । 'अभूत' "नहीं हैँ आदि अभावमें कोई भेद नहीं 
पाया जाता पर भावमें तो अनेक धर्म और अनेक भेद पाये जाते हैं । भावमें ही जन्म, सद्भाव, 
विपर्थणाम, वृद्धि, अपक्षय और विनाश देखे जाते हैं। बाह्य आभ्यन्तर दोनों निमित्तोंसे 
आत्मलाभ करना जन्म हे, जेसे मनष्यगति आदिक उदयसे जीव मनष्य पर्यायरूपस उत्पन्न 
होता हैं । आय आदि निमभित्तोंके अनुसार उस पर्यायमें बने रहना सद्भाव यब स्थिति हैं। 
प्वेस्वभावकों कायम रखते हुए अधिकता हो जाना वृद्धि हैं । क्रमश: एक देशका जी होना 
अपक्षय हैं । उस पर्यायकी निवृत्तिकू विनाश कहते द्वें। इस तरह पदार्थोर्में अनन्तरूपता- 
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होती हेँ। अथवा सत्त्व ज्ञेयत्व द्रव्यत्व अमतंत्व अतिसक्ष्मत्व अवगाहनत्व असंख्येयप्रदेंशत्व 
अनादिनिधनत्व और चेतनंत्व आदिकी दृष्टिसे जीव अनेक रूप हैं। 

. 0 ५ अनेक अब्द और अनेक ज्ञानका विषय होनेसे । जिस पदार्थमें जितने शब्दों 
का प्रयोग होता है उसमें उतनी ही वाच्य-दक्तियाँ होती हैं तथा वह जितने प्रकारके 
ज्ञानोंका विषय होता हे उसमें उतनी ही ज्ञेय शक्तियाँ होती हैं । शब्द प्रयोगका अर्थ हैं 
प्रतिपादन क्रियां। उसके साधन दोनों ही हें-शब्द और अर्थ । एक ही घटमें घट पाथिव 
मातिक-मिदीसे बना हुआ, सन्‌, ज्ञय, नया, बडा आदि अनेकों दब्दोंका प्रयोग होता हैं 
तथा इन अनेक ज्ञानोंका विषय होता हैं । अतः जसे घडा अनेकान्त रूप हैं । उसी तरह 
आत्मा भी अनेक धर्मात्मक हे । * 

५ ६ अनेक शक्तियोंका आधार होनेसे। जेसे घी चिकना है, तृप्ति करता है, 
उपब हण करता हे अत: अनेक दाक्तिवाला हें अथवा, जंस घडा जल-धारण आहरण आदि 
अनेक शक्तियोंस युक्त हे उसी तरह आत्मा भी द्रव्य क्षेत्र काठ और भावक निमित्तसे 
अनेक प्रकारकी वेभाविक पर्यायोंकी शक्तियोंको धारण करता है । 

0 ७ जिस प्रकार एक ही घडा अनेक सम्बन्धियोंकी अपेक्षा पूर्व पश्चिम, द्र पास, 
नया पुराना, समथथ असमर्थ, देवदत्त कृत चंत्रस्वामिक, संख्या, परिमाण, पृथकत्य, संयोग, 
विभागादिक भेदसे अनेक व्यवहारोंका विषय होता हैं उसी तरह अनन्त सम्बन्धियोंकी 
अपेक्षा आत्मा भी उन उन अनेक पर्यायोंको धारण करता हैं । अथवा, जैसे अनन्त पुद्गल 
सम्बन्धियोंकी अपेक्षा एक ही प्रदेशिनी अंगुली अनेक भेंदोंको प्राप्त होती है उसी तरह 
जीव भी कर्म और नोकम विषय उपकरणोंके सम्बन्ध्से जीवस्थान, गुणस्थान, मार्गणास्थान, 
दंडी, कुंडली आदि अनेक पर्यायोंको धारण करता हूँ। प्रदेशिनी अंगुलीमें मध्यमाकी 
अपेक्षा जो भिन्नता है वैही अनामिकाकी अपेक्षा नहीं हैं, प्रत्येषपर रूपका भेद जुदा-जुदा 
हैं। मध्यमाने प्रदंशिनीमें हृस्वत्व उत्पन्न नहीं किया, अन्यथा शशविषाणमें भी उत्पन्न 
हो जाना चाहिए था, और न स्वतः ही था, अन्यथा मध्यमाक अभावमें भी उसकी प्रतीति 
- हो जानी चाहिए थी। तात्पय यह कि अनन्त परिणामी द्रव्य ही उन्न-उन सहकारी कारणों- 
की अपेक्षा उन उन रूपसे व्यवहारमें आता हैं । 

९ ८ जिस प्रकार एक ही घड़ेके रूपादि गुणोंमें अन्यद्र॒व्योंके रूपादि गुणोंकी अपेक्षा 
एक दो तीन चार संख्यात असंख्यांत आदि रूपसे तरतम भाव व्यक्त होता है और इसलिए 
वह अनेक है उसी तरह जीवमें भी अन्य आत्माओंकी अपेक्षा क्रोधादिक अविभाग प्रति- 
च्छेदोंकी तरतमता होती है । अन्य सहकारियोंकी अपेक्षा वैसे क्रोधादि परिणाम अभिव्यक्त 
होते रहत है । ॥ 

0 ९ जेंसे मिट॒टी “आदि द्रव्य प्रध्वंसलहप अतीतकाल, संभावनारूप भविष्यत 
काल तथा क्रिया सातत्यरूप वतंमानकालक भेदसे उन उन कालोंमें अनेक पर्यायोंको प्राप्त 
होता है, उसीतरह जीव भी अनादि अतीतकाल, संभावनीय अनागत और वर्तमान अर्थपर्याय 
व्यञ्जतपर्यायांसे अनन्तरूपको धारण करता हूँं। यदि वतंमान मात्र माना जाय तो पूर्व 
और उत्तरकी रेखा न होनेस वर्तमानका भी अभाव हो जायगा । 

0 १७ अनन्तकार और एककालमें अमनन्‍त प्रकारक उत्पाद व्यय और श्रौव्यसे य॒क्‍त 
 होनेके कारण आत्मा अनेकान्तरूप हे । जसे घड़ा एक कालमें द्रव्य दृष्टिस पाथिव- 
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रूपमें , उत्पन्न होता हे जलरूपमें नहीं, देश दृष्टिसे यहाँ उत्पन्न होता हैं पटना आदियें नहीं, 
कालदुष्टिस वतेमानकालमें उत्पन्न होता हैं अतीत-अनागतमों नहीं, भावदृष्टिसे बड़ा उत्पन्न 
होता हैं छोटा नहीं । यह उत्पाद अन्य सजातीय घट, किचित्‌ विजातीय घट, पूर्ण विजातीय 
पटादि 'तथा द्रव्यान्तर आत्मा आदिक अनन्त उत्पादोंस भिन्न है अतः उतने ही प्रकारका 
हँ। इसी प्रकार उस समय उत्पन्न नहीं होनवाल द्रव्योंकी ऊपर नीची तिर॑छी लम्बी 
चौड़ी आदि अवस्थाओंसे भिन्न वह उत्पाद अनेक प्रकारका है, अनेक अवयबवाले मिट॒टीक 
स्कनन्‍्धसे उत्पन्न होनेंके कारण भी उत्पाद अनेक प्रकारका हैं। इसी तरह जल-धारण 
आहरण हुए भय शोक परिताप आदि अनेक अअक्रियाओंमें निमित्त होनेसे- उत्पाद 
अनेक तरहका है । उसी समय उब्न ही प्रतिपक्षश्रूत व्यय होते हें । जब तक पूर्व पर्यायका 
विनाश नहीं होगा तब तक नतनक उत्पादकी संभावना नहीं हैँ । उत्पद और विनाशकी 
प्रतिपक्षमृत स्थिति भी उतने ही प्रकारकी है । जो स्थित नहीं ह॑ं उसके उत्पाद और 
व्यय नहीं हो सकते । “घट उत्पन्न होता है इस प्रयोगको वर्तेमान तो इसलिए नहीं 
मान सकते कि अभी तक घड़ा उत्पन्न ही नहीं हुआ है। उत्पत्तिक बाद यदि तुरन्त 
विनाश मान लिया जाय तो सद्धभावकी अवस्थाका प्रतिपादक कोई शब्द ही प्रयकत 
नहीं होगा, अतः उत्पादमें भी अभाव और विनाशमें भी अभाव, इस तरह पदार्थंका 
अभाव ही होनेंसे तदाश्चित व्यवहारका छोप हो जायगा। अतः पदार्थमें उत्पद्यममानता 
उत्पन्नता और विनाश ये तीन अवस्थाएँ माननी ही होंगी । इसी तरह एक जोवमें 
भी द्रव्याथिक पर्यायार्थिक नयकी विषयभूत अनन्त शक्तियाँ तथा उत्पत्ति विनाश स्थिति 
आदि रूप होनेसे अनेकान्तात्मकता समभनी चाहिए । 

0 ११ अन्वय व्यतिरेक रूप होनेसू भी । जैसे एक ही घडा सत्‌ अचेतन आदि 
सामान्य रूपसे अन्वयधमंका तथा नया पुराना आदि विशेष रूपसे व्यतिरेक धर्मका आधार 
होता है उसी तरह आत्मा भी सामान्य और विशेष धर्मोकी अपंक्षा अन्बय और व्यति- 
रंकात्मक हैं । अनगताकार बद्धि और अनुगताकार हब्द प्रयोगक विषयभूत स्वास्तित्व 
आत्मत्व ज्ञातत्व द्रष्टैत्व कतंत्व भोक्‍त॒त्व अमतंत्व असंख्यातप्रदंशत्व अवगाहनत्व अति- . 
स॒क्ष्मत्व अग॒रुलघ॒त्व अहेतुकत्व अनादि सम्बन्धित्व ऊध्वंगतिस्वभाव आदि अन्वय धम हैं। 
व्यावसाकार बद्धि और शब्द प्रयोगक विपयभत परस्पर विलक्षण उत्पत्ति स्थिति 
विपरिणाम वद्धि ह्वास क्षय विनाश गति इन्द्रिय काय योग बंद कषाय ज्ञान दशन संयम 
लेश्या सम्यक्त्व आदि व्यतिरंक धम है । 

0 १२-१३ इस अनेकान्तात्मक जीवका कथन शब्दोंसे दो रूपमें होता है-एक क्रमिक 
और , दूसरा बयौगपद्य रूपसे । तीसरा कोई प्रकार नहीं हें। जब अस्तित्व आदि 
अनेक धर्म कालादिकी अपेक्षा भिन्न-भिन्न विवक्षित होते हैं उस समय एक शब्दर्म अनंक 
अर्थोके प्रतिपादनकी शक्ति न होनेसे ऋमसे प्रतिपादन होता हैं । इसे विकलादैश कहते 
हैं । परन्तु जब उन्हीं अस्तित्वादि धर्मोकी कालादिककी दृष्टिसे अभेद विवक्षा होती.:हू 
तब एक भी शब्दक द्वारा एकधर्ममुखेन तादात्म्यरूपस एकत्वको प्राप्त सभी ब़रमोंका 
अखंड भावसे यगपत कथन हो जाता है। यह सकलरादंश कहलाता हूँ। विकलादेश 
नयरूप हैं और सकलादेश प्रमाण रूप। कह भी हँ-सकलाबंश प्रमाणाभीन है और 
विकलादेश नयाधीन । 
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0 १४ एक गुणरूपसे संपूर्ण वस्तुधमोका अखंडभावसे ग्रहण करना सकलादेश है । 
जिस समय एक अभिन्न वस्तु अखंडरूपसे विवक्षित होती है उस समय वह अस्तित्वादि 
घर्मोका अभेदवत्ति या अभेदोपचार करक प्रीकी प्री एक दब्दस कही जाती हैं यही 
सकलादंश है। द्रव्याथिकनयसे घर्मोमं अभेद हु तथा पर्यायाथिककी विवक्षाम ं भंद होनेपर 
भी अभंदोपचार कर लिया जाता है । 

$ १७ इस सकलादंशम प्रत्यंक धमकी अपेक्षा सप्तभंगी होती हैँं। १ स्यथात्‌ 
अस्त्येव -जीब्‌: २ स्यात नास्त्येब जीव: ३ स्थात्‌ अववतव्य एवं जीव: ४ स्यात॒ अर्ति च 
नास्ति च ५ स्यात्‌ अस्त च अवक्तव्यब्च ६ स्यात्‌ नास्ति च अवक्तव्यश्च ७ स्यात अस्ति 
नास्ति च. अवक्तव्यश्च । कहा भी हें-+ 

“प्रशनके वशसे सात ही भंग होते हे । वस्तु सामान्य और विशेष उभय 
धर्मोसे युक्त हैं । 

'स्थात्‌ अरूयंव जीव: इस वाक्यमें जीव दब्द विशेष्य है द्रव्यवाची है और 
अस्ति' शब्द विशेषण हे गृणवाची हेँं। उनमें विशेषण विशेष्यभाव द्योतनक लिए एव 
का प्रयोग हैं । इससे इतर धर्मोकी निवत्तिका प्रसंग होता है, भंतः उन धर्मोका सम्द्भाव 
द्योतन करनेके लिए 'स्यात्‌ शब्दका प्रयोग किया गया हैँ। 'स्यात्‌' शब्द तिहझुन्तंप्रतिरूपक 
नियात है । इसके अनेकान्त विधि विचार आदि अनेक अर्थ हो सकते हें परन्तु विवक्षा- 
वश यहाँ 'अनेकान्त अथ लिया जाता है। यद्यपि 'स्यथात्‌' शब्द्स सामान्यतया अनेकान्तका 
द्योतन हो जाता हे फिर भी विशेषार्थी विशेष शब्दका प्रयोग करते हैं जेसे वृक्ष कहनेसे 

व खदिर आदिका ग्रहण हो जाने पर भी धव खदिर आदिके इच्छुक उन-उन छब्दोंका प्रयोग 
करते हैं । अथवा 'स्यात्‌' शब्द अनेकान्तकाध्योतक होता हैँ । जो द्योतक होता है वह 
किसी वाचक इहब्दक द्वारा कहें गये अथंका ही द्योतन कर सकता है अतः उसके द्वारा 
प्रकाशय धर्मकी सूचनाक लिए इतर शब्दोंका प्रयोग किया गया है । 

प्रइदन-यदि 'स्यात्‌ अस्त्येव जीव: यह वाक्य सकलादंशी हूँ तो इसीसे जीवद्रव्यक 
सभी धर्मोका संग्रह हो ही जाता हे, तो आगेके भंग निरथ्थक हूँ ? 

उत्तर-गौण और मुख्य विवक्षासे सभी भंगों की सार्थकता है । द्रव्याथिक 
की प्रधानता तथा पर्यायाथिक की गौणतामें प्रथम भंग सार्थक है और द्रव्याथिक 
की गौणता और पर्यायाथिक की प्रधानतामें द्वितीय भंग । यहाँ प्रधानता केवल 
शब्द प्रयोगकोी है, वस्तु तो सभी भंगोंमें पूरी ही ग्रहण की जाती है । जो शब्दसे 

हा नहीं गया हैँ अर्थात्‌ गम्य हुआ ह वह यहाँ अप्रधान है । ततीय भंगमें यगपत्‌ 
विवक्षा होनेसे दोनों ही अप्रधान हो जाते हूँ क्‍योंकि दोनोंको प्रधान भावसे कहने 
वाला कोई शब्द नहीं हैं । चौथे भंगमें क्रमशः उभय प्रधान होते हैं । यदि अस्तित्वे- 
कानतवादी 'जीव एवं अस्ति' ऐसा अवधारण «करते हैं तो अजीवके नास्तित्वका प्रसंग 
आता है अतः “अस्त्येव' यहीं एवकार दिया जाता हूँ । “अस्त्येव” कहनेसे पुद्गलकदिकके 
अस्तिर्से भी जीवका अस्तित्व व्याप्त हो जाता हैं अत: जीव और पुद्गलमें एकत्वका 
प्रसंग होता है । अस्तित्व सामान्यस जीवका सम्बन्ध होगा अस्तित्व विशेषसे नहीं, जैसे 
'अनित्यमेव कृतकम्‌' केहनेसे अनित्यत्वके अभावमें कृतकत्व नहीं होता ऐसा अवधारण 
करने पर भी सब प्रकारक अनित्यत्वसे सब प्रकारक कृतकल्वेकी व्याप्ति नहीं होती किन्तु 
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अनित्यत्व 'सामान्यसे ही होती है न कि रथ घट पट आदिके अनित्यत्व विशेषसे ।' यह 
समाधान प्रस्तुत करने पर तो यही फलित होता हे कि आप स्वयं अवधारणकी 
निष्फलता स्वीकार कर रहें हें । 'स्वगत विशेषसे अनित्यत्व है इसका स्पष्ट अथ्थं द्वरू कि 
परगत विशेषसे अनित्यत्व नहीं है । फिर तो 'अनित्यं कृतकम्‌' ऐसा विना अवधारणका 
वाक्य कहना चार: एसी दशामें अनित्यत्वका अवधारण न होनेसे नित्यत्वका भी प्रसंग 
प्राप्त होता है । इसी तरह आप यदि “अस्तित्व सामान्‍्यसे जीक 'स्यादस्ति' है पुदरगलादिगत 
अस्तित्व विशंषसे नहीं यह स्वीकार करते हैं तो यह स्वयं मान रहें हैं कि दो प्रकारका 
अस्तित्व हुं-एक सामान्य अस्तित्व और दूसरा विशेष अस्तित्व । ऐसी दशामें सामान्य 
अस्तित्वसे स्थादस्ति और विशेष भअस्तित्वसे स्यान्नास्ति होने पर अवधारण निष्फल हो 
गी जाता है । सब प्रकारसे अस्तित्व स्वीकृत होनेपर ही नास्तित्वके निरैकरणसे ही अब- 
धारण सार्थक हो सकता हू । नियम से रहने पर पृद्गछादिके अस्तित्वसे भी 'स्थादरित' 
की प्राप्ति होती है अतः एकान्तवादीको अवधारण मानना ही होगा और ऐसी स्थितिमें 
पूर्वोक्त दोष आता हे । * 

'जो अस्ति हैँ वह अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावसे, इतर द्रव्यादिसे नहों वयोंकि वे 
अप्रस्तत हैं । जेंसे घडा पाथिव रूपसे, इस क्षेत्रसे, इस कालकी दुष्टिसे तथा अपनी वर्तमान 
पर्यायोंसे अस्ति' हूँ अन्यसे नहीं क्‍योंकि वे अप्रस्तुत हें ।| इस समाधानसे ही फलित होता 
हे कि घडा स्यादस्ति और स्यान्नास्ति है । यदि नियम न मषना गया तो वह घडा ही नहीं 
हो सकता क्योंकि सामान्यात्मकताक अभावर्में विशेषरूपता भी नहीं टिक सकती, अथवा 
अनियत द्रव्यादिरूप होनेसे वह घडा ही नहीं रह सकता कितु सर्वेरूप होनेसे महा 
सामान्य बन जायगा । यदि घड़ा पाथिवत्व॒ुकी तरह जलादि रूपसे भी अस्ति हो जाय 
तो जलादि रूप भी होनेसे वह एक सामान्य द्रव्य बन जायगा न कि' घड़ा । यदि इस क्षेत्र- 
की तरह अन्य समस्त क्षेत्रोंमें भी घड़ा अस्ति हो जाय तो वह घड़ा नहीं रह पायगा किन्तु 
आकाश बन जायगा । यदि इस कालकी तरह अतीत अनागत कालसे भी वह “अस्ति' हो तो 
भी घड़ा नहीं रह सकती किन्तु त्रिकालानुयायी होनेसे मृद्‌ द्रव्य बन जायगा, फिर तो जिस : 
प्रकार इस देश काल रूपसे हमलोगोंक प्रत्यक्ष हे और अथंक्रियाकारी हैँ उसीतरह 
अतीत अनागतकाल तथा सभी देशोंमें उसकी प्रत्यक्षता तथा तत्सम्बन्धी अथंक्रियाकारिता 
होनी चाहिये । इसी तरह जेसे वह नया हैँ उसी तरह पुराने या सभी रूप रस गन्‍्ध 
स्पर्श संख्या संस्थान आदिकी दृष्टिस भी “अस्ति' हो तो वह घड़ा नहीं रह जायगा किन्तु 
सर्वव्यापी होनेसे महासत्ता बन जायगा । इसी तरह मनृष्य जीव भी स्वद्रब्य क्षेत्र काल 
भावकी, दृष्टिसे ही 'अस्ति' है अन्यरूपों से नास्ति हैं। यदि मनुष्य अन्य रूपसे 
भी “अस्ति' हो जाय तो वह मनुप्य ही नहीं रह सकता, महाप्तामान्य हो जायगा । इसी 
तरह अनियत क्षेत्र आदि रूपसे अस्ति' माननेमें अनियतरूपता का प्रसंग आता है । 

स्वसदभाव और पर-अभाव के अधीन जीव का स्वरूप होनेसे वह उभयात्मक हैं । 
यदि जीव परसत्तार्क अभावकी अपेक्षा न करे तो वह जीव न होकर सन्मात्र हो जप्यगा । 
इसी तरह परसत्ताक अभावकी अपेक्षा होने पर भी स्वसत्ताका सदुभाव न हो तो वह 
वस्तु ही नहीं हो सकेगा, जीव होनेकी बात तो दूर ही रही। अतः परका अभाक' भी स्वसत्ता 
सद्भावसे ही वस्तुका स्वरूप बन सकता हे। जसे अस्तित्व धर्म अस्तित्व रूपसे ही है नास्तित्व _ 
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रूपसे नहीं, अतः उभयात्मक हूँ । अन्यथा वस्तुका अभाव ही हो जायगा क्योंकि अभाव, 
भावनिरपेक्ष होकर सवंथा दन्यका ही प्रतिपादन करेगा तथा भाव अभावरूपसे निरपेक्ष 
रहकरू, सवेसन्मात्ररूप वस्तुको कहेगा । सवंथा सत्‌ या सर्वथा अभाव रूपसे वस्तुकी स्थिति 
तो है नहीं । क्या कभी वस्तु सर्वाभावात्मक या सर्वेसत्तात्मक देखी गई हू ? वसी वस्तु ही 
नहीं हो सकती क्योंकि वह खरविषाणकी तरह सर्वाभाव रूप हूँ । जब वस्तुत्व श्रावणत्वकी 
तरह सपक्ष विपक्ष दोनोंस व्थावत्त होनेंके कारण असाधारण हो गया तब उसका बोध 
होना भी कठिन हूं। वरतुम क्रियागुण व्यपदेशका अभाव होनसे भावविलक्षणताक कारण 
अभावता आती हुं तथा.भावता अभाव वेलक्षण्यसे । इस तरह भावरूपता और अभाव रूपता 
दोनों पररुपर .सापक्ष है. अभाव अपने संदभाव तथा भोवक अभावकी अपेक्षा सिद्ध होता 
हैं तथा भाव स्वसदभाव ओर अभावके अभावकी अपेक्षासे। यदि अभावको एकांतसे अस्ति 
स्वीकार क्रिया जाय तो जसे वह अभावरूपस अस्ति हैं उसी तरह भावरूपस भी “अस्ति 
हो जानके कारण भाव और अभावमें स्वरूपसांकर्य हो जायगा । यदि अभावकोीं सर्वथा 
'नास्ति' माना जाय तो जसे वह भावरूपसे 'नास्ति' हे उसी तरह अभावरूपसे भी 'नास्ति' 
होनेसे अभावका संथा लोप होनेक कारण भावमात्र ही जगत्‌ रह जायगा। और इस 
तरह खपुष्प आदि भी भावात्मक हो जाय॑ंगें। अत: घटादिक भाव स्यादस्ति और 
स्यान्नास्ति हैं । इस तरह घटादि वस्तुओंमें भाव और अभावको परस्पर सापेक्ष होनेसे 
प्रतिवादीका यह कथन कि “अर्थ या प्रकरणसे जब घटमें पटादिकी सत्ताका प्रसंग ही नहीं 
हे तब उसका निषेध क्‍यों करते हो ?” अयकक्‍्त हो जाता है । 
किच, अर्थ होनेके कारण सामान्यरूपस घटमें पटादि अर्थोकी सत्ताका प्रसंग प्राप्त 
है ही, यदि उसमें हम विशिष्ट घटरूपता स्वीकार करना चाहते हैं तो वह पटादिकी सत्ता 
का निषेध करके ही आ सकती हूँ । अन्यथा वह घट नहीं कहा जा सकता क्‍योंकि पटादि 
रूपोंकी व्यावृत्ति न होनेसे उसमें पटादि रूपता भी उसी तरह मौजूद हैं । 
घटमें जो पटादिका नास्तित्व' है वह भी घड़ेका ही धर्म है, वह उसकी स्वपर्याय 
' हैँ । हाँ, परकी अपेक्षा व्यवहारमें आनेसे परपर्याय उपचारसे कही जाती हे । 
प्रझन-'अस्त्येव जीव: यहाँ 'अस्ति' शब्दक वाच्य अथ से जीव शब्दका वाच्य अर्थे 
भिन्‍न स्वभाववाला हे, या अभिन्‍न स्वभाववाला ? यदि अभिन्‍न स्वभाव है, तो इसका 
यह अथ हुआ कि जो सत्‌' है वही जीव है, उसमें अन्य धर्म नहीं हें । तब उनमें 
परस्पर सामानाधिकरण्य विशेषण-विशेष्य भाव आदि नहीं हो सकेंगे, तश्ग दोनों शब्दोंका 
योग भी नहीं होना चाहिये। जिस तरह 'सत्त्व' स्व द्रव्य और पर्यायोंमें व्याप्त हें 
उसी तरह उससे अभिन्‍न जीव भी व्याप्त होगा। तात्परय यह कि संसारक सब पदार्थोर्मे एक 
जीवरूपताका प्रसंग आयगा। जीवमें सामान्य सत्स्वभाव होनेसे जीवक चंतन्य ज्ञानादि 
क्रोधादि नारकत्वादि सभी पर्यायोंका अभाव हो जायगा । अथवा, अस्तित्व जब जीवका 
स्वभाव हो गया, तब पुद्गलादिकमें 'सत्‌ यह प्रत्यय नहीं करा सकेगा। यदि उक्कबदोषसे 
बचनेक लिए अस्ति शब्दक वाच्य अथेसे जीव शब्दका वाच्य अर्थ भिन्न माना जाता हैं तो 
जीव. स्वयं अ्षसद्रप हो जायगा। कहा जा सकता हे कि जीव असद्रप है क्‍योंकि वह 
अस्ति शब्दक वाच्य अथंस भिन्न ह जैसे कि खरविषाण। ऐसी दश्षामें जीवाश्वित बन्ध 
- मोक्ष आदि सभी व्यवहार नष्ट हो जायेंगे। और जिस तरह अस्तित्व जीवस भिन्न हैं 
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उसी 'तरह.अन्य पुदुगलादिसे भी भिन्न होगा, तात्पर्य यह कि सवंथा निराश्रय होनेसे उसका 
अभाव ही हो जायगा। किच, अस्तित्वसे भिन्‍न स्वभाववाले जीवका फिर क्या स्वरूप रह - 
जाता हैं ? जिसे भी आप स्वभाव कहोगे वह सब असद्रप ही होगा । *? 

उत्तर-अस्ति शब्दक वाच्य अथसे जीव दब्दका वाच्य अर्थ कथंचित्‌ श्रिन्न रूप है 
तथा कथंचित्‌ अभिन्न रूप । पर्यायाथिक नयसे भवन और जीवन पर्यायोंमें भेद होनेसे 
दोनों शब्द भिन्नार्थंक हें। द्रव्याथिक दृष्टिसे दोनों अभिन्न हैं, जीवके ग्रहणसे- तद्भिन्न 
अस्तित्वका भी ग्रहण होता ही है अतः पदार्थ स्थात॒॒ अस्ति और स्यान्नास्ति रूप ह। 

अथ अभिधान और प्रत्ययोंकी, अस्ति और नास्ति उभयरूपसे प्रसिद्धि होनेक कारण 

भी पदार्थ अस्ति-नास्ति रूप हे । जीव अर्थ जीवशैब्द और जीव प्रत्यय ये तीनों अत्यन्त क्‍ 
प्रसिद्ध हैं। लोकम प्रचलित वाच्यवाचक भाव और ज्ञेयज्ञायक भाव तीनोंक अस्तित्वके साक्षी 
हैं । शून्यवाद या शब्दाद्वतवाद मानकर इनका निषेध करना उचित नहीं हे | अतः प्रत्येक 
पदाथ स्यादस्ति और स्यान्नास्ति रूप है । इनमें द्रव्याथिक पर्यायाथिकको तथा पर्यायाथिक 
द्रव्याथिकको अपने में अन्तभ त करके व्यापार करता है अतः दोनों ही भंग सकछादेशी है। 

जब दो गुणोंक द्वारा -एक अखंड अथंकी यगपत्‌ बिवक्षा होती है तो तीसरा 
अववतव्य भंग होता हैं । जैसे प्रथम ओर द्वितीय भंगमें एककालमें एक दब्दसे एक गणके 
द्वारा समस्त वस्तुका कथन हो जाता है उस तरह जब दो प्रतियोगी गुणोंक द्वारा अवब- 
धारण रूपसे युगपत्‌ एक कालमें एक शब्द्स समस्त वस्तुके कहनेकी इच्छा होती हैँ तो 
वस्तु अवक्तव्य हो जाती है क्‍योंकि वेसा शब्द और अर्थ नहीं हैं। गुणोंके युगपद्धावका 
अर्थ हूं काछादिकी दृष्टिसे अभेदवृत्ति । 

वे कालादि आठ हें--काल आत्मरैप अर्थ सम्बन्ध उपकादु गुणिदेश संसर्ग और 
दब्द । जिस कारण गुण परस्पर विरुद्ध हें अत: उनकी एक कालमें किसी एक बत्तुमें 
व॒त्ति नहीं हो सकती अतः सत्त्वत और असत्त्वका वाचक एक छब्द नहीं है। 
एक वस्तुम॑ सत्त्त और असत्त्व परस्पर भिन्न रूपम हूँ उनका एक स्वरूप 
नहीं हे जिससे वे एक शब्दक द्वारा यगपत्‌ कहे जा सकें । परस्पर विरोधी सत्त्व और 
अस त्त्वक्री एक अथमम वत्ति भी नहीं हो सकती जिससे अभिन्न आधार मानकर अभेद और 
यगप-ड्राव कहा जाय तथा किसी एक दब्द्स उनका प्रतिपादन हो सके । सम्बन्ध भी 
गणोंमें अभिन्नताकी संभावना नहीं हें क्योंकि सम्बन्ध भिन्न होता हे। देवदत्त और दंडका 
सम्बन्ध यज्ञदत्त, और छत्रक सम्बन्ध्स जदा हैं ही। जब कारणभत सम्बन्धी भिन्न 
ह तब कायभूत सम्बन्ध एक नहीं हो सकता । इसी तरह सत्त्व और असत्त्वका पदाथसे 
अपना-भअपना पथक्‌ ही सम्बन्ध होगा, अतः सम्बन्धकी दृष्टिस भी अभेदव॒त्तिकी संभावना 

हीं है । समवायकों भो संयोगकी तरह विशेषण भेंदर्स भिन्न ही होना चाहिये । बउपकार- 

दृष्टिस भी गुण अभिन्न नहीं हे, क्‍योंकि द्र॒व्बर्में अपना प्रत्यय या विशिष्ट व्यवह्मर कराना 
रूप उफ्कार प्रत्येक गुणका जुदा-ज॒दा है । नील घटमे नीलानराग और नील प्रत्यय उत्पन्न करता 
ह जब कि पीत पीतानुराग और पीत प्रत्यय । इसी तरह सत्त्व सत्‌ प्रत्यय कराता हँऔर 
असत्त्व असत्प्रत्यय । अत: उपकारकी दृष्टिस भी अभेदवत्ति नहीं बन सकती । #फर गृणीका 
उपकार एक दंशस नहीं होता जिससे एक देशोपका रक होनेसे उनमें अभंदरूपता लाई जाय।' 
एकान्त पक्षमें गुणोंसे संसुष्ठ *अनेकात्मक रूप नहीं हे ५» जब शुक्ल और कष्ण वर्ण परस्पर 
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भिन्न हें तव उनका संसष्ट रूप एक नहीं हो सकता जिससे एक शब्द कथन .हो सके ॥ 

कोई एक दब्द या पद दो गणोंको यगपत्‌ नहीं कह सकता । यदि कहें तो 'सत 
शब्द रात््तको तरह असत्त्वका भी कथन करंगा तथा 'असत्‌ शब्द सत्त्वका। पर 
ऐसी लोक-प्रतीति नहीं हे क्योंकि प्रत्येकके वाचक शब्द जुदा-जुदा हैं । इस तरह 
कालादिकी दृष्टिस युगपद्भावकी सम्भावना नहीं हूँ तथा उभयवाच्री कोई एक शब्द 
हैं नहीं अतः वस्तु अवक्तव्य हें । अथवा, शब्दर्म वस्तुक तुल्य बलवाल दो धर्मोका मुख्य 
रूपसे यगपत्‌. कथन करनेकी शक्‍यता न होनेसें, या परस्पर शब्द प्रतिबन्ध होनेसे 
निगू णत्वका प्रसंग होनेंसे तथा विवक्षित उभय .धर्मोका प्रतिपादन न होनेसे वस्तु 
अवक्तव्य -ह । यह भी सकलादेश हे, क्यींकि परस्पर अवधारित दो मुख्य गणोंसे अखण्ड 
 वस्तुको समस्त रूपसे कहनेकी इच्छा हैं । यह अखंडता एक गुण रूपसे अभेद वृत्तिक 
ढद्वारा या अभेदोपचारस बन जाती है । यह अवक्तव्य शब्दक द्वारा अन्य छह भंगोंके 
द्वारा वक्‍तव्य होनेसे 'स्थात्‌' अवक्तव्य हैं सर्वेधा नहीं । यदि सर्वेथा अवक्तव्य हो 
जाय तो “अवक्तव्य' शब्दक द्वारा भी उसका कथन नहीं हो सकता। एसी दश्षामें 
बन्ध मोक्षादिकी प्रक्रिवाका निरूपण निरथक हो जाता हैं । 

जब दोनों धर्मोकी क्रमश: मुख्य रूपसे विवक्षा होती हैं तब उनके द्वारा 
समस्त वस्तुका ग्रहण होनेसे चौथा भी भंग सकलादेशी होता है। यह भी 'कथड्चित्‌' 
ही समभना चाहिए । यदि सवंथा उभयात्मक हो तो परस्पर विरोध दोष तथा 
उभथ दोषका प्रसंग होता है। इनका निरूपण इस प्रकार होता है- 

१सर्वसामान्य और तदभावसे । पदार्थ दो प्रकारके हें एक श्रतिगम्य 
और दूसरे अर्थाधिगम्य। श्रुतिमात्रसे बोधित" श्रुतिगम्य हे तथा अर्थ प्रकरण अभिप्राय 
आदिसे कल्पित अर्थाधिगम्य हैँ । आत्मा अस्ति यहाँ सभी प्रकारक अवान्तर 
भेदोंकी विवक्षा न रहने पर सवंविशेषव्यापी सन्मात्रकी दृष्टिस उसमें अस्ति” व्यवहार 
होता है और उसके प्रतिपक्षी अभाव सामान्यसे “नास्ति' व्यवहार होता हैं । जब इन्हीं 
दृष्टियोंसे ये दोनों धर्म युगपत विवक्षित होते हें तो वस्तु « अवक्तव्य और क्रमश: 
विवक्षित होनेपर उभयात्मक हें। 

२--विशिष्ट सामान्य और तदभावसे । आत्मा आत्मत्व रूप विशिष्ट सामान्यकी 
दृष्टिसि अस्ति' हैँ और अनात्मत्वकी दृष्टिस 'नास्ति हँ। युगपत्‌ उभय विवक्षामें 
अवक़्तव्य तथा क्रमशः उभय विवक्षामें उभयात्मक हूँ । ह 

३--विशिष्ट सामान्य और तदभाव सामान्‍्यसे। आत्मा आत्मत्व' रूपसे “अस्ति' 
है तथा पृथिवी जछू घट पट आदि सब प्रकारस अभाव सामान्य रूपसे नास्ति' हैं। 
युगवत्‌ उभय विवक्षामें अवक्तव्य और क्रम विवक्षामें उभयात्मक हे । 

४--विशिष्ट सामान्य और तह्विशेषस । आत्मा आत्मत्व” रूपसे “अस्ति” है 
और आत्मविशेष 'मनष्य' रूपसे 'नास्ति हैं। यगपत्‌ विवक्षार्में अवक्तव्य और क्रम- 
विवक्षामें उभयात्मक हैं । 

५-*-सामान्य और विशिष्ट सामान्यसे । सामान्य दुृष्टिसे द्रव्यत्व रूपसे आत्मा 
'अस्ति' है और विशिष्ट सामान्यक अभाव रूप अनात्मत्वस 'नास्ति हैं। यगफ्त्‌ उभय 
विवक्षामें अवक्तव्य और क्रम विवक्षामें उभयात्मक हू। 

के ह । | 


कः 
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६“-द्रव्य सामान्य और गुणसामान्यसे । द्रव्यत्व रूपये आत्मा 'अरित' है तथा 
प्रतियोगि गृणत्वकी दृष्टिसे “नास्ति' है। युगपत्‌ उभय विवक्षामें अवक्तव्य और क्रमश: 
उभय विवक्षार्म उभयात्मक है । े 
७--धर्म समुदाय और तद््यतिरेकसे । त्रिकाल गोचर अनेकशक्ति तथा ज्ञानादि 
धर्म समुदाय रूपसे आत्मा 'अस्ति' हैं तथा तदभाव रूपसे 'नास्ति' हैं। यूगपत्‌ उभय 
विवक्षा में अवक्तव्य और क्रमशः उभय विवक्षामें उभयात्मक है । हे 
८--धर्म सामान्‍य सम्वन्धस और तदभावसे । ज्ञानादि गणोंके सप्म्मान्य सम्बन्ध 
की दृष्टिसे आत्मा “अस्ति' हे तथा किसी भी समय धर्मसामान्य -सम्बन्धका अभाव नहीं 
होता अतः तदभावकी दृष्टिसे 'नास्ति” हैँ । युगपैत्‌ विवक्षामें अवक्तव्य और क्रमविवक्षामें 
उभयात्मक हे । हु । 
९--पधर्म विशेष सम्बन्ध और तदभावसे। किसी विवक्षित धर्मक सम्बन्धकी दृष्टि 
से आत्मा 'अस्ति हैँ तथा उसीक अभाव रूपसे 'नास्ति है । जैसे आत्मा नित्यत्व या चेतनत्व 
किसी अमुक धर्मके सम्बन्ध 'अस्ति' हैं और विपक्षी धर्मसे नारित' हैं । युगपत्‌ उभय 
विवक्षामें अवक्तव्य हैं और क्रमविवक्षामें उभयात्मक है । 
पाँचवाँ भंग तीन स्वरूपोंसे द्ययात्मक होता है। अनेक द्रण्य और अनेक 
पर्यायात्मक जीवक किसी द्रव्यार्थ विशेष या पर्यायार्थ बव्िशेषकी विवक्षार्में एक आत्मा 
'अस्ति' है, वही पूर्व विवक्षा तथा द्रव्यसामान्य और पर्यायसामान्य या दोनोंकी 
यूगपदभेद विवक्षामें वचनोंके अगोचर होकर अवक्तव्य हो जाता हैँ । ज॑ंसे आत्मा 
द्रव्यत्व जीवत्व या मनुष्यत्व रूपसे “अस्ति' है तथा द्रव्यपर्याय सामान्य तथा तदभावकी 
युगपत्‌ विवक्षामें अवक्तव्य हैं। इस तरह 'स्यादस्ति अवक्‍्तव्य' श्वंग बनता है । यह भी 
विवक्षासे अखंड वस्तुको ग्रहण करनेके कारण सकलादेंश है क्‍योंकि इसने एक अंशरूपसे 
समस्त वस्तुको ग्रहण किया हैं । 
छठवाँ भंग मी तीन स्वरूपोंसे दो अंशवाला होता है । वस्तुगत नास्तित्व ही जब, 
अवक्तव्य रूपसे अनुबद्ध होकर विवक्षित होता हैँ तब यह भंग बनता हूं । नास्तित्व पर्याय- 
की दृष्टिसे हे । पर्यायें दो प्रकारकी हें--एक सहभाविनी और दूसरी क्रमभाविनी। गति 
इन्द्रिय काय योग वेद कषाय आदि सहभाविनी तथा क्रोध मान बाल्य यौवन आदि क्रम- 
भाविनी पर्यायें हैं । गत्यादि और क्रोधादि पर्यायोंसे भिन्न कोई एक अवरथायी जीव नहीं *ह, 
किन्तु ये ही क्रमक पर्यायें जीव कही जाती हैं । जो वस्तुत्वेन 'सत्‌' हे वही द्रव्यांश है तथा 
जो अवस्तुत्वेन 'असत्‌' है वही पर्यायांश है। इन दोनोंकी युगपत्‌ अभंद विवक्षामें वस्तु 
अवकक्‍्तव्य है । इस तरह आत्मा नास्ति अवक्तव्य हैं । यह भी. सकलादेश हे क्‍योंकि विव- 
क्षित धर्मरूपसे अखण्ड वस्तुको ग्रहण करता हे । ं 
«.. सातवाँ भज्ञ चार स्वरूपोंसे तीन अंशवाला हें। किसी द्रव्यार्थ विशेषकी अपेक्षा 
अस्तित्व किसी पर्यायविशेषकी अपेक्षा 'नास्तित्व' होता हूँ तथा किसी द्रव्यपर्यायू विशेष 
और द्रव्यपर्याय सामान्यकी युगपत्‌ विवक्षा्ें वही अवक्तव्य भी हो जाता हैं । इस तरह 
अंस्ति मास्ति अवक्तव्य भंग बन जाता है। यह भी सकलादेश हे- क्योंकि ईसने विवक्षित- ' 
धर्मेरूपसे अखण्ड समस्त वस्तुका ग्रहण किया है । 


कक । हे 
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४ २५ निरंश वस्तुम गुणभेदर्स अंशकल्पना करना विकलादेश है। स्वरूपंस अवि- 
भागी अखंड सत्ताक वस्तुमें विविध गुणोंकी अपेक्षा अंश कल्पना करना अर्थात्‌ अनेंक॒त्व 
और एकृत्वकी व्यवस्थाके लिए मूलतः नरसिहमें सिहत्वकी तरह समृदायात्मक वस्तुस्वरूप- 
को स्वीकार करके ही काल आदिकी दष्टिसे परस्पर विभिन्न अंशोंकी कल्पना करना विकला- 
देश हैं । केवल सिहमें सिहत्वकी तरह एकमें एकांशकी कल्पना विकलादेश नहीं हैं। 
जसे दाडिम कपू र आदिसे बने. हुए शर्बतमें विछक्षण रसकी अनुभूति और स्वीकृतिके बाद 
अपनी पहचान शक्तिक अनुसार 'इस शर्बतमें लायची भी है, कपू रभी हे' इत्यादि विवेचन किया 
जाता हूँ उसी तुरह अनंकान्तात्मक एक वस्तुकी स्वीक तिके बाद हेतुविशेषसे किसी विवक्षित 
अंशका निश्चय करना विकलादेश हे। अश्लंड भी बस्तुमें भुणोंस भेद होता हैं जैसे 'ग़ढव्ष 
आप पटु थे, इस वध पटुतर हैं इस प्रयोगमें अवस्थाभेंदर्स तदभिन्न द्रव्यमें भेद व्यवहार 
होता है । गुणभेद्से गुणिभेदका होना स्वाभाविक ही है । 

0 २६ विकलादंशमें भी सप्तभंगी होती हँ। गुणभेदक अंशोंमें क्रम, यौगपद्य 
तथा क्रम-यौगपद्य दोनोंसे विवक्षाके वश विकलादंश होते हें । प्रथम और द्वितीय भंगमे 
स्वतंत्र क्रम, तीसरमें यौगपद्य, चौथेमें संयुक्त क्रम, पांचवें और छठ भंगमें स्वतंत्र क्रमके 
साथ योगपद्य तथा सातवें भंगमें संयुक्त क्रम और यौगपद्य हे । सर्वसामान्य आदि किसी 
एक द्रव्यार्थ-द्ष्टिसे स्यादस्त्येव आत्मा यह पहिला विकलादेश है । इस भंगमें अन्य धर्म यद्यपि 
वस्तुमं विद्यमान हैं तो भी काछऊादिकी अपेक्षा भेदविवक्षा होनेसे शब्दवाच्यत्वेन स्वीकृत 
नहीं हें अतः न उनका विधान ही हैँ और न प्रतिषेध ही । इसी तरह अन्य भंगोंमें भी 
स्वविवक्षित धमकी प्रधानता होती है और अन्य धर्मोक प्रति उदासीनता,न तो उनका 
विधान ही होता हैं और न उनका प्रतिषंध ही & 

प्रन्‍न--जब आप “अस्त्येवः इस तरह विशेषण-विशेष्यक नियमनकों एवकार देते 
हो तब अर्थात्‌ ही इतरकी निवृत्ति हो जाती है ? उदासीनता कहाँ रही ? 

उत्तर--इसी लिए शेष धर्मोक सम्ड्वावको द्योतन करनेके लिए 'स्यात्‌' शब्दका प्रयोग 
'किया जाता हैं । एवका रसे जब इतरनिवृत्तिका प्रसंग प्रस्तुत होता है तो सकलरू लोप न हो जाय 
इसलिए 'स्यात्‌' शब्द विवक्षित धर्मके साथ ही साथ अन्यधर्मोके सजड्भावकी सूचना दे देता हैं । 
इस तरह अपुनरुक्त रूपसे अधिकर्स अधिक सात प्रकारके वचन हो सकते है । यह सब द्रव्या- 
थिक और पर्यायाथ्थिक दोनों नयोंकी विवक्षासे होता है । ये नय संग्रह और व्यवहार रूप होते हें 
शब्द नय और अथेनय रूपसे भी इनके विभाग हें। संग्रह व्यवहार और ऋजुसूत्र अर्थनय 
हैं तथा शब्द समभिरूढ़ और एवंभूत शब्दनय हूँ। संग्रहनय सत्ताको विषय करता हैं, 
वह समस्त वस्तुतत्त्वका सत्तामें अन्तर्भाव करके अभेद रुूपसे संग्रह करता हे ५ व्यवहररनय 
असत्त्वको विषय करता हैं क्थोंकि वह उन परस्पर भिन्न सत्त्वोंको ग्रहण करता है जिनमें 
एक दूसरेका असत्त्व अन्तभू त हैं । ऋजुसूत्रनय वर्तमान क्षणवर्ती पर्यायको जानता हे । 
इसकी दृष्टिमें अतीत और अनागत चूंकि विनष्ट और अनुत्पन्न है, अतः उनसे व्यवुहार 
नहीं होःसकता । ये तीनों अर्थनय मिलकर तथा एकाकी रहकर सात प्रकारके भंगोंको उत्पन्न 
करते हूँ। पहिला संग्रह दूसरा व्यवहार, तीसरा अविभवत (युगपद्‌ विवक्षित) संग्रह व्यवहार, 
चौथा समुच्चित (क्रम विथक्षित समुदाय ) संग्रह व्यवहार, पांचवां संग्रह और अविभवत संग्रह 
व्यवहार, छठवां व्यवहार और अविभवत सग्रह व्यवहार तथा सातवां समुदित संग्रह व्यवहार 


४२ ]- हिन्दी सार 


और अविभुर्ज्ञत संग्रह व्यवहार । शब्दनय व्यंजन पर्यायोंको विषय करते हैं | वे अभेद तथा भेद 
दो प्रकारक वचन प्रयोगको सामने लाते हें। शब्दनयमें पर्यायवाची विभिन्न शब्दोंका प्रयोग 
होनेपर भी उसी अर्थका कथन होता हैँ, अतः अभेद हैं । समभिरूढ़नयमें घटन्रक्रियामें 
परिणत या अपरिणत, अभिन्न ही घटका निरूपण होता हैं। एवंभतमें प्रवत्तिनिमित्तसे भिन्न 
ही अथका निरूपण होता हु। अथवा एक अर्थमें अनेक शब्दोंकी प्रवत्ति या प्रत्येक्में 
स्वतंत्र शब्दोंका प्रयोग, इस तरह भी दो प्रकार हैं । शब्दनय'में अनेक पर्यायवाची दशब्दोंक 
वाच्य एक ही होता है । समभिरूढ़में चूँकि शब्द नेमित्तिक हैं अतः एक शब्दका वाच्य एक 
ही होता है । एवंभूत वतंमान निम्त्तको पकड़ता है अतः उसके »मतसे भी एक शब्दका 
वाच्क-एक ही हे । हे ह 

१ २७ इन परस्पर विरुद्ध सरीखे दिखनेवाले धर्मोमें नयदष्टिस योजना करनेपर 
कोई विरोध नहीं रहता । विरोध तीन प्रकारका है-१ वध्यघातक भाव, २ सहानवस्थान 
३ प्रतिबन्ध्य प्रतिबन्धक भाव । वध्यघातक भाव विरोध सपे और नकल या अग्नि और 
जलमें होता हे । यह दो .विद्यमान पदार्थोर्में संयोग होनोपर होता है, संयोगक बाद जो 
बल॒वान्‌ होता हैं वह निर्बेलको बाधित करता हैं । अग्निस असंयवत जल अग्तिको नहीं बभ 
सकता । परन्तु आप अस्तित्व और नास्तित्वकी एक वस्तुमें क्षणमात्र भी वृत्ति नहीं मानना 
चाहते अतः यह विरोध कंसे होगा ? यदि दोनोंकी एक वस्तुमें यगपत्‌ वृत्ति स्वीकार 
करते हो तो जब दोनों धर्म तुल्य हेतुक और समान बलशालीं हैं तब एक दूसरेको कंसे बाघ 
सकता है ? जिससे इनमें बध्यधातक विरोध माना जाय । दूसरा सहानवर्थान विरोध एक 
वस्त॒की क्रमसे होनेवाली' दो पर्यायोंमें होता है । नयी पर्याय उत्पन्न होती हे तो पूर्वेपर्याय नष्ट 
हो जाती हैं । जैसे आमका हरा रूप नष्ट छोता है और पीतरूप उत्पन्न होता हैँ । किन्तु 
अस्तित्व और नास्तित्व वस्तुमें क्रमिक नहीं हें । यदि ये क्रमभावी होते तो अस्तित्वकालमें 
नास्तित्व और नास्तित्वकालमें अस्तित्वका अभाव प्राप्त होगा। ऐसी दशामें नास्तित्वका 
अभाव होनेपर जीवमान्र जगत्‌ हो जायगा। और अस्तित्वक अभावमं शून्यताका प्रसद्ध 
आयगा, और समस्त बन्ध फ्रोक्षादि व्यवहारका उच्छेद हो जायगा । सवंथा असत्‌की उत्पत्ति 
और सत्का सर्वथा विनाश नहीं हो सकता। अतः यह विरोध भी अस्तित्व-नास्तित्वमें नहीं 
हो सकता । प्रतिबन्ध्य प्रतिबन्धक भाव विरोध भी इनमें नहीं है। जसे आमका फल जब 
तक डालमें लगा हुआ है तब तक फल और डंठलका संयोग रूप प्रतिबन्धकके रहनेसे गुरुत्वु 
मौजद रहने पर भी आमको नीचे नहीं गिराता । जब संयोग टूट जाता है तब गुरुत्व फल 
को नीचे गिरा देता हैं । 'संयोग' के अभावमें गुरुत्व पतनका कारण होता हैं, यह सिद्धान्त 
है। परब्तु यहाँ मै तो अस्तित्व नास्तित्वके प्रयोजनका प्रतिबन्ध करता है और न नास्तित्व 
अस्तित्व के । अस्तित्वकालमें ही परकी अपेक्षा 'नास्ति” बुद्धि होती है तथा नास्तित्वक 
समय ही स्वापेक्षया अस्तित्व बुद्धि और ,व्यवहार होता है । इस तरह विवक्षाभंद्स 
जीवादिपुदार्थ एकानेकात्मक हैं । , 


चतुर्थ अध्याय समाप्त 
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